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विद्वानों का ग्रमिप्राय 


पद्मभूषण फोन : ३५८ 
सुर्यनारायण व्यास भारती भवन 
डाक्टर आफ लेट्स उज्जेन, मालवा | 


“लघु पाराशरी दशा पद्धति” अथवा विशोत्तरी दशा के नाम से प्रख्यात 
पद्धति का भारतीय ज्योतिष में ऊँचा स्थान है | पाराशर की इस पद्धति का 
उपयोग भारतीय ज्योतिपवेत्ता फल प्रतिपादन के लिए प्राचीनकाल से करते 
आ रहे हैं । बिशोत्तरी पद्धति तकंसंगत तथा श्रनुभव-सिंद्ध है । उसके निर्देशों 
के आधार पर फलादेश प्राप्त करने की विधि भी कठिन नहीं है | 

लघु पाराशरी का रचनाकाल जैसे अतीत के श्रज्ञात गर्भ में छिपा पड़ा 
है, वैसे ही उसके आधारभूत सिद्धान्त भी अन्धकार में हैं। शताब्दियों से इस 
पद्धति का उपयोग होता आया है और उसे समय की कसौटी पर खरा 
पाया गया है। किन्तु समय वीतने के साथ उसके ऊपर नया प्रकाश पड़ने के 
स्थान पर, अनेक अनावश्यक और अनुचित बाते उसमें आकर जुड़ गई | 
कृतज्ञ ज्योतिषविदों द्वारा उसका स्वरूप निखारे जानेके स्थान पर विशोत्तरी 
पद्धति त्रान्तियों के भार से बोभिल हो उठी ١ 

अचरज की बात है कि किसी ज्योतिषविद ने आज तक न तो इन 
्रान्तियों को दूर करने का वीड़ा उठाया श्रौर न उन सिंद्धान्तों के विश्लेषण 
का कोई प्रयास किया जिन पर यह बहुप्रयुक्त पद्धति आधारित है। विशोत्तरी 
दशा के वैज्ञानिक मूल क्या हैं ? ग्रहों की क्रम गणना के ग्राधार क्या हैं ? 
ग्रहों के दशा वर्ष की श्राघार-भूमि क्या है ? राहु तथा केतु ग्रह नहीं हैं, फिर 
भी उन्हें ग्रह मानकर पद्धति में शामिल क्यों किया गया है? यह तथा ऐसे 
अनेक प्रश्‍न हैं जिनपर प्रकाश डालने और जिनका तके सम्मत एवं शास्त्रीय 
समाधान करने का किसी ने कभी प्रयास नहीं किया । . 

हर्ष की वात है कि ज्योतिष शास्त्र के विद्वान मेजर silo गो० खोत ने 
इस अभाव की ओर अपना घ्यान दिया । प्रस्तुत पुस्तक “लघु पाराशरी 
सिद्धान्त” इस भ्रभाव की पुति की दिशा में उनका अभिनन्दनीय प्रयास है | 

पैतालीस वर्षो के ज्योतिष अध्ययन, मनन और अनुसंधान की अमूल्य 
पूंजी श्री खोत के पास है अगाध ज्ञान के साथ उनका उचित तार्किक एवं 
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विज्ञान सम्मत दृष्टिकोण का दुर्लभ गुण भी विद्यमान है । इसलिए उनकी 
रचना “लघु पाराशरी सिद्धान्त” न सिर्फ विशोत्तरी पर लदी श्रान्तियों को 
दुर करने में सफल हुई है, बल्कि पद्धति के मूल Rar का विश्लेषण एवं 
स्पष्टीकरण करने में भी कामयाब रही है । विशोत्तरी दशा से सम्बन्धित प्रश्‍नों 
के संतोषजनक उत्तर श्री खोत ने इस पुस्तक में दिये हैं “पाराशरी” को 
उन्होंने अपने इस प्रयास से एक नई गरिमा के साथ भारतीय ज्योतिष साहित्य 
में ऊंचे पद पर पुनःस्थापित कर दिया है | 

लघु पाराशरी के प्रत्येक संस्कृत श्‍लोक के साथ उसके हिन्दी, मराठी तथा 
गुजराती टीकाकारों द्वारा दिये गये भाष्य तथा अपनी ग्रर्थपूर्ण टिप्पणियाँ 
देकर लेखक ने ग्रन्थ को और उपयोगी वना दिया है । 

मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेजर खोत की यह रचना ज्योतिष शास्त्र के 
जिज्ञासुभ्नो, विद्वानों तथा श्रनुसंघानकर्ताश्रों, सभी के लिए उपयोगी सिद्ध होगी | 


इस अद्वितीय पुस्तक के प्रणेता को सुन्दर सफल प्रयास के लिए अनेक 


साघुवाद । 
३-१२-७२ (सू. ० ना० व्यास) 


राजज्योतिषीं प० विष्णुदत्त शास्त्री 


श्रायुर्वेदाचार्य, ज्योतिष शास्त्री, ज्योतिष तीर्थ, ज्योतिष शिरोमणि 
खगोल-विज्ञान कार्यालय, बम्बई 


श्रीमान मेजर श्री गो० खोत महोदय का “लघ्‌ पाराशरी सिद्धान्त' नाम 
का ग्रन्थ बनने से केवल हिन्दी भाषा को ही लाभ gars ऐसा नहीं, खोत 
महोदय ने जगत के सब सिंद्धान्तों के सामने एक गहन विचारणीय विषय 
उपस्थित कर दिया है और उस विचार की दिशा भी अनेक प्रकारों से स्पष्ट 
कर दी है । श्री खोत महोदय का लिखा लघु पाराशरी सिद्धान्त नाम का ग्रन्थ 
देखकर मुझे अत्यन्त संतोष होता Fl आपका यह काम ग्रमानुष और 
अलौकिक है । इस ग्रन्थ को लिखने की पद्धति aga ही हृदयाकर्षक है । इससे 
ज्योतिष फलित से अभिरुचि रखने वाले समस्त व्यक्तियों को बड़ा लाभ होगा। 
विषय गंभीर है पर उन्होंने खूब ही सरल समभाने का प्रयत्न किया है । मुझे 
तो यह ग्रन्थ हृदय धन की तरह प्रिय है । शुद्ध बुद्धि के विद्वान इसमें की 
विचार पद्धति से अवश्य ही बहुत प्रसन्न होंगे । हिन्दी पाठको को सुगमता से 
विषय समझ में ग्वे इस हेतु श्री खोत महोदय ने हिन्दी भाषा में अनुपलब्ध 
अनेक पाइचात्य सिद्धान्तों का इस ग्रन्थ में सरलता से विवेचन किया है और 
जगह-जगह नक्शे, कोष्टक लिखकर कठिन विषय को भी सुगम करने का 
प्रयत्न किया है | 

इस ग्रन्थ के निर्माण होने से इस ग्रन्थ के विषय में प्राचीन काल से जो 
विचार परम्परा चली ग्रा रही है उसमें बड़े महत्व की क्रांति होगी ऐसा मैं ` 
समभता हूं । आशा है कि इसका शीघ्र ही भविष्य में अंग्रेजी आदि भाषा्रों 
में अनुवाद होगा और जो इस ग्रन्थ में जो सिद्धान्त श्री खोत महोदय ने रखे 
हैं उनसे फलित ज्योतिष से अभिरुचि रखने वालों को शोधन कार्य में सहायता 
“मिलेगी । विद्वानों द्वारा इस ग्रन्थ का आदर से आलोचन करना और राजा 
HERTIN तथा धनिकों द्वारा इसके भाषान्तरादि होने में सहायता करना 
योग्य होगा । इति शम्‌ । 


बम्बई राज ज्योतिषी विष्ण दत्त शास्त्री 
ता० २१-१२-१६७२ 


NT प्रदर्शन 


इस ग्रंथ की प्रेस पाण्डुलिपि तैयार करने के लिए निम्नलिखित महानु- 
भावों का सहकार्यं प्राप्त हुआ है, जिसके लिए मैं कृतज्ञ हूं । इसी प्रकार जिन 
महा नुभावो ने इसे प्रकाशित करने में समय-समय पर सूचना एवं सलाह दी 
है उनका भी कृतज्ञ हूं । 


श्रीमान. एस. एस. लोंढे सगे. एजन्ट स्टेट बैंक ऑफ इ डिया, इन्दौर 
श्रीमान सेठ शालिग्रामजी गुप्ता, एम. ए. इन्दौर 

मिसेस, श्रीमती आदशंकुमारी, भारती, एम. ए. इन्दौर 

श्रीमान ओमप्रकाश गुप्ता, वी. ई. इन्दौर 

श्रीमान जांभेकर, डी. एम. ई. ई. 

डॉक्टर. वी. एल. घारपुरे, एम. एस.सी. पी. एच. डी. 

श्रीमान महेन्द्र जोशी, इन्दौर 


इसी प्रकार श्री परमपूज्य गुरुजी पद्मभूषण सूर्यनारायण व्यास (डाँक्टर 
ath wed), राजज्योतिपी पंडित विष्णुदत्त शास्त्री, ज्योतिषाचार्य, श्रायुर्वेदा- 
चार्य, तकं तीर्थ, वम्वई और डाँक्टर प्र. ना. कवठेकर एम. ए. (संस्कृत, 
हिन्दी), पी. एच्‌: Sto, साहित्याचायं, प्रिन्सिपल-संस्क्ृत महाविद्यालय इन्दौर 
जिन्होंने अपना कीमती समय खर्चे करके इस ग्रंथ पर अपना अमूल्य अभिप्राय 
दिया है, उनका कृतज्ञ हूं । 


लेखक 


_विषयानुक्रमणिका 


क्रमांक विषय 2 पृष्ठ संख्या ` 


जी 


ग्रंथ पर विद्वानों का अभिप्राय, 
आभार प्रदर्शन 


qa परिचय अध्याय 


ग्रहों के प्रसिद्ध नाम व पर्यायवाची संस्कृत शब्द 

राशियों के नाम और पर्यायबाची संस्कृत शब्द 

नक्षत्र, आकृति, तारों की संख्या और उसके पर्यायवाची शब्द 

भावों के प्रसिद्ध नाम और पर्यायवाची संस्कृत शब्द और भावों पर 
से ज्ञात होनेवाले विषय 1 

कुंडली के विशिष्ट स्थान और उनकी संज्ञा 

अंक और उनके पर्यायवाची शब्द 


& जैमिनीय सूत्र में प्रयुक्त क ट प.इत्यादि संख्या चक्र और अंकानाम्‌ 


१० 
११ 
१२ 
१३ 
१४ 
१५ 
१६ 
१७ 
45 
१६ 
२० 
२१ 
RR 
२३ 


विलोमतो गतिः 

संकेत और चिन्ह-तथा उनकी परिभाषा 

विषुववृत्त, FIRI, राशिचक्र, थ्वुवचक्र 

राशि और ग्रह्मो का :सम्बन्ध चक्र : 

ग्रहमाला की आकृति और ग्रहों के परिक्रमा करने का क्रम 
राहु और केतु की स्थिति गगन मंडल में चक्र 

ग्रहों के दृष्टिस्थान, क्षेत्र, मूल त्रिकोण, इत्यादि का कोष्टक 
ग्रहों के मित्र, सम, शत्रु कोष्टक' 

ग्रहों के तात्कालिक शत्रु-मित्रत्व कोष्टक 

पंचधा मित्र ग्रह चक्र 

स्पष्ट ग्रह साधन उदाहरण सहित 

भथात भभोग साधन 

चन्द्र स्पष्ट करने की रीति 

चन्द्र स्पष्ट करने का उदाहरण 

लग्न साधन 
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क्रमांक विषय 


२४ लग्न, भाव, ग्रह और उनकी दुष्टि-इनका विवेचन 
२५ लघुपाराशरी दृष्टिचक्र 


लघुपाराइारी संज्ञाध्याय अध्याय १. 
२६ ५. संज्ञाध्याय 
२७ श्लोक १. मंगलाचरण 
२८ श्लोक २. ग्रंथकार का निवेदन 
“होरा” शब्द की सिद्धता 
२६ शलोक ३. ग्राह्य दशा-स्पष्टीकरण निम्नलिखित पद्धतियोंपर 
जातक पद्धति: 
गोचर पद्धति 
ताजिक पद्धति 
राशि फलादेश पद्धति 
चन्द्र नक्षल दशा 
विशोत्तरी, भ्रप्टोत्तरी, योगिनी दशाओं की संक्षिप्त - 
जानकारी 
विशोत्तरी, श्रष्टोत्तरी, योगिनी दशा चक्र 
त्रिजन्म नक्षत्र आवृत्ति चक्र 
श्लोक ४. शास्त्रानुसार संज्ञा और स्पष्टीकरण 
श्लोक ५. Wel की दृष्टि तथा स्पष्टीकरण 
जैमिनीय मत 
पाश्चात्य पद्धति 
लेखक का स्पष्टीकरण 
पाश्चात्य फलित के श्रनुसार ग्रहों की सारिणी 
(ASPECT) 
अन्य ग्रंथों में डिये हुए दृष्टि-चक्र. 
३२ शलोक ६. भावाधिपतियों का शुभाशुभ फल 
भिन्न-भिन्न मतों का तुलनात्मक विचार 
खुलासा और लेखक का स्पष्टीकरण 
३३ श्लोक ७. केन्द्राधिपति श्रौर त्रिकोणाधिपतियों के शुभाशुभ फल 
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=4 क्रमांक .. विषय , पृष्ट संख्या 
दै । _केन्द्राधिपति सौम्य और क्रूर ग्रह इनके ,फलों 
: का विचार तथा लेखक का स्पष्टीकरण २८ 
ह ` कुण्डली के. चार त्रिकोण और विशेष खुलासा ३८ 
4 ३४ इलोक ८. धनेश और व्ययेश का. साहचर्य द्वारा शुभाशुभ 
4 फल लग्न से हितीयेश और द्वादशेश इनके 
a शुभाशुभ फलों का विचार तथा स्पष्टीकरण ३९ 
३५ शलोक €. अपष्टमेश फल. विशेष तथा स्पष्टीकरण ५२ 
| ६ ..१०-११ केन्द्राधिपत्यदोष और स्पष्टीकरण ६२ 
३७ ,, १२ मंगल के: सम्बन्ध में विशेष विचार तथा 
स्पष्टीकरण ।, ७६ 
35 ,, १३ राहु केतु विचार तथा स्पष्टीकरण । =4 
लघुपाराशरी-राजयोगाध्याय (२) 
३९ श्लोक १४ केन्द्र-त्रिकोण स्वामियो के परस्पर सम्बन्ध के 
कारण उत्पन्न राजयोग उसका विचार और 
स्पष्टीकरण | چچ‎ 
(i) इतरेरप्रसक्त केन्द्र और तिकोगपति 
अर्थात निर्दोष ग्रहों की सूची | १०३ 
(ii) वे ग्रह जो स्वयं केन्द्र और त्रिकोण दोनों 
के स्वामी हैं उनका कोष्टक । १०६ 
| (iii) केन्द्र ब त्रिकोण पतियों से निर्दोष त्रिकोण- 
पति के सम्बन्ध की तालिका ' १०६ 
| ४० ,, ११ दोषयुक्त केन्द्र और त्रिकोणपति के कारण फल / 
- विचार ग्रौर स्पष्टीकरण | j १०७ 
- दशमेश-नवमेश इनके कोष्टक (5 +<) १२० 
४१ ;, १६ धर्म-कर्माधिपतियों का सम्बन्ध-स्पष्टीकरण सह 
१२ उदाहरणों के । _ १२१ 
४२ ,, १७ त्रिकोण और केन्द्र के स्वामियो का सम्बन्ध- 
` विचार और स्पष्टीकरण | १३४ 
कोष्टक १ निर्दोष नवमेंश और सप्तमेश संबंध ..१४१ 


9 ox निर्दोष नवमेश और सप्तमेश संवंध 
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“४ ` निर्दोष नवमेश और लग्नेश सम्बन्ध 


५ ` पंचमेश-सप्तमेश सम्बन्ध 
६ पंचमेश-चतुर्थश सम्बन्ध 
७ पंचमेश-दशमेश सम्बन्ध 
८ पंचमेश-लग्नेश सम्बन्ध 
€ लग्नेश-दशमेश सम्बन्ध 


5 १० लग्नेश-सप्तमेश सम्वन्ध 


, ११- लम्चेशन'चलुर्थेशः सम्बन्ध 
१८ दशां में योगकारकों का सम्बन्ध-शूभ ्रशुभत्व 
विचार ब स्पष्टीकरण । 
कोष्टक १--शुभग्रह त्रिकोणेश जिनकी अपनी 


. दूसरी राशि त्रिषडाय में नहीं 
पड़ती, है । 


१९ योगकारकों से सम्बन्धित पापग्रहों के फलों का 


विचार व स्पष्टीक रण | 


२० एक ही ग्रह केन्द्र और त्रिकोण दोनों का स्वामी 
हो और उसका दूसरे त्रिकोणाधिपति से सम्बन्ध 


“ का फल विचार तथा स्पष्टीकरण | 
कोष्टक १ एक ही ग्रह जो स्वयं योगकारी है । 
२१ राहु केतु का केन्द्र त्रिकोणगत तथा केन्द्रेश 
त्रिकोणेश से सम्बन्ध फल उसका विचार और 
स्पष्टीकरण । | = अझ 


२२ धर्मेश और कमेश यदि अष्टमेश और लाभेश 
हों, उनके स्वामी से सम्बन्धित हों तो उनके 
फल-विचार तथा स्पष्टीकरण, द्वादश लग्नों के 


उदाहरण कुण्डली सहित । 


ळघुपाराशरी-आयुदोय अध्याय ३. ( मारकाध्याय ) 


४८ :इलोक २३ श्रायुस्थान विचार तथा स्पष्टीकरण । 
२४ सप्तम और द्वितीय स्थानों के बलाबल का 


४८ 
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१४३ 

१४४ | 
१५६ , 
१४७ A 
१४९ 
१५१ 
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१५४ 

१५५ 


१५७ 


१७६ 


१८५ 


२०४ 
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क्रमांक विषय 
विचार, इन स्थानों के स्वामियों की दशाओं से 
मृत्यु 
» २५ आयु का निर्णय तथा स्पष्टीकरण । 
भावार्थ रत्नाकर मारक तरंग | 
जातक चन्द्रिका से मारकेश विचार । 
५०० ;, at निर्याण निर्णय (मृत्यु निर्णय) विचारे तथा 
२७) स्पष्टीकरण । 
कोष्टक १ सप्तमंस्थ सप्तमेश-वृहस्पति शनि 
योग । ` 
११ २ द्वितीयेश-मारकेश सारणी । 
5 ३ मारक-मारकेश नामावली | 
५१ ,, २८ शनि का विशेष विचार और स्पष्टीकरण | 
कोष्टक-मारकेशों के सम्बन्ध में । 


लघुपाराशरी-अन्तदेशाध्याय ४. 


५२ श्लोक २६ ग्रहों का स्वदशा में तथा स्वभुक्ति में फल- 
विचार तथा स्पष्टीकरण । 

» ३० सहावस्थानादि सम्बन्ध से युक्त अथवा स्वयं के 
समान धर्म से युक्त ग्रहों की दशान्तर्दशाओं में 
शुभाशुभ फल-स्पष्टीकरण । 

११३ ३१ दज्ञास्वामी के विरुद्ध फल देने वाले जो अन्य 
ग्रह हैं उनके अनुरोध से फल की कल्पना, 
विचार तथा स्पष्टीकरण । 

३ श्लोक-- ३२, FET श्रौर-त्रिकोणेश इनकी परस्पर दशान्त- 
दशाओं का शुभाशुभं फल तया स्पष्टीकरण | 
५४ ,, ३३ मारक ग्रह की ग्रन्तईशा में राजयोग का आरंभ 
“हो तो उसका फल तथा स्पष्टीकरण | 
५५ ,, २४ राजयोगकारक ग्रह की महादशा से सम्बन्धित 
आर असम्बन्धित शुभ ग्रह की ब्रन्त्दंशा का 
फल तथा स्पष्टीकरण | 


. २५४ 


२५९ 


` २८० 


qo 


विपय 


५६ श्लोक ३५ योगकारक ग्रह से असम्बन्धित शुभग्रह की 


महादशा में योगकारक की ग्रन्तदशा में योग 
कारक का फल--स्पष्टीकरण सहकोष्टक १ 


: राहु-केतु-केन्द्र और त्रिकोग के अतिरिक्त 


स्थित हों तो उनके फल तथा स्पष्टीकरण सह- 


. कोष्टक १, 


पापी दशानाथ से असंयुक्त शुभग्रह की श्रन्त- 

देशा का फल सम्बन्धित शुभग्रह की ग्रन्तईशा 

का फल--ग्रसम्बन्धित योग रहित शुभग्रह की 

अन्तदेशा,का फल तथा स्पष्टीकरण | 

कोष्टक १-परमपापी, पापी, शुभ, अति शुभ 
ग्रहों की सारणी । 

कोष्टक २-पापी ग्रह की दशा में उनसे सम्बन्ध 
करने वाले तथा सम्बन्ध नहीं करने 
वाले ग्रहों की श्रन्तर्दशो का शुभा- 
- शुभ फल तथा स्पष्टीकरण ١ 

मारक ग्रह दशा में शुभग्रह की अन्तर्दशा के 

फल, पापी ग्रह की ग्रन्तर्दशा के. फल, स्पप्टी- 

करण । 

कोष्टक १-मारकेश तथा शुभाशुभ ग्रहों की 
सूची । 


. शनि-शुक्र परस्पर दशान्तर्दशा फल .तथा 


स्पष्टीकरण । 


६१ ,,४१-४२ लग्नेश-दशमेश परिवर्तन योगफल 


नवमेझा-दशमेश परिवर्तन योगफल--विचार 
तथा स्पष्टीकरण | 


६२ मेपादि लग्ना को कौन-क्रोन से ग्रह शुभाशुभ फळ करते हैं 
उनका विचार . 
१--मेष लग्न ' पाठ तथा उदाहरण. सहित 


२--वृषभ 
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३--मिथुन लग्न पाठ तथा उदाहरण सहित : 
८ कर्कं 33 39 33 हँ 
५--सिंह 99 33 32 
६-कन्या „, 99 95 
७--तुला ,, 99 95 
=— वृश्चिक 95 १ 33 
€--धनु 33 أوو‎ 99 
१०--मकर ,, ` 9) ” 
१ १--कुंभ 3१ 99 وو‎ 
१२--मीन 3 99 99 
परिशिष्ट 
६३ 4 नक्षत--योगतारा, निरयन भोग व शर-कोष्टक 
अवकहडा चक्र 
नक्षत्र चक्र 
दैनिक नक्षत्र परिश्रमणात्मक प्रत्येक नक्षत्र का 
आरम्भ से लगने वाला FÎT | 
२४ २ ग्रन्थान्तर प्रसिद्ध श्ररिष्टप्रद नक्षत्र 
६५ 3 राशि और उसके सम्बन्ध की जानकारी 
E पे लग्नादि भावों की कल्पना 
६७ ५ 7“ TT पापग्रह-सम्बन्ध 
इ८ ६ ग्रहों की दीप्तादि श्रवस्था 
६६ ७ बाधक भाव थौर ग्रह चक्र सहित 
७० 5 ग्रश्‍विन्यादि २७ नक्षत्रों का समाप्तिकालीन 
स्पष्ट चन्द्र राशि अंशात्मक कोष्टक | 
७१ چ‎ स्पष्ट चन्द्रमा पर से विशोत्तरी दशा का भोग्य 
काल .निकालने का कोष्टक-१ = कोष्ठक-२ | 
७२ १० चन्द्र स्पष्ट .तुल्य विशोत्तरी ग्रह दशा के भुक्त 
भोग्य काल का कोष्टक | 
७३ ११ विशोत्तरी दशा का वैज्ञानिक और शास्त्रीय 


सिद्धान्त । 
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` विशोत्तरी दशा- में " ग्रहों की क्रम. गणना और 


उसके आधार ١ 

विशोत्तरी दशा मे ग्रहों के दशावर्ष का आधार 
और सिद्धान्त | 

विशोत्तरी दशा के सम्बन्ध में कुछ महत्वपूर्ण 
उपस्थित प्रश्न और उनके उत्तर । 

दशा साधन मय कोष्टक सहित । 

श्रन्तर्दशा साधन मय कोष्टक सहित 

प्रत्यन्तर दशा साधन मय कोष्टक सहित | 


सूक्ष्म ( स्थित्यन्तर ) दशा साधन मय कोष्टक 


सहित । 


प्राणदशा साधन मय कोष्टक सहित | 


` अन्तर्दशा आदि निकालने की अत्यन्त सरले रीति 


मारक प्रकरण 


. : विशोत्तरी नक्षत्र दशा के त्ररिष्टप्रद तथाः मारक 


ग्रहों का निर्णय । 
मारक ग्रहों की.-महादशा में AH Wel की 
अन्तर्देशा का निर्णय | ; 
विशोत्तरी दशा के अरिष्टप्रद ग्रह । -.. 
जन्म कुण्डली के. ATL योग ४० वर्ष | 
आयु साधन उच्चांशवश। .. 
वृहत्पाराशरी होराशास्त्र में विशोत्तरी. दशा- 


. धीशो के सम्बन्ध में जो सज्ञायें और उनके फल 


हैं, उनका संक्षिप्त वर्णन | 


' लघुपाराशरी के THAN ग्रहों का विवेचन 
- और उस सम्बन्ध में विभिन्न मत ।.. - 


जातक पारिजात ग्रन्थ के १८वें AAT में वर्णन 
किया हुआ विशोत्तरी दशाफलों का सारांश | 
भाव कुतूहल ग्रंथ में बतायी हुई विशोत्तरी दशा 
के फल । 
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दशा प्रवेश विचार 
गोचरवशात्‌ दशान्तर्दशानाथ--इनके. भ्रमण का फल 
दशातत्वम्‌ zips 
दशा देखने के नियम 


भावेश दशाफल प्रथम भाव से लेकर, द्वादश भावों 
का फल 


अन्तदेशाओं के फल 
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आदित्य, अहस्कर, WH, अर्यमा अरुण, 
अहर्पति, श्रंशुमाली, अब्जिनीपति, इन, 
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अंक 


२५ 


( © ) 
केन्द्र १-४-७-१० स्थान हैं 
त्रिकोण ` ५-६ स्थान हैँ 
पणफर २-५-८-११ स्थान हैं 
आपोक्लिम ३-६-९-१२ स्थान हैं 
चतुरस्र ४-८ स्थान हैं 
. उपचय ३-६-१०-११ स्थान हैं 
पीडक्षं १-२-४-५-७-८- ६-१२ स्थान हैं 
५ अंक और उसके पर्यायवाची शब्द 
अंग्रेजी में संज्ञा अंग्रेजी पर्यायवाची शब्द संस्कृत में 
अंक 
- Zero ० ख, शून्य, अभ्र 
One 1 क, इन्द्र, चन्द्र, धरा, क्षिति, भूमि, 
बिधु, इला, भू 
Two 2 अक्षि, नेत्र, पक्ष, श्रोत, नयन, यम, 
कर, भय" 
Three 3 राम, वह्लि, अग्नि, गुण, लोभ, 
पावक, ग, 
Four 4 - युग, वेद, कृत, अर्णव, पयोधि, श्रब्धि, 
विना, शक्र. 
Five 5 शर, बाण, चाप, इषु, भूत, वायु, 
लेप, अर्थ, 
Six 6 शास्त्र, रस, तर्क, अंग, ऋतु आदि 
Seven 7 मुनि, अश्व, शैल, Tat, आक्‌, गिरि, 
आग, द्रि, स्वर 
Eight 8' वसु, नाग, गज 
Nine . 9 नग, नन्द, खेट, ग्रह, AM, अंक, 
रत्न 
Ten 10 -दिग्‌, हरित्‌, कुम्भ, पंक्ति, आशा, 
दिगपाल - 
Eleven 11 रुद्र, ईश, शिव : 
Twelve 12 अकं, मास, इन, स्फुट, दिनेश, (सूर्य 
के पर्यायवाची शब्द) 
Twenty 20 नख, विशति, विश 
Twenty Five 25 तत्त्व न 
Thirty 30 विश 


CI | | 


(10) 


जैमिनीय सूत्रों में प्रयुक्त क, ट, प आदि संख्या चक्र 


Haat विलोमतो गतिः 


उदाहरण अंक :— 


मुनि चाप = ५७ (७४ नहीं) 

नंद" वाण = ५६ (९५ नहीं) 

वंसु Wea = ६८ (5६ नही) 

x वेर्दे = ४९ ED 02१ 
चाप = ५२ (२५ नहीं) 
वाह्नं wed = ६३ (३६ नहीं) 

वर्स बाणे = ५८ (८५ नहीं) 

मख د‎ म- ५, ख- Y= २५ (५२ नहीं) 

सह"-स ل‎ ७, دج - ج‎ ८७ (७८ नहीं) 

लव=ल- ३, व-४= ४३ (३४ नहीं) 


इसी प्रकार Uda समझना चाहिये । इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग भृगृ- 


संहिता में जातक के फल घटनाओं से वर्षों के लिए किया गया है । कुछ अन्य 


ग्रन्थों में भी इसी प्रकार का प्रयोग किया गया हैं ! कहीं-कहीं अंकों के पर्याय- 


वाची उपयु क्त शब्दों के पर्यायवाची अन्य शब्दों का भी प्रयोग हुआ है | शब्दों 
के पर्यायवाची शब्द TAT में से दिये हैं | 


संकेत ओर चिह्न परिभाषा 


संकेतः 


क ) यदि १, २, ३, ४ इत्यादि कोई संख्या किसी भी ग्रह के पूर्व‏ )سود 


अंकित हो तो वहाँ वह संख्या भाव की सूचक हे । 
उदाहरणार्थ--१ सूर्य = लग्नस्थ सूयं ` 
८ सूर्य = ्रष्टमस्थ सूर्य 


(ब) 


(ग) 


(EE 


भावों के अथवा गृहों के अधिपतियों के संकेत भावों के नाम 
के प्रथम अक्षर से होते हैं । जैसे--ल = लग्नेश, द्वि = द्वितीयेश, 
तु = तृतीयेश इत्यादि। परन्तु कुण्डली के प्रथम भाव को 
लग्न, HEA भाव को ग्रष्टम AAT TH, नवम भाव को 
नवम तथा भाग्य, एकादश भाव को आय, द्वादश भाव को व्यय 
इन नामों से भी सम्बोधित किया गया है। जैसे एकादश भाव 
के अधिपति को 'ग्रायेश' ऐसी संज्ञा मिली है | 
केन्द्रेश = लग्न, चतुर्थ, सप्तम श्रौर दशम स्थान के स्वामी । 
मारकेश = द्वितीय-सप्तम स्थानों के स्वामी । 
द्वादश भावों की संज्ञा सामान्य ग्रन्थों में दी हुई है। इनको 
“गृह” भी कहते हैं । परन्तु इन ग्रन्थों के भावों की शुभाशुभ 
संज्ञा ही सिफं है। उस भाव पर से किस बात का विचार होता 
है--यह जातक फलादेश का विषय है | 
ग्रहों का संकेत उनके प्रथमाक्षर से किया गया है उदाहरणार्थ- 
स्‌ = सूर्य, चं = चन्द्रमा, मं = मंगल इत्यादि । 
प्रसंगवश के = FAT; त्रिक = ल्रिपडायेश, fa = द्रिकोणेश, 
मा = मारकेश, स=सदोष ग्रह (त्रिपडायेश) नि = निर्दोष 
षडायेश के अतिरिक्त त्रिकोणेश | 
ग्रहों राशियों का कोई भी अलग संकेत नहीं है। राशि 
संकेत के लिये ग्रहों के आगे संख्या पर “रा” लिखा जाता है 
अथवा वैसे ही छोड़ दिया जाता है। ग्रं से अंश उसके चिह्न 
संख्या (अंक) पर “” इस प्रकार, क - कला संकेत, ° वि - 
विकला संकेत, ” व - वर्ष, मा - महीने, दि - दिन, घं - घंटे, 
मि — मिनिट, से - सेकेन्ड । 
ग्रहों के राश्यादि स्पष्ट में राशि को एक अंक कम करके 
लिखा जाता है, उदाहरणार्थ 
(१) चन्द्र स्पष्ट--५।१०९।१५३०१ = चन्द्र कन्या 
राशि में दस अंश, पन्द्रह कला और तीस विकला पर था | 
यहाँ पर राशि के ५ अंक को छठी राशि मानने की प्रथा है। 
इसका ग्रर्थे है कि चन्द्रमा पाँचवीं राशि पूर्ण करके छठे 


राशि के १० अंश पर था। गणना करनेके लियें यही 
उपयुक्त है । 


WE) 


वर्षादि-(क) वर्षादि का अर्थ g—ad, महीने, दिन, घटी, पल | 
उदाहरणार्थ--वर्षादि. ५।३।२०।१०।१५= पाँच वर्ष, तीन 
महीने, बीस दिन, दस घटी तथा .१५ पल | 
(ख) ग्रहों की दशाओं H—ad, महीने, दिन इनका मान सौर वपं, 
- महीने, दिन इनसे है। 
उदाहरणार्थ--सम्वत्‌ २०२०।२।१५ = सम्वत्‌ २०२० के मिथुन 
राशि के १५ग्रंश पर सूर्य था। इसे-सौर ज्येष्ठ की 
पन्द्रहवी तिथि अथवा सूर्य प्रविष्टे मिथुन गतांश पन्द्रह 
ऐसा भी कहते हैं । 
(ग) भारतीय पंचांगों में वर्ष का ad निरयन सौर वर्ष है। उसका 
` मान ३६५ दिन, १५ घटी, '३१ पल, ३० विकला (विपल) 
है । विकल्प से अंग्रेजी मान ३६५ दिन, ६ घण्टे, & मिनिट, 
८" ९७ सेकेण्ड ऐसा है । जन्म समय में इतने (धन) जोड़ने से 
जातक के प्रथम वर्ष की समाप्ति तथा द्वितीय वर्ष का आरम्भ 
होता है। उस समय जो लग्न या जो ग्रह स्पष्ट हो वह जातक 
के द्वितीय वर्ष के प्रवेश की ताजिक कुण्डली होगी । इस प्रकार 
प्रत्येक वर्ष का मान बढ़ता जाता है । 
जातक--जिस किसी व्यक्ति की जन्म कुण्डली पर विचार किया जाता है, उस 
कुण्डली का वह व्यक्ति जातक होता है। 
ताजिक पद्धति- जन्म कालीन कुण्डली के स्थायी ग्रहों के द्वारा उसके भाग्याभाग्य 
की जानकारी प्राप्त करने, की जो रीति होती है उसे जातक-फलादेश कहते 
हैं । वाषिक कुण्डली से फलों की जानकारी प्राप्त करने की रीति को 
ताजिक Tafa कहते हैं । 1 
नक्षत्र पद्धति--नक्षत्रों से उनके स्वामियो के सामयिक फलादेश की रीति को 
नक्षत-पद्धति कहते हैं। इन पद्धतियों में से विशोत्तरी एक दशा 
पद्धति है। 
गोचर पद्धति--जिस किसी भी समय पर किसी जातक का विचार करते समय 
ग्रहों द्वारा जो उसका विचार किया जाता है उसे गोचर-पद्धति कहते हैं । 
झुभफल नहीं देता--इस ग्रंथ में जब तक किसी भी ग्रह को अथवा ग्रह के योगज- 
फलों को पाप-फलद (अ्रशुभ फल देने वाला) नहीं कहा जाता तब तक 
उस ग्रह को श्रनिष्ट या पाप-फलद (पाप फल देने वाला) नहीं समझना | 
जहाँ ऐसा कहा गया है कि “ग्रमुक ग्रह का योग शुभफल नहीं देता” न 
दिशंति शुभं नृणाम्‌ “वहाँ इसका अर्थ एसा समझना चाहिये कि वह प्रह 
शुभ फल नहीं देता और पाप-फल भी नहीं देता अर्थात्‌ उसका फल सम 
होता है। 


॥ 59 )) 


कारक नद्धीं-योगजफल कोष्ठक या सारणी में कहीं-कहीं ग्रहों के सामने 
“कारक नहीं” ऐसा लिखा है वहाँ उसका wi ऐसा है कि वे ग्रह इस 
ग्रंथ के संज्ञानुसार “कारक” तो है परंतु लेखक के मत में वे दशा-प्रसंगों 
में परस्पर दशान्तर्दशा में शुभ फल नहीं देंगे | 
'सौम्य तथा शुभ अह--(भ्र) जातक ग्रन्थों में सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु 
. ये क्र ग्रह माने गये हैं । पापयुक्त बुध तथा क्षीण चन्द्रमा भी पापो होते 
हैं 1 चन्द्र, बुध, शुक्र, वृहस्पति ये सोम्यसंज्ञक ग्रह हैं । परन्तु इस ग्रंथ में 
क्रूर ग्रह पापी नहीं होते AAT शुभ भी नहीं होते । सब ग्रह इस ग्रंथ की 
परिभाषा तथा कुंडली स्थित ग्रहों की परिस्थिति पर शुभ या पापी ठह- 
राये जाते हैं । 
उदाहरणार्थ--जातक ग्रंथों में मंगल कूर ग्रह है परन्तु इस ग्रंथ के अनु- 
सार कक लग्न की कुण्डली को मंगल ग्रह दशमेश और पंचमेश होने से दशा- 
प्रसंग में कारक बनता है और शुभ होता है। वही मंगल कन्या लग्न के लिये 
तृतीयेश होने से पापी होता है जातक फलादेश के अनुसार उच्चस्थ बृहस्पति 
शुभ ग्रह होता है | परन्तु वृषभ लग्न की कुण्डली को ag ग्रष्टमेश और 
एकादशेश होने से दशामें परम पापी बनता है; अथवा मिथुन लग्न की कुण्डली 
को सप्तमेश होने से मारक होता है । लेखक ने कोष्ठक (सारणी में) मारकेशों 
की दो श्रेणी बनाई हैं | एक श्रेणी में उन ग्रहों का समावेश किया है जो ग्रह 
मृत्यु तो देते नहीं परन्तु मरण-तुल्य अवस्था और अरिष्ट फल देते हैं । और 
दूसरी श्रेणी में उन ग्रहों का समावेश है जो ग्रह दशांतर्देशा में मृत्यु देते हैं । 
. जो अरिष्ट फल देते हे, उन्हें लेखक an “मारकेश Ala ऐसा कहा है और 
मृत्यु देने वाले ग्रहों को 'मारक-मारकेश' एसी संज्ञा दी है | 
(आ)- इस ग्रंथ के अनुसार ग्रह अपनी दशा में जो फल देते हैं उनका 
संबन्ध जातक के जीवन में परिवर्तित अवस्था से होता है । जिस जातक के. 
जन्म ग्रह अथवा नक्षत्र उत्तम होते हैं, उसे लोग “नक्षत्री जीव” ऐसा सम्बोधन 
करते हैं । उसके जीवन में घटने वाली ग्रशुभ घटनाओं का प्रभाव लोगों की 
दृष्टि में अक्षुण्ण होता है । ग्रहों की दशाश्रों के द्वारा जातक के “अच्छे बुरे दिनों” 
का बोध होता है । इसलिए जन्मकालीन ग्रहों के बल और दशा देने वाले ग्रह 
इन दोनों के फल, इस ग्रंथ में शुभाशुभ संज्ञा जो कही गई है. उनके अनुरोध से 
आँकने पड़ते हैं | 
(इ)-इस ग्रंथ में ग्रह जहाँ अकेले as होते हैं उन्हें और योगज फलों 
को केवल शुभ श्रशुभ, पाप, मारक ऐसा कहा है, परन्तु वे पापी या शुभग्रह 
जातक के जीवन में किस प्रकार से किस बाजू से उसे प्रभावित करेंगे या कौन 
से अर्थ द्वारा वे शुभ या पापी हैं अथवा उनका फल किस प्रकार से मिलेगा इन 
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सबका उल्लेख इस ग्रंथ में नहीं किया गया है | इसी प्रकार मारकेशों के श्ररिष्ट 
फल जातक के लिये किस दिशा से या प्रकार से प्राप्त होंगे, यह भी स्पष्ट नहीं किया 
गया है | इस ग्रन्थके. आखिरी श्लोक में नवमेश-दशमेश इनके अन्योन्याश्रित योग 
को राजयोग एसा कहा है श्रौर उनके फल मनुष्य को “विख्यात और विजयी” 
मिलेंगे ऐसा कहा गया है । परंतु यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि वे फल उसग्रह 
की दशान्तर्दशा में मिलते हँ या वे उसके जन्मज-फल हैं ग्रथवा ये फल उसके स्वयं 
के व्यक्तित्व हूँ । जातक ग्रंथों में नवम गृह को धर्म तथा दशम गृह को कर्म 
स्थान माना गया है । इस ग्रंथ में भी इन भावों को वैसा ही मानकर उक्त 
नवमेश-दशमेश इनके अन्योन्याश्चित योग के धर्म स्थान के फलों को “विख्यात” 
और कर्म स्थान के फलों को “बिजयी” ऐसा कहा गया है | इस पर सें, जिन- 
जिन भावों पर से जीवन की बातों का विचार fear जाता है, उन-उन 
भावों के अधिपति यदि योगकारक हों तो उन-उन स्थानों के अनुरोध से वे- 
तत्तत्‌ फल (शुभाशुभ) देंगे, एसा संकेत मिलता है | 

उदाहरणार्थ :--वृषभ, मिथुन, कन्यां, तुला, वृश्चिक, धनु  लग्नों की 
कुण्डलियों में श्रायेश (लाभेश) यह विशुद्ध पापी ग्रह है और उसने यद्यपि 
दूसरे शुभग्रह से सम्बन्ध किया तो भी वह शुभग्रह नहीं होता ٠١ ऐसी स्थिति में 
इस कूडंली के जातक को AAT की (लाभेश की) दशा आई तो वह दशा 
्रव्यप्राप्ति के सम्बन्ध में बाधक बन जाती है | इस प्रकार कर्क लग्न के जातक 
को मंगल ग्रह स्वयं शुभ है । यह ग्रह यदि दूसरे किसी ग्रह से सम्बन्ध नहीं करे 


तो वह अपनी दशा में शुभान्तर में साधारणतः जातक को कर्म तथा वृद्धि इनके 


सम्बन्ध में शुभफल देगा तथा उसे उसके दशान्तर में पुत्र का सहयोग प्राप्त होगा। 
परन्तु यदि इस मंगल का सम्बन्ध किसी दूसरे ग्रह से हो तो उससे सम्बन्धित 
गृह्‌ के स्वामी के अनुरोध से शुभफलों के परिणामों में अन्तर पड़ेगा । 
(ऊ ) कुण्डली के दो ग्रहों का परस्पर सम्बन्ध साधारणतः चार भावों का 
सम्बन्ध होता है इसलिए सम्बन्ध की श्रनेक परिस्थिति के कारण ग्रहों के 
योगज फलों की दिशा का मूल्यांकन करना कठिन होता है। इसलिए 
लेखक का मत है कि “कारक” ग्रहों की दशा में “अच्छे दिन” तथा 
“पापी” ग्रह की दशा में “बुरे दिन” मारकेश की दशा मैं शारीरिक 
अरिष्ट से लेकर मृत्यु तक फल मिलेगा, ऐसा समझना उत्तम होगा । 
योगज ( योगकारक ) यह शब्द संत्र वापरने में ग्राया है। योगज फल 
` याने शुभफल, ' योगकारक ग्रहों के योगज फल; - राजयोग के फल इत्यादि 
समझना । 5 3 - " 


0 
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परस्पर विरोधी वाक्य--इस ग्रंथ में यदि कहीं भी ग्रह के फल को शुभ और 


+ 


दूसरी परिस्थिति में उसे अशुभ कहा गया हो तो वह -फल तारतम्य से 
होगा ऐसा समझना चाहिये । ऐसी स्थिति में लेखक ने वहाँ “संदिग्ध” 
ऐसा शब्द डाला है । स्पष्टीकरण में ग्रहों के फलों का अनुमान लगाते 
समय कहीं-कहीं परस्पर विरोधी वाक्य ग्रथवा अंक (संख्या) आई हो तो 
पाठक.कृपा करेके इ सकी सूचना लेखक को देंगे, ऐसी आशा है | 
कुछ विशिष्ट संकेत या चिह्न व्यवहार में आंये हैं, उनका वोध 
इस चिह्न का अर्थ है---“अर्थात्‌” । उदाहरण--सूचं = ग्रर्थात सूर्य और 
चन्द्रमा आपस में सम्बन्ध करते हैं | 
दो ग्रहों के बीच में जहाँ पर > ऐसा “चिह्न होगा, वहाँ उसका अर्थ है 
कि “यदि वे दोनों ग्रह परस्पर सम्बन्धित हों” ग्रहों के परस्पर सम्बन्धों 
की व्याख्या इस ग्रंथ में दी है। इसके सिवा परिशिष्ट क्रमांक देखिये | 
उदाहरणार्थ :--सू > चं इसका अर्थ ऐसा है कि “यदि सूर्य और चन्द्र 
परस्पर सम्बन्ध करते हो” چ‎ 
ग्रह के आगे + ऐसा चिल्ल हो और उसके आगे कोई भी संख्या दी गई हो 
तो वहाँ + का श्रर्थ उस ग्रह के शुभत्व से है | वहाँ + शुभ का बोधन और 
+ के बाद की संख्या शुभत्व के परिणामों की संख्या है । 
उदाहरणार्थ :--योगज-फल कोष्ठक में ( सारणी में ) जहाँ पर श+सू 
= +९ इस प्रकार का उल्लेख है वहाँ उसका अर्थ है कि उस कुण्डली में 
शनि तथा सूर्य इनके योगजफल शुभ हैं और उन शुभों की संख्या & है । 
वैसे देखा जाय तो प्रत्येक लग्नकुण्डली के शुभ योगों की गुणसंख्याओं 
की चरम सीमा भिन्त-भिन्न है परन्तु साधारणतः सभी योगो के शुभ- 
फलों की चरमसीमा -- १७ तक है और पाप फलों की-१७ तक अंकित की 
गयी है। + ० A+ ४ तक समफल, तथा + ४ से + १७ तक क्रमशः शुभ- 
फलों की उत्तरोत्तर वृद्धि समझनी चाहिये | उसी प्रकार ० से-४ तक 
अशुभ फलों का समफल, तथा-४ से-१७ तक उत्तरोत्तर पाप-फल 


“समझना चाहिये | 


जहाँ पर ग्रहों के फलों की संख्या + के नीचे--ऐसी रेखा हो, तो उसका 
अर्थ है “उक्त अन्तर दशा के अन्त में अशुभ फल प्राप्त होगा”, 
उदाहरण --योगज फल प्रसंग में मिथुन लग्न की कुण्डली में बु+ बृ = 
+ ११ लिखा होगा वहाँ उसका अर्थ यह है कि वृहस्पति मारकेश है इस- 
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लिए बुध की महादशा में वृहस्पति की अन्तर्देशा + ११ शुभफल देकर, 
उत्तरोत्तर अन्तर्देशा के अन्त तक अशुभफल मिलता रहेगा | 
जहाँ पर दो ग्रहों के बीच में-एऐसा चिन्ह होगा वहाँ--इसका अर्थ है 
कि ““्सम्बन्ध” अथवा “यदि ये परस्पर सम्बन्धित नहीं हों तो” 
जहाँ पर दो ग्रहों के बीच | खड़ी रेखा हो वहाँ उसका अर्थ “RET 
से” है। 
उदाहरणार्थ--सू । चं-याने सूर्य की महादशा में चन्द्रमा का अन्तर | 
जहाँ पर दो ग्रहों के बीच में इस प्रकार की टेढ़ी रेखा हो तो उसका अर्थ 
“दृष्टि से” है । इस ग्रंथ में ग्रहों के दृष्टिसम्बन्ध के नियम अन्य जातक 


` ग्रंथों में दिये हुए जातक ग्रन्थों से भिन्न हैं । 


उदाहरण--सू/चं = सूर्य पर चन्द्रमा की दृष्टि 

जस ग्रह के आगे ' इस प्रकार का चिन्ह होगा उसका अर्थ “अथवा” 
एसा है | 
उदाहरण :--सू, चं = सूय अथवा चन्द्रमा | 


विषुव वृत्त, क्रांति वृत्त, राशिचक्र, aaa 


& ` उत्तर प्युग 
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सिंहस्याधिपतिर्भाबुश्चन्द्रश्व कर्कटेश्वरः । मेपत्रश्चिकयो भौमः कन्यामिथुनय्रोडुघ: 1२८; 
धनुर्मीनयोर्देवेज्यः gat वृपतुलेश्वर: | शनिर्मकरकुंसेश इत्येते राशिनायकाः॥ 


राशि और wer का सभ्वन्थ--चळर 


अडमाला की आकृति “wet के परिक्रमा करनेकाळम 


ant 


उत्तर पात बिन्दु 
राहु 


2 


f 
ग्रह :— 
ग्रहों के दृष्टि स्थान, क्षेत्र, मूळत्रिकोण, इत्यादि का कोटक 

= | गुरुः शुक्र: | शनिः | राहु: | केतु: ————aa am भमा बुधः गुरु शुक्र: | शनिः] राहः | केतुः 
एक पाद ये क S| 
दृष्टि स्थान १० | १० | १० | १० | १० | १० १० | १० 
द्विपाद races |e [५ | ५ 
_दृष्टि स्थान COS 3 3113 0 نس‎ 9 ESS a 
द्विपाद 5 उ CU Ori | ركع‎ 6 
दृष्टि स्थान | ८ | ८ १0९ lic le SIN 
संपूर्ण 1 | ४1८] | ५।९| ` "6 लाका पाता EIGEN 
दृष्टि स्थान ७ |७ |७ |७ |७ [७ tes ७७ । ७ 
उच्च क्षेत्राणि | मेष | दृषभ | मकर | कन्या | कर्कं | मीन | तुला | मिथुन | धनु 

SO ee 
उच्च भागाः CARER oe MSS मती ५ | २७ | २० | ° |° 
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नीच क्षेत्राणि | तुला वृश्चिक कर्के | मोन | र्या मेष | धनु |मिथुन 
नीच भागाः | १० | 3 | २८ | १५ | ५ BRE 8 

i ا‎ | माण 


are | | ८ | मेष !मिथुन| धनु | वृषभ मकर | 

स्वकषेशाणि | सि | कर्क नुश्चिक कत्या मीन | तुला Lge | 
मूल त्रिकोण | = | वषभ! | | म्स 
स्थानानि | पे | एग | | | : 
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नैसगिक मित्रता के बारे में जानकारी निम्नलिखित कुण्डली पर से समझ पड़ेगी- 
तात्कालिक मैत्री चक्र 


गु, |सू-वु|, मं : 
श. |शु.श| शु | बु. श.| शु _ 
-मं.| गु | चं.[सू.मंत्र| चं. | सू. बु 
| गुः श |बु. शु.| चं |ग-श.'शु. श.| गु. | गु. 
पंचधा मित्र ग्रह 
| पल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि 
अधिमित्र मंगल | ० | सूय | शुक्र | चन्द्र | बुध शनि| शुक्र 
मित्र | ० | गुरु शनि | शु. श. | मंगल | ० | मंगल | ० 
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TY ग्रह साधन 
किसी भी ग्रह को स्पष्ट करना याने इष्टकाल में गगन-मण्डल में वह 
कितने अंशादि पर है यह गणित की सहायता से सिद्ध करना है-इस विधि को : 
ग्रहों को चालन देना भी कहते हैं । प्रत्येक पंचांग में दाहिनी तरफ के कोने में 
कुंडली दी हुई होती है उस पर प्रत्येक पूणिमा और श्रमावस्या के सूर्योदय 
के स्पष्ट ग्रह दिये हुए होते हैँ; उन अंकों के नीचे उस ग्रह की गति के अंक 
भी दिये हुए होते हे । उसी गति पर से निम्नलिखित रीति के अनुसार चाहे 
जिस समय के स्पष्ट ग्रह तैयार किये जाते हैं। तथापि यह रीति स्थूलमान की 
है । . इसकी श्रपेक्षा ग्रहलाघव पर से तैयार किये हुए ग्रह अधिक सूक्ष्म होते 
हुँ परन्तु उसका गणित बहुत कठिन है। अस्तु, चन्द्रमा को छोड़कर HE सव 
ग्रहों की स्पष्ट करने की रीति एक ही है । आजकल तो प्रत्येक पंचांग में 
सूर्योदय के स्पष्ट ग्रह दिये हुए होते हैं, इन पर से इष्टकाल के स्पष्ट ग्रह 
करना सुलभ हो गया है | 


( २१ ) 


रीतिः---जिस स्थान का स्पष्ट ग्रह तैयार करना हो उस जगह जो पंचांग 
प्रचलित हो उसी का उपयोग करना चाहिए । जिस समय के स्पष्ट ग्रह 
करना हो उस समय से लेकर पूर्णिमा waar अमावस्या के सूर्योदय तक दिनों 
की गणना करनी चाहिये | अँकों को सीमित रखने के लिए पूर्णिमा अथवा 
अमावस्या इन दोनों में से जो दिन समीप हो वह लेना चाहिएं। जितने 
दिन, घटी, पल आदि होंगे उनको ग्रहों के गति के अंकों से गुणा करना 
चाहिए | ये अंक गति के कला-विकला होते हैं। इसलिये उनकी 
विकला करने के पश्चात्‌ ही गुणा करना चाहिए। जो गुणाकार आवेगा 
उसे एक दिन के पलों से अर्थात्‌ ३६०० से भाग देना चाहिए और बाद में 
उनके अंश, घटी, पल आदि कर लेना चाहिये । यदि पिछले पक्ष के कोष्ठक 
में से ग्रह गति लेकर उदाहरण किया गया हो तो उस ग्रह के अंकों में ये 
अंक जोड़ने चाहिये और यदि वर्तेमान पक्ष के कोष्टक पर से ग्रह गति लेकर 
गणित किया हो तो उन अंकों में से ऋण याने कम कर देना चाहिए । पंचांग 
के ग्रह राश्यात्मक होते हैं अर्थात्‌ राशि, अंश, कला, विकला होते है और 
गणितान्तर किया हुआ गुणाकार तो सिर्फ अंशात्मक है; याने अंश, कला, 
विकला है, इसलिये परस्पर धन या ऋण करते समय राशि के नीचे ० (शून्य) 
और अंशों के नीचे अंश लिखना चाहिये । किसी का जन्म पूर्णिमा अथवा 
अमावस्या को सूर्योदय के समय हुआ हो तो पंचांगस्थ स्पष्ट जो होंगे वे ही उसके 
जन्म काल के स्पष्ट ग्रह हैं । आगे उदाहरण के द्वारा एक, दो ग्रह स्पष्ट करके 
वताये हुए हैं, उसी प्रकार अन्य सब ग्रह भी स्पष्ट करने चाहिये । चन्द्रमा स्पष्ट 
करने की रीति निराली है वह भी आगे दी गयी है । राहु की गति सदैव 
विलोम होती है इसलिये पंचांगस्थ स्पष्ट ग्रहों में जोड़ने के वजाय राहु का 
चालन सदैव घटाना चाहिये और वजा बाकी के जगह मिलाना चाहिये । वैसे 
ही कोई भी ग्रह वक्री हो तो उसकी गति भी विलोम होती है, इसलिये वक्री 
ग्रह का उदाहरण सदैव राहु के समान करना चाहिये | 


उदाहरण पहला-- 

शके १८३२ वैशाख कृष्ण पक्ष २ शुक्रवार तारीख २७ मई १६१०, इस 
दिन दोपहर में १ बजकर ३७ मिनट पर एक व्यक्ति का जन्म हुआ है । इस 
का स्पष्ट सूर्य करना है । इस दिन सूर्योदय ५ बजकर २५ मिनट पर है याने 
सूर्योदय से लेकर इस व्यक्ति का जन्म ८ घण्टे १२ मिनिट पर हुआ है | अब 
= घण्टे १२ मिनट इनके घटी, पलादि करना चाहिये; इसलिए ८) २।। = ˆ 


SD 


२० घटिका और १२ २॥ = ३० पल ग्रर्थात्‌ शुक्रवार को सूर्योदय से लेकर 
२० घटी, ३० पल इतने समय पर जन्म हुआ । इस जगह पूर्णिमा समीप है 
इसलिए पिछले पक्ष के कोष्टक पर से गति लेकर उदाहरण करना चाहिये । 
प्रथम दिन गिनने पर पूर्णिमा का सम्पूर्ण दिन, प्रतिपदा का सम्पुर्ण दिन, द्वितीया 
का सम्पूर्ण दिन और तृतीया के २० घटी ३० पल पर जन्म हुआ है इसलिए ३ 
दिन, २० घटी, ३० पल इतना समय हुआ ( नोट--जिस समय पिछले पक्ष 
के कोष्टक के ग्रह गति पर से अगले दिन का ग्रह तैयार करना हो उस समय 
उस पक्ष का अन्तिम दिन सम्पूर्ण हिसाब में लेना. चाहिये । परन्तु अगले दिन 
के ग्रह गति पर से पिछले दिन का ग्रह तैयार करते समय उस पक्ष का दिन 
हिसाब में नहीं लेना चाहिये, कारण पंचांगस्थ ग्रह गति उस दिन के सूर्योदय के 
समय की है, इसलिए दिन-गणना एक जगह सूर्योदय से और दूसरी जगह सूर्यो- 
दय पर्यन्त गिननी चाहिये, यह ध्यान में रखना चाहिये । ) 
यहाँ पर इसे सूर्योदय की गति से गणना है। सूर्य की गति ५७ कला २० 
विकला है इन सबकी विकला करने पर ५७९ ६० = ३४२० + २० = ३४४० 
विकलात्मक एक दिन की सूर्य की गति हुई ।'्रब ३ दिन, २० घटी और ३० 
पलों के सवके पल करने पर RX ६० = १८० घटी + २० = २०० घटी % 
६०= १२००० पल+३०=१२०३० पल हुए। इसको ३४४० से गुणा 
करके दिन की ६० घटिका के पल ६० X ६० = ३६०० से भाग देने पर इसका 
भागाकार पलात्मक AAT उसके TT आदि करके वे अंक पञ्चांग के 
_राश्यादि अंकों में मिलाने पर इष्ट काल का सूर्य स्पष्ट ग्रावेगा । नीचे उदाहरण 
दिया <— 


१२०३० X ३४४० = (ه؟ك‎ ¥4 ( 
= ३६००) ४१३८३२००(११४६५ भागाकार १६१ वाकी 
शेष १२०० प्रति विकला छोड़ो ३५ विकला -: ६० = 


३ अंश बाकी ११ कला 

उत्तर= २ अं ११ क. ३५ वि. 

पूणिमा के पंचांग से स्पष्ट सूर्य 
रा. अं क. वि. 
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यह वैशाख कृष्ण तृतीया का स्पष्ट सूर्य हुआ त्रैराशिक रीति से यह्‌ 
उदाहरण करते श्राता है । जैसे एक दिन की याने ३६०० पल को यदि ३४४० 
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विकला गति है तो ३ दिन २० घटी ३० पल अर्थात्‌ १२०३० पलों की कितनी ! 
वस्तुतः इसी रीति से उपरोक्त उदाहरण किया है पिछले पक्ष के कोष्टक के 
गति पर से अगले दिन के ग्रह को चालन देने का यह एक उदाहरण है । श्रव 
वर्तमान पक्ष के कोष्टक के गति पर से पिछले दिन का ग्रह तैयार करने का 
एक और उदाहरण दिया जाता है । - 


उदाहरण दूसरा :-- शके १८३२ AMS कृष्ण १२ शनिवार को दोपहर 
११ वजकर ३५ मिनट पर किसी एक व्यक्ति का जन्म हुआ है उस समय का 
स्पष्ट सूर्यं करना है । इस दिन का सूर्योदय ५ बजकर २५ मिनट पर है अर्थात्‌ 
सूर्योदय से ६ घण्टे १० मिनट पर याने (६९ २॥ और १०> २॥) १५ घटी 
२५ पल पर जन्म हुआ है । इसलिए उस समय से लेकर अमावस्या तक दिन 
गिनने पर अमावस्या मंगलवार को है इसलिए अहोरात्रि की घटी ६० इनमें से 
जन्म पूर्वं की शनिवार की १५ घटी २५ पल कम करदी = ४४ घटी ३५ पल 
इतनी शनिवार की जन्म पश्चात्‌ की शेष घटी हुई । अब रविवार और सोमवार 
ये दो सम्पूर्ण दिन और शनिवार की ४४ घटी ३५ पल मिलाकर २ दिन, ४४ 
घटी, ३५ पल इतना जन्म समय से लेकर अमावस्या के सूर्योदय तक इष्टकाल 
हुआ । इस समय सूर्य कितने अंश पर था यह सिद्ध करना है । एक दिन की 
सूर्यं को गति ५७ कला और ११ विकला है इन सबकी विकला करने पर 
जैसे ५७१८ ६० = ३४२० + ११= ३४३१ विकला हुई । इस संख्या से २ दिन 
४४ घटी ३५ विकला matt (2X ६० = १२०+ ४४ = १६४% ६० = 
६८४०+ ३५ पल) कुल मिलाकर ६८७५ पल इसको गुणा करके एक दिन 
के पल ३६०० इनसे भाग देने पर-उत्तर पलात्मक आवेगा । उसे ६० से भाग 
देकर उसके ग्रंशादि बनाकर पञ्चांगस्थ सूर्य के अंकों. में से ऋण करना 
(घटाना) ताकि इष्टकाल का सूर्य हो नीचे उदाहरण करके वताया है | 


_९८७५> ३४३१ _ = ६०) £४११( 
-- ३६००) ३३८८११२५ ( | भागाकार १५६ बाको 
६४११ : ५१ विकला-- ६० 


शेष १५२५ प्रति विकला छोड़ो | अंश २ शेष ३६ कला ऋण 
अमावस्या पञ्चांग सूर्य 
To Wo Fo fo 
q— RRS — = 
०२३६-५१ 
१-२०-१११७ 
ag वैशाख कृष्ण १२ शनिवार दोपहर का स्पष्ट: सूर्य FAT! अब कुछ 
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पञ्चांगों में प्रत्येक दिन के प्रातःकाल के ग्रह दिये हुए होते हैं उस पर से इष्ट- ” 
काल के ग्रह किस प्रकार से सिद्ध करने चाहिये, वह दिया जाता है-- 


जिस पञ्चांग में रोज के सूर्योदय के स्पष्ट ग्रह दिये हुए होते हैं वहाँ आज 
का सूर्योदय का ग्रह और आनेवाले कल के सूर्योदय के ग्रह को घटाने से ग्रह 
की एक दिन की गति मिलती है, उपरोक्त उदाहरण में दिया हुआ जन्म समय 
लेकर मंगल का स्पष्ट तैयार करना हो तो प्रथम मंगल का गति प्रमाण निका- 
लना होगा इसलिए-- 

Wo Wo Fo fo 
वैशाख कृष्ण १४ चौदस का मंगल = २--२७ --४६९--४८ 
वैशाख कृष्ण १३ तेरस का मंगल = २--२७--१३--२६ 

o—o— ३६--२२ 

इसलिए इन सबकी विकला करने AMT ३६५ <o = २१६० + २२ = २१- 
८२ विकला होती हैं । श्रब सूर्योदय से १५ घटी २५ पला पर जन्म हुआ है । 
इसलिए इन सब के पल करने से (१५१८ ६०5 ६००+ २५= ६२५) ६२५ 
पल होते हैं। इन पलों से मंगल की गति की याने उपरोक्त बताये अनुसार 
२१८२ से गुणा करके उस गुणाकार को एक दिन के पलों से भाग देने से भागा- 
कार पलात्मक आवेगा | उसकी घटी अशांदि करके वह संख्या या अंक दूसरे दिन 
के स्पष्ट ग्रहों में से घटाने पर अथवा पिछले दिन के स्पष्ट ग्रहों में मिलाने से 
स्पष्ट मंगल होगा । नीचे उदाहरण दिया है :-- 


२१८२ ६२५ |= Se) १8९ 
+ ३े९००)२०१5५३५०(_ छिरेका, se 
५६० शेष कलाविकला घटावे 
२३५० | | 
दूसरे दिन का मंगले 


To Wo क० वि० 
२२७-४६ ४८ 
०--६ --२० 
२--२७--४०---२८ 
तो यह वैशाख कृष्ण तेरस १३ का दोपहर का १५ घटी २५ पलों का स्पष्ट 
मंगल हुआ । इसी प्रकार से चन्द्रमा को छोडकर अन्य सब ग्रहों को स्पष्ट 


करना चाहिये | 


° 
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भयात-भभोग साधन 

चन्द्रमा की नाक्षत्रिक गति सम नहीं है, इसलिये वह किसी नक्षत्र की 
६० घटी में से कभी कम और कभी अधिक नक्षत्र भी भोग लेता है। प्रत्येक 
पंचांग में आगे की घटी व पल लिखे होते हैं, इन घटी पलों से तात्पर्य यह 
होता है कि अमुक दिन चन्द्रमा को लिखी हुई घट्यादि भोगनी हैं याने ६० 
में से शेष घट्यादि इससे पूर्व हैं, याने उन्हें वह भोग चुका है | 

पंचांग में तिथि के आगे नक्षत्र दिये हुए होते हैं श्रौर उस नक्षत्र के आगे 
उस नक्षत्र के घटी, पल दिये हुए होते 1 उदाहरणार्थ संवत्‌ २०२६ फाल्गुन 
शुक्ल पक्ष २ द्वितीया, सोमवार इस पंक्ति के सामने 'उ' लिखा है | 
उस दिन उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र चल रहा है और उसके आग संख्या, लिखी 
है--१६।३५ अर्थात्‌ १६ घटी ३५ पल तक उस दिन चन्द्रमा उत्तरा भाद्रपदा 
नक्षत्र पर रहेगा, इसके पश्चात वह अगले नक्षत्र रेवती में प्रवेश करेगा । 

अब यदि ६० घटी में से १६ घटी ३५ पल वाकी निकाले तो शेष 
४३ घटी २५ पल रहते हे । इसका तात्पर्य यह है कि फाल्गुन शुक्ल 
द्वितीया से पहिले चन्द्रमा उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्रको ४३ घटी २५ पल तक 
भोग चुका हैं | 

भयात--इष्ट काल में चन्द्रमा किसी नक्षत्र का जितना भाग जितने 
समय में भोग चुका है, उस काल को भयात कहते हुँ | 

अभोग--चन्द्रमा जिस दिन एक नक्षत्र विशेष में जिननी देर रहता है 
उसे नक्षत्र का भभोग काल कहते SF । उपयु क्त उदाहरण में ४३ घटी २५ 
पल भयात तथा १६ घटी, ३५ पल भभोग काल माना जायगा । 

अयात-भभोग-साधन--भयात-भभोग साधन में इष्टकाल, जन्म नक्षत्रं 
तथा गत नक्षत्र की जरूरत पड़ती है | 

(१) यदि किसी दिन इष्ट काल से जन्म नक्षत्र के घटी पल कम हों तो 
वह जन्म नक्षत्र गत तथा उसके आगे का नक्षत्र वर्तमान नक्षत्र कहलाता है | 

(२) परन्तु यदि किसी दिन इष्टकाल से जन्म नक्षत्र के घटी पल अधिक 
` हों तो उस जन्म नक्षत्र से पहिले का नक्षत्र गत तथा वर्तमान नक्षत्र जन्म नक्षत्र 
कहलाता है | 

पूर्व उदाहरण में उक्त (२) के अनुसार इष्टकाल २५।८ है और. संवत्‌ 
२०२६ के फाल्गुन शुक्ल द्वितीया को उत्तराभाद्रपदा नक्षत्र १६।३५ ही है, 
अतः इस काल से जन्म नक्षत्र के घटी पल कम हैं, अतः यह उत्तराभाद्रपदा 
. नक्षत्र “गत नक्षत्र” कहलायेगा तथा इसके आगे का नक्षत्र रेवती उस वालक 
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का जन्म नक्षत्र कहलायेगा | परन्तु यदि उस दिन किसी का इष्टकाल १२।१७ 
होता तो इष्टकाल के घटी पल उस दिन के नक्षत्र उत्तराभाद्रपदा के घटी पलों 
से कम होते, फल वरूप इस उत्तराभाद्रपदा का नक्षत्र पूर्वाभाद्रपदा “गत. नक्षत्र 
होता और तब यह उत्तराभाद्रपाद नक्षत्र जन्म नक्षत्र' कहलाता । 


(३) गत नक्षत्र के घटी पलों को ६० में से घटा कर दो स्थानों पर 
रखना चाहिये | एक स्थान पर इष्टकाल को जोड़ देने से भयात होता है तथा 
दूसरे स्थान पर वर्तमान जन्म नक्षत्र के घट्यादि जोड़ देने से भभोग होता है । 
ऊपर का-ही उदाहरण FI उत्तराभाद्रपदा नक्षत्रका मान १६।३५ है तथा 
इष्टकाल Wis है । इष्टकाल के घटी पलों से उत्तराभाद्रपद नक्षत्र के घटी 
पल कम हे, अतः उत्तराभाद्रपद नक्षत्र ही “गत नक्षत्र” कहलायेगा ١ उक्त (३) 
के श्रनुसार इस गत नक्षत्र के घटयादि १६।३५ को ६० में से घटाकर दो 
स्थानों पर रखा--जेसे:-- 


६० ६० 
-१६।३५ . 0000 >-4 
४३।२५ ४३1२५ (आगामी नक्षत्र रेवती 
इप्टकाल जोड़ा २५।८ १४।२४ के घटी पल जोड़े ) 


०८३३ भयात्‌ ५७।४६ AAT 


इप्टकाल जोड़ने से ६८।३३ हुए। ६० घटी से अधिक होने पर ६० का 
घटयादि में भाग दिया, श्रत: शेष. ५1३३ ही रहे, अतः.५।३३ भयात तथा 
५७।४६ WANT gat । 
विशेषः--यहाँ यह वात ध्यान में रखनी चाहिये कि भयात ६० घटी से 
अधिक नहीं होता, परन्तु भभोग ६७ घटी से अधिक होने पर ही उसमें ६० का 
भाग देना चाहिये AIT भभोग का मान ६७ घटी हो सकता हे । यों भयात 
हमेशा भभोग से कम ही होता है। 
श्रब ऊपर के उदाहरण से निम्न बातें स्पष्ट हुई:--इष्टकाल-२५ ८; 
भयात-5।३३; भभोग-५२।३६; गत नक्षत्र-उत्तराभाद्रपद, वतमान नक्षत्र 
रेवती 
वस्तुतः उस दिन २५1८ इष्टकाल पर जन्म लेने वाले बालक का नक्षत्र 
रेवती था और उसके. ८ घटी ३३ पल बीत चुके थे । 
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नक्षत्र ग्रह कोष्टक (सारणी) को देखें तो रेवती नक्षत्र का स्वामी बुध है, 
जिसके कुल दशा वर्ष १७हैं। श्रतः बालक का जन्म वुध की महादशा में 
हुआ था । 


चन्द्र स्पष्ट करने की रीति 


चद्रमा की गति को फलित-ज्योतिष शास्त्र में दशा का ग्राधार माना गया 
है । सभी आर्ष दशापद्धतियों का सम्बन्ध चन्द्र-नक्षत्र से ही है । चन्द्रमा जिस 
विभाग में xafa जिस नक्षत्र के विभाग में होता .है उस विभाग द्वारा ग्रहों के 
दशा वर्ष निश्चित किये जाते چ‎ । विशोत्तरी दशा १२० वर्ष की है और वह 
१२० वर्षों का काल खंड नक्षत्र मंडल का एक-तृतीयांश भाग है | चन्द्रमा जब 
किसी एक विशिष्ट नक्षत्र से & नक्षत्र पूर्ण करके १० वें नक्षत्र में प्रवेश 
करता है तब विशोत्तरी दशा की १२० वर्षों की एक श्रावृत्ति पूर्ण होती है । 
फिर वह दूसरे ६ ग्रहों की आवृत्ति में प्रवेश करता है । इस प्रकार उसकी 
तीन आवृत्ति पूर्ण होने पर ३६० वषं पूरे होते है । एक WAH ३६०० अंशों का 
होता है श्रौर चन्द्रमा का संपूर्ण नक्षत्रों के एक HAF का मान भी ३६०० 
ग्रंशों का होता है इस प्रकार चन्द्रमा जब एक अंश (१°) चलता है तो विशो- 
तरी दशा का एक वर्ष पूणं होता है, इसे निरयन सौर वर्ष कहते है । इस दृष्टि 
से चन्द्रमा की१° एक अंश की गति विशोत्तरी दशा के एक सौर वर्ष इतनी है । 
चन्द्रमा जब पृथ्वी की परिक्रमा की १६०५ आवृत्ति पूर्ण कर लेता है तव उतने 
ही समय में पृथ्वी भी सूर्यं की १२० बार परिक्रमा कर लेती है और सूर्यं तथा 
चन्द्रमा उतने समय में अपना फेरा पूर्ण करके याने एक आवृत्ति के ठीक १२० 
वर्ष पूर्ण होने पर पुनः अपने अपने उसी नक्षत्र में आते हैं और इसी प्रकार 
दशारम्भ को चान्द्र fafa और दशा समाप्ति की चन्द्र तिथि एक होती है । 
इसकी गणना इस प्रकार है:-- 


चन्द्रमा की १६०५ आवृत्ति= ४३२८.६ दिन; सूर्यं की १२० आवृत्तियाँ 
४३८३०.२ दिन--इस प्रकार चन्द्रमा तथा सूर्य ये दोनों १२० सौर वर्षो के 
ae जिस नक्षत्र में आरम्भ में थे उसी अपने-अपने नक्षत्र में पुनः वापिस आते 
हैं । एक निरयन सौर वर्ष में ३७१.२ तिथियाँ होती हैं । १२० निरयन सौर 
वर्षों में ४४५२० तिथियाँ हो जाती हैं। जो कि १४८४ चान्द्र मास के बराबर 
हँ । और इसलिए निरयन १२० वर्षो बाद सूर्य और चन्द्रमा ये एक दूसरे से 
परस्पर उसी स्थिति . में वापिस आते हैं। अर्थात्‌ इष्ट समय की तिथि १२० 
वर्षो के बाद फिर वही होती है और सूर्य और चन्द्रमा का भी वही. नक्षत्र 
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होता है । इस प्रकार विशोत्तरी दशा एक प्रकार से चन्द्र नक्षत्र मण्डल की : 
त्रिकोण दशा है । जातक के-जन्म समय चन्द्रमा का जो नक्षत्र होगा उस नक्षत्र 
से & वें नक्षत्र में विशोत्तरी दशा की समाप्ति होती है । & वाँ नक्षत्र आदि 
नक्षत्रों का त्रिकोण हैं। उसका अपना स्थान स्वयं से १२०° एक सौ बीस 
अंशों पर है । इस दृष्टि से जन्म कुण्डली के स्पष्ट चन्द्रमा में १२० एक सौ 
बीस अंश मिलाने पर जो राशि स्पष्ट होगी वह जातक की विशोत्तरी दशा की 
एक सीमा है । 
चन्द्रमा की नाक्षत्रिक गति सम नहीं है, इसलिए वह किसी नक्षत्र की ६० घटी 
में से कभी कम तथा कभी अधिक नक्षत्र भी भोग लेता है । प्रत्येक पंचांग में 
नक्षत्र के आगे घटी व पल लिखे होते हैं | चन्द्रमा जिस दिन किसी एक विशिष्ट 
नक्षत्र में जितने समय रहता है उसे उस नक्षत्र का भभोग काल कहते हैं । इष्ट 
काल में चन्द्रमा उस नक्षत्र का जितना भाग जितने समय में भोग चुका होता 
है उस काल को भयात या भभुक्त कहते हैं उस नक्षत्र का शेष रहा हुआ भाग 
अर्थात्‌ जितना समय उसे भोगना शप है उसे भभोग कहते हैँ । चन्द्रमा स्पष्ट 
करने के लिए भयात भभोग इनका उपयोग किया जाता है। इसी भयात भभोग 
पर से विशोत्तरी दशाक्रमों के ग्रहों के भुक्त भोग्य दशाकाल तैयार किये जाते 
हें । दशा का आरम्भ जन्म कालीन नक्षत्र जो होता है उस नक्षत्र के आरम्भ से 
माना जाता है । उस नक्षत्र का भयात उस जातक के पूर्व जन्म में व्यतीत हुआ 
दणा-वर्षादि काल होता 1 और उस नक्षत्र का भोग्य काल उस जातक 
के जन्म कालीन समय से आरम्भ होता है। 
नक्षत्रों के भभोग व भुक्त काल से स्पष्ट चन्द्रमा और दशा वर्षे निकालने 
की क्रिया इस प्रकार है--जातक के जन्म समय या इष्टकाल में जो नक्षत्र 
विद्यमान रहता है उसके पीछे का (उससे पहिला ) नक्षत्र जो होता है उसे गत 
नक्षत्र के नाम से सम्बोधित करते हॅ | नक्षत्र का आरम्भ अश्विनी से होता है । 
गत नक्षत्र को १३-२० तेरह AM २० कला से गुणा करने पर चन्द्रमा का गत 
“नक्षत्र स्पष्ट होता है । भ्रब वर्तमान नक्षत्रका AAT काल १३-२०' तेरह 
अंश बीस कला इतना सम्पूर्ण होता है । उस भोग काल का चन्द्रमा ने कितना 
काल भोग लिया है उस काल का इतना नक्षत्र मान भुक्तांश होता है । भुक्तांश 
तथा गत नक्षत्र का स्पष्ट इन दोनों का जोड़ करने से जो संख्या आती है वह 
संख्या चन्द्रमा की स्पष्ट कालीन राशयादि स्पष्ट होती है । एक नक्षत्र का मान 
१३०९-२०? याने ८००.कला है, चन्द्रमा यदि इष्टकालीन किसी एक नक्षत्र में 
६० घटी भोगता है तो एक घटी में ८००/६० कला वह भोगेगा | इस अनु- 
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पात से भुक्तकाल का समय तुल्य अंशादिक मान लाने पर तथा उसे गत नक्षत्र 
मान में जोड देने से स्पष्ट चन्द्रमा तैयार होता है । 


चन्द्र स्पष्ट करने की रीति 


जिस समय का चन्द्रना स्पष्ट करना हो उस समय तक, उस दिन का जो 
नक्षत्र हो, उस नक्षत्र के आरम्भ से जितनी घटी और पल गत हुई हों, उन 
सबके पलादि करके उनको ६० से गुणा करके उस गुणाकार को उस नक्षत्र के 
आरम्भ से समाप्तिपर्यंत की कुल घटी और पलों का पलादि करके उससे भाग 
देना चाहिये जो भागाकार उपलब्ध होगा वे अंश होगें, शेष संख्या की कला 
aie विकला करना चाहिये | बाद में ये ग्रंशो HF, उस दिन के नक्षत्र 
के पूर्व जितने नक्षत्र गत हुए हों उस गत नक्षत्र के अनुक्रम को ६० से गुणा 
करके & नो से भाग देना चाहिये । जो उत्तर आयेगा वह अंशात्मक होगा । ये 
अंश तीस से अधिक हों तो ३० से भाग देकर उनको राश्यादि बनाना-तव 
स्पष्ट चन्द्रमा हुआ ऐसा जानना । वैसे ही ४८००० इस संख्या को नक्षत्र की 
घटियों से भाग देने पर चन्द्रमा की गति भी प्राप्त होती है । 

उदाहरण :---शके १८३२ वैशाख कृष्ण १३ तेरस रविवार प्रातः ६ बज- 
कर १३ मिनट पर जन्म हुआ हे । उस दिन सूर्योदय ५ बजकर १३ मिनट 
पर है अर्थात्‌ सूर्योदय से ४८ मिनटों पर याने २ घटी पर जन्म हुआ है । उस 
समय का चन्द्रमा स्पष्ट करना है । शनिवार को HP नक्षत्र ४४ घटी ७ 
पल था बाद में भरणी नक्षत्र श्राया, ग्रहोरात्रिकी ६० घटी इसमें से घटाने से 
याने अश्विनी नक्षत्र ४४ घटी ७ पल = १५ घटी ५३ पल ये शनिवार के 
भरणी नक्षत्र की घटी हुई। रविवार को २ घटी पर जन्म हुआ इसलिए 
२ घटी जोड़ने से भरणी नक्षत्र के आरम्भ से इष्टकाल तक १७ घटी ५३ पल 
व्यतीत हुई । इनके पल करने से १७९ ६० = १०२०+ ५३ = १०७३ पल 
होते हँ। रीति के अनुसार इसे गुणा किया तो १०७३९ ६०= ६४३८० हुए। 
अब इस गुणाकार को भरणी नक्षत्र के कुल घटी और पलों से भाग देना है 
इसलिए शनिवार को भरणी नक्षत्र की १५ घटी ५३ पल और रविवार 

-को भरणी नक्षत्र की ३६ घटी ५६ पल है याने आरम्भ से 

समाप्ति तक कुल ५५ घटी ५२ पल भरणी नक्षत्र है। -इसके पल करने से 
५५% ६०= ३३००+ ५२२ ३३५२ पल भरणी नक्षत्र में चन्द्रमा था अब 
६४३८० इस संख्या को ३३५२ इस संख्या से भाग देने से, नीचे भागाकार 
किया है उसके अनुसार :-- १ 


( 2° ) 


३३५२) ६४३८० (१६ अंश |३३५२)४१५२०(१२ कला |३३५२)७७७६० 
- ६९२५ ६०-४१५२० १२६६ ६० ६६४-२३ विकल 
होते हैं 

अव भरणी नक्षत्र के पहिले एक ही नक्षत्र गत (बीत चुका है) हुआ है इस- 
लिए ३ रीति के अनुसार १ ६०= ६० अंश इसमें उपरोक्त भागाकार के 
अंक जोड़ने पर उस संख्या को २ से गुणा करके € से भाग देना है इसलिए :- 


Go क० वि० यहाँ पर ३० से कम अंश हैं यसलिए ० 


<o०—०—o 


+ १७-१२-२३ ` राशि १७ अंश ३६ कला आर 4 विकला इतना 
OEY 777 जहा स्पष्ट हुआ राशि शून्य होने से अर्थात्‌ मेप 
१८२ राशि में चन्द्रमा है एसा अर्थ हुआ इस प्रकार 
= (ع‎ १५८५-२४-४६ = चन्द्रमा स्पष्ट करना चाहिये । 
१७ अंश ३६ कला ५ 
विकला हुए 


यहाँ पर १७ अंशों के बदले ४७ अंश होते तो ४७-३०१ रा, १७ अंश, 
३६ क, ५ वि इतना स्पष्ट चन्द्र होता । 


लग्न-साधन 

. इष्ट काल में सूर्य का क्रान्तिवृत्त मार्ग में का जो बिन्दु पूर्व क्षिनिज पर 
उदय पाता हो उसे ही लग्न ऐसी संज्ञा है । मेष राशि के श्रारम्भ से उस लग्न 
बिन्दु पर्यन्त का जो अन्तर होता है वही स्पष्ट लग्न होता है। जिस दिन 
"के जिस समय का स्पष्ट लग्न. निकालना हो तो उस दिन के सूर्योदय 
से लेकर उस इष्टकाल पर्यन्त का काल सिद्ध करके आगे चलकर गणित 
के सूलभता की दृष्टि से उस काल को पलों मैं परिवर्तन करके एक 
तरफ रख देना चाहिये । वाद में उस इष्ट काल का स्पष्ट सूर्य सायन करके 
उसमें से पूर्ण राशि का अंक प्रलय निकालना चाहिये और ग्रंश, कला विकला 
“को ३० अंशों में से घटाना चाहिये | इस प्रकार जो शेष रहता है उसे उस 
चालू राशि का भोग्यांश कहते हैं कारण सूर्य जिस सायन राशि में होता'है उस 
सायन राशि के सूर्य ने भोगने को रहा हुआ वही शेष अंशांदि भाग होता है | 
फिर उसी राशि के स्वोदय पलों में से उस भोग्यांशों के कितने पल आने हैं वह 
बैराशिक द्वारा. निकालना चाहिये। जो पल ग्लावे वे उस राशि के भोग्य पल 
होते हैं । इसके बाद पूर्व में इष्ट काल के तयार करके रखे हुए पलों में से 
घटाना चाहिये । (इष्ट काल बहुत कम होने पर ये भोग्यांश पल ऋण नहीं 
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हो सकेंगे । तव उस समय सूर्य जिस सायन राशि में हो उस राशि: के स्वोदय 
पलों पर से इष्ट काल के पंलों के अंशादि लाकर वे सायन स्पष्ट सूर्य में जोड़ 
कर जो पल होंगे तो वही सायन स्पष्ट लग्न होता है ।) और शेष पलों में से 
उस राशि के अगले राशि के स्वोदय क्रमशः घटाना चाहिये । इस प्रकार से 
स्वोदय घटाते घटाते जिस राशि का स्वोदय घट नहीं सकेगा वही राशि लग्न 
(पूर्व क्षितिज पर उदय पाने वाली राशि) होती है। फिर उस राशि के स्वोदय 
पलों पर से शेष बचे हुए पलों का त्रैराशिक से अंशादि निकालना चाहिये तव 
सायन स्पष्ट लग्न होता है । 

अव उदाहरणार्थ :--शके १८७४ साल में चैत्र शुक्ल १३ तेरस, शनिवार 
को संध्या समय 72058 टाईम के अनुसार ५ बजकर २१ मिनट पर तारीख 
२८ माकं १६५३ के दिन बम्बई शहर मैं एक व्यक्ति का जन्म हुआ है । उस 
दिन सूर्य का उदय काल स्टेण्डडं टाईम ६ बजकर ३७ मिनट है । उस समय से 
लेकर संघ्या समय ५ बजकर २१ मिनट तक १० घण्टे ४४ मिनट इतना 
समय होता है । इनको घटि, पल में परिवर्तन करने से २६ घटी Yo पल 
इतना जन्म दिन का सूर्योदय से जन्म काल तक का जो समय सिद्ध हुआ, इसी 
को पत्निका के गणित में 'इष्टकाल' कहते हैं । गणित के सुलभता के लिये 
उनको पलों में परिवतंन करने से १६१० पल होते है । जन्म समय का स्पष्ट 
सूर्य ११ राशि १४ अंश, १९ कला, ६ विकला सिद्ध होता है । उसमें पंचांग 
के अयनान्श, २३ अंश, ११ कला, १६ विकला मिला देने से सायन स्पष्ट सूर्य 
o राशि, © अंश, ३० कला, २५ विकला इतना होने से वह सूर्य प्रथम मेष 
राशि में है कारण इसमें राशि का ० अंश होने से सूर्य ने एक भी राशि पूर्ण 
भोगी नहीं है और उस राशि के ७ अंश, ३० कला २५ विकला इतना उसका 
भोग है ऐसा सिद्ध हुआ । ये भ्रंश, कला, विकला, ३० ग्रंशों में से घटाने के 
बाद २२ अंश, २६ कला, ३५ विकला शेष रहते हैं । ये मेष राशि के भोग्यांश 
हैं । इल मेष राशि के बम्बई के स्वोदय पल सिद्ध करने पर २३८ होते हैं | 
अब इनमें से भोग्यांश के कितने पल आते हैं। उसको तैराशिक द्वारा इस 
तरह सिद्ध किया है । मेष राशि के ३० अंशों के यदि कुल मिलाकर २३८ 
पल होते हैं तो ३२,९९ इतने भोग्यांश के कितने आवेंगें ? इसका उत्तर १७८ 
पल और २७ विपल आते हैं waar उन भोग्यांशों को उस राशि के स्वोदय 
पलों से गुणा करके ३० से भाग देने पर भी इतना ही उत्तर ग्राता है | इन 
पलों और विपलों को पूवे में इष्टकाल'की जो १६१० पल तयार करके रखी 
हैं उनमें से घटाने से बाकी १४३१ पल ३३ विपल शेष बची । इनमें से मेष 
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राशि के आगे की वृषभ राशि के स्वोदय पल २६६ में से घटा देने से वाकी 
११६५ पल ३३ विपल रहते है। इनमें से मिथुन राशि के स्वोदय पल ३०८ 
घटाने से शेष ८५७ पल और ३३ विपल रहते हँ । इनमें से आगे के ककं 
राशि के स्वोदय पल ३३६ घटाने से बाकी ५२१ पल ३३ विपल रहते हैं | 
इसमें से fag राशि के स्वोदय पल ३३२ घटा देने से शेप १८९ पल ३३ 
विपल रहते हे । इनमें से कन्या राशि के ३२० पल ऋण नहीं हो सकते 
इसलिये कन्या यही सायन लग्न आता है । AT कन्या के स्वोदय पर से शेष 
बचे हुए १८६ पल ३३ विपल इतने समय के लिये कितने अंश, कला, विकला 
आते है । यह त्रैराशिक से निकालना चाहिये ग्रर्थात्‌ ३२० पल जव कन्या राशि 
के ३० अंश उदय पाते हैं तो 3४३५. पलों को कितने. होंगे ? इस तैराशिक का 
उत्तर कन्या राशि के १७ अंश ४६ कला १३ विकला आता है अथवा इस 
रीति से घटाते-घटाते शेप बचे हुए पलों को ३० से गुणा करके उस राशि के 
उदय पलों से भाग देने पर भी इतना ही उत्तर आता है। यह सायन लग्न 
हुआ | इसमें से तत्कालीन अयनांश २३ अंश ११ कला १६ विकला घटा देने 
पर सिंह राशि के २४ अंश ३४ कला ५४ विकला इतना निरयन लग्न हुआ । 


इस प्रकार जन्म काल का लग्न सिद्ध करते वस्त महत्त्व के नियम ध्यान 
में रखने चाहिये--वे ऐसे हैं कि जिस स्थान में जन्म हुआ हो उस स्थान का 
स्पष्ट सूर्योदय से लेकर जन्म समय तक का इष्टकाल चाहिये और उसी स्थान के 
राशि के स्वोदय सिद्ध करके उसका उपयोग इस लग्न साधन गणित में करना 
चाहिये | इस प्रकार करने से जन्म लग्न सूक्ष्म बना सकते हैं | 


लग्न, भाव व ग्रह इनका चिवेचन/ग्रहों की दृष्टि 


फलित ज्योतिष की प्रचलित परिपाटी के अनुसार जातक-लग्न वह राशि 

है जो जन्म कालिक इष्ट पर जातक के पूर्व क्षितिज पर स्पर्श कर रही हो | 

उस राशि का जितना अंश क्षितिज में स्पर्श कर रहा हो, वह लग्न स्फुट 

होगा । समस्त राशियाँ पूर्वं क्षितिज से ऊपर दृश्य गोल में उदित होते दीख 

पड़ती हैं, जिस प्रकार सूर्य उदित होते दीख पड़ता है । इसलिये इष्टकाल में जिस 

किसी राशि का जितना अंश पूवं क्षितिज से ऊपर जा चुका होता है वही उस 

समय का लग्न-स्फुट होता है। सूर्य राशियों में गमन करता है और राशियों में 
ही रहता है । इसलिये सूर्योदय काल में सूर्य जिस राशि के जितने अंश पर 
होगा उस समय जातक का लग्न-स्फुट सूर्य-स्फुट तुल्य होगा । और उस समय 
की सूर्य राशि ही लग्न, राशि होगी । राशियाँ वर्तुलाकार हे. इसलिये उनके 


(२२) 


किसी भी अंग का किसी भी स्थान से समानान्तर समय पर क्षितिज पर ग्राना 
सम्भव नहीं । समस्त बारहों राशियों के अंश ३६० होते हैं और २४ 
नाक्षत्रिक घण्टो में यह ३६० पूरा हो जाता है । इस गणना के अनुसार राशि का 
एक अंश लगमग ४ मिनट का होता है और ३०० अर्थात्‌ एक राशि H दो घण्टा 
उदित काल होता है । पर च्ँकि राशियाँ (क्रांतिवृत्त) वर्तुलाकार हैं इसलिये 
पृथ्वी के प्रत्येक स्थान से राशि का उदयमान भिन्न-भिन्न होता है । इस श्रन्तर 
को चरान्तर कहते हैँ । पृथ्वी के प्रत्येक अक्षांश पर राशियों के उदयमान में 
अन्तर जानने के लिये स्वदेशीय पंचांगों में चर सारणी तथा उसके उपयोग की 
रीति दी रहतो اج‎ काशी के पंचांगों में चर से शुद्ध किया गया काशी के 
राशियों का उदयमान दिया रहता हैं जिस पर से इष्टकाल के लग्न-स्फुट का 
पता लग जाता है । पत्रों में सायन तथा निरयन लग्न सारणी भी दी जाती है । 

भाव या गृह खगोलीय परिभाषा है। जातक का लग्न-स्फुट स्थान जातक के 
पुर्व क्षितिज तथा क्रान्तिवृत का सम्पात है | इस सम्पात पर जो राशि होगी 
वह्‌ उस समय का जातक का लग्न होगा । लग्न-स्फुट स्थान से ऊपर पश्चिम 
की ओर १८०° तक आकाश का दृश्य गोल है तथा उसके आगे १८०° 
अदृश्य गोल है तथा लग्न-स्फुट से १५° ऊपर पश्चिम अर्थात्‌ जातक के पूर्व 
क्षितिज से १५° ऊपर दृश्य गोल में तथा १५° नीचे (क्षितिज से नीचे) 
अदृश्य गोलाद में जातक का प्रथम भाव है। इसका दूसरा wi यह 
है कि लग्न स्फुट में १५° घटाने से तथा १५° जोड़ने से प्रथम तृतीय 
भाव की सीमा हो जाती है। फिर उसमें ३०० जोडते चले जाने से द्वितीय, 
भाव बनता जाता है। इस गणना के ग्रनुसार लग्न की राशि तथा प्रथम 
भाव दोनों समान वस्तु नहीं रहते । लग्न बिन्दु पर यदि किसी राशि का भाग 
१५° हो तो वह राशि प्रथम भाव में पूरी we जायगी अर्थात्‌ ऐसी दशा में 
लग्न राशि तथा प्रथम भाव ये दोनों एक ही हो जायेंगे । लग्न-स्फुट यदि १५° 
से कम हुआ तो वह जितने अंश कम होगा उतने अंश की उससे पश्चिम की 
“राशी प्रथम भाव (दृश्य गोलार्ध) में ग्रा जायेगी । यदि लग्न-स्फुट १५" से 
अधिक हुआ तो प्रथम भाव में उससे पूर्वे की राशि अदृश्य गोलाधे में AT 
- जायेगी और लग्न का १५० से अधिक वाला अंश दृश्य गोलार्ध में द्वादश 
भाव में चला जायेगा । इस तरह किसी राशि.के १५० लग्न-स्फुट के अतिरिक्त 
a सभी दशाझों में भाव तथा राशि स्फुट एय नहीं रहता । प्रत्येक भाव में 
दो राशियों के हिस्से भ्रा जाते. हैं। फलादेश में भावों का HAT निज कोई 


स्वामी नहीं होता | उनका स्वामी वहीं होता है जो राशि उस भाव में हो पर 
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चूंकि एक भाव में दो राशियों का भाग लगा रहता है इसलिये प्रत्येक भाव के 
दो राशियों के दो स्वामी होने चाहिये । पर फलित में ऐसा नहीं माना जाता 
है । लग्न-स्फुट से तीस अंश पर जो राशि-स्फुट हो उसे ही भावाधिपति मानते 
हैं चाहे वह स्फुट १९ का हो । किसी एक जातक का लग्न स्फुट १० मेष हो 


अर दुसरे का २६० मेष हो तो भावों की गणना के अनुसार प्रथम जातक के | 


भाव में दृश्य गोलाद्ध में क्षितिज से ऊपर मेष का १° तथा मीन का अन्तिम 
१४० लगा होगा तथा अदृश्य गोलाद्ध में मेप का १४०चला गया होगा | जवकि 
दूसरे जातक के प्रथम भाव में मेष का अन्तिम १६० तथा वृषभ के आरम्भ 
का १४० रहेगा फिर भी दोनों जातकों के प्रथम भाव का स्वामी मेष राशि का 
ही स्वामी (मंगल) माना जाता है । इस प्रकार की भाव-स्फुटी की परिपाटी 
आर्ष नहीं है | जैमिनि ऋषि भावस्फुट को नहीं मानते । उनका समस्त फला- 
देश केवल राशि वश है । जन्म समय जो राशि पूर्व क्षितिज में लगी हो वही 
जातक का लग्न है । यहाँ लग्न-स्फुट चाहे जितना अंश का हो । इसलिये जैमिनि 
ऋषि की फलादेश परिपाटी अधिक वैज्ञानिक है । वह नक्षत्र मण्डल से ही 
सम्बन्ध रखती है । 
पाश्चात्य ज्योतिषी लग्न बिन्दु से ३०० नीचे अदृश्य गोलाद्ध में प्रथम 
भाव की सीमा मानते हैँ । यह ३०० विषुवांशी में होता है ।. इस परिपाटी के 
अनुसार प्रथम भाव का आरम्भ तथा पष्ठ भाव का अन्त जातक का पूरा 
अदृश्य गोलाद्धं है तथा सप्तम भाव के आरम्भ से लेकर द्वादश भाव के अन्त 
तक पूरा दृश्य गोलाद्धे है । लग्न बिन्दु से लेकर लग्न के प्रथम श्रद्धे भाग पर 
जाकर समाप्त हो जाता है । इस प्रकार दो परिपाटियों की भाव ( गृह ) 
सीमा भिन्न-भिन्न है। पाश्चात्य परिपाटी में भी वही दोष है जो भारतीय 
में । वहाँ भी एक भाव में दो-दो राशियाँ ग्रा जाती हैं | इसके अतिरिक्त यदि 
कोई दूसरी भाव स्पष्ट की परिपाटी भी अपनाई जावे तो भी उपरोक्त 
दोष होगा ही क्योंकि भौगोलिक. मिश्रित खगोलीय परिभाषा में नक्षत्रों की 
परिभाषा पूरी-पूरी अ्रटाई नहीं जा सकती तथा नक्षत्र गोल तथा खगोल की 
परिस्थितियाँ फलादेश में समान्तर नहीं की जा सकती इसलिये लेखक का 
मत है कि भाव (गुह) स्पष्ट की परिपाटी ग्रहों की संधि में जाना आदि बातें 
आकाशीय दृष्टि से समीचीन नहीं । उसका मत है कि लग्न स्पष्ट राशि ही 
प्रथम भाब है । लेखक के इस मत से तथ्य यह है कि सभी ग्रह पृथ्वी पर अपनी 
रश्मि (ओज) राशियों या नक्षत्रों के ओज के साथ देते रहते है । फलित 
ज्योतिष में प्रत्येक भाब के साथ जातक के जीवन की विशिष्ट परिस्थितियों 
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का सम्बन्ध भी जोडा गया है । प्रथम भाव से शरीर का, द्वितीय से पैतृक धन 
वा कुटुम्ब का, तृतीय से भाई तथा पराक्रम का, : चतुर्थ से मातृ सुख आदि का, 
पंचम से सँतान, विद्या, बुद्धि बल आदि का विचार किया जाता है | इसका 
विचार जातक ग्रंथों में सविस्तार किया गया है । पर नक्षत्र दशा पद्धति में 
उपरोक्त भावों के अधिपति से उपरोक्त भाव का विचार नहीं किया गया 2 
उसमें केवल शुभ अशुभ संज्ञा दी गयी है । विशोत्तरी दशा पद्धति में एकादश 
स्थान का स्वामी पापी है | इसका यह अर्थ नहीं कि.एकादश स्थान का अधि- 
पति आय का सर्वदा नाश करने वाला है | जातक फलादेश में एकादश गृह मे 
यदि कोई ग्रह उच्चस्थ हो या उसका अधिपति उच्चस्थ वा स्वगृही हो तो आय 
का योग करता है । पर विशोत्तरी दशा में उसका अधिपति यदि त्रिकोणेश से 
सम्बन्ध न करे तो वह्‌ अपनी दशा में अनिष्ट फल ही देता है चाहे वह स्वगुही 
वा उच्चस्थ ही हो । इसलिये जातक फलादेश परिपाटी में भावों का जो भाव- 
तुल्य फल होता है, दशा परिपाटी में उसका फल दूसरे प्रकार का इष्ट वा 
अनिष्ट रीति से होता है | जातक फलादेश प्रकार से स्थायी फलादेश है और 
दशा फलादेश तात्कालिक शुभाशुभ फलादेश है । वहै अनुकूल” तथा विपरीत 
वातावरण का द्योतक मात्र है | इसलिये जातक पद्धति में भावों की संज्ञाओं के 
अनुसार भावों का फल होता है पर ऐसा दशा पद्धति में नहीं है । इसलिए 
दशा पद्धति में लग्न को प्रथम भाव, लग्न से दूसरी राशि को द्वितीय, इस 
तरह से मानना चाहिये । वहाँ संधि की कल्पना करना समीचीन नहीं । सारांश 
यह है कि लघु-पाराशरी जहाँ लग्न, द्वादश, पंचम आदि भावों की संज्ञा है उन्हे 
लग्न राशि को प्रथम, उससे दूसरी को द्वितीय आदि मानना चाहिए प्रचालित 
भाव-स्फुट परिपाटी के अनुसार नहीं । उस ग्रंथ में कहा भी गया है कि “संज्ञां 
ब्रूमो विशेषतः” अर्थात्‌ प्रसिद्ध प्रचलित परिपाटी से भिन्न इस ग्रंथ की संज्ञाये 
हैँ । भावों की कल्पना ज्योतिष फलादेश का आधार बन गई है | समस्त जातक 
फलादेश पद्धतियों में इसकी अनिवार्य मान्यता है । इसलिये इसकी विवेचना 
आवश्यक है । आधुनिक भारतीय परिपाटी के अनुसार जातक प्रथम भाव की 
सीमा लग्न fag से ऊपर नीचे १५" तक .है। अधः यामोत्तर वृत उसके चतुर्थ 
“भाव का मध्य भाग तथा यामोत्तर वृत या मध्याह्न रेखा उसके दशम भाव 
का मध्य भाग है | पाश्चात्य भाव गणना के श्रनुसार प्रथम भाव पुर्ण क्षितिज 
से नीचे ve तक अध: यामोत्तर .वा मध्य रात्रि रेखा उसके चतुर्थ पंचम 
भाव की संधि, यामोत्तर वृत्त या मध्याह्न रेखा उसके दशम एकादश भाव की 
संधि तथा लग्न स्फुट स्थान वा पूर्वीय क्षितिज द्वादश तथा प्रथम भाव की संधि 
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है । लेखक के मत से जो ( जैमिनीय मत है) जातक के पूर्व क्षितिज (गर्भ 
क्षितिज) तथा क्रान्ति संपात पर रहनेवाली तात्कालिक राशिका ३०० का 
विस्तार ही प्रथम भाव है! श्रर्थात्‌ किसी भी लग्न बिन्दु पर रहनेवाली पूरी 
राशि उस समय का वह्‌ प्रथम भाव है, वह चाहे दृश्य गोल में लग्न बिन्दु से ऊपर 
जितने भी अंश जाये वा अदृश्य गोल में उसका जहाँ तक फैलाव हो । 
इन तीन गणनाओं में से उपरोक्त दो गणनाणों में भाव व गृह उसके जन्म 
कालिक पृथ्वी .परत्व से आकाशीय स्थिर स्थान है । श्रर्थात्‌ नियत स्थान है पर 
राशि उसमें चर हें । जैमिनीय मतानुकूल स्थान (भाव) चल है उसमें राशि का 
स्थान अर्थात्‌ नक्षत्र गोल का स्थान स्थिर है | जहाँ ग्रहों का खगोलीय स्थान 
(भाव) परत्व से हो फलादेश कहना या जानना हो वहाँ भाव गणना के अनु- 
सार तथा जहाँ ग्रहों का फल भावों के ग्रधिपति के अनुसार जानना हो वहाँ 
राशि को हो भाव मानकर फल जानना चाहिये । दशा .पद्धद्धि में ग्रहों का 
किसी विशिष्ट भाव में रहने मात्र ही का फल नहीं माना जाता वहाँ राशियों 
के स्वामियों का विशेष विचार किया जाता है | इसलिये वहाँ राशि प्रधान है। 
भाव-सीमा प्रधान नहीं है। ग्रह एक दूसरे के स्थान तथा दृष्टि सम्बन्ध से 
सम्बन्धित होते हैं। विशोत्तरी दशा पद्धति में जहाँ सप्तम, द्वादश, त्रिकोण, 
चतुरष्ट मान कह। है उसका तात्पर्यं विचाराधीन ग्रह से उससे सम्बन्ध करने 
वाले ग्रह की अंशात्मक दूरी से है। उसकी गणना इस प्रकार समझनी चाहिये । 
सप्तम दृष्टि---पग्रह स्पष्ट से १८०° जोड़कर जो राश्यादि स्पष्ट हो उस 
राश्यादि स्पष्ट वाली राशि विशेष में जो ग्रह बैठा हो वह विचारणीय ग्रह से 
सप्तम कहा जायगा । ऐसो स्थिति में वे परस्पर दृष्ट कहे जायेंगे | 
तृतीय दृष्टि--विचारणीय ग्रह से स्फुट में ६०० जोड़ने पर जो राश्यादि 
स्पष्ट हो, उस राशि में जो कोई ग्रह बैठा हो वह विचारणीय ग्रह से तृतीयप्थ 
दृष्ट कहा जायगा । इसी प्रकार AG: का अर्थ दृष्टा ग्रह से ६०° दूर वालो 
राशि, पंचम = १२०९, नवम-२४०?, दशम = २७०", अष्टम-२१ ०९ दशा 
में ग्रहों के स्थान सम्बन्ध राशि सम्बन्ध हैं, प्रचलित भाव-सम्बन्ध नहीं । जो 
ग्रह एक ही राशि में होते हैं वे स्थान-सम्बन्धित होते हैं । 
रूघुपाराशरी विंशोत्तरी दृष्टिचक्र 


शनि स्पष्ट + ६० = दृष्ट राशि द्रष्टा से तृतीय 
शनि स्पष्ट + २७० = दृष्ट राशि द्रष्टा से दशम 
मंगल द्रष्टा + ६ = दृष्ट राशि द्रष्टा से चतुर्थ 
मंगल द्रष्टा + २१० = दृष्ट राशि द्रष्टा से अष्टम 
बृहस्पति द्रष्टा + १२० = दृष्ट राशि द्रष्टा से पंचम ' 
वृहस्पति द्रष्टा + २४० = दृष्ट राशि द्रष्टा से नवम 
ग्रह + وجو‎ = दृष्ट राशि द्रष्टासे सप्तम 


॥ श्री ॥ 
॥ अ सूर्याय नम: ॥ 


लघुपाराशरी 
अथ संज्ञाध्यायः 


सिद्धान्तमौपविपदं yari परमेष्ठिनः | 
शोणाधरं महः किञ्चिद्वीणाधरमुपास्महे ॥ १ ॥ 


अर्थः--श्रतियों का सिद्धान्त, प्रजापति का शुद्ध श्रन्तःपुर, बिम्बाफल के 
समान लाल ्रधरवाले और वीणा धारण करनेवाले, किसी तेज .की मैं 
आराधना करता हूँ | तात्पर्यं यह है कि, ग्रन्थकार सरस्वती देवी की उपासना 
करने के लिये कहते हैं कि ag वेदान्तों का सिद्धान्त है, ब्रह्मा की गृहिणी है, 
उसका अधर अत्यन्त लालवर्ण का है और वीणा धारण किये है, इससे उसकी 
आराधना मंगल है। 


वयं पाराइारीं kage यथामति |: | 
उड्दायप्रदीपाख्यं gal दैवविदां सुदे ॥ २॥ 
अर्थः-—मैं पाराशर महषि के होरा-शास्त्रको अपनी मति के अनुसार 
विचारकर ज्योतिषियों के आनन्द के :लिये नक्षत्रों के फलों को सूचित करने 
> वाले 'उडुदायप्रदीप' ग्रन्थ को सम्पादन करता 


स्पष्टीकरण--पाराशरी होरा शास्त्र, फलित ज्योतिष का एक वृहद्‌ तथा 

मान्य ग्रन्थ है । यह ग्रन्थ पाराशर ऋषि के नाम पर प्रसिद्ध है। होरा 
शब्द 'ग्रहोरात्र' शब्द का लघुरूप है। ग्रहोरात्र इस शब्द का पहिला अक्षर 'अ' 
और अन्तिम अक्षर ‘a’ इन दो अक्षरों का लोप होकर 'होरा' यह शब्द सिद्ध 
हुआ है ऐसा कई विद्वानों का मत है, परन्तु वह शब्द कँसे भी सिद्ध हुआ क्यों 
न हो, फिर भी पूर्वजन्म में जो कुछ अच्छे या बुरे कर्म घटित हुए होंगे उनका 
(इस जन्म में भोगनेवाला परिणाम इस होरा शास्त्र से अच्छी प्रकार से मालूम 
* पड़ता है । ‘Wel इस शब्द का अर्थ हैं दिन, रात्र“ इसका अर्थ है रात्रि इन दोनों 
के योग के कारण दिन-रात-शब्द बनताःहै | यहाँ अहो' का 'हो' अक्षर और 
रात्रि काः “रा' अक्षर लेकर 'होरा' शब्द बना है, जिस शास्त्र में या ग्रन्थ में 
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दिन रात या चौबीस घण्टो की सर्वकालीन घटनाग्रों का आकाशीय पिण्डों के 
परत्व से विवेचन किया जाता है वह ग्रन्थ 'होरा ग्रन्थ” हैं । 
उड्दायप्रदीप, इसका श्रर्थ है कि अ्राकाशीय पिण्डों द्वारा फलों पर प्रकाश 
डालने वाला ग्रन्थ । उपरोक्त श्लोक में 'वयं' शब्द बहुवचन है जिसके कारण 
उन सब दैवज्ञो का वोध होता है जो विशोत्तरी दशाक्रम में विश्वास रखते हैं 
और जिन्होंने ऐसी दशा में गवेपणा करके इस ग्रन्थ की रचना में साहाय्य किया 
हुआ है, वे । इस कारण से ग्रन्थकार ने इस रचना में AT नाम न देते हुए 
‘aa! शब्द का प्रयोग किया है | कारण इस ग्रन्थ का प्रतिपादित विषय स्वतंत्र 
ऐसा नहीं है । यह एक प्रकार से विनय तथा निरहंकार भाव का उदाहरण भी 
है । पाराशरी होराशास्त्र में प्रतिपादित जो श्रनेक दशापद्धतियां हैं उन 
दशाओं में चन्द्रनक्षत्र दशाक्रम जो है वह .उडुदायप्रदीप नामकं फलित 
ज्योतिष ग्रन्य का भाग है और उसी को विशोत्तरी दशा ऐसा कहते हैं | 
फलानि नक्षत्रदशाप्रकारेण चिवृण्महे | 
दशा विंशोत्तरी चात्र ग्राह्या नाष्टोत्तरी मता ॥ ३ ॥ 
अथः--हम इसमें नक्षत्र दशा के अनुसार ही शुभ-अ्रशुभ फल कहते हैं। इस 
ग्रंथानुसार फल कहने में विशोत्तरी दशा ही ग्रहण करनी चाहिये । भ्रष्टोत्तरी 
दशा यहाँ ग्राह्य नहीं है | 
स्पष्टोकरणः-पाराशर होराशास्त्र में तथा समी प्रामाणिक ज्योतिपिक 
फलादेशों के ग्रंथों में मनुष्य के. भाग्याभाग्य, शुभाशुभ प्रसंग और घटनाओं की 
जानकारी होनेके लिए अनेक प्रकार की . पद्धतियों को स्वीकार किया गया है। 
इन सव पद्धतियो में सबं प्रसिद्ध पद्धति वह है जिसके द्वारा जन्मकुण्डली परसे 
जातक का फलादेश कहा जाता हैं। 1 
कुण्डलियों के आधार पर जो फलादेश कहा जाता है, वे पद्धतियां निम्न 
लिखे अनुसार प्रसिद्ध हैं । 
(१) जातक-पद्धति : ; 
जन्मकालीन कुण्डली में ग्रहों की उस कुण्डली के लग्न से जो द्वादश 
स्थान हैं उन स्थानों में जो ग्रह होते हैं उनके, अथवा उन ग्रहों के जो पारस्परिक 
सम्बन्ध रहते हैं उनके अनुरोध से जो फलित कहा जाता है उसे जातक्र-पद्धति 
कहते हैं, यह एक सर्व सामान्य जातक-पद्धति है । इष्टकाल में सूर्य के क्रांति वृत्त मार्ग 
में जो बिन्दु पुर्व क्षितिज पर उदय पा रहा हो उसे ही 'लग्न' ऐसी संज्ञा है । 
मेष राशि के प्रारम्भसे उस लग्न बिन्दु तक जो अन्तर होता है, वही स्पप्ट-लर्न 
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होता है | जिस मनुष्य की कुण्डली पर से फलादेश का विचार किया जाता है 
उसे उस कुण्डली का जातक कहते हैं । जन्म.समय जातक की कुण्डली में जिस 
राशि में चन्द्रमा होता है उस राशि को,जातक की जन्म राशि कहते Zl जन्म 
समय जिस नक्षत्र में चन्द्रमा होता है उस नक्षत्र को जातकका जन्म नक्षत्र कहते 
हैं । इसी नक्षत्र से विविध दशाओं का आरम्भ होता है | 
(२) गाचर-पद्धति 

किसी भी जातक के सम्बन्ध.में सामयिक-फलों की जानकारी के लिए 
उस समय गगन-मण्डल में जिस प्रकार से ग्रहों का श्रमण हो रहा हो उन 
भ्रमणों पर से जो फलित कहा जाता है, उसे गोचर पद्धति कहते हैं। इस पद्धति 
में जातक का जन्म-लग्न सदैव वही होता है। परन्तु कुण्डली के फलों का निर्देशन 
करते समय प्रत्येक ग्रह को उस-उस राशि में बैठाना पड़ता है AC फिर उस समय 
के ग्रहों के स्थान-ग्रौर उनके परस्पर सम्बन्ध को ध्यान में लेकर फलित कहा 
जाता है ١ इस पद्धति में समयानुसार कुण्डली बदलती जाती है । यह सब में 
सुलभ पद्धति है । जन्मलग्न या चन्द्रमा से वर्तमान समय के ग्रह कौन सी 
राशियों में गगन-मण्डलस्थ श्रमणवशात्‌ आते हैं यह देखकर उसके अनुसार 
निश्चित किये हुए शुभाशुभ फलादेश इस पद्धति में कहे जातें हैं। काल- 
निर्णय की कोई भी पद्धति ली जावे तो उसको गोचर के साथ अवश्य लेना पड़ता 
है । परन्तु यह पद्धति स्वतन्त्र रूपसे अपूर्ण है | जन्म कुण्डली के स्थान और 
उन स्थानों में के ग्रह ये एक प्रकार के विकार जनक (Sensitive) बिन्दु हैं, 
उस बिन्दु पर जिस समय शुभ या अशुभ ग्रह श्रमण करते हैं उस समय उन 
बिन्हुओं को चालना प्राप्त होती है और इस प्रकार उन ग्रहों के योगों के 
अच्छे या बुरे गुणों के सदृश शुभाशुभ फल प्राप्त होते हैं । इस पद्धति का 
प्राचीनत्व अपूर्व है, यही पद्धति श्रथर्ववेद की नाक्षत्र पद्धति है । इसमें जन्म-नक्षत् 
से गोचर के ग्रहों के नक्षत्र की गणना करके उसके अनुसार उनके फलों का 
वर्णन किया जाता है । सब मिला कर २७ नक्षत्रं हैं। , उन नक्षत्रों को तीन 
बराबर हिस्सों में ate दिया गया है इस प्रकार प्रत्येक हिस्से में नौ-नौ नक्षत्रों 
का एक भाग और कुल मिला कर तीन भाग होते हैं। ये भाग निम्नलिखित 
अनुसार ठहराय गये हैं। 


जन्मसम्पद्विपतक्षेमः प्रत्वरः साधकस्तथा | 
नेथ रू ~ 
नधनो मित्रवर्गश्च परमो मैत्र एव्र <l . 


प्रथम-उत्पत्तिकर, दूसरा-संपत्कर, तीस रा-विपत्तिदायक, चौथा-क्षेमकर, 
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पाँचवाँ-प्रमाण दर्शक, छठा-साधकता दर्शक. . सातवां-मृत्युदायक, आठ्वां- 
मित्र प्राप्ति दर्शक और नवां-परममित्र रूप, इस प्रकार से AFH निश्चित 
किया है । नौ नक्षत्रों का एकक्रम पूर्ण हुवे बाद इसी क्रमसे दशवें नक्षत्र से फिर 
शुरुआत करनी पड़ती है | इसी पद्धति पर वर्तमान राशि-गोचर पद्धति आई 
हुई है । थोड़ी सूक्ष्मता से विचार किया जावे तो कुण्डली के ६1८।१२ ये स्थान 
सदैव अशुभ हो माने गये हैं, जन्म लग्न से या जन्मराशि.से छठे राशि के 
आरम्भ में तीसराः याने विपत्तिकर ( विपत्तिदायक) नक्षत्र भ्राता है, आठवें राशि के 
आरम्भ में दूसरे क्रम में का सातवां अथवा नैधन नक्षत्र आता है | बारहवें राशि" 
के आरम्भ में पच्चीसवां AAT तीसरे क्रम में का सातवां याने पुनः नैधन नक्षत्र 
आता है । ये सब नक्षत्र अशुभ दर्शक हैं, यही स्थिति शुभ योगों की भी है | 

जन्मस्थ लग्त या. चन्द्रमा पर से पाँचवीं नवीं राशि त्रिकोण राशि होने से शुभ 
होती है। इस राशि के आरम्भ में जन्म श्रगर कर्म नक्षत्र अर्थात्‌ शुभ नक्षत्र 
आते हैं। यह न।क्षत्र-पद्धति राशिगोचर. से भी अधिक महत्व की है | राशि 
३० अंशों की होती है और नक्षत्र १३९ अंश २०” कला का होता है, याने एक 
राशि में २३ नक्षत्र आते हैं अर्थात्‌ नक्षत्र यह राशि की अपेक्षा सूक्ष्मतर भाग 
होने के कारण फलादेश में भो अधिक सूक्ष्मता आती है | फलादेश में 
जितनी अधिक सृक्ष्मता आवे उतनी अच्छी होती है । इस पद्धति का प्रचार 


होना अति आवश्यक है । 


(३) ताजिक-पद्धति र्र 

जन्म समय at कुण्डली सूर्य के सूक्ष्मांश कलात्मक स्थिति पर निर्धारित 
या श्रवलम्बित होने के कारण उसी बात पर विशेष महत्व देकर प्रतिवर्ष सूर्य 
जब ठीक उसी जगह जिस समय गाता है उस समय की कुण्डली तैयार करते 
हैं। अर्थात्‌ जातक का अन्म जिस सौर-तिथि को होता है उस समय उससे प्रत्येक 
निरयन-सौर-वर्षं की समाप्ति और दूसरे वर्षं का ग्रारम्भ-एऐसे समय की जो 
कुण्डली बनाई जाती है उसे वाषिक-कुण्डली कहते ê | जिस समय का किसी 
जातक का जन्म हुआ हो उस समय से ठीक ३६५ दिन, १५ घटी, ३१ पल, 
३० विपल पर जो लग्न आता हो और उस समय गगन-मण्डल में ग्रहों की 
श्रमणवशात्‌' जो स्थिति हो उसे वारषिक-कुण्डली कहते हैं। यह कुण्डली उसी 
खास वर्ष के लिये मानकर उस पर से इंस पद्धति द्वारा फलादेश कहा जाता 
है । इसी प्रकार प्रत्येक वर्ष की कुण्डली बनानी पड़ती है । इसके आधार पर 
जो फलित कहा जाता है उसे वर्ष-फल कहते हैं । इस - पद्धति में मुंथा नामक 
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एक कल्पित ग्रह माना गया है, जो प्रत्येक वर्ष एक राशि आग्रे बढ़ता जाता है । 
इस्‌ वाषिक-पद्धति का आशय ऐसा है कि पृथ्वी जब एक. वार सूर्य की परि- 
क्रमा करके वापिस फिर से उसी नक्षत्र स्थान में आती है उस वक्त जातक, के 
आयुष्य का एक वप पूर्ण होकर वह दूसरे वर्ष में प्रवेश करता है | दूसरे वर्ष 
के प्रवेशारम्भ के समय की जो कुण्डली बनती है वह उसके आनेवाले दूसरे 
वर्ष के शुभाशुभ फलों की द्योतक है । इस पद्धति में तत्त्व तो बरावर हैं और 
उनके अनुसार बहुत कुछ अनुभव भी प्राप्त होता है तथापि लेखक के मत में 
इसम दो मुख्य दोप हैं । पहिला दोष तो इस प्रकार का है कि वपे-कुण्डली 
पर से निर्णय लेते समय जन्म-कुण्डली के तरफ दुलंक्ष्य होता है । वबल के 
झाड़ से आम्र फल प्राप्त नहीं हो सकते । जब मूल में जमीन में ही पानी का 
स्रोत न हो तो कुएं में पानी कसे ग्रा सकता है? इस तरह जो बात जन्म- 
कुण्डली में है ही नहीं वह वर्ष-फल कुण्डली में Fa ग्रा सकती है ? यदि इस 
प्रकार का फलादेश कहा जावे तो वह सत्य नहीं उतरेगा । इतना होने पर भी 
सिर्फ वर्ष-कुण्डली पर से ही चाहे जेसा फलादेश कहने में आता है, वैसा न 
करके यदि जन्म कुण्डली पर से ही ऐसा फलादेश कहा जावे तो उसका बहुत 
कुछ उपयोग होगा । दूसरा दोप इस पद्धति के सम्बन्ध में इस प्रकार है कि 
बहुत वार वय उत्तम होते हुए भी फल अति ana मिलता है। लेखक के 
अनुभव में इसका कारण उस समय दिन वर्ष पद्धति से श्रशुभ योग चालू रहते 
हैं--यह है। दिन वर्ष पद्धति, यह पाश्चात्य पद्धति अपने दूसरे ढंग की है | 
पद्धति में पृथ्वी जब श्रपने धूरे पर एक बार भ्रमण कर लेती है उस वक्त जातक 
के भाग्य का एक वर्ष पूर्ण हुआ ऐसा मानते हैं और इसे दिन वर्ष पद्धति 
एसा भी कहते Sl पाश्चात्य देशों में इसी पद्धति का प्रचार है | इन दोनों का 
मत ग्रापं नहीं होता | 
(2) रारि फलादेश पद्धति ! 

यह पद्धति जैमिनि ऋषि की है । जन्म समय जो ग्रह जिस राशि में हो 
उस प्रकार से राशि के स्वभावानुसार जो फलित वर्णन किया जाता है वही 
जैमिनीय-फलादेश है | इस पद्धति में लग्न को विशेष महत्व नहीं है । इस 
पद्धति में राशि और नक्षत्रों की दशा होती है। यह मत आर्षमत है । अति 
प्राचीन समय में सिर्फ चान्द्रनक्षत्रो पर से ही फलित कहा जाता था । 
(५) नक्षत्र-द्शापद्धति | 

चन्द्र-नक्षत दशा को ही नक्षत्र-दशा कहते हँ । जन्म समय चन्द्रमा जिस 
नक्षत्र में होता हे वही जातक का जन्म-नक्षत होता है । एक़ नक्षत्र का 


& 


राशिमान १३? अंश २० कला का होता है | जन्म समय चन्द्रमा जितने समय 
जन्म-नक्षत्र में रहता है उसे भभोग कहते हैं । और उस भभोग में से चन्द्रमा 
जितना समय उस नक्षत्र का भोग चुका है उसे भयात कहते हैं । जितना समय 
उस चन्द्रमा को भोगना शेष रहता है उसे भोग्य कहते हें । नक्षत्र संख्या २७ 
मानी गई है और उसका प्रारम्भ APT नक्षत्र से होता है ऐसा माना गया 
है । इस दशा पद्धति में प्रत्येक नक्षत्र का स्वामी ग्रह होता है | जन्म समय जो 
चन्द्र-नक्ष्र होता है उस नक्षत्र से दशा का ग्ारम्भ होता है | 

प्रत्येक नक्षत्र का एक स्वामी ,(ग्रह) होता है | उस स्वामी का दशामान 
निर्धारित वर्षो में होता है | इसलिये जन्म-काललीन नक्षत्र जन्म समय जितना 
भोग लिया होगा उस अनुपात से उसके स्वामी की भी दशा भोग चुकी होती 
है । शेष रही हुई दशा का आरम्भ जन्मकालीन निरयन-सौर वर्ष के सौर मास 
को तिथि तथा सूर्य से होता है। वह दशा समाप्त होने पर आगे के दूसरे 
नक्षत्र की दशा का प्रारम्भ होता है । वर्तमान नक्षत्र के स्वामो की दशा 
उसके निर्धारित वपं पूर्ण होने तक रहती है। इस प्रकार सव दशाक्रम आगे 
बढ़ता जातां है। 


चन्द्र-नक्षत्र दशा कई प्रकार की है। इनमें विशोत्तरी, श्रप्टोत्तरी तथा 
योगिनी दशा प्रसिद्ध हैं और वर्तमान समय में इन दशाओं का प्रयोग किया 
जा रहा है | जैमिनीय की नवमांश दशा लगभग कालचक्र दशा के समान है 
आर वह श्रायुर्दाय प्रसंग में ग्रति उपयुक्त और उपयोगी है | परन्तु इन दोनों 
दशाओं का प्रचलन कहीं भी देखने में नहीं श्राता | कदाचित्‌ बहुत थोड़े ज्योतिपी 
लोगों को इन दशाओं के प्रयोग का ज्ञान होगा । 


श्रष्टोत्तरी दशा पश्चिम, दक्षिण, गुजरात इत्यादि प्रान्तों में, योगिनी दशा 
पंजाब, कश्मीर इत्यादि .प्रान्तो में तथा विशोत्तरी भारत के उत्तर AK 
दक्षिण भागों में .विशेष प्रचलित है । श्रष्टोत्तरी मत के अनुसार परम आयु 
१०८ वर्ष तक मानी गई है । विशोत्तरी' मत के अनुसार १२० वर्ष तथा 
योगिनी दशा में ३६ वर्ष की एक आवृत्ति होती है । विशोत्तरी दशा में २७ 
नक्षत्रों के & ग्रह स्वामी हैं। वहां सम्पूर्ण नक्षत्रों की पूर्णं दशा ३६० वर्ष की 
होती है और वह तीन ग्रावृत्तियों में समाप्त होती है । प्रत्येक ग्रह तीन नक्षत्र 
का स्वामी होता है । अपने नक्षत्र से दसवें नक्षत्र का फिर से वही स्वामी 
होता है । नव नक्षत्रों के निर्धारित वर्ष कुल १२० वर्ष होते हैं। AK इन 
१२० वर्षो में नौ & ग्रहों की दशा की एक आवृत्ति पूर्ण होती है | इस दशा क्रम 


छ 
का आरम्भ क्रत्तिका नक्षत्र से माना गया है । कृत्तिका नक्षत्र का स्वामी सूर्यः 
है लेकिन जातक की दशा उसके जन्म-नक्षत से ही आरम्भ होती है । 

अप्टोत्तरी दशा में २८ नक्षत्र माने गये हैं । इनमें भ्रभिजित नक्षत्र को 
जोड़ा गया है । श्रभिजित नक्षत्र का स्थान उत्तरापाढा नक्षत्र के अन्तिम तथा 
श्रवण नक्षत्र का आरम्भ इनके बीच में है । इस दशा पद्धति में सिर्फ आठ ग्रहों 
को ही स्थान दिया गया है । इस दशा में केतु को स्थान नहीं है । सिर्फ ८ ग्रहों 
पर ही दशा निर्धारित की गई है। इन आठ ग्रहों की आवृत्तियों का योग 
तुलनात्मक नहीं है। सम्पूर्ण २८ नक्षत्रों के निर्धारित दशावर्षों का कुल योग 
३९६ वर्प भ्राता है । इस दशा में नक्षत्र स्वामी का क्रम भी नहीं है । विशो- 
चरी दशा में एक क्रम है बो € नक्षत्र के स्वामी & ग्रह हैं और जिस.तक्षत्र 
का ओ स्वामी है उससे दसवें नक्षत्र का फिर से वही स्वामी होता है । 
ETT दशा में इस प्रकार का क्रम बिलकुल नहीं है। इस और अन्य 
कारणों की वजह से लघुपाराशरी में अष्टोत्तरी दशा को मान्यता नहीं दी गई 
है । अ्रष्टोत्तरी दशा में अभिजित नक्षत्र जो भ्रधिक जोड़ा गया है वह केवल 
भगवान रामचन्द्र जी के आदरार्थ है। कारण इस राशि के भाग में प्रभु श्री 
रामचन्द्रजी का जन्म हुआ था, वह भाग शभ माना गया है और उसका स्वामी 
बृहस्पति है | स्व. ~ 

तीनों दशाओं की एक पृथक सारणी दी है और वह तुलनात्मक. है, इस 
सारणी पर से मालूम होगा कि इन तीनों दशाओं में आपस में कोई भी प्रकार 
से सामंजस्य नहीं है तथा तीनों का आधार भी भिन्न-भिन्न है। चन्द्र नक्षत्रों का. 
पूर्ण भचक्र भोगने के लिये xerî दशा में २६६ वर्ष, योगिनी. में ११ वर्ष 
तथा विशोत्तरी में ३६० वर्ष लगते ê | चन्द्र भचक्र से ET के श्राठ ग्रह; 
तथा योगिनी दशा के आठ ग्रह इन सबकी, पूर्ण आवृत्ति नहीं होती परन्तु 
विशोत्तरी दशा में ६. ग्रहों की क्रमशः तीन आवृत्ति पूर्ण होती हैं। .. -, 

विशोत्तरी ग्रह दशाग्रों के शुभाशुभ फलों का ज्ञान होने के लिए यह ग्रन्थं 
(उड्दायप्रदीप) प्रस्तुत है.परन्तु अष्टोत्तरी ग्रह दशा्रों के फलों की जानकारी 
के लिय कोई भी पृथक ऐसा . ग्रंथ उपलब्ध नहीं है । इसलिये HERT दशां 
के फल विशोत्तरी दशा के ग्रहों के श्रनुसार कहना अवैज्ञानिक होगा । एक ही 
समय में श्रष्टोतरी तथा विशोत्तरी ग्रहों की दशा जातक की कुण्डली में एक ही 
होना आवश्यक नहीं है और यदा कदाचित्‌ यदि इन्न दोनों पद्धतियों के. ग्रनुसार' 
एक ही ग्रह की दशा आती हो तो भी उस ग्रह:के पूर्ण दशा वर्ष एक समान नहीं 
रहेंगे, इसलिये लघुपाराशरी ग्रन्थ के अनुसार विशोत्तरी तथा अ्रन्यःकिसी भीं 
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इस प्रकार हमारा सम्पूर्ण राशि चक्र (Zodiac) २७ नक्षत्रों में (Lunar- 
mansions) विभक्त है | 


Welt पाराशर ने पूर्ण भ-चक्र को २७ नक्षत्रों में या € नक्षत्रों के मुख्य 
तीन विभागों में विभक्त किया है । इसकी आवृत्ति १२० वर्ष की मानी है । इन्हीं 
१२० वर्षों में ही ع‎ ग्रहों की दशा भुक्त होती है । 

२७ नक्षत्नों को तीन विभागों में बाँटने से प्रत्येक भाग में € नक्षत्न स्थापित 
होते हैं । इनके स्वामी & ग्रह माने गये हैं और उन & ग्रहों का क्रम सुर्य, चन्द्रमा 
मंगल, राहु, वृहस्पति, शनि, बुध, केतु तथा शुक्र इस प्रकार रखा है । दशा का 
प्रारंभ कृत्तिका नक्षत्र से माना गया है और उस नक्षत्र का स्वामी सूर्य है । इस . 
क्रम से प्रथम आवृत्ति में कृत्तिका, रोहिणी, मृगशीर्प, wai, पुप्य, आश्लेपा 
मधाःओर पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र - रखे गये “हँ इनके स्वामी सूर्य, -चन्द्रमा, मंगल, 

हु, वृहस्पति, शनि, बुध, केतु तथा शुक्र हैँ। इस आवृत्ति को “जन्म-नक्षत्र- 
आवृत्ति कहतें हैं। इसके उपरान्त नक्षत्रों की द्वितीय आवृत्ति उत्तरा फाल्गुनी 
से ग्रारंभ होकर पूर्वाषाढा नक्षत्र में समाप्त होती है। इनके स्वामी पुन: क्रमश 


सूय, चन्द्रमा, मंगल, राहु, वृहस्पति इत्यादि होते हैँ । इस Af को 'ग्रन- 
जन्म नक्षत्र आवृत्ति कहते हैं | 


इसी प्रकार तृतीय आवृत्ति उत्तरापाढा नक्षत्र से शुरू होती है और भरणी . 
नक्षत्र में समाप्त होती है | इनके स्वामी उसी क्रम से सूर्य, चन्द्रमा, मंगल, राहु, 
इत्यादि होते है । इस आवृत्ति को 'जन्म नक्षत्र आवृत्ति” ऐसा कहते हैं 

इस प्रकार जिस नक्षत्र का जो स्वामी होता है, तो उसी नक्षत्र में दसवाँ 
नक्षत्र पुन: आता हे Ad: उस नक्षत्र का भी वही स्वामी होता है | 


महपि.पाराशर ने ग्रहों के दशावर्ष इस प्रकार निर्धारित किये हैं : 
qi चन्द्रमा मंगल राहु वृहस्पति शनि वुध केतु शुक्र वर्ष 
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| द्वितीय ग्रावत्ति अनजन्म नक्षत्र 
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उपा | श्र | | शत | पुभा उभा. रे aa भ | तृतीय आवृत्ति | त्रिजन्म नक्षत्र 
सुर्य | मंगल राह | |शनि| बुध । केतु शुक्त ¬ | नक्षत्र स्वामी . 
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बुघेभावादयः सर्वे ज्ञेयाः सामान्यशास्त्रतः | 
एतच्छाखानुसारेण संज्ञां zat विशेषतः ॥४॥ 
अर्थः--सामान्य ग्रंथों पर से भाव, राशि, इत्यादि की जानकारी ज्योतिः 
शास्त्रज्ञो से जानना चाहिये । इस ग्रंथ में तो जो विशेष संज्ञा हैं वह शास्त्र के 
अनुरोध से कहते हैं | द 
स्पष्टीकरणः--तिथि, वार, योग, करण, नक्षत्र, राशि, मास, अयन, ऋतु, 

ग्रह्‌, ग्रहों की सामान्य जानकारी, भाव इत्यादि, आवश्यक ज्ञान प्रत्येक ज्योतिष- 
शास्त्रज्ञ को होना चाहिये। यह यहाँ पर संपूर्ण जानकारी देने से ग्रंथ के पृष्ठों में 
अकारण वृद्धि होने के भय से ग्रंथकार यहाँ पर अधिक विवरण करना नहीं 
चाहता | बृधज्ञया.इस-पद पर.से.ग्रंथकार स्पष्ट सूचना देता है कि ग्रह ग्रंथ नये 
पढ्नेवाले विद्यार्थियों के लिए नहीं है परन्तु ज्योतिष -शास्त्र की साधारण जान- 
कारीवाले प्रगतिशील ग्रभ्यासको के लिए रचा गया है । कुण्डली के सम्बन्ध में 
जो सामान्य ज्ञान होना आवश्यक है उसका उपयोग इस ग्रंथ का अभ्यास करने के 
लिए लगाना जरूरी है और जिनको यह सामान्य ज्ञान होगा उनके लिए ही 
फलितोपयोगी ऐसा ग्रंथ कहा गया है | ज्योतिप-शास्त्र के फलित-जातक ग्रंथों में 
लग्न, द्वादश भाव, राशि, नवग्रह इनके सम्बन्ध में ग्रहों के फल कहे गये हैं 
और ग्रहों को उनके स्वभाव पर से Wa, अशुभ, करर, पापी, इत्यादि ठहराया गया 

। उन ग्रंथों में गृह,भाव, गृहों की परिभाषा तथा संज्ञा वगैर: जो दिये गये है वे 
सवके सब उसी प्रकार से इस ग्रंथ में ग्रहण किये गये हैं । परन्तु ग्रहों के शुभाशुभ त्व 
का निर्णय मात्र उन ग्रंथों के संज्ञानुसार इस ग्रंथ में ग्रहण नहीं किया गया है। 
इतना ही नहीं इस ग्रंथ में ग्रहों की दृष्टि भी अन्य ग्रंथों से भिन्न हैं। भ्रन्य 
ग्रंथों में जिन ग्रहों को क्रूर माना गया है वे ही ग्रह इस ग्रंथ में विशेष परिस्थिति 
में शुभ ग्रह भी हो जाते ê | इसलिए जातक-फलादेश और दशा फलादेश इन 
दोनों में समानता नहीं दिखाई देगी । ग्रंथांतर प्र सिद्ध सूर्य, मंगल आदि क्रूर ग्रहों 
के फल इस ग्रंथ में दी गई संज्ञा Are परिभाषा इन पर ही निर्धारित करना पड़ेगा । 
लेखक का- ऐसा मत है कि जन्मतः" मनुप्य की जो प्रवृत्ति, पारिवारिक स्थिति, 
मनुष्य का स्तर, अधिकार ait: होते हैं उनसे कुण्डली में के ग्रहों का 
निगडित सम्बन्ध हे और फलादेश कहते समय कुण्डली'में जो ग्रह होंगे उन्हें 
विशेष महत्त्व देना पड़ता है, कारण ग्रहों के स्थान. और भिन्त राशियों में 
उनका अस्तित्व, उनकी दृष्टि, उनके होनेवाले योग इत्यादि वाते विचार में 
लेकर ही दाद में फलादेश कहना पड़ता है। सारांश इन सब वातों पर ही फला- 
देश अवलम्वित होता है | 
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मनुष्य जब समाज की कर्मभूमि पर श्रवतीर्ण होता है तव उसे अपने जन्मतः: 
श्रधिकारों को तथा सुविधाग्रो को सुरक्षित रख ने के लिये और समाज में आगे 
आने के लिए अथवा अपना जीवन निर्माण करने के लिये. संघर्ष करना पड़ता 
है, परिस्थितियों & जूझना पड़ता है; उसे अनेक बाधाओं तथा विघ्नो में से 
पार करना पड़ता है । समाज में विचरण करते समय बहुत बार ऐसा समय 
आता है.जव उसकी शक्ति को, प्रवृत्ति को, अनायास ही यश प्राप्त होता है 
आर वह अपना उद्देश्य सिद्ध करके आगे बढ़ता जाता है। परन्तु कभी-कभी तो 
उसे प्रयत्न करने पर, उद्योग वगैर: करने पर भी यश प्राप्त नहीं होता और 
जीवन में पीछे हटना पड़ता है । उस समय मनुष्य को AT अनुकूल या प्रतिकूल 
काल कौन-सा है यह मालूम करने के लिए ग्रहों की . दशा पद्धति को स्वीकार 
करना पड़ता है।अपने से प्राग्‌ जन्म में जो कुछ भी अच्छे या बुरे कर्म घटे होंगे 
उनका इस जन्म में कौन-सा परिणाम भोगना पड़ेगा, यह दर्शानेवाला आदर्श 
याने पत्रिका है। परन्तु पत्रिका परसे इस जन्म का भोगनेवाला परिणाम जो 
भी समझ में ग्रा जावे फिर भी वह इस जन्म के आयुष्य में किस समय भोगना 
पड़ेगा, यह काल निर्णय समझना अत्यन्त आवश्यक होता है । अपने प्राचीन 
ज्योतिष ग्रन्थों में दशा साधन इसीलिये कहने में आया है । 
एक तरफ तो मनुष्य के जन्म कालीन स्थित ग्रह उसके प्रारब्ध के सूचक 
वनकर उसे जन्मतः सुविधा या असुविधा प्रदान करते हैँ Ale दूसरी तरफ उसकी 
कुण्डली के वही ग्रह चल-स्थिति में जब होते हैं तव उसके भावी जीवन में अनु- 
कूल तथा प्रतिकूल एसी परिस्थितियाँ निर्माण करते.रहते हैं । इस प्रकार जन्म- 
कालीन जिन ग्रहों के द्वारा मनुष्य के समस्त जीवन का जो एक स्थायी अस्तित्व 
निर्धारित करके रखा हुआ होता है, वे ही ग्रह दशा पद्धति में उनसे भिन्न ऐसे 
विलक्षण प्रभाव उसके जीवन में उत्पन्न करते रहते हँ | किसी भी कुण्डली का 
फलादेश तभी वरावर पुर्ण हो सकता है जव उस कुण्डली के जन्म कालीन ग्रहों 
का फलादेश और उन ग्रहों की दशाग्रों में प्राप्त होनेवाले फल तथा गोचर ग्रहों के 
फल इन सबका समन्वय किया जा सके, अन्यथा फलादेश श्रपूर्ण रहता है। फला- 
देश कहते समय इन सब वातों को ध्यान में रखना आवश्यक है, इसी दृष्टि से 
इस ग्रंथकारने उक्त श्लोक में स्पष्ट किया है कि ज्योतिष को विशोत्तरी दशा का 
` फलादेश कहने के लिए अन्य जातक-ग्रंथों में कहे. हुए ग्रहों के भाव फलों की भी 
जानकारी कर लेनी चाहिये । इस ग्रथ द्वारा तो विशेष फलादेश की जानकारी 
मिल सकेगी । 
श्रन्य जातक-ग्रथों में से संक्षिप्त जानकारी इस पुस्तक के अन्त में परिशिष्ट 
के جوج‎ दी है उसे अवश्य पढ़ना चाहिये | 
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फलित ज्योतिष में प्रत्येक भाव के साथ जातक के जीवन की विशिष्ट 
परिस्थितियों का सम्बन्ध भी जोड़ा गया है । प्रथम भाव से शरीर का, द्वितीय 
से पैतृक धन वा कुटुम्ब का, तृतीय से भाई तथा पराक्रम का, चतुर्थ से मातृ 
सुख, भवन आदिका, पंचम से सन्तान, विद्या, बुद्धिवल. आदिका विचार किया 
जाता है | इसका विचार जातक-ग्रंथो में सविस्तर किया गया है | पर नक्षत- 
दशा पद्धति में उपरोक्त भावों के अधिपति से उपरोक्त भाव का विचार नहीं 
किया गया है, उसमें केवल शु'भ-श्रशुभ संज्ञा दी गयी है | विशोत्तरी दशा पद्धति 
में एकादश स्थान का स्वामी पापी है इसका अर्थ यह नहीं है कि एकादश स्थान 
का श्रधिपति आय का सर्वदा नाश करनेवाला है | जातक फलादेश में एकादश 
गृह में यदि कोई ग्रह उच्चस्थ हो या उसका अधिपति उच्चस्थ या स्वगृही हो 
तो आयका योग करता है पर विंशोत्तरी दशा में उसका अधिपति यदि 
त्रिकोणेश से सम्बन्ध न करे तो वह अपनी दशा में Xz फल ही देता है चाहे 
बह्‌ स्वगृही या उच्चस्थ क्यों न हो । इसलिये जातक-फलादेश पद्धति से जिस ग्रह 
का फल जिस भाव के फल के अनुसार होता है दशा पद्धति में वह अशुभ होकर उसी 
भाव के अनुरूप ही फल को देगा, ऐसा नहीं | इसलिये जातक फलादेश परिपाटी 
में भावो का जो भाव तुल्य फल होता है, दशा परिपाटी में उसका फल दूसरे 
प्रकार का इष्ट वा अनिष्ट रीति से होता है | जातक फलादेश एक प्रकार से स्थायी 
फलादेश है और दशा फलादेश तात्कालिक शुभाशुभ फलादेश है | वह अनुकूल 
तथा विपरीत वातावरण का द्योतक मात्र है। इसलिये जातक-पद्धति में भावों 
की संज्ञाओं के अनुसार भावों का फल होता है पर ऐसा दशा पद्धति में नहीं है। 
इसलिये दशा पद्धति में लग्न को प्रथम भाव, लग्न से दूसरी राशि को द्वितीय, 
इस तरह से मानना चाहिये । वहाँ संधि की कल्पना. करना समीचीन नहीं है । 
सारांश यह है कि लघुपाराशरी में जहाँ लग्न, द्वादश, पंचम आदि भावों की ` 
संज्ञा है उन्हे लग्न राशि को प्रथम, उससे दूसरी को द्वितीय आदि मानना 
चाहिए, प्रचलित भाव-स्फुट परिपाटी के AK नहीं । इस ग्रंथ में कहा भी 
गया है कि ‘dat ब्रूमो विशेषतः अर्थात्‌ प्रसिद्ध प्रचलित परिपाटी से भिन्न 
इस ग्रंथ की संज्ञायें है। | 
` भावों की कल्पना ज्योतिष-फलादेशका आधार बन गई है । समस्त जातक 
फलादेश पद्धतियों में इसकी अनिवार्य मान्यता है इसलिये इसकी विवेचना 
आवश्यक है | श्राधुनिक भारतीय परिपाटी के अनुसार जातक के प्रथम भाव की 
सीमा लग्न बिन्दु से ऊपर-नीचे १५° अंश तक है । अधः यामोत्तर वृत्त उसके 
चतुर्थ भाव का मध्य भाग तथा यामोत्तर वृत्त या मध्याह्नं रेखा उसके दशम 
भावका मध्य भाग है | 
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पाश्चात्य भावगणना के अनुसार प्रथम भाव पूर्व क्षितिज से नीचे ३०१ अंश 
तक, अधः यामोत्तर.या मध्य रात्रि रेखा उसके “चतुर्थ पंचम भाव -की संधि, 
यामोत्तर वृत्त या मध्याह्न रेखा उसके दशम एकादेश भाव को संघि, तया 
लग्न स्फुट स्थान वा पूर्वीय क्षितिज द्वादश तथा प्रथम भाव की सन्धि हैं | 
लेखक के मत से जो (जैमिनीय मत है) जातक के पूर्व क्षितिज (गर्भ क्षितिज) 
तथा कांति सम्पात पर रहनेवाली तात्कालिक राशि का ३०० अंश का विस्तार 
ही प्रथम भाव है । अर्थात्‌ किसी भी समय लग्न fag पर रहनेवाली पुरी 
राशि उस समय का वह प्रथम भाव है, वह चाहे दृश्य. गोल में लग्न बिन्दु से 
ऊपर जितने भी अंश जाये वा अदृश्य गोल में उसका जहाँ तक फैलाव हो | 
इन तीनों गणनाओं में से उपरोक्त दो गणनाओं में भाव व गृह उसके 
जन्मकालिक पृथ्वीपरत्व से आकाशीय feat स्थान है । अर्थात्‌ नियत स्थान 
है पर राशि उसमें चर है । जैमिनीय मतानुकूल स्थान ( भाव ) चल है 
उसमें राशि का स्थान अर्थात्‌ नक्षत्र गोल-का स्थान स्थिर है | जहाँ ग्रहों का 
खगोलीय स्थान ( भाव ) पर से ही फलादेश कहना या ज़ानना हो वहाँ भाव 
गणना के अनुसार तथा जहाँ ग्रहों का फल भावों के अ्रधिपति के अनुसार 
जानना हो तो वहाँ राशि को ही भाव मानकर फल जानना चाहिये । दशा- 
पद्धति में ग्रहों का किसी विशिष्ट भाव में रहने मात्र ही का फल नहीं माना 
जाता, वहाँ राशियों के स्वामियों का विशेष विचार किया जाता है | इसलिये 
वहाँ राशि प्रधान है । भाव-सीमा प्रधान नहीं है । 
द ` पझ्यन्ति सप्तमं सवें शनिजीवकुजादय: | 
वि्ेपतश्च  त्रिदत्रिकोणचतुरष्टमान्‌ ॥ ५ ॥ 
अर्थ : सम्पूर्णं ग्रह्‌ जिस स्थान में बैठे हों, उससे सप्तम स्थान को देखते 
हैं । इनमें शनि-तीसरे और दशवे, गुरु-नवम व पंचम और मंगल चतुर्थ-श्रष्टम 
स्थानों को विशेष करके देखते हैं । | 
स्पष्टीकरण :--सव ग्रहों की सातवें स्थान पर पूर्ण दृष्टि होती है ऐसा 
कहा है । अर्थात्‌ शनि, गुरु, मंगल, इन ग्रहों को प्रथम कही हुई सप्तम दृष्टि 
तो है ही परन्तु इनकी ऊपर कहे हुए नुसार और दो स्थानों पर भी पूर्ण 
दृष्टि होती है। ग्रह जिस स्थान में होता है उस स्थान का फल तो ag देता 
ae पर जिस स्थान पर उसकी पूर्ण afte होती है उस स्थान का भी 
फल देता है, अर्थात्‌ ग्रहों का स्थान - महात्म्य जितना है उतना ही दृष्टि- 
' माहात्म्य भी है । पूर्ण दृष्टि का फल विशेषतः मिलता रहता है ऐसा अनुभव 


& os 
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है 1 ( श्रन्य ग्रन्थों में जो चरण-दृष्टि याते पाद-दृष्टि कही हुई है, उसको इस 
ग्रन्थ में स्वीकार नहीं किया गया है ) .। 

अन्य जातक ग्रन्थों में त्रि-दश की (३-१०) पाद दृष्टि, त्रिकोण की (५-६) 
wae दृष्टि; तथा चतुरप्टा ( ४-८ ) को त्रिपाद दृष्टि मानी गयी है परन्तु 

स ग्रन्थ में इन दृष्टियों को क्रमशः शनि, गुरु तथा मंगल इनके लिये पूर्ण दृष्टि 

मानी गयी है, यहाँ पर पाद-दृष्टि को मान्यता नहीं दी गयी है ।. 
. उक्त श्लोक में सप्तम-त्रिदशादि पदों का प्रयोग केवल सप्तमादि स्थान 
स्थित ग्रहों के लिये ही किया गया हे । सप्तमादि राशियों के लिये नहीं । कुळ 
टीकाकारों का मत है कि ग्रह अपने स्थान से सप्तम स्थानों को (राशियों को) 
भी देखता है, . परन्तु लेखक का ऐसा मत नहीं है ।. इस ग्रन्थ में ada ग्रहों 
की दशाओं का वर्णन है, राशियों की दशाओं का नहीं. । यदि कोई एक राशि 
किसी एक ग्रह से दृष्ट हो और उस दृष्ट राशि में कोई भी ग्रह बैठा न हो तो 
उस दृष्ट राशि के स्वामी पर द्रष्टा ग्रह का कुछ प्रभाव पड़ सकता है क्या ? 
ऐसा इस ग्रन्थ में कहीं भी कोई प्रसंग नहीं है । 

उदाहरणार्थ :--वृषपभ लग्न की कुण्डली में 
यदि मंगल लग्नस्थ, शनि सप्तमस्थ, वृहस्पति 
तृतीयस्थ .तथा सूर्यं नवमस्थ हो तो मंगल 
आर शनि तथा सूर्य वृहस्पति परस्पर दृष्ट होकर 
परस्पर सम्बन्धित होंगे, वे योग कारक कहे 
जायेंगे । श्रव सिंह राशि और धनु राशि मंगल से peo 
दृष्ट मानी जावे तो उन राशियों के स्वामी सूर्य, गुरु पर मंगल का प्रभाव 
मानना पड़ेगा । परन्तु ऐसा इस ग्रन्थ के अनुसार नहीं है। जातक-फलादेशों 
में स्वामियो से दुष्ट राशि क्षेमकर ऐसी मानी. गयी है परन्तु यहाँ इस प्रकार 
का फलादेश श्रप्रासंगिक है | 

जैमिनीय-शास्त में दशायें राशियों पर निर्धारित होती हैं इसलिये वहाँ पर 
कुछ विशिष्ट नियमों के अनुसार प्रत्येक राशि कोई अन्य राशि को देखती है 
फिर द्रष्टा और दृष्ट इन दोनों राशियों में कोई भी ग्रह न हो तो, भी चलेगा । 
` जिस, नियम के अनुसार एक राशि दूसरी राशि को देखती है उसी नियम के 
अनुसार किसी भी राशि में स्थित ग्रह दूसरी राशि में स्थित. ग्रह को देखता 
है। वहाँ राशियों को ही प्रधानता है, राशियों के स्वामियो को नहीं. है । यहाँ 
पर राशियों के स्वामियों की अथवा गृह-स्वामियों, की ( ग्रहों की ) _ प्रधानता 
है, केवल राशियों की नहीं । :.वहाँ. राशियों का राशियों से सम्बन्ध है तो 
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यहाँ भावों से राशियों का, तदुपरान्त राशियों के स्वामियों का और अन्ततः 
भावेश का भावेश के साथ ही सम्बन्ध रहता र 
क्रन्तिवृत्ताश्रित बारह राशियों के स्वभाव, उनमें स्थित आकाशीय 
तारागणों ( नक्षत्र समूह ) के अनुसार निर्धारित किये गये हैं | यह स्वभाव 
अथवा प्रभाव तारागणों का सामूहिक प्रभाव है इसलिये एक-विशेष ( जिसका 
विस्तार ३०१ अंश है) एक इकाई ( one unit) है, जब एक राशि किसी 
दूसरी 'राशि को देखती है ऐसा माना जाता है तब उसका ऐसा अर्थ होता है 
कि द्रष्टा राशि द्रष्टा राशि से ३०० अंश नामक एक एक राशि इतनी दूर है, 
यहाँ पर अन्तर का मापदण्ड ३०१ अंशों की एक इकाई का ( one unit ) है। 
परन्तु Wel के सम्बन्ध इस प्रकार कह नहीं सकते । ग्रह तो गगन-मण्डल में 
बिन्दुवत्‌ हैं । जब एक ग्रह दूसरे ग्रह को देखता है तब उनके अन्तर का 
मापदण्ड ग्रंशात्मक होता है। यदि इस माप को राश्यात्मक ( ३०१ अंश ) 
मापदण्ड में परिणत करने को कहा जाय तो एक भी कुण्डली में द्रष्टा और 
दृष्ट ग्रहों के अन्तरो में कोई भी सामंजस्य नहीं बैठेगा । इसलिये लेखक का 
मत है कि दृष्टि-विचार में अन्तर का मापदण्ड ग्रंशात्मक होना चाहिये और 
दृष्टि-बिन्दु.के आस-पास की सीमा ही दृष्टि की सीमा होनी चाहिये । : 
उदाहरणार्थ :--मेष लग्न की कुण्डली में यदि मंगल स्पष्ट ४/२० है तथा 
गुरु ०/२९५ है तो उपरोक्त श्लोक के साधारण अर्थ के अनुसार मंगल ग्रह 
गुरु को देख रहा है ऐसा माना जावेगा । अरब एक दूसरे मेष राशि के लग्न 
की कुण्डली में मंगल स्पष्ट ४/२६° तथा वृहस्पति ०/ २° हो तब भी यहाँ पर 
भी मंगल ग्रह वृहस्पति को देख रहा है ऐसा माना जावेगा । परन्तु इन दोनों 
परिस्थितियों में प्रथम कुण्डली में मंगल से वृहस्पति २३७१ दुरी पर है जबकि 
दूसरी कुण्डली में मंगल वृहस्पति से १८०" अंश दूरी पर है, मंगल का ठीक 
सप्तम दृष्टि-बिन्दु उससे १८०० अंश दूरी पर है | क्या यह तर्क सम्मत होगा 
कि इन दीनों भिन्न-भिन्न स्थितियों में इन दोनों का योगफल एक समान होगा ? 
लेखक के मतानुसार लघुपाराशरी में ग्रहों की दृष्टि-सीमा इस प्रकार 


की होनी चाहिये । 


१. . सप्तम दृष्टि बिन्दु = ग्रह्‌ स्पष्ट + १८०° ->सब ग्रहों. के लिये 
२. { तृतीयं दृष्टि fag = ग्रह स्पष्ट + ६ } 
म ” ” ” y + २७० > शति की दल 
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४. | चतुर्थ दृष्टि बिन्दु 
अष्टम ” ” ” 31 + २१०° 
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अद सुटया e pi की दृष्टि 


इस दृष्टि-बिन्दु के आस-पास अर्थात्‌ कुछ आगे या कुछ पीछे इस प्रकार 
उस दृष्टि की सीमा होनी. चाहिये । यदि १५" अंश आगे और १५० पीछे तक 
रखी जावे तो अनुपयुक्त नहीं होगी । वास्तविक दृष्टि की सीमा निर्धारित करना 
अनुभव का विषय है, इस पर विचार और शोध करना चाहिये । जो दृष्ट 
ग्रह द्रष्टा के दृष्टि बिन्दु से जितने नजदीक होगा उतनी उस द्रष्टा ग्रह की उस 
पर तीव्र तथा प्रभावशाली दृष्टि होगी । दूर हो तो दृष्टि निर्बल रहेगी । 

ग्रहों के स्फुट सायन हों waar निरयन हों, दृष्टि-गणना में कुछ अन्तर नहीं 
पड़ता ।-इसलिये जहाँ तक एक ग्रह का दुसरे ग्रह से दृष्टि सम्बन्ध का प्रश्‍न है-- 
तो ग्रह सायन हो या निरयन हो कुण्डली में समान दृष्टि-फल देगा । अन्तर सिर्फ 


स्थानाधिपति का ही हो सकेगा | 


_ पाश्चात्य-फलित के अनुसार ग्रहां की सारणी नीचे दी हे 


इसे अंग्रेजी में अँस्पेक्ट Aspect कहते हैं | 


ग्रहों का दृष्ट स्थान a मे नाम संकेत दृष्टि का साधारण 


Shri SW UN फल 

ग्रह स्फुट + ३०° Semi Sextile ४ उत्तम 
» > + ४५° Semi Square ८ निकृष्ट 
e + ६०? Sextile क्र उत्तम 
ع‎ + ६०१ Sequare oO निक्कष्ट 
moth + ७२° Quintine ०: मध्यम 
ور دم‎ + १२०° Trine A उत्तम 
mY) + १३५°. Ses Qui Quadrate ६ ل‎ निकृष्ट 

1 0 Es 

not + १४४० Bi Quintile 3 साधारण _ 
Br + १५° Quincunx VS _ निकृष्ट 
wD + ۹50° Opposition TOT: निकृष्ट 


سس ا 
उपरोक्त दृष्टि-चक्र सब ग्रहों के लिये हे | सब ग्रहों की दृष्टि-सीमा‏ 
१८०० भ्रंश है | उसके वाद में जो ग्रह होते हैं वे द्रष्टा के बदले दुष्ट होते हैं ।‏ 


र 


` उदाहरणार्थः--सूर्य से शनि ३००० अंश दूरी पर है तो शनि द्रष्टा और 

सूर्यं दृष्ट होगा । और यह शनि की दृष्टि सूर्य पर १२०० अंश की होगी और 
इसका संकेतः शनि A सूर्य (Trine Aspect) ऐसा होगा |. ; 

जैमिनीय मत के अनुसार दृष्टि-चक्र 
उदाहरणार्थ :--मेप राशि-सिंह, 
वृश्चिक तथा कुम्भ राशि को देखती 
q ५-८-११ | ۽‎ > = axe 
है । यदि मेप राशि में कोई ग्रह हो 


\ 
द्रष्टा राशि दुष्ट राशि 


3 ४-७- 55 ا‎ 
= 5 : a ai सिंह व कुम्भ राशि में भी होगा 
0 तो मेपस्थ ग्रह सिंहस्थ ग्रह को देखेगा, 
४ २-१२-८ 


~ १-१०-७ यहाँ ग्रहों की afte के नियम भी राशि 
के दृष्टि के नियमों के आधीन हैं । 


६ RE E AAS 
७ 4२३ || उका अपना त ऐसा कोई भी 
स्वतन्त्र दृष्टिनियम नहीं होता | 
5 १०--१-४ <> 
ए ou عد‎ ~ 
qo cee अन्य ग्रंथों में दिये हुए दृष्टि के चक्र 
११ १-४-७ योग = २० एक पाद, द्विपाद, त्रिपाद 


दृष्टि, सम्पूर्ण, अर्घ, तृतीय, चतुर्थ, 
सप्तम, वगर: दृष्टि । 

आव |१।२।३।|४।५।६।७।८।९।१०|११|१२ 
सू. चं. वु. शु. | % | xi ५।१५।१०| x |२०|१५|१०| ५ |x| > 


१२ ३-६-६ 


मंगल | % | % !१०।२०| ५! > |१५।२०| ५।१०| > | > 
वृहस्पति | %।%।५।१५:२०| x |१०|१५|२०| ५ | > |X, 


शनि  |%[%।२०।१०।१५। ५० | ५ |१०।१५।२०। % | % 
ग्रह एक दूसरे के स्थान तथा दृष्टि सम्बन्ध से सम्बन्धित होते हें | विशो- 
चरी दशा पद्धति में जहाँ सप्तम, द्वादश, त्रिकोण, चतुरष्ट मान कहा है. उसका 
तात्पर्यं विचाराधीन ग्रह से उससे सम्बन्ध करनेवाले ग्रह की ग्रंशात्मक दूरी से 
हैं। उसकी गणना इस प्रकार समझनी चाहिये 

सप्तम दृष्टि--ग्रह स्पष्ट से १5०० aim जोड़ कर जो राश्यादि स्पष्ट हो 
उस . राश्यादि स्पष्टवाली राशि विशेष में जो ग्रह बैठा हो 

वह विचारणीय ग्रह से सप्तम कहा जायगा। ऐसी स्थिति 
° में वे परस्पर दृष्ट कहे जायेंगे | १ 3 


१६ 
तृतीय दृष्टि--विचारणीय ग्रह से स्फुट में ६०० अंश पर जो राश्यादि 
स्पष्ट हो, उस राशि में जो कोई ग्रह बैठा हो वह विचारणीय 
ग्रह से तृतीयस्थ दृष्ट कहा जायगा । 1 
इसी प्रकार चठुःका अर्थ द्रष्टा ग्रह से ६०? अंश दुरवाली राशि, पंचम- 
१२०० ZT, नवम-२४०० अंश, दशम-२७०० अंश, अष्टम-२१०० अंश | 
इसकी तालिका नीचे दी जाती है | । 


लघुपाराशरी विशोत्तरी दृष्टि चक्र 
शनि स्पष्ट + ६० = दृष्टराशि द्रष्टासे तृतीय 
शनि स्पष्ट + २७० = दृष्टराशि were दशम 
मंगल स्पष्ट + & = दृष्ट राशि द्रष्टा से चतुर्थ 
मंगल स्पप्ट . + २१० = दृष्ट राशि द्रष्टा से ग्रष्टम 
वृहस्पति स्पष्ट + १२० = दुष्ट राशि द्रष्टा से पंचम 
वृहस्पति स्पप्ट + २४० = ` दृष्ट राशि द्रष्टा से नवम 
कोई ग्रह स्पष्ट + १८० = दुष्ट राशि द्रष्टा से सप्तम 


सर्वे त्रिकोणनेतारो Del झशुभफलप्रदा; 
पतयख्रिपडाय़ानां यदि REIT: ॥६॥ 
इस श्लोक का अर्थ टीकाकारों ने अलग-अलग प्रकार से किया है-- 

(१) कोई भी ग्रह यदि त्रिकोण (१।५।६) का स्वामी हो तो शभ फल- 
दायक होता है। तथा यदि त्रिषडाय (३॥६॥११) का स्वामी हो तो 
पाप फलदायक होता है | 

(१) त्रिकोण के स्वामी शुभ फल देते हैं और 318199 त्रिषडाय के स्वामी 
ATT फल देते हैं । परन्तु इस स्थान के ग्रधिपति (याने ३।६।११ स्थान 
के ) यदि उसी समय त्रिकोण के अधिपति भी हों, तो वे अशुभ फल- 
दायक होते हैं | 

अलग-अलग टीकाकारों के इस श्लोक के सम्बन्ध में अभिप्राय इस 
प्रकार है-- 

श्री पण्डित सीताराम झा--का कहना इस प्रकार है-- : 

इससे यह. सिद्ध होता है कि स्वाभाविक पाप ग्रह :भी त्रिकोण पति हो तो 
शुभ होता है तथा स्वाभाविक शुभ यदि त्रिकोणपति हो तो अत्यन्त विशिष्ट 
शुभदायक होता है । इसी प्रकार स्वाभाविक शुभ. यदि ,त्िषडायपति हो. तो 


~ 
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पाप फ़लदायक होता है, तथा स्वाभाविक फलप्रद त्रिषडायपति होने से अत्यन्त 
पाप फलदायक होता है । जो पूर्व श्लोक की टीका में स्पष्ट कहा गया है । यहाँ 
त्रिकोण में लग्न की भी गणना है | इसी अभिप्राय से 'त्रिकोणनेतारः” agaa- 
नान्त पाठ भी है । यदि केवल पंचम, नवम, दो ही स्थान आचार्य का श्रभिप्रेत . 
रहता तो 'लग्नाद्व्ययद्वितीयेशौ' इत्यादि के समान 'त्रिकोणनेतारौ' ऐसा द्विव- 
चनान्त ही पाठ रखा जाता । तथा तीन स्थान से ही त्रिकोण शब्द सार्थक हो 
सकता है। ATT ने स्वयं भी श्रागे--लग्नाधीशोऽपि चेत्‌ स्वयंम्‌' इत्यादि 
लग्नेश को शुभ ही कहा है । तथा तीन-तीन स्थानों के समान गुण हैं जो आगे 
सयुक्तिक वर्णित हैं । इसलिये त्रिकोण शब्द से १।५।९ तीनों स्थान ग्राह्य हैं | 
केवल ५॥९ ग्रहण करना HFT है | 
त्रिकोणेश के शुभ होने में युक्ति वचन-- 
विद्या-धमौं गुहे चेत्‌ स्तस्तदा क्ररोऽपि साधुताम्‌ | 
ब्रजेदतीव साधुत्वं साधुर्चेदिति इश्यते ॥ 
शारीरं च वशे यस्य स साधुः सद्भिरुच्यते | 
लग्नं RATT तस्मात्‌ तदधिपः झुभः ॥ 
नवमो धर्मभावोऽस्ति विद्याभावश्च पञ्चमः | 
तस्मात्‌ तदाधिपत्येन अहाः सर्वे झुभप्रदाः ॥ 
घर में विद्या और धमं का प्रचार होने से क्रूर भी साधु हो जाता है, साधु 
तो अत्यन्त साधु हो जाता है । एवं जिसके वश में अपना देह रहता है वह भी साघु 
कहलाता है। इसलिये देह भाव (लग्न) ale विद्या भाव (पञ्चम) तथा 
धर्म भाव (नवम) इन तीनों स्थान के आधिपत्य से ग्रहों में भी साधुता हो 
जाना समुचित ही है। 
तथा त्रिपडाय पति के पापत्व होने में युक्ति वचन-- 
आयः पराक्रमो वाऽपि इान्रुर्वाऽपि Të तदा | 
साधोरपि asd स्यादिति लोकेऽपि 213 ॥ 
तस्मात्‌ स्वभावतः सौम्याः पापा वा गगनेचराः | 
त्रिपडायाधिपत्येन सर्वे TORENT: ॥ 
जिस किसी के घर में सदा आय (लाभ) हो, भ्रथवा विशेष पराक्रम हो, 
या शत्रु हो तो स्वभाव से साधु होते हुए भी उसमें क्रूरता ग्रा ही जाती है, ऐसा 
देखा जाता है | इसलिये तृतीय (पराक्रम), पष्ठ (शत्रु), एकादश (आय) 
स्थानों के आधिपत्य से शुभग्रह में भी क्रूरता हो जाना उचित ही है। ' 


> 
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इससे दशाफल के विषय में (१५६) त्रिकोण स्थान शभ और 
त्रिषडाय (३।६।११) ये तीन स्थान अशुभ सिद्ध 


पण्डित रामेश्वर भट्ट रीकाकारने--इस प्रकार अर्थ किया है-- 
“सम्पूर्ण ग्रह त्रिकोण अर्थात्‌ नवम पंचम के स्वामी होने से शुभ फल देते हैं 
रौर जो तीसरे, छठे और एकादश के स्वामी हों तो अशुभ फल देते हैं । 
विद्यारत्न' पण्डित माधव प्रसाद ब्यास-इन्होंने इस प्रकार ग्रर्थ किया है. 
“पाप ग्रह भी यदि पंचम और नवम स्थान में रहते हैं तो शुभ फल देनेवाले 
होते हैं और यदि शुभ ग्रह भी तृतीय, पष्ठ AK एकादश स्थान में होवें तो 
अशुभ फल देनेवाले होते हैं । तात्पर्यं यह है कि सब ग्रह स्वभाव से ही शुभ फल 
देनेवाले होते हूँ ١ परन्तु यदि पाप ग्रह भी पंचम और नवम स्थान में रहते हैं तो 
वे भी शुभफल देते हैं । शुभ ग्रह तो शुभ फल देते ही हैं। शुभ ग्रह यदि तृतीय 
पष्ठ, एकादश स्थान में होवें, तो वे भी अशुभ फल देते हैं, पाप ग्रह तो अ्रशुभ- 
फल देते ही हैं ।' 
राज-उ्योतिपी पं चतुर्वेद चन्द्रशेखर शास्री--इनका कहना है कि-- 
सूर्यादि सम्पूर्ण ग्रह त्रिकोण श्रर्थात्‌ लग्न से पंचम और नवम भाव के स्वामी 
होकर शुभ फल देनेवाले होते हैं । यदि ये ही अर्थात्‌ सूर्यादि समस्त ग्रह लग्न से 
तीसरे, छठे या ग्यारहवें भवन के स्वामी हों तो ये सभी ग्रह ग्रशुभ फल देनेवाले 
होते हे | 
सञ्जनरंजनी टीकाकार--के अनुसार त्रिकोण का नेतृत्व नौ & ग्रह भी 
कर सकते हैं कारण “भुवन दीपक' नामक ग्रंथ में इस प्रकार कहा है कि कन्या 
राशि राहु का गृह है और मिथुन राशि उसकी उच्च राशि है, यदि नवम या 
पंचम स्थानों में कन्या राशि होवे तो राहु को भी तिकोण का स्वामी मानना 
चाहिये और फिर त्रिकोण का. स्वामी होने के कारण से राहु को भी शुभ 
मानना पड़ेगा, ऐसी स्थिति में एक राशि (कन्या) के दो स्वामी-एक वुध और 
दूसरा राहु-होंगे (अन्य टीकाकार ग्रह मानने को तैयार नहीं है । इसके अलावा 
ज्योतिष का ऐसा सम्प्रदाय भी नहीं है) ١ 
उक्त टीकाकार कहते हैं कि तीसरे, छठे और ग्यारहवें स्थानों के स्वामी 
पापी होते हैं । परन्तु यदि तीसरे स्थान का स्वामी तृतीय में, छठे स्थान का 
स्वामी षष्ठ में अथवा एकादश स्थान का स्वामी लाभ-स्थान में हो तो वह पाप 
फलद नहीं होता । 
यह एक विशिष्ट बात यहाँ टीकाकार ने कही Sl इसका आधार इस 
प्रकार है कि अपनी-्रपनी उच्च राशि में ग्रह 'दीप्त' और अपनी स्वराशि में 
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स्वस्थ! ऐसा कहा जाता है । शास्त्रांतर में स्वस्थ ग्रह की दशा का शुभ वर्णन 
किया हुआ है । अ्रपने खुद के घर में ग्रह बली होता है और वह पाप फल 
(अनिष्ट फल) कंसे दे सकता है ? फलदीपिका नामक ग्रंथ में अध्याय 
€ श्लोक १४. में ऐसा कहा है कि यदि ग्रह अपनी राशि में हो तो उसकी दशा 
में किसी बड़े व्यक्ति की कृपा या सहायता द्वारा जातक बहुत धनोपार्जन करता 
है, उसके at में लक्ष्मी निवास करती है, जातक को खुद को प्रभुत्व प्राप्त 
होता है अर्थात्‌ स्वराशि में स्थित ग्रह की दशा में जातक खुद बड़ा आदमी 
बनता है। जो वस्तु जीवन के गत (भूत) काल में नष्ट हुई हो या उसका अप- 
हरण हुश्रा हो तो उसकी पुनः प्राप्ति होती है, नया घर या भूमि प्राप्त होती है। + 
इसी ग्रंथ के अध्याय २० श्लोक ३० में कहा है कि ग्रह की दशा का विचार 
करना हो तो वह यदि अपनी .उच्च राशि में हो तो पूर्ण शुभ फल देता 
है, अशुभ फल नहीं देता, यदि स्वगृह का हो और अच्छे स्थान में हो तो 
तीन-चतुर्थाश शुभ फल देता है और अशुभ स्थान में हों तो एक चतुर्थांश 
अशुभ फल देता है। इसी अध्याय के श्लोक ४७ तथा १२ इनमें कहा है कि 
यदि तृतीय स्थान का स्वामी बलवान्‌ .हो तो प्रसन्नता श्रौर संतोषजनक संवाद 
सुनने को मिलते हैं । भाइयों वगर: की श्रनुकूलता तथा प्रेम प्राप्त होता है | 
पराक्रम की वृद्धि होती हे | ऐसा मनुष्य सद्गुणी होता है, लोग उसका श्राश्रय 
लेते हैं अर्थात्‌ उसके हाथ के नीचे अनेक व्यक्ति होते हैं और वह सेनापति 
या तत्सम किसी उच्च पद पर होता है। 

यदि षष्ठेश बलवान्‌ होकर पष्ठ स्थान में हो श्रर्थात्‌ पष्ठ स्थान का 
स्वामी पष्ठ में हो तो जातक पराक्रम द्वारा शत्रुओं पर विजय पाता है, अति- 
लक्ष्मीवान्‌ होता है, उसका स्वास्थ्य श्रच्छा रहता है, वह उदार वृत्तिवाला होता 
है, उसे कोई भी दवा नहीं सकता यह शुभ फल TST की दशाका है। 

यदि एकादश स्थान का स्वामी लाभ में स्वगृह में, शूभ दृष्ट हो तो 
जातक को ऐश्वर्य प्राप्ति विना अड़चनों के होती हे, इष्ट वन्क्षुजर्नो का 
समागम, अनेक दास, नौकर, चाकर इत्यादि की प्राप्ति होती दै । संसार में उसे * 
सुख-सौभाग्य प्राप्त होता है और उसका एकादश स्थान के स्वामी को दशा में 
महान्‌ उदय होता है । ١ 

ये उक्त बातें सज्जन रंजनी टीकाकार ने फलदीपिका ग्रंथ के आधार 
पर कही हैं कि तृतीयेश-तृतीय में, पष्ठेश-षष्ठ में, तथा एकादशेश-लाभस्थान में 
हो तो इन ग्रहों को पापी ऐंसी संज्ञा नहीं होती । सज्जन रंजनी टीकाकार का 
मत है कि ऊपर जो व्याख्या कही है वह तृतीय स्थान का स्वामी तृतीय में, 


\ 


RR 


षष्ठ स्थान का स्वामी षष्ठ में अथवा- एकादश स्थान का स्वामी एकादश स्थान 
में हो तो पांपी नहीं होता, परन्तु इस सामान्य नियम का एक अपवाद ऐसा 


कि यदि वृश्चिक लग्नं हो और मंगल षष्ठाधीश षष्ठ स्थान में हो तो वह 
शभ फल नहीं देता | 


जो टीकाकार कहते हैं कि त्रिकोणेश यदि त्रिपडायाधीश भी होतो वह 
शुभ नहीं होता इस प्रकार की व्याख्या करना नहीं सही है कारण कर्के लग्न का 
वृहस्पति पष्ठ (धनु) तथा नवम (त्रिकोण) मीन राशि का स्वामी होता है 
इनमें एक स्थान fa, षटू, श्राय वर्ग का है और दूसरा स्थान त्रिकोण वर्ग का है, 
परन्तु फिर भी कर्क लग्न के वृहस्पति को शुभ ही माना गया है, किन्तु 
कन्या लग्न. की कुण्डली में त्रिकोण (पंचम स्थान)'में मकर राशि 
होने से और पष्ठ स्थान में कुंभं राशि होने से इन स्थानों के स्वामी शनि 
को अशुभ ही माना गया हे | बराहमिहिर के मतानुसार जब एक ग्रह दो 
कारणों से विरुद्ध धर्म का होता है--याने एक कारण से शुभ फल देनेवाला हो 

` और दूसरे कारण से अशुभ फल देने वाला हो-तो ऐसी परिस्थिति में वह ग्रह 

दोनों स्थानों के फलों का नाश करता है । लेखक के मत में उपरोक्त उदाहरणों 
में शनि और गुरु ये त्रिकोणाधीश होकर द्रिषडायाधीश भी हैं इसलिये दोनों 
ही सदोष हैं। 

सुश्लोक शतक ग्रंथ के टीकाकारों में से एक टीकाकार का ऐसा कहना है 
कि : “इस ग्रंथकार ने तथा अन्य टीकाकारों ने, सवने एक मत से पंचम और नवम 
स्थानों के स्वामी को शुभ माना है.। संस्कृत में नवम स्थान को भी “शुभ” एसी 
संज्ञा दी गई है । इन कारणों से त्रिकोणेश के शुभत्व के सम्वन्ध में वैमत्य नहीं है। 
टीकाकारो के मतों के अनुसार सातो के सातो ग्रह त्रिकोणेश होने पर शुभ हो सकते 
हैं। राहु और केतु ये कोई भी राशि के स्वामी न होने से त्रिकोणेश नहीं हो. 
सकते | त्रिकोणेश यह पद उनको लागू नहीं हो सकता नैसगिक शुभ अथवा पाप 
कोई भी ग्रह त्रिकोणेश होने पर शुभत्व का अधिकारी बनता है। यदि पाप 
ग्रह भी त्रिकोणेशं होने से शुभ माना जाता है तो शुभ ग्रहों के बारे में कहना 
ही क्या है कारण वे तो अधिक ही शुभ होंगे । 

यदि adi के सातो ग्रह त्रिषडायाधीश हों अर्थात्‌ उनमें से कोई तीसरे, 
छठे या एकादश स्थान के श्रधिपति हों तो उन्हें AN या पापी समझना पड़ेगा, - 
चूँकि शुभग्रह भी तीसरे छठे, ग्यारहवें स्थानों के स्वामी होने पर पापी माने जाते 
हैं तो पाप ग्रह यदि त्रिषडायाधीश हों तो वे अधिक ही पापी होंगे । 
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फलित-विकास--इस ग्रंथ के टीकाकार श्री रामयत्न ओझाजी का मत है 
कि “यदि इस प्रकार aa frat जावे कि त्रिकोणेश--सव ग्रह शुभ और पाप-यदि 
शुभ फल देनेवाले होते हैं Ale उसी समय वे त्रिपडायाधीश भी हों तो पाप- 
फलद होते हैं-तो उनमें महान्‌ दोष इस प्रकार का उत्पन्न होता है कि. सूर्य Ale 
चन्द्रमा के अतिरिक्त अन्य सब ग्रहों की दो-दो राशियाँ होती हैं और किसी भी 
लग्न का त्रिकोणेश कभी भी तृतीय श्रौर एकादश स्थान का स्वामी हो ही नहीं 
सकता, सिर्फ कर्क, कन्या और मकर लग्नो की कुण्डलियों में क्रमशः गुरु, शनि 
और बुध ये त्रिकोण के स्वामी होते हैं और साथ ही साथ वे पष्ठ . स्थान के 
भी स्वामी होते हैं कर्क लग्न का गुरु नवम (त्रिकोण) स्थान और पष्ठ स्थान का 
स्वामी होता है, कन्या लग्न का शनि-पंचम (त्रिकोण) और पष्ठ स्थान का 
स्वामी होता है और मकर लग्न के किये बुध नवम (त्रिकोण) और षष्ठ स्थान 
का स्वामी होता है । यदि ग्रंथकार का यही ग्रभिप्राय होता तो उसको सिर्फ ऐसा ही 
कहना चाहिये था कि त्िकोणेश यदि षष्ठेश भी हो तो वह पाप फलद होगा | 
इस प्रकार कहता तो चल सकता था । इसलिये सव त्रिकोणेश शुभ होते हैं 
किन्तु वे यदि व्रिषडायाधीश भी हों तो शुभ नहीं होते--ऐसे wa करना समी- 
चीन नहीं होगा । इसका वास्तविक अर्थ ऐसा है कि त्रिकोणेश शुभ फलद होते 
हैं और त्रिपडायाधीश पाप-फ लद होते हैं ग्रर्थात्‌ त्रिकोण स्थान शुभ और तीसरा 
छठा और ग्यारहवाँ स्थान पाप-फलद है, कन्या लग्न का शनि त्रिकोणेश श्रौर 
षष्ठेश होने सें पापफलद ही है 1” 


मराठी टीकाकार स्वर्गीय वि. गो. नवाथे, पण्डित रघुनाथश्या खी परवर्धन-- 
थे उक्त श्लोक का अर्थ एसा करते हैं कि “सप्तंग्रह यदि त्रिकोण के श्रधिपति हों 
याने पंचम, नवम स्थान के अधिपति हों तो शुभ-फल उत्पन्न करते हैं, और 
३-६-११ इन स्थानों के स्वामी हों तो वे अशुभफल देते हैं। त्रिकोण के स्वामी 
यदि पाप ग्रह्‌ हों तो भी वे शुभफल देते हैं और ३-६-११ इन स्थानों के स्वामी 
यदि शुभ ग्रह भी हों तो भी वे पापफल ही देते हैं बुध, गुरु, शुक्र और पूर्णचन्द्र 
ये शुभग्रह हैं और रवि, मंगल, शनि और क्लीणचन्द्रमा ये पाप ग्रह हैं 1” 

मराठी ( महाराष्ट्र ) टीकाकार स्वर्गीय ह. ने. काटवे के विचार इस 
प्रकार हैं--ग्रंथकारने पंचम स्थान और नवम स्थान के भ्रधिपति शुभफल देते 
हैं ऐसा कहा हैं पर उपरोक्त स्थानों के श्रधिपति किस स्थान में बैठने से शुभ- 
फल देते हैं इसके सम्बन्धमें मात्र कुछ भी कहा नहीं है । कल्पना करो कि इन 
त्रिकोण स्थानों के श्रधिपति यदि ३-६-८-१२ स्थानों में स्थित हों तो शुभफल 
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मिलेगा क्या ? कारण जातक पारिजात का ग्रंथकार कहता है कि “भाग्येशो 
मारकस्थेषु जातभाग्यं निरर्थकम्‌” उसी प्रकार पराशरी का वचन भी इसी 
प्रकार है कि “भाग्येशो सहजे वित्ते सदा भाग्यानुचितन:” तृतीय स्थान 
जिसं प्रकार मारक स्थान है उसी प्रकार “सप्तमं द्वितीयस्था नं मारकस्थान मुच्यते” 
यह पाराशरी में का वचन है । उदाहरण--जन्म तारीख २४ जुलाई १६०८ 

जन्म समय सायं ५ बजे, जन्म स्थान-यवतमाल, लग्न SUAS ० तज 

धनु, अष्टम स्थान में सू. मं. गु. ये तीन ग्रह हैं इनमें PS 4 

गुरु लग्नेश, मंगल-पंचमेश और सूर्य भाग्येश ये तीनों | وس‎ जक ६ | 

त्रिकोण स्थान के अधिपति हैं, इनके क्या फल मिले x १). नर 

होंगे ? इनमें से पहला त्रिकोण स्थान लग्न है, इस | ? & क ५ 
स्थान का अधिपति गुरु अष्टम में होने से इनका ४२च NANÎ 
स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता । दूसरा त्रिकोण पंचम स्थान का श्रधिपति मंगल ग्रष्टम 
में होने से इनका शिक्षण पूर्ण नहीं हो सका परन्तु संतति खूब हुई। तीसरा 
त्रिकोण ९ स्थानका अधिपति सूर्य ग्रष्टम में होने से इनकी प्रथम पत्नी जब तक 
जीवित रही साधारणतः स्थिति ठीक थी द्वितीय विवाह जब से हु आ तब से भाग्योदय 
नष्ट हुआ पूर्वाजित पैतृक धन (रोकड) सब हाथ से चला गया, मकान लड़कों 
के नाम पर करना पड़ा धंधा ठीक से चला नहीं और उदर निर्वाह की चिता 
निर्माण हुई। अब यदि इस श्लोक का दूसरा अथं इस प्रकार से लिया गया तो-- 
“त्विकोणों के स्वामी शुभफल देते हैं और ३-६-११ इन स्थानों के स्वामी अशुभ 
फल देते हैं परन्तु इन स्थानों के ग्रधिपति येदि उसी समय त्रिकोणों के भी 
स्वामी हों तो श्रशुभफल नहीं देते । उदाहरणार्थ--कर्क लग्न से गुरु षष्ठेश Aix 
भाग्येश होता है, यह गुरु TST भी हुआ तो भी वह नवम स्थान का स्वामी हैं 
इसलिए इसकी ग्रंथकार द्वारा राजयोग में गणना की गई । यह तो ठीक है पर 
यदि यही गुरु ३-६-८-१२ इन स्थानों में बैठे तो वह शुभ फल नहीं देगा यह 
स्पष्ट है । यथार्थ में त्रिकोणाधिपति का महत्त्व कब है? जब वह त्रिकोण अथवा 
केन्द्र में बैठा हो तव | अगर ऐसा नहीं हो तो महत्त्व नहीं | 


भरवदत्त ने दूसरा अर्थ लिया है और श्री सीताराम झा, पंडित महेश्वर शर्मा 
इन्होंने मेरे सरीखा ही ग्रर्थ किया हे | : 


लेखक के मतसे कर्क लग्न के लिये यद्यपि गुरु नवमेश है इसलिये शुभ 
माना गया है और उसकी राजयोग में गणना.भी की गई हैं फिर भी वह 
षष्ठेश होने के कारण से सदोष है । 
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श्री विनायक शास्त्री का कहना है कि--लग्न को भी त्रिकोण में गिनना 
चाहिये । 


गुजरात के टीकाकार उत्तमराम मयाराम उक्कर--इनके अनुसार पंचम- 
नवम त्रिकोण के स्वामी शुभ ग्रह अथवा पाप ग्रह हों तो वे सव शुभ फल 
देनेवाले होते हैं इसके विपरीत वे ग्रह यदि ३।६।११ स्थानों के स्वामी हों तो 
वे सव अशुभ फल देते हैं। सर्वे पद से शुभ और पाप ग्रह दोनों का समावेश 
होता है। श्लोक १५ वे के अनुसार कोई भी ग्रह त्रिकोण का स्वामी बनकर यदि 
३।६।११ स्थान का भी स्वामी वनता हो तो वह दूपित होता है इस प्रकार 
` कहा गया है। त्रिपडाय याने ३।६।११ स्थान हैं । हिन्दी टीकाकारों ने छठे श्लोक 
के उत्तराध का अर्थ इस प्रकार जो किया है कि--त्रिपडायपति जो पाप ग्रह 
हों तो वे अशुभ फल देनेवाले होते हैं परन्तु यदि शुभ ग्रह हों तो शुभ फल 
देनेवाले होते है جا‎ AA बराबर नहीं Zi ग्रन्थकार का आशय है कि 
विशेष नियम का निर्देश इस श्लोक के उत्तराध में किया गया है और वह यह 
है कि त्रिकोणाधिपति शुभ-फलदायी हो कर जो वे त्रिपडाय के स्वामी बनते 
हों तो वे शुभ के बदले दूषित बनते है यह विशेष नियम के तरह दर्शाया 
शास्त्री तुरुजाशक्र धीरजराम पंड्या उडुदायप्रदीप के गुजराथी में भाषांतर 
कर्ता--इनके अनुसार “जो सूर्यादि सर्व ग्रह त्रिकोण के श्रधिपति याने पंचम 
अथवा नवम स्थान के अधिपति हों तो अशुभफल देनेवाले होते हैं | 
उनका कहना है कि ग्रंथकर्ता ने इस श्लोक में सामान्य रीति से सब ग्रहों का 
अमुक स्थान के ग्राधिपत्य परत्वेन सामान्य फल दिया है परन्तु विचार करने से 
उसमें से इस प्रकार का सारांश निकल सकता है कि यदि सब ग्रहों में पापग्रह 
याने रवि, मंगल, शनि और क्षीणचन्द्रमा ये त्रिकोण के याने नवम, पंचम स्थानों 
के अधिपति हों तो शुभफल देनेवाले होते हैं और उसी प्रकार तीसरे, छठे 
अथवा ग्यारहवें स्थान के ग्रंधिपति यदि शुभग्रह-याने वुध, गुरु, शुक्र और पूर्ण- 
चन्द्रमा-हों तो वे ग्रशुभफल देते हैं । 
इस प्रकार से शुभाशुभ ग्रहों का विवेचन किया जावे तो फल कथन की 
मान्यता अधिक उचित मालूम देती है । कारण, ग्रंथकार ने सामान्यतः सव शुभ 
अथवा श्रशुभ ग्रह श्रमुक स्थान के अधिपति होने से एक समान ही फल देते हैं 
यह सम्भव नहीं मालूम देता और . उसी प्रकार सब ग्रह दूसरे अमुक स्थानों के 
अधिपति होने के कारण से श्रशुभफल ही देते हैं, यह भी सम्भव नहीं है। 
इस पर भी उपरोक्त शुभाशुभं ग्रहों का विभाग कर स्थानों का भी विभाग 
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करके फल कथन किया तो फल कथन अधिक प्रमाण में मिलेगा यह स्वाभाविक _ 
है और इस प्रकार मानना: भी अधिक उचित होगा | 

कई लोग इस श्लोक का अर्थ करते हैं कि” त्रिकोण याने नवम waar पंचम 
(शुभफल देनेवाले अर्थात्‌ शुभ ग्रह) स्थानों के अधिपति यदि तीसरा, छठा. 
अथवा ग्यारहवां स्थान के भी ग्रधिपति हों तो श्रशुभफल देनेवाले होते हैं” 
परन्तु यह अथ बरावर बेठता है ऐसा नहीं लगता | Wala ऊपर, प्रमाणे अर्थ 
संगति मानना अधिक उचित है 

स्पष्टीकरण और खुळासा-श्री विनायक शास्त्री और पंडित सीताराम झा 
के अनुसार त्रिकोण में लग्न की भी गणना करनी चाहिये यह उचितःहै | 
उपरोक्त सब टीकाकारों का कथन और उन्होंने इस श्लोक के सम्बन्ध में जो 
अपने विचार और ग्रभिप्राय प्रकट किये हैं उन सबको ध्यान में लेकर ऐसा स्पष्ट 
दिखाई पड़ता है कि:--सुर्य और चन्द्रमा को छोड़कर शेष प्रत्येक ग्रह दो- 
दो राशियों के स्वामी होते हैं । उनकी एक राशि समपद की होकर दूसरी राशि 
विषम पद की होती है। उसी प्रकार कुण्डली के द्वादश स्थान भी सम और 
विषम पद के होते हैं। उनके त्रिकोण स्थान अर्थात्‌ प्रथम, पंचम, नवम ये सब 
स्थान विषम पद के होने चाहिये जब लग्न विषम पद का हो। यदि लग्न 
समराशि का हो तो पंचम श्रौर मवम स्थान भी समपदों की राशियों में होने 
चाहिये 1 त्रिकोण के स्वामी कभी भी तृतीय और एकादश स्थानों के स्वामी 
हो ही नहीं सकते, इसलिये उपरोक्त श्लोक का भावार्थ इस प्रकार लिया जावे 
कि “त्रिषडायाधीशों के अतिरिक्त त्रिकोणों के स्वामी शुभफल देते है तो 
प्रतिवादी पक्ष को यह शंका उत्पन्न हो सकती है कि यदि त्रिकोणाधीश षष्ठ 
स्थान को छोड़कर श्रन्य त्रिषडाय-स्थानों के अर्थात्‌ तृतीय और एकादश स्थानों 
के अधिपति हो ही नहीं सकते तो ग्रंथकार ने इस श्लोक में “पतयस्तिषडायाना” 
ऐसा क्यों कहा ?' “पतयः षष्ठभावस्थ” ऐसा क्यों नहीं कहा ? इसका समाधान 
ऐसा है कि इस श्लोक में “पतयस्त्रिषडायानां यदि पापफलप्रदाः” ऐसा कहने से 
इस शलोक के द्वारा दो wat की सिद्धि होती है | एक तो यह कि जिस प्रकार 
से समस्त त्रिकोणाधिपति शुभ हैं उसी प्रकार समस्त त्रिषडायाधिपति पाप- 
फल देनेवाले हैं । श्लोक में “'पतयस्त्रिषडायानां” वाक्य न. होकर यदि “पतयः 
पष्ठभावस्य” होता तो तृतीय तथा एकादश स्थानों के पापत्व बोध के लिये 
. ग्रंथकार को एक पृथक्‌ शलोक की रचना करनी पड़ती | 

इस श्लोकमें 'यदि' शब्द त्रिषडायाधीशों के पापत्व बोध के सम्बन्ध में प्रयुक्त 
हुवा हुआ है इस प्रकार समझा जावे तो अर्थ का -अनर्थ होगा, उस परिस्थिति 
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में इस श्लोक का अर्थ ऐसा होगा कि 'किसी की भी कुण्डली में यदि त्रिषडाया- 
ET पापफलद हो तो उस कुंडली के समस्त व्रिकोणाधिपति शुभ फल देनेवाले 
होंगे! ऐसी परिस्थिति असम्भव होने के कारण से 'यदि' इस शब्द का उपरोक्त 
सरीखा अर्थ करना असंगत है । इसलिये श्लोक में दिये गये 'यदि' शब्द का आशय 
ऐसा है कि त्रिकोणाधिपति शुभ हैं परन्तु यदि वह त्रिपडायाधीश (पष्ठेश) 
हुआ तो ऐसा द्विकोणाधीश शुभफल देनेवाला न होकर पापफल देनेवाला होगा | 
त्रिकोणेश का शुभत्व तो उसके षष्ठेश न होने में ही है। इस श्लोक में त्रिकोणेश 
का शुभत्व श्रौर त्रिषडायाधीश का पापत्व इनका अन्य ग्रहों से सम्बन्ध न होने 
के प्रसंग के वारे में है। यदि ये परस्पर सम्बन्ध करेंगे या केन्द्रेश इत्यादियों से 
सम्बन्ध करें तो वे कौन से प्रकार के फल देने में समर्थ होंगे इसका वर्णन इस 
ग्रंथ के योगाध्याय में किया गया है। इस अध्याय में तो द्वादशस्थानो के उनके 
स्वामियों के Tae, पापत्व का वर्णन वे अकेले हों तो किस प्रकार के होंगे इस 
प्रसंग के विषय में है | 
सुश्लोक शतक ग्रंथ दक्षिण भारत में लिखा गया है और वह लघुपाराशरी 
पर ही आधारित हूँ | इस ग्रंथ के संज्ञाध्याय में श्‍लोक १४ इस प्रकार है-- 
केन्द्रकोणाधिपो यो हि स भवेत्‌ त्रिपडायपः ॥ १४॥ 
दोपयुक्‌ स तु विज्ञेयः पारादारसुनेमंतम्‌ | 
अर्थात्‌ यदि केन्द्र या त्रिकोण इनका स्वामी तीसरे, छठे तथा ग्यारहवें स्थान 
का स्वामी हो तो उसे पाराशर मुनि के मत के अनुसार दोष-युक्त (दोष-सहित ) 
समझना चाहिये । 
न दिशन्ति शुभं ant सोम्याः केन्द्राधिपा यदि | 
BRAIN ह्यते प्रबलाश्रोत्तरोत्तम्‌ ॥ ७॥ 
अर्थ :--सौम्य ग्रह (शुभग्रह--वुध, गुरु, शुक्र, पूर्णचन्द्र) यदि केन्द्र के 
अधिपति हों तो मनुष्य को शुभफल नहीं देते हैं और क्रूर ग्रह याने अशुभ ग्रह-- 
(क्षीणचन्द्र, पापयुत बुध, रवि, शनि, मंगल) यदि केन्द्र के अधिपति हों तो, वे 
AYA फल नहीं देते हैं ये श्रधिपति उत्तरोत्तर क्रम से बली हैं | 
पण्डित सीताराम झा--मध्यपाराशरी सहिता लघुपाराशरी के भाषांतर 
और टीकाकार कहते हैं कि--यदि शुभग्रह (गुरु, शुक्र, पूर्णचन्द्र) केन्द्र (४-७-१०) 
के अधिपति हों तो प्राणियों को शुभ दशाफल नहीं देते। तथा पापग्रह (क्षीण- 
चन्द्र, पापयुत बुध, रवि, शनि, मंगल) यदि केन्द्र (४-७-१०) के स्वामी हों तो 
अपने स्वभावानसार पापफल नहीं देते । अर्थात्‌ केन्द्राधिपति होने से शुभग्रह में 
पापत्व, और पापग्रह में शुभत्व AT जाता है । ये उत्तरोत्तर क्रम से बली हैं। 
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अर्थात्‌-लग्नेश से पश्चमेश, पश्चमेश से भी नवमेश बली है | तथा तृतीयेश से 
` घष्ठेश, षष्ठेश से भी एकादशेश वली है । एवं चतुर्थंश से सप्तमेश श्रौर सप्तमेश 
से भी दशमेश वली है ١١ ७॥ 
पहले त्रिकोण के ही गुण कहे गये हैं, अतः त्रिकोण ही में लग्न को गृहीत 
` हो जाने से यहाँ केन्द्र पद से शेष (४-७-१०) तीन स्थान का ही ग्रहण करना 
युक्ति संगत है। इसमें युक्ति वचन-- 
येषां शृहे सुखं राज्यं धनं चाऽपि वराङ्गना । 
विस्मरन्ति स्वभावं स्वं ते हि तद्लग्नमानसाः ॥ 
तस्मात्‌ तदाचिपत्येन yar नेव झुभं फलम्‌ । 
पापाः पापफळं नेव दिदान्तीति परिस्फुटम्‌ ॥ . 
जिसके घर में सर्वदा स्थिर सुख वा स्थिर सुन्दरी स्त्री रहती है, वह उसी 
में दत्तचित्त रहकर श्रपने स्वभाव को भूल जाता है, यह विषय प्रत्यक्ष संसार में 
देखने में आता है | ्रतः सुख (४) स्त्री (७) राज्य (१०) इन केन्द्र स्थानों 
के स्वामी होकर शुभग्रह भी अपना शुभफल देना और पापग्रह भी अपना पाप- 
फल देना भूल जाते हैं । इससे स्पष्ट सिद्ध होता है केन्द्राधिप न शुभफल देता है 
ओर न श्रशुभफल देता है। 
पण्डित रामेश्वर भट्ट-रघुपाराशरी के भाषांतर और टीकाकार कहते हैं कि- 
“जो केन्द्र के स्वामी शुभग्रह हों तो मनुष्यों को शुभफल नहीं देते हैं और पापग्रह 
हों तो शुभफल देते हैं, और ये त्रिकोण, केन्द्र तंथा तीसरे, छठे और एकादश 
- के स्वामी उत्तरोत्तर प्रबल हैं अर्थात्‌ पश्चमेश से नवमेश, तृतीयेश से षष्ठेश 
आर षष्ठेश से एकादशेश प्रबल है A लग्नेश से चतुथंश, चतुथंश से सप्तमेश 
और सप्तमेश से दशमेश प्रबल है ।- 
केन्द्र त्रिकोण के स्वामो कहने से यह स्पष्ट gar कि राहु, केतु का ग्रहण 
नहीं किया गया, उनका फल राशिपरत्वेन ग्रौर अन्य ग्रहों के सम्बन्धानुसार होता 
है । पापग्रह-सूर्य, मंगल, शनि,क्षीणचन्द्रमा ग्रौर सूर्य युक्त बुध है | 
च्याकरणाचार्यःविद्यारत्न पण्डित माधव प्रसाद ब्यास संशोंधिता और टीका- 
कार उडुदायप्रढीप ( छघुपारादारी के ) कहते हैं कि--'सौम्य ग्रह अर्थात्‌ चं. बु 
बृ और शुक्र यदि प्रथम, चतुर्थ, सप्तम और दशम स्थान के स्वामी होवें तो 
मनुष्यों को शुभफल नहीं देते । परन्तु यदि क्रूर अर्थात्‌ सूर्य, मंगल, शनि यदि 
केन्द्र के स्वामी हों तो ग्रशुभफल नहीं देते। इन पश्वम और नवम स्थान के 
तृतीय, षष्ठ और एकादश स्थान के और प्रथम, चतुर्थ, सप्तम और दशम स्थान 
के स्वामियों में पूर्व-पूवं स्थान के स्वामियों से उत्तंर-उत्तर के स्वामी ग्रह प्रबल 


‘ 
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होते हैं (अर्थात्‌ पश्चम के स्वामी से सप्तम का स्वामी प्रबल होता है । तृतीय के 
स्वामी से षष्ठ का स्वामी प्रवल होता है। षष्ठ के स्वामी से एकादश स्थान 
का स्वामी प्रवल होता है । केन्द्र के स्वामियो में भी इसी प्रकार प्रथम के 
स्वामी से चतुर्थ का, चतुर्थ के स्वामी से सप्तम का और सप्तम के स्वामी से 
दशम का स्वामी प्रबल होता है । इसमें जो ग्रह प्रवल होता है उसी के अनुसार 
शुभ और अशुभफल होता है” 

राज-ज्योतिपी चतुर्वेद चन्द्रशेखर E मथुरा--लघुपाराशरी के भापां- 
तरकार और टीकाकार कहते हैं कि--“चन्द्र, बुध, गुरुऔर शुक्र बदि ये 
शुभ ग्रह केन्द्र अर्थात्‌ लग्न, चतुर्थ, सप्तम और दशम भाव के स्वामी हों तो ये 
अपना शुभ फल नहीं देते, प्रत्युत अशुभ फल देते हैं और यदि सूर्य, मंगल 
शनँश्चर ये क्रुर ग्रह केन्द्र के स्वामी हों तो ये Acar ATF फल नहीं देते 
प्रत्युत शुभ फल देते हैं | 


बलाबल के विषय में अभी तक बताये हुए स्थानों में तिकोणेश से त्रिपडा- 
येश और त्रिषडायेश से केन्द्रेश प्रबल होता है | इसमें भी त्रिकोण में पंचमेश 
से नवमेश प्रबल होता है; तृतीयेश से पष्ठेश तथा षष्ठेश से लाभेश प्रबल 
होता है । इसी प्रकार लग्नेश से चतुर्थेश चतुर्थश से सप्तमेश ग्रौर सप्तमेश से 
दशमेश प्रवल होता है 1 


सुइलोकशतक नामक अंथ के ग्रंथकार लिखते हैं कि “ग्रब केन्द्राधिपतियों 

को लीजिये । सामान्यतः जो पापी समझे जाते हैं वे केन्द्राधिपति होने से शुभ 

माने जते हैं और जो सामान्यतः शुभ होते हैं अर्थात्‌ नैसगिक शुभ ग्रह, 
केन्द्राधिपति होने से पाप हो जते हैं। लग्न की अपेक्षा IAT वली है; चतु- 

थंश की अपेक्षा सप्तमेश अधिक वली और सप्तमेश से भी अधिक बली दशमेश 

होता है । इसी प्रकार दोनों त्रिकोणेशो में-पः्चमेश तथा नवमेश में-नवमेश 

अधिक वली होता है | श्रोर त्िषडायेशों में भी उत्तरोत्तर बली होते हैं-- 

तृतीयेशसे अधिक बली षष्ठेश, षष्ठेश से अधिक वली एकादशेश 1” 


उद्योतकार कहते हैं कि सौम्य ग्रह चन्द्रमा, बुध, शुक्र श्रादि-यदि लग्न 
चतुर्थ, सप्तम या 'दशम के स्वामी हैं तो शुभ नहीं होते अर्थात्‌ शुभग्रह भी 
केन्द्र के अधिपति होने के कारण शुभफल प्रदान नहीं करते और क्रूर-नैसगिक 
ग्रह॒ सूर्य, मंगल, शनि आदि केन्द्राधिपति हों तो भ्रशुभफल प्रदान नहीं करते, 
शभ फल ही प्रदान करते हैं ल्िकोणपतियों की अपेक्षा त्रिपडाय और त्िषडायेश 


की अपेक्षा केन्द्रेश प्रबल दै । 
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श्री सज्जन रंजनी टीकाकार- केन्द्र के स्वामी का विवेचन करते हुए कहते 
हँ कि--“पूर्ण चन्द्रमा, वुध, गुरु तथा शुक्र यदि केन्द्र के स्वामी हों तो शुभफल 
नहीं देते किन्तु अशुभ फल ही देते हैं कूर ग्रह-क्षीण चन्द्रमा, सूर्य, मंगल 
तथा शनि-यदि केन्द्र के स्वामी हों तो श्रशुभ फल नहीं देते | ऐसा केसे हो 
सकता है--इसमें शंका नहीं करनी चाहिये । यहाँ यह व्यवस्था है कि--यदि 
शुक्ल पक्ष में जन्म हो, मेष लग्न हो तो मंगल तथा शनि सत्फल देने वाले 
होते हैं, चन्द्रमा और शुक्र असत्फल देने वाले होते हैं । वृषभ लग्न हो तो सूर्य, 
मंगल, शनि-उत्तम फल देते हैं, WH अशुभ फल देने वाला है मिथुन में जन्म के 
लिये केन्द्राधिपतियो में से कोई शुभफल देने वाला नहीं है । कर्क, तुला और 
मकर लग्न हो तो मेष लग्न में जो व्यवस्था है वही समझनी चाहिये fae, 
वृश्चिक, कुंभ लग्न हो तो TF लग्न के समान फल समझना चाहिये । कन्या, 
धनु, मीन लग्न हो तो मिथुन लग्न वालों के लिय जो केन्द्रेश की स्थिति है 
( अर्थात्‌ पापी ) वही होगी । 
` इससे क्या निष्कर्ष निकला ? यह कि द्विस्वभाव लग्न में जन्म लेने वालों 
की अपेक्षा शुक्ल पक्ष में चर लग्न में जन्म लेने वांले अधिक भाग्यशाली और 
, उनसे भी अधिक भाग्यशाली कृष्ण पक्ष में चरलग्न में उत्पन्न जातक --उनसे 
भी अधिक भाग्यशाली स्थिर जन्म वाले जातक--इस प्रकार केन्द्राधिप पाप 
होता है । यह लक्षण बताये जाने से जो ग्रह ( केन्द्राधिप ) शुभ है वह भी 
पाप फल ही देता है। 
इस प्रकार हिस्वभाव लग्न में जन्म लेने वालों को बुध और गुरु को 
दशा सदैव अशुभ फल देने वाली होती है । कभी सत्फल देने वाली नहीं होती 
और पापी, ( नैसगिक ) की दशा प्राकृतिक रूप से शुभ फल देने वाली नहीं 
होती है । इसलिये द्विस्वभाव लग्न वाला सर्वदा दुखी रहे यह बात नहीं है । 
यह केवल पूर्व पक्ष है । ऐसा क्यों नहीं है ? क्योंकि विशेष कथन यह है कि 
यदि केन्द्राधिपति केन्द्र में हो ( प्रथम का स्वामी प्रथम में, चतुर्थ का स्वामी 
चतुर्थ में, सप्तम का स्वामी सप्तम में और दशम का स्वामी दशम में ) तो 
यह अविचारित रमणीय, है श्रर्थात्‌ इतना सुन्दर है कि उसमें विचार की भी 
आवश्यकता नहीं है--विना विचारे तत्काल कह सकते हैं कि बहुत सुन्दर है, 
शुभ है । यदि पाप ग्रह केन्द्र में स्वगृही हों तो विचारित-रमणीय है; अर्थात्‌ 
विचार करने से यह निष्कर्ष निकलता है कि वह स्वगृही पाप ग्रह केन्द्र मे 
सुन्दर है। इस तरह शुभ ग्रह केन्द्र में अपने घर में हो तो बहुत सुन्दर, प्रत्य 
केन्द्र में हो तो पहिले की अपेक्षा कम सुन्दर परन्तु सुन्दर ही समझना चाहिये । 
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यदि शुभ ( नैसगिक ग्रह ) केन्द्राधिप-पणफर या आपोक्लिम ( पणफर-२,५, 
२,११ स्थान और ग्रापोक्लिम-३,६,६,१२ स्थान हैं ) में हो तो शुभफल प्रदान 
नहीं करता । पाप ग्रह ( नैसगिक ) यदि केन्द्र में स्वगृटी हो तो विचार करने 
में सुन्दर, यदि पणफर या श्रापोक्लिम में हो तो अशुभ फल नहीं देता ! लग्नेश 
( पाप ग्रह ) लग्न में ही हो तो शुभफल देता है । दशमेश ( नैसगिक पाप 
अह हो ) दशम में हो तो शुभ फल देता है। चतुर्थश ( पाप ग्रह ) चतुर्थ 
में हो तो चतुर्थ भाव सम्बन्धी पूर्ण शुभफल नहीं देता किचित्‌ न्यूनता शुभफल 
में करता है । सप्तमेश ( पापी ) सप्तम में हो तो बहुत विवाह करता है | 
प्रबल सप्तमेश ( पापी ) सप्तम में हो तो भार्या पत्नी और भर्ता ( पति ) 
में स्नेह को कमी रहती है । इसी प्रकार त्रिकोणेशों का नैसगिक शुभत्व और 
नैसगिक पापत्व का प्रतिषेध करके उनमें शुभत्व का श्रारोप करते हैं कि त्रिको- 
णेश शुभ ही फल देते हैं । 
श्रीविनायकशास्री --के अनुसार त्रिकोण में लग्न की भी गणना करनी 
चाहिये । त्रिपडायपति के नैसगिक शुभत्व या पापत्व का प्रतिषेध नहीं करते 
अर्थात्‌ fa, षट्‌ आय पति यदि नैसगिक शुभ हैं वे शुम ही रहेंगे । यदि नैस- 
गिक पापी हैं तो पाप फलद ही होंगे । व्रिकोणेश दोनों ही शुभ हैं इस कारण. 
पंचमेश की अपेक्षा नवमेश श्रधिक शुभ है। शुभ ग्रहों में जब उत्तरोत्तर प्रवल 
कहा जावे तो शुभता में प्रबलता कहनी चाहिये | पाप ग्रह में जब प्रबलता 
कही जावे तो पापत्व में प्रबलता समझनी चाहिये । 
शुभता में FAT की अपेक्षा त्रिषडायेंश प्रवल होते हैं और त्रिषडायेश की 
, अपेक्षा त्रिकोणेश विशेष शुभ होते हैं । 
कुछ टीकाकारों के मत के अनुसार 'केन्द्राधिपति उत्तरोत्तर बलवान्‌ होते हैं 
और केन्द्राधिपति शुभफल नहीं देते, इस प्रकार की जो भी स्थिति ग्रंथ में कही 
गयी है फिर भी अनेक ग्रंथों का मत है कि दशम स्थान का स्वामी शुभग्रह हो 
अथवा पापग्रह हो उसका धंधा और उद्योग के सम्बन्ध में स्थान और राशि धर्मा- 
नुसार ही भ्रच्छा फल मिलता है । सामान्य शास्त्र के अनुसार केन्द्राधिपति सौम्य- 
ग्रह (चन्द्र, बुध, वृहस्पति, शुक्र) शुभफल देते हैं परन्तु इस शास्त्र के अनुसार 
. चे यदि त्रिकोणेश न हों तो शुभफल नहीं देते इसी प्रकार क्रूर ग्रह केन्द्राधिपति 
सामान्य शास्त्र के ग्रनुसार पापफल देते हैं परन्तु यदि वे त्रिपडायाधीश हों तो इस 
शास्त्र के OT श्रशुभफल नहीं देते। तथा फलपरिणाम प्रसंग में वे क्रमश: 
उत्तरोत्तर वली होते हैं । 
श्री रामयत्न ओझाजी ( फलित-विकास ) का मत इस प्रकार है- ` 
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श्री विनायक weit ( वेताळ शास्त्री ) आगे कहते हैं कि सब त्रिकोणाधि- 
पति (चाहे नैसगिक शुभ हों या नैसगिक पापी) शुभ होते हँ । ३-६-११ के 
स्वामी यदि (नैसर्गिक) पापी हों तो पापफलद होते हैं और शुभफल नहीं देते । 
केन्द्र के स्वामी शुभफल नहीं देते इसका अर्थ केवल इतना ही है कि यहाँ शुभ- 
फल का प्रतिषेध किया है पापफल का आरोप नहीं । किसी के लिए यह कहना कि 
शुभफल नहीं देता और यह कहना कि पापफल देता है--इन दोनों कथनों में 
महान्‌ भेद है । शुभग्रह केन्द्र का स्वामी हो तो शुभफल नहीं देता तो इसका 
पापफल देता है अर्थ करने से तो अर्थ का अनर्थ हो जावेगा। इसी प्रकार 
नैसगिक पापी केन्द्र का स्वामी होने से अशुभफल नहीं देता एतावन्मात्र कहा 
है इसका अर्थ भी यही है कि पापत्वका प्रतिषेध मात्र किया है। शुभत्व का 
आरोप नहीं | 
मान लीजिये कि भूमध्यरेखा के ऊपर उत्तर है और नीचे दक्षिण है । अब 
यदि भूमध्य रेखा पर कोई स्थान है तो हम कहते हैं कि यह उत्तर में नहीं है-- - 
परन्तु इसका यह अर्थ नहीं fF यह दक्षिण में । इसी प्रकार ऊपर कहे हुए 
कथन को लागू करना चाहिये । 
“अब केन्द्रों को लीजिये”--यदि यह अर्थ करें कि केन्द्र के स्वामी शुभग्रह 
हों तो अशुभ नहीं होते, तो इस अर्थ में एक महान्‌ दोष उपस्थित होता है। वह 
ag कि यह कथन शास्त्र वणित शुभाशुभ फलदायकता के विरुद्ध पड़ता है। 
लग्न, चतुर्थ, सप्तम तथा दशम की केन्द्र संज्ञा है। लग्न से शरीर का विचार 
किया जाता है । चतुर्थं से माता, वन्धु गृह सुख आदि का विचार करते हैं। 
सप्तम से पुरुष की कुण्डली में पत्नी का और स्त्री की कुण्डली में पति का तथा 
दशम से भाग्य, पिता, व्यवसाय आदि का । शास्त्रान्तरों में प्रसिद्ध है कि किसी 
भाव का स्वामी शुभ ग्रह हो, भाव शुभयुत तथा शुभ दुष्ट हो तो, शुभता होती 
हैं और भाव का स्वामी पाप ग्रह हो भाव पापयुत, पाप दुष्ट हो, तो श्रशुभता 
होती है । इसलिए यदि यह अर्थ करें कि केन्द्र का स्वामी शुभ ग्रह हो तो अशुभ 
करेगा और यदि पापग्रह हो तो शूभ करेगा, तो यह समीचीन नहीं होगा । 
इसलिये वास्तविक अर्थ यह है कि सौम्यग्रह यदि केन्द्राधिप हों तो शभ- 
“फलद होंगे । पापग्रह यदि केन्द्राधिप हों तो पाप फलद होंगे | तब यदि 
(१) सौम्य केन्द्राधिपति, तीसरे, छठे या ग्यारहवें के भी मालिक होने के 
कारण शुभफल नहीं करते 
(२) कूर भी केन्द्राधिप, त्रिकोणेश भी होने के कारण शुभफल देता है | 
(३) ax केन्द्राधिप यदि त्रिषडायेश भी हो तो ग्रशुभफलद है | 
३ 


३४ 


जैसे कि कर्क या सिंह लग्नवाली कुण्डलियों में चतुर्थ दशमाधीश (कर्क 
लग्न में चतुर्थंश, सिंह लग्न में दशमेश ) शुक्र क्रम से लाभ, तृतीयाधीश (कर्क 
लग्न को लाभेश, सिंह लग्न को तृतीयश) होने से पापी होता है कर्के लग्न में 
मंगल दशम तथा पंचम का स्वामी होने से तथा सिंह लग्न में चतुर्थ तथा नवम 
का मालिक होने से शुभ होता है। मकर तथा कुम्भ लग्न वाले जातकों के लिये 
(मकर के लिये) पञ्चम ग्रौर दशम का स्वामी होने से तथा (कुम्भ के लिए) 
चतुर्थ तथा नवम का स्वामी होने से शुक्र शुभ है | 
मकर लग्न के लिए चतुर्थ श्रौर लाभ का स्वामी होने से तथा कुम्भ लग्न 
के लिए दशम तथा तृतीय का स्वामी होने से मंगल पाप फलद है। 
इस सबसे निष्कर्क यह निकला कि यदि सौम्य ग्रह के केन्द्राधिप होने से 
शुभफलद नहीं होता तो श्रशुभ भी नहीं होता । केन्द्राधिप होने से पाप श्रशुभफल 
नहीं करता तो शुभफल भी नहीं करता .। इस प्रकार केन्द्र स्वामियों के नैसगिक 
शुभ होने से उनका शुभत्व और केन्द्र स्वामियों के नैसगिक पाप होने से उनका 
पापत्व स्फुट है | लग्नेश से चतुर्थेश प्रवल, उससे सप्तमेश अधिक प्रबल और 
दशमेश सर्वाधिक बली होता है | : 
यह जो वचन है कि कुम्भ लग्न वाले को मंगल पापफल करता है और ककं 
लग्न वाले को शुभफल करता है, यह प्रकट करता है कि पापग्रह केन्द्रेश विना 
त्रिकोणेश हुए शुभ नहीं होता । मूल पाराशरी में कुज शब्द आया है जिसका 
अर्थ बहुत से लोग कुत्सित जन्मा या पापी करते हैं । ग्रन्य कुज को पाप का 
उपलक्षण मानते हुए यह तर्क करते हैं कि वात मंगल के लिए कही गई है वह 
शनि को भी लागू होनी चाहिये | 
शास्त्री तुलजाशंकर धीरजराम Year गुजराथी भाषा के टीकाकार इस 
प्रकार कहते हैं--ग्रंथकार ने यहाँ सामान्य रीति से सौम्यग्रह केन्द्र के ग्रधिपति 
हों तो शुभफल नहीं देते पर ग्रशुभफल देते हैं और कूर ग्रह श्रशुभफल नहीं 
देते पर शुभफल देते हैं--इस प्रकार कहा है | परन्तु विशेष विचार करने पर 
यह सम्भव नहीं मालूम होता, कारण कि यदि केन्द्र का ग्रधिपति होकर शुभ ग्रह 
हो और वह स्वगृही या उच्च का हो ग्रथवा शुभ ग्रंशी हो तो वह श्रशुभफल 
देगा यह संभव नहीं मालूम होता और उसी प्रकार कोई क्रूर ग्रह केन्द्र में पड़ा 
हो और नीचका हो या बलवान्‌ न हो तो शुभ फल देगा यह भी सम्भव नहीं है। 
परन्तु सव ग्रह अपने-अपने प्रभाव के अनुसार ही फल देने वाले होते हैं --यह 
स्वाभाविक है। यदि शुभग्रह नीचका हो श्रथवा निर्वल होकर केन्द्रमें हो तो ATA 
फल देने वाला हो सकता है | उसी प्रकार कोई पापग्रह शुभग्रह से युक्त ्रथवा 
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एक ग्रह्‌ अपनी प्रकृति के अनुसार शुभाशुभ फल दिये वगैर रहना सम्भव नहीं है | 
फिर पापग्रह भी केसा केन्द्र में बैठा है यदि नीच का है श्रथवा निर्बल है तो क्या वह 
अशुभ फल देने वाला नहीं होता ? देने वाला होता ही है । तब फिर उस रीति के 
अनुसार सामान्यतः केन्द्र में शुभ ग्रह IAT देगा और अशुभ ग्रह शुभफल 
देगा ऐसा मानना उचिन नहीं लगता, वाकी यह वात कि संबंध, दृष्टि, संयोग 
बगैर: के द्वारा ग्रहों में उनके अनुसार शुभाशुभ प्रकृति में फेरफार होता 
ही है फिर ग्रह अपनी प्रकृति के विरुद्ध फल देगा इसमें संशय नहीं है। शेप 
विचार अन्य टीकाकारों के समान ही है | 

श्री उत्तमराम मयाराम ठक्कर गुजराती भाषा के टीकाकार के विचार भी 
अन्य टीकाकारों के अनुसार ही हैं | 

स्वगीय पंडित रघुनाथ शास्त्री पटवर्धन, स्वर्गीय go Ho काटबे, स्वर्गीय 
वि० गो० नवाथे इन सबके विचार एक समान होकर श्लोक के अनुसार ही हैं । 
स्पष्टीकरण 

टीकाकारों के उपरोक्त कथनानुसार सबसे यही निष्कर्ष निकलता है कि यदि 
सौम्य ग्रह केन्द्राधिपति होने से शुभफलद नहीं होते तो वे अशुभ भी नहीं होते । 
पापग्रह केन्द्राधिप होने से अशुभ फल नहीं करता तो शुभफल भी नहीं देता । 
इस श्लोक में त्रिकोण के शुभत्व और त्रिपडाय के पापत्व का वर्णन किया गया 
है । श्रव यह श्लोक पूर्व श्लोक का श्रनुगामी तथा उसका पूरक ऐसा होता है | 
पहिले श्लोक में कहा है कि कोई भी ग्रह, फिर यह ग्रन्थान्तर प्रसिद्ध सौम्य हो 
अथवा क्रूर हो, वह त्रिषडायाधीश हो तो पापी होता है और त्रिकोणेश हो 
तो (यदि वह षष्ठेश न हो तब) शुभफल देता है। पूवे श्लोक में ग्रहों के त्रिष- 
डायाधीश अथवा त्रिकोणेश होने का फल कहा गया है, परन्तु सूर्य या चन्द्रमा 
को छोड़कर शेष सब ग्रहों की दो-दो राशियाँ हैं | तव ग्रहों की अपनी दूसरी 
राशि का क्या फल होगा, इसका वर्णन इस श्लोक में किया गया है । अस्तु 
शास्त्रकार ने इस श्लोक द्वारा स्पष्ट किया है कि सौम्य ग्रह यदि केन्द्रेश हो तो 
उनको शभ फल देने के लिए त्रिकोणाधीश होना आवश्यक है और उसी तरह 
ऋर केन्द्रेश ग्रहों को अशुभ फल देने के लिए त्रिषडायाधीश होना आवश्यक 
है । वह शुभाशुभ फल उनके केवल केन्द्रेश होने में नहीं । इस श्लोक में “यदि” 
शब्द इस बात का द्योतक है कि'समस्त. केन्द्रेश केवल केन्द्र के ग्रधिपति होने से 
शभ भी नहीं होते और अशुभ भी नहीं होते । प्रत्युत इस श्लोक में और पूर्व 
(पहिले) श्लोक में वर्णन की हुई परिस्थिति में ही शुभाशुभ फल देते हैं 1 इस 
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बात को अधिक स्पष्ट करना हो तो ग्रंथकार ने उदाहरण के बतौर आगे चलकर 
एक और श्लोक की रचना की है FC वह यह है 'कुजस्य कर्मनेतृत्वप्रयुक्ता 
शुभकारिता । त्रिकोणस्यापि नेतृत्वे न कर्मेशत्वमात्रत: ॥१२॥” कर्क लग्न की 
कुण्डली में मंगल केन्द्रेश (दशमेश) है । ग्रंथान्तर प्रसिद्ध यह क्ूर ग्रह है । उसका 
फल भी क्रूर होना चाहिये । परन्तु इस शास्त्रकार के अनुसार वह त्रिकोणेश 
होने के कारण शुभ हुआ । उसका यह प्रभुत्व केन्द्रेश होने के कारण से नहीं 
प्रत्युत तिकोणेश होने के कारण से ही है । इस पर से यह लक्षित होता है कि 
केन्द्र का खुद का अपना कोई भी गुण-दोष ऐसा कुछ भी नहीं है। न तो वह 
शुभ है और न ही ATF | 
लग्न यह केन्द्र तथा त्रिकोण इन दोनों का आद्यस्थान है। इसलिए लग्नेश 
(केन्द्रेश) खुद त्रिकोणश भी होने के कारण शुभ है । परन्तु यदि वह पष्ठेश 
हुआ तो तिपडायाधीश होने के कारण अशुभ होगा। वृश्चिक लग्न की कुण्डली में 
लग्नेश मंगल षष्ठेश भी है। इसलिए वह शुभ नहीं है । परन्तु उसका पापत्व 
मिथुन लग्न की कुण्डली के षष्ठेश-एकादशेश मंगल की अपेक्षा बहुत कम है | 
अथवा सिंह लग्न की कुण्डली के सप्तमेश-षष्ठेश शनि की अपेक्षा कम है । यदि 
लग्नेश की दूसरी राशि केन्द्र में ही हो तो वह शुभ होगा । मिथुन लग्न की 
कुण्डली में बुध लग्नेश-चतुर्थेश, कन्या लग्न की कुण्डली में वुध लग्नेश-दशमेश 
. होता है । वह केन्द्रेश तथा त्विकोणेश होने के कारण से शुभ है। इसी तरह 
धनु और मीन लग्न की कुण्डली में वृहस्पति भी शुभ है | 
चतुर्थ तथा दशम स्थान केन्द्र का द्वितीय तथा चतुर्थ स्थान है और समपद 
है । उसका कोई भी अधिपति चाहे वह सौम्य-ग्रह हो या क्रूर ग्रह हो लग्न 
के अतिरिक्त चतुर्थ अथवा दशम (केन्द्र) का स्वामी हुआ तो वहन तो शुभ 
होगा और न अशुभ ही होगा । इसलिए लग्नेश सूर्य अथवा चन्द्रमा हो तो 
वह शुभ है पर चतुर्थेश और दशमेश हो तो वह न तो शुभ होगा और न 
ही ama होगा । चन्द्रमा सौम्य ग्रह है और वह चतुर्थेश अथवा दशमेश 
होने पर भी शुभ नहीं होता परन्तु लग्नेश होने पर वह त्रिकोणाधिपति होकर 
शुभ होता है। इसी प्रकार सूर्य क्र र ग्रह है और वह चतुर्थेश-सप्तमेश या दशमेश 
होने पर पाप फल नहीं देता । कारण, वह त्रिषडायाधीश नहीं होता “न दिशन्ति 
wa नणां सौम्या केन्द्राधिपा यदि | क्राश्चेदशुभं होते” श्लोक का यह उदाहरण 
है। fag, तुला तथा कुम्भ लग्नो की कुण्डलियों में क्रमशः मंगल,-शनि, शुक्र ये 
चतर्थश होते हैं और उनकी दूसरी राशि त्रिकोण में होती है इस कारण से 
केन्द्रेश शुभ होते हैं । सप्तम स्थान केन्द्र का तृतीय स्थान है और विषम-पद 
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है, इस शास्त्र के अनुसार उसे मारक-स्थान ऐसी संज्ञा है और उसके स्वामी को 
मारकेश कहते हैं । मारक-प्रसंग में सप्तम स्थान का स्वामी यदि सौम्य ग्रह हो 
तो वह उत्तम नहीं होता, सप्तम स्थान विषम-पद होने से उसका कोई भी 
` स्वामी त्रिकोणाधिपति नहीं हो सकेगा इसलिये कोई भी सप्तमेश शुभफलद नहीं 
हो सकता, फिर वह चाहे सौम्य ग्रह हो या क्रूर ग्रह हो | 

सप्तमेश सिर्फ षष्ठेश हो सकता है और वह तृतीय अथवा एकादश स्थानों 
का स्वामी नहीं हो सकता, षष्ठेश होने पर वह पापी होता है, अष्टमेश होने पर 
वह शुभ नहीं होता प्रत्युत अनिष्टकारी होता है । सप्तम स्थान का स्वामी सिर्फ 
TST और अप्टमेश हो सकता है और वह त्रिकोणाधिपति या त्रिषडायाधीश 
कभी हो नहीं सकता, शनि को छोड़कर कोई भी ग्रह सप्तम स्थान का स्वामी 
होकर षष्ठ या अष्टम स्थान» का स्वामी नहीं हो सकता इसलिये शनि को 
छोड़कर सव सप्तमेश न तो शुभ हैं और नहीं श्रशुभ हैं। पर मारक-प्रसंग 
में सौम्य ग्रह (सप्तमेश) अशुभ ही है, सारांश यह है कि साधारणतः सब 
सप्तमेश उत्तम फल देने वाले नहीं होते, योगज-फल तारतम्यसे मिलता है। 
“प्रबलाश्चोत्तरोत्तरम्‌” इसका श्रर्थ ऐसा है कि त्रिकोणान्तगंत लग्नसे पंचम, 
पंचम से नवम स्थान अधिक शुभ है | त्रिपडायान्तर्गत तृतीय स्थानसे षष्ठ, षष्ठ 
से एकादश अधिक शुभ है इसी प्रकार केन्द्रान्तर्गत लग्न से चतुर्थे, चतुर्थ से सप्तम 
आर सप्तमसे दशम अधिक बली है। 

उदाहरणार्थ :--वश्चिक लग्न की कुण्डली में चतुर्थेश शनि तृतीयेश होता है 
और वह पापी है। पर इसकी अपेक्षा ककं लग्न की कुण्डली में चतुर्थश शुक्र-एकादशेश 
होने से शनि से अधिक पापी है अथवा सिंह लग्न की कुण्डली में षष्ठेश-सप्तमेश 
शनि यह दशमेश-तृतीयेश शुक्र से कहीं अधिक पापी है। मिथुन लग्न की कुण्डली 
में षष्ठेश-एकादशेश मंगल पूर्णतः पापी है, उसमें कोई भी शुभत्व नहीं है । 
वृश्चिक लग्न की कुण्डली में ्ष्टमेश-एकादशेश वुध पूर्णतः पापी है (यदि वह 
अ्रष्टमस्थ न हो तो) अ्रष्टमस्थ-ग्रष्टमेश को, अष्टमेश होने के कारण से उसके 
दोषों का निवारण होता है इसके लिये इस ग्रंथ में अलग से श्लोक है | 

केन्द्र में सबसे बली स्थान दशम स्थान है और त्रिकोण में नवम स्थान है । 
वृषभ लग्न की कुण्डली में दशमेश शनि-नवमेश भी है | यहां दशमेश प्रबल 
केन्द्रेश तथा प्रबल त्रिकोणश होने के कारण से उस शनि को प्रबलःप्रभुत्व प्राप्त 
हुआ है । इस कारण वह अकेला ही सर्वोत्कृष्ट शुभ ग्रह हुआ है। चतुर्थश- 
पंचमेश ग्रह की अपेक्षा दशमेश-पंचमेश अधिक बली श्रौर शुभ है। दशमेश- 
पंचमेश के बनिस्वत दशमेश-नवमेश अधिक शुभ है । सिह लग्न की कुण्डली में 
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शुक्र और शनि दोनों केन्द्रेश-त्रिपडायाधीश हैं इनमें शुक्र दशमेश होकर 
तृतीयेश है तथा शनि सप्तमेश होकर पष्ठेश है, तृतीय स्थान पापत्व में तृतीय 
श्रेणी का तथा षष्ठ स्थान द्वितीय श्रेणी का पाप स्थान है अर्थात्‌ तृतीय की 
अपेक्षा षष्ठ स्थान श्रधिक पापी है । उधर केन्द्र-दशम स्थान से सप्तम स्थान 
न्यून बली है I KL, उपरोक्त शुक्र-शनि में बलाबल की दृष्टि से शुक्र से शनि 
अधिक पापी है । इस प्रकार वृश्चिक लग्न की कुंडली में मंगल तथा शनि ये 
दोनों पापत्व में समान हैं। कारण, मंगल लग्नेश (केन्द्रेश) होकर स्वयं त्रिकोणेश 
भी है इस कारण से उसका पापत्व शनि से कम है क्योंकि लग्न-स्थान त्रिकोणान्त- 
-गंत भी है । अन्य लग्नों की कुंडलियों में केन्द्राधिपति के पापत्व की तुलना नहीं 
करते बनेगी । किसी भी कुंडली में एक से श्रधिक कोई भी व्रिकोणेश त्रिपडाया- 
घीश नहीं हो सकता इस कारण वहाँपर पापत्व 'की श्रेणी की आपस में तुलना 
करना सम्भव नहीं है । किसी भी कुंडली में पापी FAT तथा पापी त्रिकोणेश 
इन दोनों में से एक दूसरे से अधिक पापी कोन है इस विवाद का निर्णय मात्र 
स्पष्ट है । पापी केन्द्रेश की ्रपेक्षा पापी त्रिकोणेश सर्वदा पापत्व में कम पापी 
है । जैसे कर्क लग्न की कुंडली में शुक्र अथवा शनि इनकी तुलनात्मक दृष्टि से 
त्रिकोणेश वृहस्पति कम पापी है। मकर लग्न की कुण्डली में बुध यह मंगल 
की अपेक्षा अधिक पापी है | 
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विशेष खुछासा--कुंडलियों में चारों केन्द्र और नवम-पंचम त्रिकोण. स्थान 
अत्यन्त महत्त्व के होने से केन्द्र से पंचम व नवम स्थान भी महत्त्व के हैं और 
उन्हें अलग-अलग संज्ञा है । ज्योतिष-शास्त्र में उन्हें त्रिकोण कहते हैं । चार केन्द्र 
होने के कारण से कुंडली में चार त्रिकोण बनते हैं । 
पहिला त्रिकोण--प्रथम स्थान, पंचम स्थान व नवम स्थान है । इसे “पुरुष 
त्रिकोण” कहते हैं यह अति महत्त्व का त्रिकोण है | 
दूसरा त्रिकोण--सप्तम स्थान-एकादश स्थान व तृतीय स्थान-है इसे “प्रकृति 


त्रिकोण” कहते हैं । 

तीसरा त्रिकोण--दशम स्थान-द्वितीय स्थान व पष्ठ स्थान-है इसे “ऐश्वर्य 
त्रिकोण” कहते हैं | 

चतुर्थ . त्रिकोण--चतुर्थ स्थान-प्रष्टम स्थान व द्वादश स्थान-है इसे “वेराग्य- 
- त्रिकोण" कहते है | 


इन चारों त्रिकोणों का उपयोग कुंडलियों का दर्जा निश्चित करने के लिये 
हो सकता है । मेपवृश्चिकयोभौ म: शुक्रो वृषतुलाधिप: । बुधः कन्यामिथुनयोः 
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कर्काधीशस्तु चन्द्रमाः ॥ धनुर्मीनाधिपो जीवः शनिमकरकुम्भयोः । सिंहस्या- 
घिपतिः सूर्यो राश्यधीशा इमे स्मृता U 


राशि | १ | २ [३ | ४ | ५४ | ६ | ७ | 5५ | & | १०|११|१२ 
स्वामी। मं | शु | व्‌ | चं | सू | वु | शु | मं | गु | श।श|.गु_ 


केन्द्र त्रिकोण के स्वामी कहने से यह स्पष्ट हुआ कि राहु केतु का ग्रहण 

- नहीं किया गया, कारण उनका फल राशिपरत्वेन और सन्य ग्रहों के सम्बन्धा- 

नुसार होता है । पापग्रह :-सूर्य, मंगल, शनि, क्षीणचन्द्र और पापयुक्त बुध 
( सूर्य बुध ) । 


ळग्नाद्वययद्वितीयेशो परेपां साहचर्यतः | 
स्थानान्तरानुगुण्येन भवतः KERÎ ॥८॥ 


अर्थ :-लग्न से दूसरे और वारहवें स्थान के स्वामी दूसरे ग्रहों के साहचयं 
से शुभाशुभ फलदायक होते ١ उसी प्रकार वे स्वस्थानों के सिवाय अन्य 
स्थानों में हों तो उस स्थान के शुभाशुभ अनुसार फलदायक होते हैं । 

जव दूसरे और वारहूवें स्थान के स्वामी शुभ ग्रहों से योग करते हैं तब 
वे शुभ फलदायक होते हैं श्रौर अशुभ ग्रहों से योग करते हैं तब वे श्रशुभ फल 
उत्पन्न करते اج‎ 

_ उसी प्रकार मित्र क्षेत्र में हों तो मित्र द्वारा शुभ फल देते हैं और शतु 

गृह में हों तो शत्रु द्वारा अशुभ फल प्राप्त कराते हैं। इसी तरह दीप्तादि 
अवस्था के अनुसार वे फलदायक होते हैं | दीप्तादि ग्रहों के फल अन्य ग्रंथों 
में कहे गये हैं फिर भी वे परिशिष्ट के रूप में इस पुस्तक के अन्त में 
दिये हैं | 

स्वर्गीय fro गो० नवाथे--भाषान्तर और टीकाकार इस प्रकार कहते 
हैं-- लग्न से दूसरे और बारहवें स्थानों के स्वामी अन्य ग्रहों के साहचर्य से 
शुभाशुभ फलदायक होते हैं। उसी प्रकार वे स्वस्थानों के सिवाय अन्य स्थानों 
में हों तो उस स्थान के अनुरूप शुभाशुभ फलदायक होते है । . 

स्वर्गीय पंडित रघुनाथ aret पटवर्धन भी उपरोक्त अभिप्राय के HEK 
ही. कहते हैं | ः 

स्वर्गीय श्री ह० Ro कारवे के विचार और ग्रभिप्राय इस प्रकार हैं-- 
लग्न से धन और व्यय स्थान के स्वामी ( फिर वे शुभ हों या अशुभ हों) 


Yo: 


दूसरे ग्रहों से युक्त होकर जिस स्थान में बैठे हों तो उस स्थानांनुरूप और 
उस स्थान में के राशि के गुणानुगुणों के अनुसार फलदायक होते हैं--इस 
प्रकार का AF सब टीकाकार दे रहे हैं। पर इस श्लोक में दिये हुए शब्द 
'परेषां' का श्रर्थ समाधानकारक नहीं लग पा रहा है। परेपां इसमें मूल 
शब्द “पर' ऐसा है । तब 'पर्‌' इसकी पष्ठी विभक्ति का रूप परेषां होता है। 
इस जगह व्यंजन “ष' है इसका अर्थ एक दूसरे से इस प्रकार होता है । और 
अन्य टीकाकारोंके मतानुसार “दूसरे ग्रह से am’ ऐसा मान्य किया at 
श्लोक में दिये हुए शब्द ‘qi के बदले 'परेशानाम्‌ ऐसा शब्द होना 
चाहिये था 'परेशानाम्‌' या ने पर+ ईश होता है | 'पर' याने दूसरा अर्थात 
दूसरा + ईश याने स्वामी परन्तु श्लोक में व्यंजन 'ष' है और न कि 'श' है, 
इसपर से इस श्लोक का अर्थ जिस प्रकार टीकाकार देते हैं वैसा नहीं होता 
वह तो नीचे लिखे अनुसार लेना पड़ता है। अर्थात ‘AT और व्ययेश एक 
दूसरे के साथ युति करके कुंडली में कहीं भी शुभ स्थानों में बैठ हों तो उस 
स्थानानुख्प श्रौर उस स्थान में जो राशि है उस राशि के गुणानुगुणानुसार 
फलदायक होते हैं | 
इसलिये 'साहचर्यंत:' इसका wd ‘gfe’ ही लेना पड़ता है, वैसे ही इस 
ग्रंथकारने इस सम्पूर्ण ग्रंथ में सिर्फ केन्द्र कोणाधिपति इन दोनों का ही 
विचार किया है--तीन ग्रहों की युति का विचार कहा ही नहीं है । नहीं तो 
धनेश और व्ययेश इन दो में से किसी एक को छोड़ने का प्रसंग आता है, 
यदि तीन ग्रहों का विचार करने लगें तो श्रनवस्था प्रसंग प्राप्त होता है | 
इसलिये इन सबका विचार करके इस श्लोक का अर्थ इस प्रकार लेना 
चाहिये “लग्न से धन और व्यय स्थान इन दोनों के भी स्वामी ( फिर वे शुभ 
हों श्रथवा अशुभ ) इनकी एक दूसरे के साथ युति होकर, वे जिस स्थान में 
बेठे हों उस स्थानानुरूप और स्थानों में जो राशि हो उसके गुणानुगुणों के 
अनुसार फलदायक होते हैं | इस ग्रंथकार की विशेष बुद्धिमत्ता कहीं चमकी 
होगी तो वह इसी श्लोक में चमकती हुई दिखायी पड़ती है । कारण कि धन 
स्थान तो बलवत्तर मारक स्थान है और व्यय स्थान ये मारक नहीं होने से 
ग्रंथकार ने इसे साधारण अशुभ स्थान माना है। इन दोनों अशुभ स्थानों के 
्रधिपति एकत्र होकर केन्द्र त्रिकोण में यदि श्रन्य शुभ स्थानों में बैठे हों तो 
शुभ फल देते & यही ग्रंथकार को कहना है परन्तु यह कहना याने इतनी 
सामान्य बात नहीं है कारण यह बात शास्त्र के विरुद्ध है। कारण दो अशभ 
स्थानों के स्वामी एकत्र होकर कहीं भी बैठे तो वे शुभ फल कैसे देंगे ? ऐसी 
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सहज ही में शङ्का निर्माण होती है । इसलिये यह योग स्वतंत्र और विशेष 
करके दिया गया है | नहीं तो यहाँ पर दुसरा अर्थ “लग्न से दूसरे और बारहवें 
स्थान के अधिपति श्रन्य ग्रहों से युक्त होकर किसी भी स्थान में 38 तो उस 
स्थानानुख्प ग्रौर स्थान के राशि के TTT के अनुसार फ़लदायक होते 
हैँ” ऐसा अर्थ किया तो भी चल नहीं सकता, tar AF ग्रन्थकार को कहना 
है यह मालूम नहीं पड़ता, इसलिए मैंने ( टीकाकार ने ) जो अर्थ किया है 
वही सही है। धनेश और व्ययेश ये दूसरे ग्रह से युक्त होकर जिस स्थान में 
35 उस स्थानानुरूप और उस स्थान की राशि के गुणानुगुणों के अनुसार 
फलदायक होंगे पर इन तीन ग्रहों के फल बराबर नहीं मिलते इस सम्बन्ध में 
उदाहरण देता हँ--- 

वीर वामनराव जोशी की कुंडली में मेष लग्न होकर लग्न. में ही गुरु 
( व्ययेश ) शुक्र ( धनेश), शनि ( दशमेश ) इन तीनों का योग हुआ है पर 
इस योग के सांसारिक दृष्टि से भ्रच्छे फल नहीं प्राप्त हुए, कारण इन्हें पुत 
संतति नहीं है, पैसा कमाना ही नहीं ( ऐसा कहना पड़ता है । पर इस योग 
के कारण इनको लोगों में ( समाज ) अत्यन्त मान-सम्मान मिला। दूसरा 
उदाहरण स्वर्गीय भाटे वुवाका है । इनका लग्न कुंभ था, व्ययेश और धनेश गुरु 
श्रौर शनि होते हैं और यह युति तृतीय स्थान में थी | परन्तु इसमें पष्ठेश 
चन्द्रमा भी था इस योग के कारण से यह युति निष्फल हुई थी, इनका महा- 
राष्ट्र में कीति और नाम बहुत श्रधिक हुआ, इन्हें पैसा मिला और वह उन्होंने 
खर्च भी कर डाला | Ga संतति इन्हें कोई नहीं हुई । मृत्यु के समय इन्हें 
४०,००० चालीस हजार रुपये का कर्ज देना था ऐसा सुनने में आया। आगे 
तीन-चार उदाहरण और भी देता हूं, मेरे मत में व्ययेश-धनेश इनकी. युति 
होकर सब प्रकार से सुखी लोगों की कुंडलियाँ देता हूं | 

( १ ) एक क्ष' व्यक्ति, लग्न वृश्चिक-धनेश गुरु और व्ययेश शुक्र इन 
दोनों की युक्ति घन स्थान में थी, इस व्यक्ति की बाल अवस्था और तारुण्य 
अवस्था दारिद्र्यावस्था में व्यतीत हुई और उमर के ३२ वर्ष से मृत्यु के दिन 
तक इन्होंने १ करोड़ रुपये की स्टेट बनाई | 


(२ ) एक ‘a’ व्यक्ति-लग्न धनु-धनेश शनि और व्ययेश मंगल सप्तम 
स्थान में थे, इसके जीवन भर तक एक ही पत्नी थी, संतति भी खूब थी, 
उमर के २६ वर्ष तक दारिद्र्यावस्था थी, बाद में स्वतन्त्र व्यवसाय. शुरू किया, 
उस व्यवसाय में लाखों रुपये कमाये और सब प्रकार से सुखी रहा | 
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(३) नामदार डॉक्टर बाबा साहेब जयकर रिटायर्ड प्रिव्ही कौन्सिल 
जज्ज---इनका धनु लग्न था इनके धन स्थान में शनि मंगल की याने धनेश 
और व्ययेश की युति थी । इनको इसका क्या फल मिला यह वाचकों ने देख 
लेना चाहिये । 

(४) नागपूर के सुप्रसिद्ध एक ग्रंडब्होकेट का लग्न वृश्चिक है । गुरु शुक्र 
युति पंचम स्थान में है । इनकी संतति सुशिक्षित हे । खुद विद्वान्‌ हैं बुद्धिमान्‌ 
है । इन्हें पैसा भी खूब मिला । य अत्यंत लोक प्रिय हैं 

) इस श्लोक में “स्थानान्तरानुगुण्येन” ऐसा शब्द है, इसका खुलासा 
निम्न संस्कृत विवरण में दिया है--वह देखिये ) ١ 

स्थानान्तरानुगुण्येन = ग्रत्र स्थानान्तरानुगुण्यं पड्विधम्‌ | तेयां नामानि-- 
गुणा-नुगुण-सहायक-पोपक।युक्ति-प्रकारकाः । विचाराश्रयीभूतग्रहो यस्मिन्‌ भावे 

ade तस्य नाम गुण: १. तत्सम्बन्धी ग्रहो यस्मिन्‌ भावे वर्तते स श्रनुगुणः २. 
विचाराश्रयीभूतः ग्रहो यद्भावाधिपतिः स सहायकः ३. तत्सम्बन्धिग्रहो 
यद्राश्यधिपः स पोषकः ४. विचाराश्रयीभूतग्रह राशीशो यस्मिन्‌ राशौ भवेत्‌ 
स युक्तिकः ५. तत्सम्बन्धितग्रहाधीशी यद्राशौ तिष्ठेत्‌ स प्रकारक: ६, एवमत्र 
लग्नाद्‌ व्ययद्वितीयेशौ = जन्म लग्नाद्‌ द्वादशद्वितीयेशौ, उक्तरीत्या फलदायको 
भवतः । 

छै: प्रकार--१ गुण, -२ ग्रनुगुण, ३ सहायक, ४ पोषक, ५. युक्ति, ६ 
प्रकारक । 

१ ला : विचारार्थ ग्राश्रयीभूत ग्रह जिस भाव में होता है उसे गुण, 

२ रा : उससे सम्बन्ध करने वाला ग्रह जिस भाव में होता है उसे अनुगुण, 

३ रा : विचारार्थं श्राश्रयीभूत ग्रह जिस भावका य्रधिपति होता है उसे 


सहायक, 
४ था : उसका सम्बन्धिक ग्रह, जिस राशि का अधिपति होता है उसे 
पोषक, 
५ at: विचाराश्रयी ग्रह की राशिका ईश जिस राशि में हों, उसे युक्ति 
कहते हैं | 


६ वां : उसके सम्बन्धिक ग्रह का अधीश जिस राशि में हो--उसे प्रकारक 
कहते हैं वाचकों ने इसका ग्रथ लगा लेना चाहिये | 

स्वर्गीय श्री० go ने कारवे ने जो उपरोक्त ६ छः प्रकार कहे हैँ उस 

विषय में ज्योतिपाचार्यतीर्थ, पंडित श्री सीताराम झा के विचार इस 


प्रकार हैं-- 


४३ 


“कितने टीकाकार--्रनुगुण से-चार प्रकार का सम्बन्ध ग्रहण करते हैं--- 
यथा सहवास सम्बन्ध १. परस्पर राशि स्थिति सम्बन्ध २. परस्पर दृष्टि सम्बन्ध 
३. साधर्म्यं सम्बन्ध ४ । तथा कोई ६. प्रकार के ATT कल्पना करते हैं | 
यथा--विचारणीय ग्रह जिस भाव में हो १. उसके सम्बन्धी जिस भाव में हों 
२. विचारणीय ग्रह जिस भावका स्वामी हो ३. इसका सम्बन्धी ग्रह जिस 
राशि में हो ४. विचारणीय ग्रहा श्रत राशि का स्वामी. जिस भाव में हो, ५- 
तत्सम्बन्धी ग्रह जिस राशि में हो ६। परञ्च इस प्रकार परम्परा सम्बन्ध 
कल्पना करना श्रसङ्गत है । क्योंकि स्वभाव में हेरफेर तीन ही प्रकार से हो 
सकता है--(१) जिस प्रकार स्वभाव वाले का सहवास हो, (२) जिस प्रकार 
घर (खानदान) वाला हो (३) जिस प्रकार के स्थान में हो। और जिससे 
दर्शन भी नहीं उसका स्वभाव किस प्रकार आ सकता है । इसलिये “साहचर्य 
से साथ रहने वाला ग्रह और स्थानान्तर से (द्वितीयेश और AT का) दूसरा 
स्थान ही ग्रहण करना आचार्य का अभिप्राय है । इन्होंने आगे चलकर इस 
शलोक FT XFIT इस प्रकार दिया है ।” लग्न से द्वादशेश तथा द्वितीयेंश 
दूसरे प्रहों के साहचर्य से तथा अपने स्थानान्तर ( अन्य स्थानों ) के अनुसार 
ही शुभ अ्रथवा अशुभ दशा फल को देते हैं। इससे सिद्ध है fe व्ययेश और 
धनेश स्वभावानुसार शुभाशुभ फल नहीं देते । जिस प्रकार के शुभ या अशुभ 
स्थान में रहते हैं, तथा जिस प्रकार के शुभ या अशुभ भावेश के साथ रहते 
हें, श्रथवा जिसे दूसरे स्थान के स्वामी हों वह राशि जैसा शुभ या अशुभ भाव 
में हो तदनुरूप ही शुभ या अशुभ फल देते हँ | भावार्थ यह है कि ढवितीयेश 
के साथ जो ग्रह रहता है वह तदनुसार ही फल देता है । यदि कोई ग्रह साथ 
में न हो तो जिस स्थान का स्वामी हो तदनुसार ही फल समझना । तथा दूसरे 
स्थान का स्वामी नहीं हो, यथा रवि अथवा चन्द्रमा, तो जिस भाव में बैठा 
हो तदनुसार ही फल देता है । यदि किसी से योग नहीं हो, तथा अन्य स्थान 
का स्वामी भी नहीं हो और अपने स्थान ही में होतो इस हालत में अपने 
स्वभावानुसार ही शुभ या ALA फल को देता है | 

उदाहरणार्थ जन्मळरन कुण्डली-- 

इस कुण्डली में द्वादशेश शनि है। उसके साथ 
( सहचर ) कोई ग्रह नहीं है, भ्रतः साहचर्यानुरूप 
फल का बाध हो गया । इस हालत में शनि का: 
जो स्थानान्तर ( द्वितीय स्थान ) कुम्भ है वह 
लग्न में पड़ता है अतः “स एव शुभसन्धाता लग्ता- 


CY 


धीशो$पि चेत्‌ स्वयम्‌” आगे के इस वचन से लग्न शुभ स्थान है, तथा लग्न 
शुभ ग्रहों से युक्त है, अतः द्वादशेश ( शनि ) की दशा अन्तर्देशा में सत्कार्य में 
व्यय होना निश्चित हुआ । एवं द्वितीयेश ( वृहस्पति ) के सहचर (साथ में) 
बुध और शुक्र दो हैं, इन दोनों में शुक्र वली है; शुक्र नवमेश ( त्रिकोणपति ) 
तथा चतुर्मेश ( केन्द्रपति ) हैं--तो भी बली त्रिकोणपति होने के कारण शुभ 
ही हुआ Aa: वृहस्पति अ्रपनी दशा में सन्मार्ग से धन की वृद्धि कराएगा ऐसा 


निश्चित हुला । इसमें युक्ति वचन--- 
RT A TEE सहचरो जनः। 


arî च धनं तस्य ताददाश्व व्ययो भवेत्‌ ॥ 
तस्माद्‌ व्ययद्वितीयेशों परेपां साहचर्यतः | 
झुभं वाप्यशुभं ant दिशतः स्वदशाफलम्‌ ॥ 
जो धन का मालिक ( धन रखने वाला ) है उसके साथ यदि पापी (दुष्ट 
चोर आदि) रहता है तो उसक धन को समय पाकर नष्ट कर देता है । यदि 
उसके साथ कोई साधु ( शुभचिन्तक ) रहता है वह समय पर उसके धनको 
बढ़ाने और बचाने में श्रवश्य सहायक होता है । इसी प्रकार धनेश का भी 
साहचर्यानुरूप फल देना युक्ति सङ्गत है । तथा जो लोग व्ययशील हैं उनके 
साथ जैसे साधु या पापी लोग रहते हैं, अथवा जैसे खानदान के, अथवा जैसे 
स्थान में रहते हैं उसी प्रकार व्यय करते हैं । इसी प्रकार व्ययभावेश के साथ 
जिस प्रकार का शुभया अशभ ग्रह हो, अथवा यादृश स्थानान्तैर का स्वामी 
हो या यादृश स्थान में हो तादृश शुभ या अशुभ मार्ग से व्यय कराता है I, 
तथा दीप्तादि अवस्था के भेद से भी फल में विशेषता होती है, यथा-- 
दीप्तः स्वस्थः प्रमुदितः शान्तो दीनोऽतिदुःखितः | 
fava खलः कोपी, नवधा खेचरो भवेत्‌ ॥ 
उद्चस्थः खेचरो gia: स्वस्थः खर्क्षअघिमित्रभे । 
सुदितो, मित्रभे ara: समभे दीन Taê 
IF दुःखितः प्रोक्तो विकलः पापसंयुते | 
खलः TY FT: कोपी स्यादकंसंयुतः ॥ स्पष्टां ॥ 
इनमें दीप्त, स्वस्थ, प्रमुदित और शान्त अवस्था वाले ग्रहों की दशा शुभ 
और AT AACA वालों की दशा अशुभ होती है । परञ्च यह अन्य ग्रन्थों के 
अनुसार ही प्रयोजनीय है । इस ग्रन्थ के अनुसार नहीं । 
पण्डित रामेश्वर भट्ट टीकाकार का कहना है-- 
लग्न से दूसरे और वारहवें स्थान के स्वामी दूसरे कारक ग्रहों के साथ 
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बैठने से और अपने मित्रशत्रु के स्थान में बैठने से शुभाशुभ फलदायक होते हैं । 
इनके विचार में भी दीप्तादि अवस्था के भेद से फलोंमें विशेषता होती है, जैसा 
कि ऊपर कहा गया है। 

विद्यारव्न पण्डित माधव प्रसाद व्यास इस प्रकार अर्थ करते हँ-- 

जन्म लग्न से द्वितीय द्वादश स्थान के स्वामी दूसरे ग्रहों के सम्बन्ध में उनके 
स्थान के अनुसार शुभ और अशुभ फल देते हैं । अर्थात्‌ द्वितीयेश और द्वादशेश 
शुभ और श्रशुभ ग्रह के सम्बन्ध से और मित्रस्थान के होने से मित्र द्वारा और 
शत्रु स्थान के होने से शत्रु द्वारा शूभ और अशुभ फल देते हैं । इसी भांति दीप्त 
आदि पूर्वोक्त ग्रहों का शुभाशुभ फल होता है। 

राज-ज्योतिपी श्री ag चन्द्रशेखर शास्त्री मथुरा--इस प्रकार अर्थ , 
करते हैं-- 

जन्म लग्न से दूसरे तथा TEA भवन के स्वामी अन्य ग्रहों के साथ योग 
केरते हुए जैसे स्थान में अथवा मित्र, शतु क्षेत्र में बैठते हैं वैसा ही फल करते 
हैं श्र्थात्‌ शुभ ग्रह के साथ होने से शुभ एवं अशुभ ग्रह के साथ होने से AIM, 
मित्र क्षेत्र में होने से मित्र के द्वारा तथा शतु क्षेत्र में होने से शत्रु क्षेत्र द्वारा 
ये दोनों ग्रह अलग-अलग शभ, ATA फल के देने वाले होते हैं । 

श्री शास्त्री तुलजाशंकर घीरजराम पंड्या-सनातन धर्म मार्तंड-टीकाकार 
कहते हैँ-- 

“लग्न से द्वितीय तथा वारहवें स्थान के स्वामी दूसरे ग्रहों के साहचर्य से 
शुभ अथवा AYA फल को देने वाले होते हँ ग्रौर उसी प्रकार यदि वे अपने 
स्थान में न होकर अन्य स्थान में हों तो उस स्थान के अनुसार शुभाशुभ फल 
देने वाले होते हैं” इस पर से इस तरह मानने में आता है कि द्वितीय और 
द्वादश स्थान के अ्रधिपति जिस प्रकार के शुभ अथवा पापग्रह से सम्बन्धित हों 
उस प्रकार शुभ अथवा अशुभ फल देने वाले होते हैं। याने यदि शुभ ग्रह के साथ 
हों तो शुभ फल और अशुभ ग्रह के साथ हों तो अशुभ फल देने वाले होते हैं । 
और उसी प्रकार स्थान के गुणों के अनुसार भी वे शुभाशुभ फल देने वाले होते 
हैं | wad वे मित्र के स्थान में हों तो मित्र द्वारा वे शुभ फल देते हैं। यदि 
शत्रु के स्थान में हों तो शत्रु द्वारा अशुभ फल देने वाले होते हैं और उसी 
प्रकार मित्र या शत्रु स्थान में हों तो उनके शुभाशुभता द्वारा भी अधिकांश से 
शुभाशुभ फल को देने वाले होते हैं। 


इसी प्रमाणे ये ग्रह दीप्तादि अवस्थाओं के अनुसार भी शभाशभ फल को 
देने वाले होते हैं । दीप्तादि ग्रहों के फल ग्रन्थांतर में दिये गए at 
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श्री उत्तमराम मयाराम ठाकुर बी० Go एुछ० एुल० बी०-हस्त विज्ञान 
के कर्ता ओर लघु पाराशरी के भाषांतरकार और टीकाकार कहते हैं कि-- 


“जन्म लग्न से दूसरे और वारहवें स्थान के स्वामी जब अन्य स्थानों के 
स्वामी के साथ अथवा अन्य स्थानों के साथ सम्बन्ध करते हों तो वे स्थानके 
शुभकारित्व प्रमाणें फल देते हैं” । 


“शुभाशुभकारित्व”” इस पद का अर्थ छठे और सातवें श्लोक में दर्शाये 
श्रनुसार समझना चाहिये । इस श्लोक के अर्थ की उत्पत्ति नीचे प्रमाणे है : द्वितीय 
और द्वादश स्थान के स्वामी श्लोक २४ और २५ प्रमाणें मारकधर्मी हैं श्रौर 
उस कारण से उनके फल अशुभ होते हैं परन्तु इस श्लोक के अनुसार द्वितीय 
और द्वादश स्थान के स्वामी दूसरे किसी ग्रह के साथ सम्बन्ध करते हों अथवा 
उनको किसी अन्य स्थान का आधिपत्य मिलता हो तो फल में फेरफार होता है। 
वह इस प्रकार कि दूसरा सम्बन्ध करने वाला कारक ग्रह खुद के स्थान का जो 
शुभाशुभ फल देता है वही फल उससे सम्बन्ध करने वाले द्वितीय और द्वादश. 
स्थान के अधिपति द्वारा मिलते हैं । यदि द्वितीय और दादश स्थान के अधिपति 
अन्य ग्रह के साथ सम्बन्ध न करते हों परन्तु दूसरे राशि के ग्रधिपति हों तो 
दूसरे राशि के अधिपति के तरीके जो शुभाशुभ फल मिलता हो वही फल द्वितीय 
और द्वादश के स्वामी का समझना चाहिये । यदि द्वितीय और द्वादश स्थान के स्वामी 

दूसरे राशि के स्वामी न बनते हों अथवा अ्रन्य कोई ग्रह के साथ सम्बन्ध न ही 
करते हों तो वे अशुभ फल देते हैं, यह स्थिति सूर्य और चन्द्रमा द्वितीय और 
द्वादश स्थान के स्वामी हों तब वन सकती है | कारण इन दोनों ग्रहों को एक 
ही राशि का स्वामित्व प्राप्त है। Wa यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि पाराशरी 
प्रमाणे सूर्य और चन्द्रमा मारक नहीं बनते, पर दोप रहित बनते हैं इस प्रकार 
का कोई उल्लेख नहीं है | इसपर से यह सारांश है कि द्वितीय और द्वादश के 
अधिपति तरीके सूर्य व चन्द्रमा प्राणनाश नहीं करते पर कष्ट आदि देते हैं 
(श्लोक २३ देखिये), तो फिर वे क्या ग्रशुभ फल देते हैं? इस शंका का समाधान 
यह है कि वे मारक नहीं बनते इसलिये प्राणनाश नहीं करते पर द्रव्यनाश, 
क्लेश, चिन्ता, कष्ट इत्यादि पापफल देते हैं | 

पाराशरी नियम के अनुसार सूर्य और चन्द्रमा इनको अष्टम स्थान के ग्रधि- 

पति तरीके श्लोक ११ में वताये प्रमाणें ग्रष्टम स्थान के अधिपति होने का दोष 
नहीं बताया यह लिखा हुआ है, इसी प्रकार सूर्य और चन्द्रमा द्वितीय और द्वादश 
स्थान के स्वामी बनते हों तो वे दोप रहित होते हैं--ऐसा स्पष्ट उल्लेख नहीं है ॥ 
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ऐसा होंने के कारण सूर्य या चन्द्रमा द्वितीय एवं द्वादश स्थान के स्वामी बनने से 
मारक अर्थात्‌ प्राणनाशक नहीं बनते हैं पर द्रव्यनाश, क्लेश, आदि पापफल देते हँ | 

इस ग्रन्थ में कोई भी भाव का स्वामी किस भाव में बैठा है इस पर विल- 
कुल निर्णय करने में नहीं श्राया है यह बात खास ध्यान में रखनी चाहिए । 
इसलिए द्वितीय या द्वादश स्थान का स्वामी शुभ अथवा अशुभ स्थान में बैठा 
हो तो उस पर से ऐसा निर्णय करना नहीं चाहिये, खास यह ध्यान में रखना 
चाहिये कि यहां तो द्वितीय और द्वादश भाव के स्वामी दूसरे ग्रहों वे! साथ 
सम्बन्ध करते हों अ्रथवा दूसरे ग्रहों के साथ बैठ हों तो अन्य स्थान के अधिपति 
के अनुसार शुभाशुभ फल समझना चाहिये । इस 'शुभाशुभकारित्व' पद का अर्थ 
समझना है, अन्य स्थान से सम्बन्ध करता हो'--यह जो WIA बताया है 
उसका AF यह है कि दूसरे अन्य स्थान का स्वामी बनता हो-- 


द्वितीय और द्वादश भाव के स्वामी यदि तीसरे, छठे या ग्यारहवें स्थान के 
स्वामी हों तो उनका पापफल ठहराया गया है। त्रिकोणपति याने पंचम 
आर नवम स्थान के स्वामी यदि द्वितीय या द्वादश स्थान के स्वामी हों तो वे 
शभफल देते हैं, परन्तु इतना खास ध्यान में रखना चाहिये कि त्रिकोण के स्वामी 
यदि पाप ग्रह के साथ सम्बन्ध करते हों तो ca श्लोक में दिये हुए नियम के 
प्रमाण से वे पापग्रह बनते हैं । तात्पर्य यह्‌ है कि पंचम-नवम त्रिकोण के स्वामी | 
द्वितीय या द्वादश स्थान के स्वामी हों और यदि वे पापग्रह के साथ सम्बन्ध 
न करते हों, तब शुभ होते हैं और यदि पापग्रह के साथ सम्बन्ध करते हों तो 
पापग्रह बनते हैं | 

केन्द्राधिपति द्वितीय या द्वादश भाव के स्वामी जब बनते हूँ तब वे सिर्फ ` 
कुम्भ या मकर लग्न की कुण्डलियों में ही बनते हैं, इनके सिवाय अन्य 
लग्न की कुण्डलियों में नहीं बनते । इस प्रकार की कुण्डली में याने मकर और 
कुम्भ लग्न की कुण्डलियों में शनि लग्नेश होता है । वह यद्यपि पापग्रह है फिर 
भी ऊपर दर्शाये अनुसार इस ग्रन्थ के विशिष्ट नियम प्रमाणे शुभफल देने वाला 
है । परन्तु ७वें श्लोक में बताये हुए नियम को विधि वाक्य न समझ कर सिर्फ 
निषे ध रूप में उसका अर्थ लेना चाहिये। oF श्लोक के अर्थ प्रमाणे द्वितीय और 
द्वादश भावों के स्वामी होने सें शुभफल देने वाले होते हैं तात्पर्य यह है कि-- 
मकर और कुम्भ लग्न की कुण्डली में लग्न का स्वामी शनि विशिष्ट नियम 
प्रमाणे पापग्रह होकर भी शुभ बनता है और ७वें श्लोक का र्थं करने में 
जो कहा है कि वह सिर्फ निषेधरूप है, विधिरूप नहीं है, एसा जो अर्थ करने मैं 
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आता है तो शनि द्वितीय या द्वादश स्थान का स्वामी होने से उसे दूषितपन नहीं 
लगता, वहाँ पर उन कुण्डलियो में शनि शुभफल देने वाला समझना चाहिये । 

sata टीकाकार द्वितीयेश और द्वादशेश ये जिस प्रकार के ग्रह के साथ 
बेठे हों वैसे ही होते हैं | यदि शुभग्रह के साथ हों तो शुभ फल । यदि अशुभ 
ग्रह का साहचय हो तो अशुभ फल । जिस भाव में बैठे हों उसी भाव के द्वारा 
अपना फल दिखाते हें । यदि मित्र के स्थान में बैठा हो तो मित्वादि द्वारा धन 
प्राप्ति.॥ यदि शत्रु आदि के स्थान में बैठा हो तो शत्रु द्वारा अशुभ फल । यह 
विचार करते समय ग्रह किस अवस्था में है यह भी विचार कर लेना चाहिये । 
ग्रहों की अवस्था को नौ भेदों में बाँटा गया है । जैसे दीप्त, मुदित, वगर: | 
जैसी राशि में ग्रह हो, दीप्त, स्वस्थ आदि इनके अनुसार द्वितीयेश व्ययेश का 
फल कहना चाहिये | 

सज्जन रंजनी टीकाकार के अनुसार जातक-शास्त्र के (यथा दीप्त, स्वस्थ 
आदि राशियों में ग्रह की स्थिति) अन्य नियमों को लागू न कर, केवल किस 
भावेश के साथ (शुभ भावपति के साथ या पाप भावेश के साथ) ग्रह वैठा है 
और द्वितीय द्वादश के अतिरिक्त, किस अन्य भाव का स्वामी ग्रह है--इसी 
आधार पर द्वितीयेश या व्ययेश शुभ है या अशुभ इसका निर्णय करना चाहिये । 

श्री विनायक शास्त्री (वेताल-शास्त्री) की व्याख्या इस प्रकार है--सव भावों 

. के विचार में द्वितीय भाव को (उस उस भाव में द्वितीय--उस उस भाव का 

धन हुआ) धनभाव होने के कारण शुभ माना जाता है और व्यय-वारहवें भाव 
को (उस उस भाव से वारहवाँ--उसका व्यय भाव हुआ) व्यय होने के कारण 
से अशुभ माना जाता हैं, यह सामान्य शास्त्रसिद्ध है । आगे कहा भी है कि लग्न 
से ग्रष्टम स्थान, भाग्य का व्यय (नवम स्थान से वारहवाँ) होने के कारण शुभ 
नहीं होता । श्रव लग्न से द्वितीय और व्यय के विषय में बताते हैं । लग्न से 
दूसरे और वारहवें के स्वामी (1) दूसरों के साहचर्यं तथा (11) स्थानान्तरानु- 
गुण से--फलदायक होते हैं--श्र्थात्‌ शुभ या अशुभ होते हैं, स्वभावतः द्विती- 
येश शुभ और व्ययेश अशुभ यह नियम जो ऊपर बनाया गया है--यहाँ लागू 
नहीं करना चाहिये । द्वितीय तथा व्यय का जो स्वभाव है उसका यहाँ प्रतिषेध 
किया गया है । : 

अब (i) साहचर्य और (11) स्थानान्तरानुगुण इसकी व्याख्या करते हैं.। 
सहचर--किसी के साथ रहने अर्थात्‌ किसी स्थान में बैठने को सहचर कहते हैं । 
इस दृष्टि से व्ययेश या द्वितीयेश त्रिकोण में बैठे तो शुभ, यदि पापीं we की 
राशि में तीसरे, छठे, ग्यारहवें बैठे तो पाप, यदि पापग्रह की राशि में केन्द्र में 
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बैठे तो पापी नहीं | यदि वह शुभग्रह की राशि में तीसरे, छठे या ग्यारहवें बैठे 
तो शुभ । यदि वह शुभग्रह की राशि में केन्द्र में बैठे तो शुभ नहीं | 

साहचर्य का अर्थ राशिस्थितिवश ऊपर बताया गया हे | दूसरा अर्थ साहचर्य 
का हुआ कि जैसे भावाधिप के साथ बैठा हो वैसा फल अर्थात्‌ द्वितीयेश तथा 
व्ययेश का जैसे भावाधीश से योग हो वैसा फल । अर्थात्‌ त्रिकोणेश के साथ as 


तो शुभ, पापी fa, षट्‌, आय के स्वामी के साथ बैठे तो पाप। शुभ तिषडायाधीश 
के साथ बैठे तो शुभ, पाप केन्द्रेश के साथ बैठे तो पापत्व नहीं । शुभ केन्द्रेश से 
योग हो तो शुभत्व नहीं । अष्टमेश के साथ aS तो पापत्व। 

स्थानान्तरानुगुण का अर्थ है कि द्वितीयेश या व्ययेश का जो अन्य स्थान 


मिथुन लग्नके लिये शुक्र व्ययेश तथा पंचमेश हुआ, 
व्ययस्थान (वृष) के अतिरिक्त शुक्र की दूसरी राशि 
तुला पंचम (त्रिकोण) स्थान में पड़ती है इसलिये 
शुभ हुआ । अथवा मेष लग्न के लिये द्वितीयेश शुक्र 
सप्तम (तुला) का भी स्वामी हुआ, इसलिये 
स्थानान्तरगुण से पापी हुआ । इसी प्रकार और लग्नों का भी समझना जैसे कि 
कर्क लग्न में सूर्य द्वितीय स्थान का स्वामी होता है, किन्तु सूर्य की एक राशि ही 
होती है इसलिये इसका स्थानान्तर न होने से सूर्य De ५7 6९24 ३ 

सम हुआ । शुक्र पाप है--किचित्‌ शुभ भी। मंगल ! ६ 


2 
योग कारक है । शनि पाप है। बुध व्ययेश तथा | >< S 
तृतीयेश होने से शुभ (श्री विनायक शास्त्री के मत टु va ١ a 
से तृतीय, षष्ठ, एकादश का मालिक होने से पाप | > ० 
नहीं होता यह बता चुके हैं) यहाँ मंगल में शुक्र का ES aN ANY 
अन्तर किंचित्‌ शुभ फलप्रद है। मंगल में बुध का अन्तर शुभ है। सूर्य का 
अन्तर भी शुभ फलप्रद है | 
सूर्य का स्थानान्तर नहीं होता इसलिये सूर्य में बुध समफल देने वाला होगा। 
मेष लग्न में सूर्य व्रिकोणेश होता है इसलिये शरीर 
आदि के लिये शुभप्रद. है। सप्तमेश शुक्र शरीर 


आदि के लिये अशुभकर है । चन्द्रमा माता के लिये 
शुभकर है, शुक्र माता के लिये श्रशुभकर है (ऊपर 
मेष लग्न की कुंडली में शुक्र को अशुभ क्यो कहा 
गया ? क्यों कि चतुर्थ स्थान से गिनने पर शुक्र 
चतुर्थेश का एकादशेश हुआ ) । 

¥ 


Yo 


पाराशर मतानुसार भावफल कथन की यह युक्ति उत्तम है, इसी प्रकार 
द्वितीय और व्यय यह अपनी स्वाभाविक वृत्तिके अनुसार सम स्थान हुए न शुभ 
न पाप । यदि सूर्य अपनी (सिंह) राशि में या चन्द्रमा श्रपनी (कर्क) राशि में 
यहाँ हो, या राहु या केतु यहाँ श्रकेले हो तो एकाकी तथा समस्थान में बैठने से 
न शुभ फल देंगे न प्रशुभ फल अर्थात्‌ समफल देंगे । यह समफल केवल भाग्योपचय; 
अपचय के विशेष में कहा गया है । द्वितीय स्थान में बैठने से जो उनको मारकत्व 
प्राप्त होगा-उसका निराकरण इस समन्वय फलादेश में नहीं होता । शुभता के 
साथ भी मारकता रहती है (जैसे वृश्चिक लग्न में द्वितीयाधिपति पंचमाधिपति 
वृहस्पति को AAT वृष लग्न में द्वितीयेश पंचमेश बुध को ) 
स्पष्टीकरण 
धनेश और व्ययेश स्वभावतः न पापी हैं, न शुभ-म्रर्थात्‌ सम हैं । किन्तु 
सूर्य श्रौर चन्द्रमा को छोड़कर अन्य सब ग्रह दो-दो स्थानों के स्वामी हैं । इसलिये 
कर्के तथा कन्या लग्न की कुण्डली में सूर्य क्रमश: द्वितीयेश तथा व्ययेश और 
मिथुन तथा सिंह लग्न की कुण्डली में चन्द्रमा क्रमसे द्वितीयेश तथा व्ययेश 
होगा । पर दोनों ग्रह अन्य भवनों के स्वामी न होने से सम समझे जायेंगे और 
जिन स्थानों में होंगे उस स्थान के अनुसार शुभाशुभत्व प्राप्त होगा । यदि अच्छे 
स्थान में अच्छे भवन के स्वामी के साथ बैठंगे तो शुभ, यदि खराब स्थान में 
खराब ग्रह के साथ बैठेंगे तो अशुभ-यही इनकी व्यवस्था है | 
सूर्य और चन्द्रमा के श्रतिरिक्त अन्य ग्रह दो स्थानों के स्वामी होते हैं। ऐसी 
स्थिति में यदि कोई ग्रह्‌ द्वितीयेंश होकर शुभस्थान का स्वामी हो तो शुभ और 
द्वितीयेश होकर अन्य अशुभ स्थान का स्वामी हो तो पाप । जैसे वृश्‍चिक लग्न 
की कुण्डली में वृहस्पति द्वितीयेश तथा पंचमेश होने के कारण शुभ और कुम्भ 
लग्न की कुण्डली में द्वितीयेश व एकादशेश होने के कारण पाप । इसी प्रकार 
व्ययेश यदि अन्य शुभ स्थान का स्वामी हो तो शुभ, जैसे तुला लग्न की कुण्डली 
में बुध व्ययेश तथा नवमेश होने से, AT लग्न की कुण्डली में वृहस्पति व्ययेश 
तथा नवमेश होने से शुभ होता हे । किन्तु व्ययेश दूसरे अशुभ स्थान का स्वामी 
हो तो अशुभ-जैसे मीन लग्न की कुण्डली में एकादशेश शनि व्ययेश होता है 
या कर्क लग्न की कुण्डली में व्ययेश बुध तृतीय होता है-पापी हैं अर्थात्‌ ये पाप 
फल देंगे | । 
पिछले दो श्लोकों में त्रिकोण, त्रिपडाय तथा केन्द्र इनके गुण॑-स्वभाव AT 
वर्णन. किया गया है । अब इस श्लोक के द्वारा द्वादश तथा द्वितीय स्थानों के 
गुणों की चर्चा की गई है । इन स्थानों के स्वामी इन स्थानों के श्रधिपति होने 
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से कोई भी शुभाशुभ गुण इनमें नहीं होते हैं। प्रत्युत ये जिन ग्रहों के साथ होंगे या 
इनकी दूसरी राशि जिस स्थान में होगी उसके अनुरूप इनका शुभत्व या पापत्व 
होता है । पूर्वं श्लोकानुसार केन्द्रेश का शुभत्व अथवा पापत्व उसकी दूसरी राशि 
पर ग्रवलंबित रहता है । परन्तु द्वितीयेश-द्वादशेश इन ग्रहोंका . शुभत्व अथवा 
पापत्व उनकी दूसरी राशिके अतिरिक्त दूसरे ग्रहों के साहचर्यं पर भी आश्रित 
है, कारण कि प्रत्येक जातक की कुण्डली में द्वितीयेश द्वादशेश के साथ सहयोग 
करने वाले ग्रह भिन्न-भिन्न होंगे । इसपर से द्वितीयेश-द्वादशेश इनके गुण किसी 
भी एक श्लोक पर से निर्धारित करते श्राना सम्भव नहीं है | 
द्वितीयेश या द्वादशेश किसी भी कुण्डली में यदि त्रिवडायाधीश हों तो के 
पापी होंगे और त्रिकोणेश होंगे तो शुभ होंगे । जव वे अन्य ग्रहं के साथ सम्बन्ध 
नहीं करेंगे तब तथा उनसे जो ग्रह सहयोग करेगा उसका :भी उनपर प्रभाव 
गिरेगा । अब प्रश्‍न ऐसा उठता हैं कि इस प्रकार तो सवं ग्रहों के साथ होने की 
सम्भावना है। परस्पर सम्बन्ध करने से संबं ग्रहों में योगज फल होता है तो यदि 
द्वितीयेश-व्ययेश भी किसी ग्रह से सम्बन्ध “करेंगे तो तदनुसार उनका भी योगज- 
फल मिलना चाहिये । इसका समाधान ऐसा है कि इस ग्रंथ के “योगाध्याय” 
में केन्द्राधिपति तथा त्रिकोणाधिपति इनके परस्पर-सम्बन्ध के कारण से ही 
“कारक-फल” निर्माण होता है. और wer किसी भी स्थानों के अ्रधिपतियों सें 
सम्बन्ध होवे तो कारक फल नहीं मिलता । अस्तु द्वितीयेश-व्ययेश यदि 
त्विषडायाधीश हों और उनका यदि कोई त्रिकोणेश से सम्बन्ध हुआ तो उनको” 
कारकत्व प्राप्त नहीं हो सकता, कारकत्व सिर्फ उन्हीं त्रिपडायाधीशों को 
प्राप्त होता है जो केन्द्रेश होकर त्रिकोणेश के साथ सम्बन्ध करते हों श्रथवा 
त्रिकोणेश होकर केन्द्रेश भी हों । 
उदाहरण--मिथुन लग्न की कुण्डली में चन्द्रमा द्वितीयेशं होता है और 

वह किसी भी अन्य स्थान का स्वामी नहीं हो सकता । यदि चन्द्रमा द्वितीय 
स्थान में ही हो और अन्य किसी भी EF सम्बन्ध नहीं करता हो तो वह 
सिर्फ मारकेश होगा । मारक प्रसंग में श्रनिष्टकारी तथा अन्य - प्रसंग में वह 
समफलद होगा । यही चन्द्रमा यदि पंचमेश शुक्र से सम्बन्ध करेगा तो शुभ- 
मारकेश होगा परन्तु “कारक” नहीं बन संकता । इसी प्रकार ककं लग्न की 
कुण्डली में व्ययेश-बुंध ( जो त्रिषडायांधीश भी हैं) ' किसी के साथ सम्बन्धं 
करने से “कारक” नहीं बन सकता । सिंह लग्न कीं कुण्डली में चन्द्रमा तथां 
वुध, कन्या लग्न की कुण्डली में सूय, APA मीन लग्न की कुण्डलियों में 
शनि, मकर लग्न की कुण्डली में वृहस्पति, कुम्भ लग्न की. कुण्डली. में वृहस्पति, 
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मीन लग्न की कुण्डली में शनि--इनको “कारकत्व” प्राप्त नहीं हो सकेगा 
कारण वे केन्द्रेश नहीं हैं और व्रिकोणेश भी नहीं हैं। इसके विपरीत वृषभ 
लग्न की कुंडली में दवितीयेश-पंचमेश बुध यदि नवमेश-दशमेश से सम्बन्ध 
करेगा । कन्या लग्न की कुण्डली में द्वितीयेश-नवमेश-शुक्र लग्नेश-दशमेश 
बुध से सम्बन्ध करेगा; तूला लग्न की कुण्डली में द्वितीयेश-सप्तमेश मंगल 
यदि चतुर्थेश-पंचमेश शनि से सम्बन्ध करेगा श्रथवा बुध से सम्बन्ध करेगा; 
वृश्चिक लग्न की कुण्डली में द्वितीयेश-पंचमेश वृहस्पति यदि शनि या चन्द्रमा 
से सम्बन्ध करेगा; धनु लग्न की कुण्डली में द्वादशेश-पंचमेश मंगल यदि नव- 
मेश सूर्य या बुध-वृहस्पति से सम्बन्ध करेगा; मकर लग्न की कुण्डली में द्विती- 
येश-लग्नेश शनि यदि शुक्र या चन्द्रमा से या बुध से सम्बन्ध करेगा, कुम्भ 
लग्न की कुण्डली में शनि यदि किसी FAT या त्रिकोणेश से सम्बन्ध करेगा; 
मीन लग्न की कुण्डली में मंगल यदि बुध-वृहस्पति-चन्द्रमा इ नसे सम्बन्ध करेगा 
तो ये द्वितीयेश-व्ययेश “कारक” बन सकते हैं | 


_ केन्द्राधिपति--द्वितीय और द्वादश स्थानों का स्वामी सिर्फ कुम्भ और 
मकर लग्नों की कुण्डलियों में ही होता है। इनको छोड़कर अन्य लग्नों की 
कुण्डलियों में केन्द्राधि पति-हितीयेश या द्वादशेश नहीं बन सकता । उपरोक्त 
लग्नों में शनि पाप ग्रह होतें हुए भी उपयु क्त निदिष्ट किये अनुसार और इस 
ग्रंथ के नियमों के अनुसार लग्नेश शनि ( पाप ग्रह ) होता है AK शुभफल 
देने वाला होता है । परन्तु ७ वें श्लोक में कथन के अनुसार उन नियमों के 
विधि वाक्य न लेकर सिर्फ निषेध रूप में उसका अर्थ किया जावे तो लग्नेश 
शनि द्वितीय-द्वादश स्थान का स्वामी होने से शुभ फल देगा । तात्पर्यं यह है 
कि मकर और कुम्भ लग्न का स्वामी विशिष्ट नियमों के अनसार पाप ग्रह 
होकर भी शुभ बनता है । यह जो कहा गया है वह सिर्फ निषेध रूप से ही 
है, विधि रूप से नहीं । इस प्रकार का अर्थ यदि करने में 8 तो शनि 
द्वितीय-व्यय स्थानों का स्वामी होने से उसे भ्रशुभत्व प्राप्त नहीं होता । वहाँ 
पर उन कुण्डलियों में शनि को शुभ फल देने वाला समझना | 


श्री ठक्कर और श्री विनायक शास्त्री के अभिप्राय विचारार्थ लेना उचित 
है । दीप्तादि ग्रवस्थाश्रों के श्रनुसार ग्रहों का शभाशभ फल पुस्तक के ग्रंत में 
परिशिष्ट रूप में दिया है | 


भाग्यव्ययाधिपत्येन THT at न शुभप्रदः | 
स एव झुभसंघाता ऊग्नाधीशोऽपि चेत्स्वयम्‌ ॥ ९ ॥ 
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अर्थः—श्रष्टमस्थान भाग्यस्थान का व्ययस्थान है, इसलिये भ्रष्टमेश 
शुभ फल देने वाला नहीं होता, परन्तु वही भ्रष्टमेश यदि लग्नेश भी हो तो 
शुभ फल उत्पन्न करता है । 
विद्यारत्न पंडित माधवप्रसाद च्यास--कहते हैं कि-- 
ग्रष्टम स्थान का स्वामी यदि नवम स्थान, बारहवें स्थान का स्वामी होवे 
तो शुभ फल देने वाला नहीं होता परन्तु यदि अ्रष्टम स्थान का स्वामी लग्नेश 
होवे तो शुभफल देता है । कोई आचार्य कहते हें कि अष्टम स्थान से जो अष्टम 
होवे उसका स्वामी THT होता है, इस भांति तृतीयेश भी TAT होकर 
वारहवें स्थान का स्वामी होवेगा, और तब वह भी अशुभ फल कारक होवेगा। 
और अष्टमेश द्वादशेश होकर अशुभ फल देता है वैसे ही - तृतीयेश भी देवेगा | 
जैसे ककं लग्न होवे तो बुध TAT होता है और मकर लग्न में वृहस्पति होता 
है । यदि तृतीयेश रन्ध्रेश नहीं होता तो द्वादशेश भी नहीं होगा | 
राजज्योतिषी चतुर्वेद चन्द्रशेखर शाख्री--इस प्रकार कहते F— 
अष्टम स्थान भाग्य स्थान का व्यय स्थान होने से अष्टम भवन का स्वामी 
शुभ फल देने वाला नहीं होता है, किन्तु अष्टमेश यदि स्वयं लग्न का भी 
स्वामी हो तो वह शुभ फल का देने वाला होता है । यह योग मेष लग्न की 
कुण्डली में भौम से और तुला लग्न की कुण्डली में शुक्र से ही पाया जाता है। 
पंडित सीताराम झा--इस प्रकार कहते हैं-- 
भाष्य-भाग्य का व्ययाधिप ( व्ययकारक ) होने के कारण अ्रष्टमेश शुभप्रद 
नहीं होता है । यदि ag लग्न का भी स्वामी हो तो अशुभ होने पर भी शुभ- 
फल का संघटन कराता है | अथवा ग्रष्टमेश स्वयं ( अष्टमेश मात्र ) हो अर्थात्‌ 
दूसरे स्थान का स्वामी न हो तो भी शुभ कारक होता है। _ 
यहाँ “लग्नाधीशोऽपि’” ( लग्न का स्वामी भी हो) इस ( ग्रपि शब्द ) 
का अभिप्राय है कि त्रिकोण ( १।५।९ ) शुभ स्थान कहे गये हैं इनमें ` “प्रबला- 
शचोत्तरोत्तरम्‌” इस वचन से ( ५,६ ) की War लग्न दुर्बल है उसका भी 
“स्वामी होने से भ्रष्टमेश यदि शुभ कारक होता है तो फिर श्रष्टमेश ही 
यदि पंचमेश अथवा नवमेश भी हो तो बात ही क्या है ? इससे स्पष्ट हुआ कि 
भ्रष्टमेश अशुभ कारक है, यदि वह किसी त्रिकोण स्थान का भी स्वामी हो तो 
शुभकारक भी हो जाता है। इससे सिद्ध हुआ कि झष्टमेश यदि त्तिषडायादि 
अ्रशुभ स्थान का भी स्वामी हो तो विशेष अशुभकारक होता है। तथा यदि 
किसी दूसरे स्थान का स्वामी न हो तो सामान्य अशुभकारक होता है । इसी- 
लिये आगे रवि श्रौर चन्द्रमा में प्रष्टमेशत्व दोष प्रबल नहीं कहा गया है | 


we 


यहाँ यह आशंका होती है fe—afe भाग्य के व्ययाधिप होने के कारण ' 
अष्टमेश में अशुभत्व हुआ--तो धन के व्ययाधिप होने से लग्नेश भी क्यों नहीं 
अशुभ है ? इस प्रकार सब भाव अशुभ हो सकते हैं? - 
इसका समाधान इस प्रकार है कि--सब व्यय की अपेक्षा भाग्य का व्यय 
कष्टकारक होता हे 1 इसके प्रमाण में कुन्ती का वाक्य महाभारत में-- 
“भाग्यवन्तं प्रसूयेथा मा शूरान्‌ मा च पण्डितान्‌। 
शूराश्च कृतविद्याश्च at सीदन्ति मत्सुताः N” 

इत्यादि भाग्यः की प्रशंसा पुराणादिकों में भरी है इसलिये भ्रष्टमेश में विशेष 

अशुभत्व सूचना के लिये--““भाग्यव्ययाधिपत्य” हेतु कहा गया है 1 
तथा--इस ग्रंथ में व्ययाधिपत्य हेतु से भी भावेशों में शुभत्व और श्रशुभत्वं 
माने गये हैं । यथा-- 

(१) धन का व्ययाधिप लग्नेश है--धन शरीर रक्षा के हेतु व्यय करने के 
लिये ही होता है, इसलिए यदि लग्नेश अपने धन का व्ययकारक हुआ तो उचित 
ही हुआ इसलिये शुभ है | : 

(२) तृतीय-सहज, पराक्रम तथा आयु: स्थान है--उसका व्ययाधिप 
(द्वितीयेश) आयु के व्ययकारक होने से अशुभ और मारक हुझ्ना । 

(३) चतुर्थ सुखस्थान है उसका व्ययाधिप तृतीयेश होता है इसलिये सुख 
का व्ययकारक होने से तृतीयेश अशुभ कहा है | 
(४) पंचम विद्यास्थान है--उसका व्ययाधिप चतुर्थेश है, वह यदि शुभ 
होकर विद्या का नोशकारक हुआ तो अनुचित है, पापी होकर विद्या का नाश- 
कारक हुआ तो उचित ही है। अत: शुभ ग्रह चतुर्थेश अनुचितकर्ता (अशुभ- 
कारक), और पापग्रह चतुर्थेश उचितकर्ता (शुभकारक) समझा गया | 

(५) पष्ठ शत्रुस्थान है उसका व्ययाधिप पंचमेश है, वह शत्रु का नाश- 
कारक होने के. कारण शुभ कहा गया है । - 

(६) सप्तम स्त्रीस्थान है, व्ययाधिप षष्ठेश है वह स्त्री का व्ययकारक होने - 
के कारण अशुभ है। 

(७) श्रप्टम आयु“ स्थान है--उसका व्ययकारक होने से सप्तमेश मारक 

` कहा गया है । 

(5) नवम भाग्यस्थान है, उसका 'व्यमकारक होने के कारण HEAT 
अशुभ कहा गया है । 

(€) -दशम कर्म स्थान है । कर्म संसार में बन्धन है, AT: (संसार-बंधन) 
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` का व्ययकारक होने से नवमेश अपवर्ग (सर्वोत्कृष्ट पदार्थ) दायक है इसलिये 
शभ कहा गया है । 

(१०) एकादश लाभस्थान है । उसका व्ययाधिप दशमेश यदि शुभ ग्रहः 
होकर लाभ (आगम) का व्यय (हानि) कारक हुआ तो श्रनुचित-कारक होने 
से अशुभकारक कहा गया, और दशमेश पापग्रह होकर लाभ (स्वाभीष्ट पापफल 
की प्राप्ति) का नाशकारक हुआ तो अपने उचित कर्तव्य के कारण शुभकारक 
कहा गया है | 42 

(११) द्वादश व्यय स्थान है | उसका व्ययाधिप एकादशेश है | वह व्यय 
का नाश करने ( व्यय नहीं होने देने के कारण कष्टकारक होता है क्योंकि 
आमद करानेवाला यदि खर्चा नहीं करने दे तो अन्न-वस्त भी मिलना कठिन 
होता है । अत: एकादशेश AAA कहा है । 

(१२) लग्न के व्ययाधिप की उपपत्ति ) युक्ति) कही जा चुकी है | 

इस प्रकार के विवेक से भी स्पष्ट सिद्ध है कि त्रिकोण (१1५1९) के स्वामी 
शु भकारक और त्रिषडाय ( ३।६।११ ) के स्वामी पापकारक हैं । तथा केन्द्र 
(४७1१० ) के स्वामी शुभग्रह हों तो अशुभकारक, पापग्रह हों तो शुभ- . 
कारक होते हैं। तथा ( २।१२।८) के स्वामी साहचर्य और स्थानान्तर के 
अनुरूप फल देते हैं | एवं भावेशों में ४ प्रकार के तात्कालिक स्वभावगण 
सिद्ध हुए । 

इसी से “प्रबलाश्चोत्तरोत्तरम्‌” इसकी भो युक्ति सिद्ध होती है। जैसे--धन के 
व्यय करने में कोई बहादुरी नहीं हैँ | AA: लग्नेश सामान्यं बली, उसकी अपेक्षा 
शत्रु या रोग के नाश करने में बल का प्रयोजन होता है, इसलिये लग्न से पंच- 
मेश बली सिद्ध हुआ । तथा शत्रु के नाश करने की अपेक्षा से कर्म (संसार _ 
बन्धन ) को हटाने में विशेष बल की आवश्यकता होती है; अतः पंचमेश की 
अपेक्षा नवमेश वली सिद्ध हुआ । : 


एवं सामान्य सुख ( ४ ) के व्यय से सामान्य कष्ट होने के कारण तृतीयेश 
सामान्य बली । उसकी - अपेक्षा स्त्री ( ७ ) के व्यय में विशेष कष्ट होने के 
कारण तृतीयेश से षष्ठेश बली हुआ । इसकी अपेक्षा व्यय का व्यय करने ( रोक 
देने) से तो भोजनाच्छादन भी बन्द होने से अत्यन्त कष्ट: होता है, इसलिये 
षष्ठेश से भी एकादशेश बली समझा गया है । इस प्रकार द्वितीग्रेश से. द्वादशेश, 
द्वादशेश से भी अष्टमेश बली है | तथा चतुर्थेश से सप्तमेश और सप्तमेश से 
दशमेश: वली सिद्ध होता है । :5 कृत 
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अष्टमेश के अझुभत्व में प्रमाण इछोक--- 

“ana ef सवंसुखं करस्थं भाग्ये विनष्टे सकल॑ विनष्टम्‌ । 

भाग्यव्ययाधीशतया हि तस्मात्‌ प्रोक्तोऽष्टमेशोऽत्यञु भो सुनीन्द्रो : ॥ 
स्पष्टाथं । तथा लग्नेश के झुभत्व के प्रमाण में इलोक-- । 

शरीरमाद्यं खलु धमंसाधनं धनादयस्तस्य भवन्ति पोषकाः | 

सदा सुखीच्छेव शरीररक्षितुस्ततो5त्र सौम्यः कथितो ferq: ॥ 
स्पच्टाथं ॥? 

श्री पण्डित रामेश्वर भद्द--टीकाकार इस प्रकार अर्थ कहते हूँ | 

“भाग्य जो नवम स्थान उससे द्वादश स्थान का स्वामी अर्थात्‌ लग्न से 
अष्टम घर का स्वामी शुभफल नहीं देता है । परन्तु वही AAT लग्नेश भी 
हो तो अच्छा फल देता है, जैसे मेष लग्न में मंगल और तुला लग्न में शुक्र ॥” 

श्री सुइलोक-शतक के टीकाकार का अभिप्राय इस प्रकार है । 

“्रष्टमेश लग्नेश भी हो तो शुभ होता है । जैसे मेष लग्न में अष्टमेश के 
साथ-साथ लग्नेश होने से मंगल या तुला लग्न में लग्नेश शुक्र अ्रष्टमेश है और 
शुभ होता है | परन्तु यहां श्रष्टमाधिपति, लग्नाधिपति न हो--जैसे वृषभ लग्न 
में वृहस्पति ( प्रष्टमेश-एकादशेश ) खल ( दुष्ट या पाप ) होता है | 

यदि सूर्य या चन्द्रमा श्रष्टमेश हो तो वह पाप नहीं होता, शुभ ही होता 
है । यदि अष्टमेश नवमेश एक ग्रह हो तो वह खल (दुष्ट या पाप होता) है | 
जैसे मिथुन लग्न में शनि ही ्रष्टम और धर्म (नवम ) का स्वामी है, वह 

पाप है। : 

यहाँ श्रष्टमेश का निर्णय करना है--किन “स्थितियों में वह शुभ होता है 
, और किन -स्थितियों में पाप | पाराशरी सिद्धान्त के अनुसार भाग्यस्थान या 
धर्मस्थान का जो व्यय (वारहवाँ-नवम स्थान से गिनने से वारहवाँ स्थान हुआ ) 
है उसका स्वामी शुभ नहीं होता, किन्तु लग्नाधीश होने से यह दोष नहीं होगा । 

सजन रंजनी टीकाकार के अनुसार किसी भाव का व्ययाधीश उस भाव 
का (जिसके बारहवें का वह स्वामी है) नाशकर्ता होता है, इस सिद्धान्त को 
सब भावों पर (उनके बारहवें मालिक पर) लागू करना चाहिये। उदाहरण के 
लिये लग्नेश की दशा में धन स्थान (द्वितीय का व्यय), द्वितीयेश की दशा में 
भाई, बहन, पराक्रम, बल (तृतीय स्थान का व्यय), तृतीयेश की दशा में माता, 
वाहन, भू-सम्पत्ति, (चतुर्थ स्थान का व्यय), चतुर्थेश की दशा में पुत्र, विद्या, 
बुद्धि (पंचम भाव का व्यय), पंचमेश की दशा में शत्रु, रोग, ऋण (षष्ठ भाव 
का व्यय), षष्ठेश की दशा में स्त्री, काम (सप्तम भाव का व्यय), सप्तमेश - 
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की दशा में आयु (अष्टम भाव का व्यय), अ्रष्टमेश की दशा में भाग्य (नवम 
भाव का व्यय), नवमेश की दशा में पिता (दशम भाव का व्यय), दशमेश की 
दशा में लाभ (एकादश भाव का व्यय), एकादशेश की दशा में व्यय भोग, 
शयन सुख (द्वादश भाव का व्यय) और द्वादशेश की दशा में शरीर स्वास्थ्य 
(प्रथम भाव का व्यय), इन सब का व्ययस्थान । 

तुला और मेष लग्न को अष्टमेश का दोष नहीं होता | वृश्चिक, वृषभ लग्नों 
के लिये षष्ठेश का दोष नहीं होता, क्योकि इन लग्नो में लग्नेश ही दुःस्थाना- 
धिपति होता है । सूर्य और चन्द्रमा को श्रष्टमेश होने का दोष नहीं होता | 
इस कथन का ्रभिप्राय यह है कि और ग्रहों को अष्टमेश होने का महान्‌ दोष 
है वह दोष सूर्य और चन्द्रमा को नहीं होता किन्तु ग्रति मन्दतर दोष (अल्प 
दोष) तो होता ही है । यह गुरु श्राज्ञा सम्प्रदाय सिद्ध है । 

श्री विनायक शास्त्री (वेताळ शास्त्री) कहते हैं कि जब पापतम ग्रष्टमाधि- 
पत्य दोष का भी लग्नेश परिहार करता है तो षष्ठेशत्व और केन्द्रत्व के दोष 
को भी दूर करेगा, क्योंकि षष्ठेशत्व और केन्द्रत्व का दोष HATE के दोष 
से अल्प है । यदि केन्द्र और त्रिकोण का स्वामी एक ही ग्रह हो तो योगकारक 
होता है, इसी सिद्धान्त के अनुसार लग्नेश योगकारक होने की वजह से (क्योंकि 
लग्न केन्द्र भी है और त्रिकोण भी है), तिकोणेशो से भी शुभतर है; केवल 
लग्नेश ही अष्टमेशत्व के दोष का निवारण करता है | त्रिकोणेश यदि अष्टमेश 
है तो वह अष्टमेश होने के दोष को दुर नहीं करता । इस सिद्धान्त से हम यह 
निष्कर्ष निकाल सकते हैं-- 

(१) कुम्भ लग्न वाली कुण्डली में पंचमेश (अष्टमेश) बुध दोषयुक्त (दोष 
सहित) होता है । 

(२) सिंह लग्न की कुण्डली में पंचमेश-अष्टमेश वृहस्पति भी दोषयुक्त 
होता है । 

उद्योतकार का वही मत है जो सुश्लोक शतक टीकाकार का है | 

श्री विनायक शास्त्री के मतानुसार भी सूर्य और चन्द्रमा को भ्रष्टमेश होने 
का अल्प दोष होता ही है । इस कारण इस भ्रम में नहीं पड़ना चाहिये, या 
समझना चाहिये कि श्रष्टमेश होने से सूर्य चन्द्र शुभ हो जाते हैं । जैसे लग्नेश 
षष्ठेश भी हो तो थोड़ा दोष रहता ही है, इसी प्रकार सूर्य को ति, षट्‌, आय 
का स्वामी होने का दोष भी अल्प होता है । 

पंडित रामयत्न ओझाजी (फलित-विकास) यह विशेष कहते हैं कि HEAT 
यदि त्रिकोणेश होकर भ्रष्टम में ही स्थित हो तो शुभ है । अन्य ग्रह तो अष्टमा- 
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घिपति होकर अन्य भाव के स्वामी भी होते हैं किन्तु धन और मकर इन दो 
कुण्डलियो में चन्द्र और सूर्य क्रमश: अष्टम के मालिक होते हैं । इनके विषय में 
क्या व्यवस्था अन्य टीकाकारों ने की है ? 

देखा गया है कि सूर्य और चन्द्रमा श्रष्टमेश जब होते हैं तव उनकी दशा में 
बहुत से लोगों की भाग्यहानि होती है ।. मारक, क्लेश आदि भी प्राप्त होते हैं 
इसलिए यह पक्ष आदरणीय नहीं है कि सूर्य ग्रथवा चन्द्रमा इनको FEAT 
का दोष नहीं होता । इससे यही श्रर्थ करना चाहिये कि सूर्य यदि सिंह 
राशि में भ्रष्टम में हो या चन्द्रमा कर्क राशि में हो तो अ्रष्टमेश का दोष नहीं 
रहता । 

केन्द्रकोणाधिपो यो fe स भवेत्‌ त्रिपडायप: 111 


दोषयुक्‌ स तु विज्ञेयः पाराशरमुनेमंतम्‌ । - सुश्लोक-शतक 
केन्द्राधिपः शुभश्चेत्‌ स्यात्स एव त्रिषडायपः ॥१५।।  संज्ञाध्याय 
पाप. एव. स विज्ञेयः पापश्चेच्छोभनः . स्मृतः | श्लोक १४-१५ 


अर्थात्‌ यदि केन्द्र या त्रिकोण का. स्वामी तीसरे, छठे या ग्यारहवें.का स्वामी 
हो तो -पाराशरमुनि के मत से उसे . दोषयुक्‌ (दोष सहित) समझना चाहिये ١ 
यदि नैसर्गिक शुभग्रह केन्द्रेश तीसरे, छठे या REF का मालिक हो तो 
शोभन (सुन्दर या अच्छा) है । इस सम्बन्ध में श्रन्य मतों की व्याख्या पहिले 
की जा चुकी है । 
स्वर्गीय,वि० गो० नवाथे-टीकाकार इस श्लोक का अर्थ इस प्रकार करते हैं-- 

अष्टम स्थान भाग्यस्थान का व्ययस्थान है इसलिये अष्टमेश शुभफल उत्पन्न 
नहीं करता । परन्तु यही अष्टमेश यदि लग्न का स्वामी भी हो तो शुभफल उत्पन्न 
करता है 1 मेप लग्न होने पर लग्नस्वामी और EAT मंगल होता है । उसी 
प्रकार तुला लग्न होने पर लग्नेश और श्रष्टमेश ` शुक्र होता है | कोई लोग 
अष्टम स्थान से जो ग्रष्टम स्थान है याने लग्न से तृतीय स्थान--उसका भी 
स्वामी शुभफल उत्पन्न नहीं करता और वही लग्न स्वामी भी हो तो शुभ फल 
उत्पन्न करता है, ऐसा अर्थ: करते हैं । परन्तु तृतीय स्थान और लग्न का एक 
ही स्वामी कभी भी नहीं हो सकता, इसलिये दूसरा अर्थ करना गलती होगा । 
स्वर्गीय श्री रघुनाथ शास्री पटवर्धन के भ्रनुसार-- 

यहाँ पर. भाग्य स्थान से १२वाँ स्थान याने ACH स्थान और उसके 
स्वामी का फल अनिष्ट कहा गया है, इस पर से किसी ने यह शंका नहीं करनी 
चाहिये कि प्रत्येक स्थान से १२वाँ स्थान अशुभ है क्या ? पर वस्तुस्थिति उस 
प्रकार“की नहीं है । कारण दशम स्थान का बारहवां स्थान नवम स्थान (भाग्य 
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स्थान) हूँ । परन्तु भाग्याधिपति दशम या केन्द्र में. हो तो राजयोग कि 
बहुना श्रेष्ठ प्रकार का ऐश्वर्य योग माना गया है 1 इंसलियें उक्त नियम 
सिर्फ अष्टमाधिपति के लिये ही है | तथापि अष्टम और नवम स्थान का 
स्वामी एक ही हो तो मात्र फरक पड़ेगा । ऐसा योग सिर्फ मिथुन लग्न होने 
पर ही सम्भव हे | कारण, उस लग्न की कुण्डली में अष्टम व नवम स्थान 
. में क्रमशः मकर और कुम्भ राशियाँ आती हुँ श्रौर उसका स्वामी शनि 
होता है। | 

स्वर्गीय श्री go Ao कारवे--इनका कहना है कि-भाग्य स्थान का व्यय 
स्थान याने लग्न से अष्टम स्थान, इसका स्वामी शुभफल नहीं दे सकता परंतु 
जब श्रप्टम स्थान का स्वामी यदि लग्नेश भी हो तो वह शुभफल देता है। 
अष्टमेश और लग्नेश एक ही ग्रह होने के लिए दो लग्न है--एक मेष और 
दूसरा तुला । मेष लग्न में अष्टम स्थान में वृश्चिक राशि आती है इसलिये 
दोनों राशियों का स्वामी मंगल होता है और तुला लग्न में भ्रष्टम स्थान में 
वृषभ राशि आती है । इसलिये दोनों राशियों का स्वामी शुक्र होता है, मेष 
लग्न को मंगल क्वचित्‌ ही शूभ फल दे सकेगा परन्तु तुला लग्न को शुक्र 
Wa फलदायक होता है ऐसा मुझे मालूम दिया है। इसलिये मुझे यह श्लोक 
ठीक नहीं जचता । 

छूघुपारादारी के टीकाकार शास्त्री तुलजाशंकर 'घीरजराम पंड्या--( गुज- 
राती भाषा के टीकाकार) का कहना है कि इस श्लोक पद से यह मानने 
में आता है कि जिसका मेष लग्न हो उसे अष्टम स्थान का स्वामी शुभफल 
देने वाला होता है कारण जब लग्न मेष होता है तब अष्टम स्थान में 
वृश्चिक राशि होती है और “मेषवृश्चिकयोभौ'मः” इस नीति के अनुसार 
मेष और वृश्चिक राशियों का स्वामी एक ही होता है अर्थात्‌ Ter 
स्थान का जो अधिपति मंगल वही लग्न: का भी अधिपतिं होता है और 
वहाँ पर ग्रंथकार के कहने के अनुसार शुभ फल देने वाला होता 24 
इसी प्रकार जिसका तुला लग्न होता है उसे भी ग्रष्टम स्थान का अधिपति 
लग्नेश होता है कारण तुला लग्न होने पर श्रष्टम स्थान में वृषभ राशि होती 
है और “शुक्रो वृषतुलाधिपः” इस रीति प्रमाणे अष्टम स्थान वृषभ का जो 
वही तुला लग्न का अधिपति होता है । इसलिये ग्रंथकार के आशय अनुसार 
तला लग्न के लिये AT शक्र शुभफलदायी होता है। नहीं तो ग्रन्यत्त 
भाग्य के व्यय स्थान का स्वामी होने पर शुभफल नहीं देता, -नीचे दी हुई कुंड- 
लियो पर से स्पष्ट रीति से;ध्यान:में.आ संकगाः।' 7  ! : 


शुअफल देने वाली अष्टमेश कुण्डलियाँ 


उपरोक्त कुंडली प्रमाणे ग्रंथकार के अनुसार आठवें स्थान का अधिपति 
जो वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल वही मेष लग्न का अधिपति होने से शुभ 
फल देने वाला होता है। उसी प्रकार दूसरी कुण्डली में श्राठवें स्थान का अधि- 
पति जो वृषभ राशि का स्वामी शुक्र है वही तुला लग्न का स्वामी होने से 
शुभ फल देने वाला होता है । इन्हीं कुंडली वालों को अष्टमेश शुभ फल 
देने वाला होता है । अन्यथा वह शुभ फल नहीं देता । कोई लोग 
ऐसा wi करते हैं कि “श्रष्टम स्थान से जो श्रप्टम स्थान याने लग्न 
से तृतीय स्थान, उसका स्वामी शुभ फल नहीं देता, परन्तु वह तृतीय यदि 
लग्नेश भी हो तो उत्तम फल देता है । यह अर्थ सही नहीं है कारण मूल 
श्लोक में से इस प्रकार का अर्थ निकलना सम्भव नहीं है कारण मूल श्लोक में 
“अष्टमेश यह भाग्य स्थान का स्वामी होने से शुभ फल नहीं देता ऐसा जो 
कहा है उस पर से अष्टम स्थान से श्रष्टम स्थान याने लग्न से तीसरा स्थान 
ऐसा अर्थ नहीं निकलता और वह अनादरणीय है इसमें शंका नहीं है ।” 
श्री उत्तमराम भयाराम ठक्कर गुजराती भाषा के टीकाकार कहते हैं 
कि-टप्राठवें स्थान में वृश्चिक अथवा वृषभ राशि होती है तब उसका स्वामी 
मंगल अथवा शुक्र ये लग्न के भी अधिपति बनते हैं। इसलिये उनका अष्टम 
भाव का दोष नहीं लगता और वहाँ मंगल और शुक्र शुभ समझना चाहिये। 
उसी प्रकार अष्टम स्थान में कर्क या सिंह राशि होती है तो उनके स्वामी 
चन्द्रमा और सूर्य होने से वे अशुभ फल नहीं देते, तात्पर्य यह है कि सूर्य और 
चन्द्रमा शुभ फल देने वाले नहीं होते पर उनका AMAT नष्ट हो जाता है, 
इस प्रमाणे वृश्चिक, वृषभ, कर्क और सिंह ये चार राशियाँ अष्टम स्थान में 
होती हैं उनके सिवाय बाकी की आठ राशियाँ अ्रष्टम स्थान में होवें तो उनके 
स्वामी अशुभ फल देने वाले समझना | 
_स्पष्टीकरण--लेखक स्वर्गीय fro गो०नवाथे और शास्त्री तुलजाशंकर 
धीरजराम पंड्या के उस अभिप्राय से सहमत है जिसमें उन्होंने कहा है कि 
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कई लोग Car अर्थ करते हैं कि “अ्रष्टम स्थान से जो अष्टम स्थान याने लग्न 
से तृतीय स्थान, उसका स्वामी शुभ फल नहीं देता, परन्तु वह तुतीयेश यदि 
लग्नेश भी हो तो उत्तम फल देता है--यह अर्थ करना सही नहीं है” इसी 
प्रकार का X4 विद्यारत्न पण्डित माधवप्रसाद जी व्यास ने भी कहा है | लेखक 
के मत अनुसार उपयु क्त अर्थ सही नहीं है कारण तृतीय स्थान और लग्न का 
एक ही स्वामी कभी भी नहीं हो सकता । ५ 

इस ग्रन्थकार ने पूर्व श्लोकों में केन्द्र, त्रिकोण, त्रिषडाय, द्वितीय 
तथा व्यय भावों के गुण वर्णन करने के पश्चात्‌ इस श्लोक में ग्रष्टम 
स्थान के गुणों की चर्चा की है । Wer स्थानों की अपेक्षा इस भ्रष्टम 
स्थान का विलक्षण गुण होने से ग्रंथकार को एक पृथक्‌ श्लोक की 
रचना करनी पड़ी, TAT यदि लग्नेश भी हो और लग्न में ही बैठा 
हो अथवा अष्टम स्थान में ही बैठा हो, तभी उसे शुभत्व प्राप्त होता 
है, अन्यथा नहीं प्राप्त होता। यहाँ परतो ग्रह किस स्थान में aor है 
इसीका विशेष महत्त्व है। इस पर से यह भी लक्षित होता है कि किसी भी 
कुण्डली में अष्टम स्थान का स्वामी लग्न और HEF स्थान को छोड़कर अन्य 
किसी भी स्थान में बैठा हो तो वह शुभ नहीं होता, प्रत्युत ae जिस भाव में 
बठता है उस भाव का नाश करता है। लेखक को भी स्वतः को ऐसा ही 
अनुभव आया है । THT केन्द्रेश होकर यदि किसी भी पापी व्रिकोणेश से 
सम्बन्ध करता हो तो THAT होने के कारण से उसे कारकत्व प्राप्त नहीं 
हो सकता । “धर्मकर्माधिनेतारौ रन्ध्रलाभाधिपौ यदि । तयोः सम्बन्धमात्नेण न 
योगं लभते नरः” ॥ इस श्लोक का यही तात्पर्यं है । इसकी व्याख्या यथास्थान 
में की गई है | सारांश यह है कि स्वगृह में लग्नेश-भ्रष्टमेश शुभ है, waa 
स्थिति में वह श्रशभ ही है । कोई भी ग्रह स्वगृह में बैठने के कारण से अथवाः 
उसके AAT बैठने के कारण से कौन सा फल प्राप्त होगा इस बारे में पृथक्तः 
ऐसा कोई भी विवेचन इस ग्रंथ में किया हुआ नहीं है । परन्तु जहाँ योग कारक 
( योगज ) सम्बन्ध की व्याख्या की गई है इस पर से ऐसी जानकारी मिलती 
है कि केन्द्रेश-त्रिकोणेश इनका सम्बन्ध हुआ हो तो उनमें से कोई एक तो 
भी स्वगृह में होना चाहिये अथवा केन्द्र और त्रिकोण इनके बीच परस्पर 
सम्बन्ध होना अनिवार्य है । यह एक नियम इस ग्रंथ का है, जैसे “निवेशिनां 
व्यत्ययेन तावुभौ धर्मकर्मणोः | एकत्रान्यतरो वाऽपि वशेश्चेद्‌ योगकारकौ ॥ इस 
प्रकार लग्नेश--अष्टमेश यदि लग्न में ( केन्द्र-त्रिकोण ) ग्रथवा अष्टम स्थान 
में होकर किसी भी त्रिकोणेश से उसका सम्बन्ध होता हो तो उसे कारकत्व 
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प्राप्त हो सकता है अन्यथा वह यदि त्तिपडायाधीश होकर किसी भी त्रिकोणेश 
से सम्बन्ध करे तो वह स्वतः योग कारक नहीं होगा और वह त्रिकोणेश भी 
योग कारक नहीं होगा कारण योग कारक याने जब कोई दो ग्रह आपस में 
सम्बन्ध करके योग कारक बनते हों और उन दोनों में से एक ग्रह ग्रष्टमेश हो 
तो उसका योग कारकत्व भंग होता हे। साधारणतः अकेला श्रप्टमेश ( यदि 
वह्‌ श्रष्टमस्थ न॑ हो तो) श्रनिष्टकारी होता ही है। जिस प्रकार भाग्य स्थान 
' से द्वादश स्थान ( रंध्र) भाग्य का व्यय कारक है उसी प्रकार अ्रष्टम स्थान का 
द्वादश स्थानः ( सप्तम स्थान ) आयुका व्यय कारक है । लग्न सें अष्टम स्थान 
| तथा तृतीय स्थान इसको श्रायु-स्थान कहा गया है । इस स्थान से द्वादश स्थान 
'को ( लग्न से द्वितीय तथा सप्तम) मारक-स्थानः माना गया है । इस पहलू से 
विचार करने से नवम स्थान यह कर्म स्थान का व्ययस्थान मानना चाहिये 1 
परन्तु यह युक्ति-संगत नहीं है कारण केन्द्र और त्रिकोण स्थान तो शुभत्व कें 
सुरक्षित स्थान हैं और तिष डाय तथा ग्रष्टम स्थान ये पाप-स्थान हैं। इसलिये 
इनके विषय में ऐसा कह सकते हैँ कि तृतीय स्थान यह सुख स्थान का व्यय- 
कारक, पष्ठस्थान यह पत्नी स्थान का व्ययकारक तथा एकादश स्थान यह 
ब्यय स्थान का व्यय कारक, अर्थात्‌ आय-कारक है। नवम-पंचम स्थानों कें 
बिषय में सामान्यतः ऐसा कह सकते हैं यदि वे पष्ठेश होने से पापी हुए तो 
-कर्म तथा सुख में वाघा उत्पन्न कर सकते हैं । शुभ हुए तो कर्म के फल स्फुटित 
होंगे तथा सुखों की वृद्धि होगी । 
इस सम्बन्ध में पंडित सीताराम जी झा और स्वर्गीय पंडित रघुनाथ शास्त्री 


पटवर्धन के विचारों से लेखक सहमत है। 
उदाहरण--मिथुन-लग्न की कुण्डली में भाग्येश शनि TAT है इसलिए 


ag भाग्य का व्ययकारक है । यदि वह दशमेश वृहस्पति से सम्बन्ध करे तो 
योगाध्याय में “दिये हुए श्लोकानुसार योगकारकत्व होना चाहिये पर वैसा होता 
नहीं । ग्रंथकार ने कहा है. कि “धर्मकर्माधिनेतारौ रन्भ्रझाभाधिपौ यदि | तयोः 
सम्बन्धमात्वेन न योगं लभते नर: ।'! यहाँ पर नवमेश, TAT है और कमेंश 
नवमेशाधिप से लाभाधिप है । अगले सूत्र में इस शलोक. का एक ATE है-- 
“araqa दोषस्तु सूर्याचन्द्रमसोभवेत्‌?सू्यं और चन्द्रमा को AT 
(eA ) होने का दोष नहीं होता । सूर्य और चन्द्रमा अ्रष्टमेश होने पर अन्य 
करिसी भी स्थानः के अधिपति हो. ही. नहीं.सकते, इसलिये वे पापी नहीं होते 
ग्रधवा शभः भी. नहीं होते । इस. श्लोक में सिर्फ इतना ही कहा गया है कि 
सूर्य और चन्द्रमा को. श्रष्टमेश दोप नहीं होता । इसका अर्थ ऐसा नहीं है कि 
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वे शुभ हैं सूर्य और चन्द्रमा यदि भ्रष्टमेश होकर EET हों तभी वे शुभ हो 
सकते हैं। धनु और मकर लग्नों की कुण्डलियों में इस प्रकार की स्थिति होती 
है और वह अन्य कोई भी लग्नो में नहीं होती । तात्पर्य यह है कि सूर्य और 
चन्द्रमा शुभ फल देनेवाले नहीं होते पर उनका श्रशुभत्व नष्ट हो जाता है। 
आठवें स्थान में वृश्चिक या वृषभ राशि होती है तव. उन राशियों के स्वामी 
लग्नेश भी. होते हँ । इस प्रकार वृषभ, ककं, सिंह और वृश्चिक इन चार 
राशियों को छोड़कर अन्य राशियां अष्टम स्थान में हों तो उनके स्वामी ग्रश्‌भ- 
फल देने वाले होते हैं | 

पण्डित रामयत्न ओझा जी के श्रभिप्राय से लेखक सहमत है कि “देखा 
गया है कि सूर्य या चन्द्रमा श्रष्टमेश जब होते हैं तब उनकी दशा में बहुत से 
लोगों की भाग्य हानि होती है ٠١ मारक, क्लेश, श्रादि भी होते हैं इसलिये यह 
पक्ष आदरणीय नहीं है कि सूर्य अथवा चन्द्रमा इनको HEAT होने का दोष 
नहीं होता | इससे यही अर्थ करना चाहिये कि सूर्य यदि सिंह राशि में हो या 
चन्द्रमा ककं राशि में ग्रष्टम स्थान में हो तो भ्रष्टमेश का दोष नहीं रहता | 
इससे यह सारांश निकाल सकते हैं कि सूर्य और चन्द्रमा को अष्टमेश होने का 
श्रल्पदोष तो होता ही है। इस कारण इस भ्रम में नहीं पड़ना चाहिये कि 
श्रव्टमेश होने से सूर्य, चन्द्र शुभ हो जाते हँ । जैसे लग्नेश षष्डेश भी हो लो 
वह सदोष होता ही है इसी प्रकार चंद्र, सूर्य को त्रि, षड्‌, श्राय का स्वामी 
होने से भी अल्प दोष होता है और वे सदोष होते हैं | 
केन्द्राधिपत्यदोपस्तु बळवान्‌ गुरुझुक्रयोः | 
arash च तयोर्मारकस्थानसंस्थितिः ॥ १० ॥ 
बुधस्तद्चु चन्द्रोऽपि भवेत्तदनु तद्विधः । 
न रन्ध्रेशत्वदोषस्तु सूर्याचन्द्रमसोभवेत्‌॥ ११ ॥ 
अर्थः ( शुभ ग्रह ) केन्द्राधिपति होने का दोष गुरु और शुक्र के सम्बन्ध 
में विशेष है। ये ग्रह केन्द्राधिपति होकर मारक स्थान में हों (या इत 
` स्थानों के श्रधिपति हों ) तो बलवान्‌ मारक बनते हैं Noll 
केन्ट्राधिपत्य दोष शुक्र की अपेक्षा बुध का कम और बुध की भ्रपेक्षा 
चन्द्रमा का कम होता है । उसी प्रकार सूर्य और चन्द्रमा को अष्टमेशत्व का 
दोष नहीं होता ॥ ११॥ 
पंडित सीताराम झा-टीकाकार का अभिप्राय इस प्रकार है . 
माष्य--“शुभ ग्रहों का केन्द्राधिपत्य दोष जो कहा गया है वह्‌ गुरु और 
शुक्र का बलवान्‌ होता है । तथा शुभ ग्रहों के मारकत्व (सप्तमेशत्व ) होने 
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पर भी गुरु, शुक्र में ही विशेषकर मारकत्व दोष होता है । तथा केन्द्रेश होकर 
मारक स्थान में रहना भी गुरु शुक्र का ही विशेष दोष-कारक होता है । इन 
दोनों से न्यून दोष तथा मारकत्व बुध में, बुध से भी न्यून चन्द्रमा में होता 
है । तथा अष्टमेशत्व दोष जो कहा गया है वह सूर्य और चन्द्रमा में बलवान्‌ 
(प्रबल ) नहीं होता है | अर्थात्‌ सामान्य अरष्टमेशजन्य दोष तो रहता ही है | 
॥ १०-११॥ 

Wa ग्रहोंका केन्द्राधिपति होना अशुभकारक सिद्ध हो चुका है, इसलिये 
चार शुभग्रहो में गुरु और शुक्र में विशेष शुभत्व होने के कारण विशेष दोष 
होना उचित ही है; क्योंकि विशेष स्वच्छ वस्तु में ही दाग विशेष दिखलाई 
पड़ता है | बुध कदाचित्‌ पापग्रहों के साथ होने से पाप भी हो जाता है 
इतलिय गुरु, शुक्र से बुध में दोष अल्प कहा गया है । चन्द्रमा पूर्ण रहने पर 
शुभ और क्षीण होने पर पाप कहलाता है, इसलिये वुध से भी न्यून दोष 
चन्द्रमा में कहा गया है । 

अष्टमेश को दोषयुक्त होने पर भी शुभस्थान का स्वामी होने से शुभ कहा 
गया तो सिद्ध हुआ कि अशुभ स्थान का स्वामी होने पर ही विशेष अशुभकारक 
होता है । तथा जो AAT दूसरे स्थान का स्वामी न हो; उसमें उक्त दोष 
बलवान्‌ नहीं हो सकता है | ऐसे केवल-रवि और चन्द्रमा ही हैं जो श्रष्टमेश 
होकर स्वयं भ्रष्टमेश मात्र रहते हैं, इसलिये इन दोनों में अष्टमेशत्व-दोष yaa. 
नहीं होता है। 

पण्डित रामेश्वर भद्द--टीकाकार इन श्लोकोंका अर्थ इस प्रकार करते हैं। 

“बृहस्पति शुक्रको केन्द्र का स्वामी होना अत्यन्त दोषकारक है और वे ही 
गुरु शुक्र मारक स्थान में बैठे हों तो मारक फल देने में बलवान्‌ होते हैं ॥१०॥ 
पूर्वं श्लोक से यह निश्चित हो गया कि बुध और चन्द्रमा को केन्द्र का दोष 
नहीं, तथापि विश्येषकर कहते हैं कि बृहस्पति, शुक्र की अपेक्षा बुध को कुछ 
कम दोष है और उसी प्रकार बुध से चन्द्रमा थोड़े दोष का भागी है । “भाग्य- 
व्ययाधिपत्येन” जो अष्टमेश के विषय में कह आये हैं उसका अपवाद कहते हैं 
कि सूर्य और चन्द्रमा को अष्टमेश का दोष नहीं है॥ ११॥ 

राज-ज्योतिपी चतुर्वेद चन्द्रशेखर शास्त्री--इस प्रकार श्रर्थ करते हैं-- 

वृहस्पति और शुक्र का केन्द्र स्वामी होना ( शलोक संख्या ७ शुभग्रहों के 
लिये यह अशुभ माना गया है ) अत्यन्त दोषकारक है । यदि ये दोनों या इनमें 
से कोई एक भी ग्रह मारकस्थान में स्थित हो तो मारकफल देने में भी बली जाने । 
ग्रंथकार ने मारक स्थान का विवेचन अगाड़ी श्लोक संख्या २३ में किया है और 
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उसके फल का निर्णय यहीं से प्रारम्भ कर दिया है। यह कहाँतक समुचित है, 
विद्वज्जन ध्यान दें ॥ १०॥ 

पूर्वोक्त केन्द्राधिपत्य दोष वृहस्पति और शुक्र की अपेक्षा बुध को कम है 
और वुध से भी चन्द्रमा को कम होता है, श्लोक संख्या & में जो सब ग्रहों के 
लिए weet दोषी बताया गया है वह सूर्य और चन्द्रमा के लिये नहीं 
होता ॥ ११ ॥ यहाँ पर यह भी ध्यान में रखने की बात है कि इस विषय में 


अन्य ग्रंथकारों का मत “अष्टमाधीशचन्द्रस्य दशा मृत्युकरी स्मृता” ऐसा भी 
पाया जाता है | 


विद्यारत्न पण्डित माधव प्रसाद च्यास-टीकाकार इस प्रकार से अर्थ 
करते हैँ-- 

केन्द्राधिपति दोष अर्थात्‌ प्रथम, चतुर्थ, सप्तम और दशम स्थान के स्वामी- 
पन का दोष गुरु और शुक्र के विषय में प्रवल होता है और मारक स्थान में 
अर्थात्‌ द्वितीय और सप्तम स्थान में उन दोनों का रहना भी और मारकों से 
इन दोनों में प्रबल मारकता बताता है ॥ १० ॥ केन्द्र का स्वामी बुध, वृहस्पति 
और शुक्र से कम दोपवाला होता है और केन्द्र का स्वामी चन्द्रमा बुध से 
कम दुष्ट होता है । अर्थात्‌ बुध में मारकशक्ति वृहस्पति और शुक्र से कम है 
और चन्द्रमा में बुध से भी कम है । परन्तु सूर्य और चन्द्रमा को, AEF स्थान 
के स्वामीपन का दोष नहीं छूता है | Waid ये दोनों मारक नहीं होते ॥ ११॥ 

स्वर्गीय श्री वि० गो० नवाथे टीकाकार इस श्लोक का अर्थ इस प्रकार 
करते हैं -- 

गुरु और शुक्र यदि केन्द्र के अधिपति हो, तो वे अत्यन्त अशुभ फल उत्पन्न 
करते हैं । उसी प्रकार वे द्वितीय और सप्तम स्थानों के अधिपति हों तो बल- 
वान मारक होते हैं ॥ १० ॥ मेष लग्न हो तो दूसरे और सातवें स्थान का 
अधिपति शूक्र होता है, यह शुक्र अपनी दशा या अंतर्देशा में मारक होता है 1 
वह जब २।७ इन स्थानों में होता है तब मनुष्य की निश्चयपूर्वक मृत्यु देता है 1 
वृहस्पति द्वितीय और सप्तम स्थान का स्वामी कभी भी नहीं हो सकता । मिथुन 
लग्न हो तो सप्तम व दशम स्वामी वृहस्पति होता है । उसी प्रकार वह कन्या 
लग्न के लिये चतुर्थ और सप्तम इन स्थानों का अधिपति होता है, उस समय 
( उसके दशांतर्दशा के समय ) मनुष्य को मृत्यु देता है 11 १०॥ 

केन्द्राधिपत्य दोष शुक्र से कम बुध को है और बुध से कम चन्द्रमा को है । 
उसी प्रकार सूर्य और चन्द्रमा को अश्टमेशत्व का दोष नहीं होता ॥ ११ U 
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बुध और चन्द्रमा जब मारक स्थान के स्वामी होते हैं तब भी शक्र की अपेक्षा 
يه‎ का और बुध की अपेक्षा चन्द्रमा का दोष कम होता है। धनु लग्न में 
अष्टम स्थान का स्वामी चन्द्रमा होता है, नवें श्लोक में अष्टम स्थान का 


स्वामी शुभ फल उत्पन्न नहीं करता ऐसा कहा है उसको रवि और चन्द्रमा 
इनका अपवाद है । ये शभ फल उत्पन्न करते हैं ॥ ११ || 


स्वर्गीय श्री ह० ने काटवे-टीकाकार इस प्रकार कहते हैं: 
केन्द्राधिपत्य दोष गुरु और शुक्र को अधिक प्रमाण में लागू होता है और 
केन्द्राधिपति होकर यदि मारक स्थान ( द्वितीय और सप्तम ) में बैठे हों तो 
उनका मारकत्व का दोष अधिक प्रमाण में दिखाई पड़ता है, wa हम विचार 
करें--गुरु को केन्द्राधिपति होने के लिये मिथुन, कन्या, धनु व मीन ये ही लग्न 
होना चाहिये । इसमें मेरे ( टीकाकार के ) मत में मिथुन, धनु इन लग्नों को 
विद्या और ज्ञान के सम्बन्ध में शुभ फल देनेवाला होता है, पर संतति के बारे 
में अनिष्ट फल देनेवाला होता है। कन्या लग्न को विद्या के सम्बन्ध में साधा- 
रण अशुभ फल देता है और मीन लग्न के लिये दोनों प्रकार की सम्भावना 
होती है और यही गुरु मिथुन और कन्या लग्न को धन स्थान में याने प्रथम 
मारक स्थान में हो तो अधिक मात्रा में अशुभ फल देनेवाला होता है । मिथुन 
और धनु लग्न को कुंडली में सप्तम स्थान Hal तो शुभ फल दे सकता है। 
धनु और मीन लग्न को साधारण अशुभ फल दाता होता हैं और कन्या और 
मीन लग्न की कुंडली में सप्तम स्थान में हो तो साधारण अशुभ फल देता है। 
शुक्र को केन्द्राधिपति होने के लिये वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुम्भ के लग्न 
चाहिये इनमें वृषभ लग्न की कुंडली में प्रथम केन्द्र का अधिपति होता है, कुम्भ 
लग्न की कुंडली में चतूर्थ में, वृश्चिक लग्न की कुंडली में सप्तम में और सिंह 
लग्न की कुंडली में दशम में--शुक्र की राशि आती है। इनमें वृषभ और कुम्भ 
लग्नों के लिये शुक्र अशुभ फल नहीं देता ( उपरोक्त नियम का यह अपवाद 
ठहरता है ), सिंह और वृश्चिक लग्नों के लिये साधारण अशुभफल देता है। सिह 
लग्न के लिये धन व सप्तम इन स्थानों'में अति अशुभ और नुकसान कारक फ़ल 
देता है । अवशेष रहे तीनों लग्नों के लिये साधारण शूभ फल देता है तो सप्तम 
स्थान में अधिक अशुभ फल देता है । अब तुला राशि केन्द्र में आने के लिये मेष, 
कर्क, तुला और मकर लग्न होना चाहिये । इनमें से मेष और मकर लग्नों को 
शक्र शभ फल दे सकता है इसमें मेष लग्न में धन स्थान में साधारण शभ फल 
देगा तो सप्तम में स्वराशि में भी अशुभ फ़ल देगा, मकर लग्न में धन स्थान में 
BTA फल देगा तो सप्तम स्थान में शुभ फल देगा । कर्क लग्न को साधारण 
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अशुभ फल देता है और यही धन स्थान में हो तो अधिक अशुभ फल द्रेव्य के 
सम्बन्ध में देगा और सप्तम स्थान में साधारण शुभ फ़ल देगा । तुला लग्न के 
लिये, इस ग्रंथकार ने एक स्पेशल नियम दिया है ( देखो--“भाग्यव्ययाधिप'” 
यह. श्लोक ) इसमें तुला लग्न के लिये शुक्र शुभ फल देता है परन्तु मेरे 
( टीकाकार ) अनुभव में ठीक बैठा नहीं है और बैठता नहीं है । इस जगह 
मारक स्थान कौन से और बलवान मारक स्थान कौन से होते हैं यह नहीं कहा 
है “ढितीयं सप्तमं स्थानं मारकस्थानम्‌च्यते । जाया कुटुम्वकाधीशौ मारकौ 
परिकीतितौ । पुनर्मारकयोमंथ्येह्यू त्तरं बलवत्तरम्‌” धन स्थान और सप्तम स्थान 
ये मारक स्थान हैं । इनमें से बलवत्तर स्थान धन स्थान ही है, गुरु शुक्र के 
वाद बुध और उसके वाद चन्द्रमा इनको भी केन्द्र दोष लागू पड़ता है, रवि व 
चन्द्रमा इनको अष्टमेशत्व का दोष नहीं होता ॥१०॥ 


पिछले (१०) श्लोक में गुरु शुक्र के केन्द्र दोष कहे गये । इस श्लोक (११) 
में बुध और चन्द्रमा का केन्द्र दोष कहा गया है । गुरु के अनुसार वुध को केन्द्रा- 
धिपत्य प्राप्त होने के लिये मिथुन, कन्या, धनु और मीन ये लग्न होने चाहिये । 
इनमें मिथुन, कन्या व धनु इन लग्नों को वुध शुभ फलदाता होता है; इतना 
ही.नहीं प्रसंग पर राजयोग निर्माण करता है ऐसा कहा है और मीन लग्न 
को अशुभ फल देता है ऐसा कहा है। इसी प्रकार चन्द्रमा को केन्द्रत्व प्राप्त 
होने के लिए मेष, कर्क, तुला और मकर ये लग्न होने चाहिये । इनमें भी 
मेष, कर्क, तुला इन लग्नो को चन्द्रमा अशुभ होता है ऐसा दवादश लग्नों को 
होनेवाले शुभाशुभ विवेचन में कहीं भी कहा हुआ नहीं है । सिर्फ मकर 
लग्न को “कुजजीवेंदवः पापाः शुभौ भार्गवचन्द्रजौ 11” अशुभ होता है ऐसा 
इस श्लोक द्वारा कहा है, उक्त श्लोक के वाद द्वादश लग्नों के शुभाशुभ 
विवेचन में विरोधक लिखकर इस ग्रंथकार ने हरताल पोती है यह आश्चर्य 
की बात है । रवि और चन्द्रमा एक राश्यधिपति होने के कारण इनको 
दोष नहीं लगता ।।११।। 


पंडित शास्त्री तुलजादांकर धीरजराम पंड्या--गुजराती भाषा के टीकाकार 
कहते हैं--गुरु और शुक्र ये दोनों ग्रह यदि केन्द्र के याने १-४७-१० स्थान 
के भ्रधिपति हों तो वे अत्यन्त अशुभ फल देनेवाले होते हैं और जो वे दोनों 
मारक स्थान में याने द्वितीय अथवा सप्तम ( २-७ ) में बैठ हों तो वे 
बलवान मारक होते हैं । अर्थात्‌ वे खास करके मनुष्य को विघातक होते -हैं-- 
मुत्युदायक होते हैं ।।१०।। ठक 


qs 

पिछले श्लोक में (१०) गुरु और शुक्र को जो-जो केन्द्राधिपत्य दोष 
तथा मारकत्व दोष कहा गया है वह दोष वुध को उनसे कम और उसी प्रकार 
बुध से चन्द्रमा को कम मानने में आया है और आठवें स्थान के आधिपत्य का 
जो दोष {वें श्लोक में) कहा हुआ है वह दोष सूर्य और चन्द्रमा को मानने 
में नहीं आया है ॥।११॥ 

जब १-४-७-१० स्थानों में धनु अ्रथवा मीन राशिं हो तब गुरु केन्द्रा- 
facta गिना जाता है और उसी प्रमाणे इन चार स्थानों में वृषभ तथा तुला 
राशि हो तब शुक्र को केन्द्राधिपति frat जाता है और उसी रीति के अनु- 
सार जव कभी केन्द्र के अधिपति तरीके गुरु अथवा शुक्र आये हुए होते हैं, 
तब वे अशुभ फल देनेवाले होते हैं । इस प्रकार केन्द्राधिपति एक ही कुंडली 
में दो (केन्द्रों) का वृहस्पति ही होता है और शुक्र कभी भी कुंडली में एक 
ही केन्द्र का स्वामी हो सकता है । अब मारक के सम्बन्ध में देखिये. गुरु 
सामान्य रीति से किसी भी कुण्डली में द्वितीय और सप्तम स्थान का (मारक 
स्थान) स्वामी नहीं हो सकता परन्तु जब मिथुन .लग्न होता है तव वह सप्तम 
और दशम केन्द्र का स्वामी होता है, इस प्रकार वह केन्द्राधिपति भी होता 
है और साथ-साथ मारक स्थान का स्वामी भी होता है। जब कन्या लग्न 
होता है तब चतुर्थ और सप्तम स्थानों का (केन्द्रों का) स्वामी होता है 
यह तब भी केन्द्राधिपति होकर सप्तम मारक स्थान का भी स्वामी होता है । 
और द्वितीय (मारक स्थान) का स्वामी तो जब वृश्चिक लग्न हो तब सिर्फ 
उसी स्थान का स्वामी होता है 1 (केन्द्र का स्वामी नहीं होता) परन्तु जब 
गुरु सप्तम स्थान--मारक का अधिपति होता है तब वह मारक स्थान 
का अधिपति और उसी प्रकार केन्द्राधिपति भी होने के कारण से श्लोक में 
कहे अनुसार फल देता है याने गुरु की दशा अन्तर्दशा में मनुष्य को मृत्यु 
भी लाता है अथवा अनेक प्रकार से दुःखदायक स्थिति उत्पन्न करता है | 


इसी प्रकार से शुक्र एक साथ ही दो मारक स्थानों का ग्रधिपति होने के 
लिये मेष लग्न होना चाहिये । क्योंकि वह द्वितीय और सप्तम इन दोनों मारक 
स्थानों का स्वामी (वृषभ और तुला राशि का स्वामी) होता है। इस प्रकार शुक्र 
भी मारकस्थानाधिपति AC केन्द्राधिपति दोनों बन सकता है । ऐसी परिस्थिति 
में शुक्र अपनी दशर ET में मनुष्य को मृत्युदायक होता है और केन्द्राधिपति 
तरीके वह श्रत्यन्त हानिकारक स्थिति भी उत्पन्न करता है, इसका स्पष्ट खुलासा 
करने के लिये नीचे कुण्डलिया दी हैं | ts 
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६९ 
गुरु के सारकत्व तथा केन्द्राधिपतित्व दोष की कुण्ल्याँ 
5 

इन दोनों कुण्डलियों में सप्तम स्थान में धनु और मीन राशि होने से गुरु 
इन मारक स्थानो का अधिपति बनता है और साथ ही साथ पहिली कुण्डली में 
सप्तम और दशम स्थान का अधिपति और दूसरी कुण्डली में चतुर्थ और सप्तम 
स्थान (याने केन्द्रो का) धनु और मीन इन राशियों का स्वामी होने से केन्द्राधिपति 
भी बनता है | इस प्रकार जिन स्थानों का वह मारक स्थान का स्वामी बनता 


है तो मृत्यु देनेवाला होता है और जब वह सिर्फ केन्द्राधिपति होता हैं तव 
श्रत्यन्त ्चशुभ फल देता है | 


शुक्र का मारकत्व तथा केन्द्राधिपतित्व 

इस प्रमाणे तीसरी कुण्डली में मेष लग्न होकर 
द्वितीय स्थान में वृषभ राशि का स्वामी और सप्तम 
स्थान में तुला राशि का स्वामी शुक्र होकर वह 
मारक होता हे और वह मनुष्य को मत्यकारक 


बनता है । उसका मृत्युकारक और सामान्यत: अन्य 
रीति सें केन्द्राधिपति तरीके होने से अत्यन्त अशुभ 


फल देनेवाला होता है । श्रब श्लोक ११ के अनुसार जब मीन लग्न होता है 
तब चौथे और सप्तम स्थानों में मिथुन और कन्या राशि होने से उसका स्वामी 
बुध होने से वह मारक स्थांनाधिप. सप्तम स्थान का और केन्द्राधिपति चतुर्थ 
स्थान का अधिपति तरीके माना जाता है और जिस प्रकार गुरु और शुक्र को 
मृत्युदायक तथा अत्यन्त ग्रशुभ फलदायक केन्द्राधिपत्य दोष कहा है उससे कम 
अशुभ कल वुध का होता है, याने बुध केन्द्राधिपति और मारक स्थान का 
अधिपति होने पर भी खास मृत्युदायक बनता नहीं और ग्रत्यन्त अशुभ फल- 
दायक भी नहीं बनता । इसी प्रकार चन्द्रमा को मारक स्थान का अधिपति 
होने.के लिए मकर लग्न हो तो. वह सप्तम स्थान का स्वामी बनता है और 
इस-प्रकार सप्तम स्थान की .कृक राशि का होकर मारकाधिपति होता है | 
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अथवा १-४-७-१० स्थानों में कर्क राशि हो तो चन्द्रमा केन्द्राधिपति बनता 
है परन्तु मृत्यु कारक अथवा अत्यन्त अशुभ फल नहीं देता परन्तु वह बुध से 
भी बहुत कस अशुभ-फल देता है याने यह भी मृत्युदायक या अत्यन्त अ्रशुभ फल 
नहीं देता । फिर भी वह अशूभ फल तो देता ही है | इसी प्रकार जिसका मकर 
लग्न होता है उसका ग्रष्टम स्थान का स्वामी सूर्य होता है और जिसका घनु 
लग्न होता हे उसका. ग्रष्टम स्थान का स्वामी चन्द्रमा .होता है, पिछले नवम 
श्लोक में कहे अनुसार 'अष्टम स्थान का अधिपति .भाग्य भवन के व्यय- 
स्थान का अधिपति होने से शुभ फल नहीं देता” जो दोष कहा गया है वह दोष 
सूर्य, तथा चन्द्रमा को अष्टमाधिपति होने पर नहीं होता । याने ये ग्रह ग्रष्टमा- 
धिपति होने पर भी अशुभ फल नहीं देते पर शुभफल ही देते हैं | 


मारकेश तथा केन्द्राधिपति तरीके मारकेश तथा केन्द्राधिपति 
~ 
रहनेवाला चुध केन्द्र तथा अष्टमेश सूय 


श्री उत्तमराम मयाराम ठक्कर इन्होंने 

| लघुपाराशरी ग्रन्थ की गुजराथी भाषा 
| टीका लिखी है । उनके विचार श्लोक 
~| १० और ११ पर इस प्रकार हैं-- 

1 'कूर ग्रह याने शनि, मंगल और सूर्य 
sı यदि केन्द्र के स्वामी हों तो शुभफल 
देते हैं परन्तु वे यदि A दूषित (अशुभ) स्थानों के भी स्वामी हों तो उस 
भावानुरूप ALA फल देते हैं | उदाहरणार्थ केन्द्राधिपति ३-६-११ स्थानों के 
स्वामीं अथवा २-७ SA मारक स्थानों के स्वामी या श्रौर १२ स्थानों के स्वामी 
भी हों तो अशुभ होते हैं | Es 2 

` इसी प्रकार केन्द्रो के स्वामी क्र्र ग्रह याने शनि और मंगल ये अन्य भावों 
के (राशि के) स्वामी हों तो शुभफल देते हैं । जैसे तुला लग्न की कुण्डली में 
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चतुर्थस्थान का स्वामी शनि पंचम स्थान का भी स्वामी होता है. और तब वह 
शुभफल देता है । सूर्य सिर्फ एक ही राशि का स्वामी होने से दूसरे अन्य स्थान 
का स्वामी होना सम्भव नहीं है 1 ria Hi 
सप्तम स्थान को केन्द्र ऐसी संज्ञा है परन्तु वह मारक-स्थान है । इसका 
स्वामी यदि सूर्य हो तो वह अशुभ होता है । तात्पर्य यह है कि सूर्यं यदि लग्न, 
चतुर्थ तथा दशम स्थान का स्वामी हो तो ऊपर वर्णन किये अनुसार केन्द्राधि- 
पति होने से शुभ होता है ग्रौर उसी नियमानुसार वह शुभफल देता है । 
चन्द्रमा का क्षीणत्व श्रौर ग्रक्षीणत्व जिस प्रकार का हो उस प्रकार वह शुभ 
या अशुभ होता है, क्षीण चन्द्रमा भी सूर्यं सरीखा एक ही राशि का स्वामी 
होने से वह यदि लग्न, चतुर्थ या दशम स्थान का स्वामी हो तो शुभ फल देता 
है. । अंब शेप रहे हुए ग्रहों में से गुरु और बुध इन दोनों में से जो कोई एक 
केन्द्र का स्वामी हो तो उसकी अपनी दूसरी राशि भी केन्द्र में ही आती है। 
इसलिये गुरु और वृध इनको केन्द्राधिपति होने का दोष यदि कोई लगता हो तो 
वह सप्तम स्थान का श्रधिपति होने के कारण से ही लगता है, कारण सप्तम 
स्थान केन्द्रस्थान होने के साथ मारक स्थान भी है । तात्पर्यं यह है कि 
गुरु और बुध केन्द्राधिपति होने से मूल सिद्धान्त के अनुसार शुभफल नहीं 
दे सकते । परन्तु वे दूसरे केन्द्र के शुभ भावों के यदि स्वामी होते हों तो उनको 
उपर्युक्त नियम लागू नहीं होते अर्थात्‌ उनको अन्य कोई भी दोष नहीं 
लगता हो तो वे शुभफल देते हैं | ऊपर कह चुके हैं कि गुरु और बुधं की एक 
राशि जब केन्द्र में होती है तव उसकी दूसरी राशि भी केन्द्र में होती है, 
इसलिये अन्य दोषों के सम्बन्ध में जो ऊपर निर्देशित कियां गया है वह अर्थात्‌ 
सप्तम स्थान के सम्बन्ध में है और वे ग्रह यदि इस स्थान के स्वामी नहीं हों 
तो शुभफल देते हैँ । मकर और कुम्भ लग्न की कुण्डलियों में शुक्र केन्द्र तथा 
त्रिकोण का अधिपति होता है इसलिये वह शुभफल देता है । परन्तु तुला लग्न 
की कुण्डली में शुक्र लग्न और ग्रष्टमस्थान का स्वामी होता है पर उस शुक्र 
को श्रष्टमेश का अपवाद होने के कारण से वह शुभफल देता है अर्थात्‌ अशुभ- 
फल नहीं देता | इनको छोड़कर अन्य लग्नों के कुण्डलियों में शुक्र जब कभी 
केन्द्राधिपति होता हो तो वह अशुभ होता है और ग्रशुभफल देता हैं । केन्द्रा- 
धिपति यह द्वितीय व द्वादश भावों का स्वामी सिर्फ कुम्भ और मकर लंग्नं की 
कुंडलियों में ही हो सकता है । इनको छोड़कर अन्य किसी भी लग्न की कुंडली 
में ग्रह केन्द्राधिपति होकर साथ ही द्वितीय और द्वादश स्थान का भी स्वामी' 
हो ही नहीं सकता । मकर और कुम्भ लग्नों की कुण्डलियों में लग्नेश शनि पाप- 
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ग्रह होते हुए भी उपर्युक्त निदिष्ट किये अनुसार इस ग्रंथ के नियमों के अनुसार 
शुभफल देनेवाला होता है । परन्तु सातर्वे श्लोक में कथन के अनुसार उन 
नियमों को विधिवाक्य न लेकर सिर्फ निषेधरूप में उसका अर्थ लिया जाय तो 
एवं श्लोक के अर्थ के अनुसार द्वितीय-द्वादश स्थान का स्वामी होने. से भी 
शुभफल देता है, तात्पर्य यह है कि मकर और कुंभ लग्न का स्वामी विशिष्ट 
नियमों के अनुसार पाप ग्रह होकर भी शुभ बनता है। यह जो कहा गया है 
वह सिर्फ निषेध रूप से ही है विधि रूप से नहीं । इस प्रकार का wa यदि 
करने में आवे तो शनि द्वितीय-द्वादश स्थानों का स्वामी होने से उसे. ग्रशुभत्व 
प्राप्त नहीं होता । वहाँ पर उस कुंडली में शनि को शुभफल देनेवाला समझना 
चाहिये । 

लघुपाराशरी में लग्नेश के शुभाशुभ के विषय में कोई भी खास निर्देश 
नहीं दिया गया है इसका कारण ऐसा है कि योगकारक निर्णय करने के लिये 
चतुर्थं और दशम भावों को ही मुख्य FEET माना गया हैं लग्न बलवान 
केन्द्र नहीं होने से उसके स्वामी के विषय में ऐसा कोई भी निर्देशन नहीं दिया 
गया है । उसी प्रकार सप्तमभाव मारक स्थान होने से उसका भी बल नष्ट 
होता है | 

अष्टम स्थान में जब वृश्चिक या वृषभ राशि होती है तब उसका स्वामी 
मंगल अथवा शुक्र-यह लग्न का भी स्वामी होता है इसलिये उसको ग्रष्टम 
भाव का दोष नहों लगता । वहाँपर मंगल और शुक्र शुभ समझना । उसी 
प्रकार अष्टम स्थान में कर्क या सिंह राशि हो तो उसका स्वामी चन्द्रमा और 
सूर्य होता है इसलिये वह भी अशुभफल नहीं देता । तात्पर्य यह है कि सूर्य 
श्रौर चन्द्रमा शुभफल देनेवाले नहीं होते परन्तु उनका श्रशुभत्व नष्ट होता है | 

इसी प्रकार वृश्चिक, वृषभ, कर्क और सिह--इन चार राशियों में से कोई 
भी राशि श्रष्टम स्थान में होवे तो उनको छोड़कर अन्य आठ राशियों में से कोई 
भी राशि श्रष्टम स्थान में होवे तो उन राशियों के स्वामी अशुभफल देनेवाले 
होते हैं, इस प्रकार समझना | 

द्वितीय और सप्तम ये मारकस्थान हैं । इनमें से द्वितीय मुख्य मारक स्थान 
है। इस पर से प्राधानतः उपर्युक्त विचार किया गया है। मारकेश AT 
स्थानों के स्वामी होकर जब शुभ स्थानों के अ्रर्थात्‌ नवम, पंचम के भी स्वामी 
हों तो उनको मारकेश का दोष नहीं लगता और वे राजयोगकारक बन सकते 
हैं और इस ग्रंथ के तीसरे और चोथे ग्रध्यायो में anit नियमों के अनुसार वे 
दशान्तर्दशा में उत्तम फल देते हैं । 


0 
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इंस अंथ में वर्णन किये श्रनुसार ही फलादेश ध्यान में रखना चाहिये 1 
परन्तु जिस प्रकार अन्य ग्रंथों में ज्योतिपाचायों के कहे श्रनुसार यदि यहां भी, 
राजयोग बनते हों तो उन नियमों में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं श्रा 
सकती । तात्पर्यं यह है कि अन्य श्राचायाँ के दर्शाये अनुसार यदि राजयोग 
यहां भी बनता हो तो उस राजयोग को स्वीकार करना या मान्यता देना । इसके 
उपरान्त इस ग्रंथ के नियमों के अनुसार भी जो राजयोग बनते हों उनका तो 


स्वोकार करना ही है। सारांश यह है कि इन दोनों पद्धतियों को भिन्न-भिन्न 
समझना । 


स्पष्टीकरण 

मारक प्रसंग में गुरु और शुक्र को सप्तमेश हो तो दोष है, ऐसा कहा हुआ है | 
वह्‌ दोष वे ग्रह मारक स्थान में बैठे हों तो अधिक प्रबल होता है। इसीलिये उस 
दोष का परिमार्जन होना ग्रसंभव है | जैसा कि अन्य टीकाकारों के विवेचन में 
यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सप्तम स्थान मारक स्थान है, केन्द्रस्थान है 
आर विषम-पद का है । -त्रिकोण स्थान भी विषम-पद का है। इसी कारण से 
कोई भी त्रिकोणाधिपति सप्तमेश हो ही नहीं सकता इसलिये ऐसा सप्तमेश 
शुभ है, यह भी कहना ठीक नहीं है। इसलिये इस ग्रंथ में कहा है कि गुरु, शुक्र, 
वध तथा चन्द्रमा ये मारकेश होकर केन्द्रेश हों तो इनको शुभत्व प्राप्त नहीं 
होगा । यह बात करग्रह (सूर्य, मंगल, शनि) इनके लिये नहीं है । इन क्रूर 
ग्रहों को सप्तमेश (मारकेश) होने का दोष नहीं रहता । 

उदाहरण--मेष लग्न की कुण्डली में सप्तमेश शुक्र द्वितीयेश भी है और 
प्रबल मारकेश है । मिथुन लग्न की कुण्डली में वृहस्पति सप्तमेश होकर दश- 
मेश है वृश्चिक लग्न की कुंडली में सप्तमेश शुक्र AT है । धनु लग्न की 
कुण्डली में सप्तमेश बुध दशमेश है। मीन लग्न की कुण्डली में सप्तमेश 
वुध चतुर्थेश है । कन्या लग्न की कुण्डलो में सप्तमेश वृहस्पति चतुर्थेश है | 
इनमें से कोई भी ग्रह त्रिकोणेश नहीं है और वह हो भी नहीं सकता । कोई 
भी क्रूर ग्रह सप्तमेश होकर केन्द्राधिपति हो नहीं सकता अर्थात्‌ क्रूर ग्रह सप्त- 
मेश होकर अन्य केन्द्र का स्वामी होना असंभव है । इसलिये कूर ग्रह को केन्द्रा- 
facie होने का दोष नहीं हो सकता | 

गुरु और बुध इन दोनों में से जो कोई एक केन्द्र का स्वामी हो तो उसकी 
अपनी दूसरी राशि भी केन्द्र में ही आती है और यह द्विस्वभाव '(३-६-९-१२) 
राशि के लग्नो में ही संभव होता है । इसीलिये गरु और बुध इनको केद्धाधि- 
पति होने का दोष यदि कोई लगता हो तो वह सप्तम स्थान का अधिपति 
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होने. के कारण से ही लगता है क्‍योंकि सप्तम स्थान केन्द्र स्थान होने के 
साथ मारक स्यान भी है । तात्पर्यं यह है कि गुरु औरर बुध केन्द्राधिपति होने 
से भूल सिद्धान्त के अनुसार शुभ फल नहीं दे सकते । परंतु वे दूसरे. केन्द्र के 
शुभ भावों के यदि स्वामी हों तो उनको उपयुक्त नियम लागू नहीं होते । 
अर्थात्‌ .उनको दूसरा अन्य कोई भी दोष नहीं लगता हो तो वे शुभ फल देते 
हैं । वेसे ही गुरुऔर बुध सप्तम केन्द्र को छोड़कर अन्य केन्द्र में अपनी स्वराशि 
में बैठे हों.तो उन्हें केन्द्राधिपत्य दोष नहीं होता, प्रत्युत वे केन्द्राधिपति होने 
पर भी शुभ फल देते हैं । जेसे ग्रंथांतर में पंच महापुरुष योगों में गरु, बध 
शुक्र ये केन्द्र में ग्रपनी स्वराशि में उत्तम योग फल प्रदान करते हैं ।% शुक्र यह 
शुभ ग्रह जब सप्तमेश होता है तब वह द्वितीयेश और द्वादशेश हो सकता है | 
यह सिर्फ मेष और वृश्चिक लग्नों में ही संभव है, अन्य लग्नों में नहीं । चंद्रमा 
सप्तमेश होने पर सप्तम स्थान में ही होता है। चंद्रमा के विषय में एक 
विशेष बात यह है कि चन्द्रमा का क्षीणत्व श्रौर अक्षीणत्व जिस प्रकार का हो 
उसी प्रकार से वह शूभ या अशुभ होता है । याने चन्द्रमा पापी होकर केन्द्रा- 
धिपति हों तो अशुभ फल नहीं देता यदि वह पापी नहो तो शभ फल नहीं 
देतां, चूंकि सौम्य ग्रह केन्द्राधिपति होकर सप्तमेश भी हो तो मारकेश होते हैं 
इसलिये मारक-प्रसंगों में इनका केन्द्राधिपति होना दोप युक्त कहा गया है | 
ये सौम्य ग्रह त्रिकोणेश होकर किसी भी क्र केन्द्राधिपति से सम्बन्ध करें तो 
ऐसा सम्बन्ध उत्तम राजयोग होता है । क्रूर ग्रह शनि, मंगल, सूर्य ये केन्द्र क 
स्वामी हों तो अशभ फल नहीं देते । 


सप्तमेश ( कन्द्रेश ) यदि किसी भी त्रिकोणेश से सम्बन्ध करता हो तो 
एसा सप्तमेश योग कारक होता है । परन्तु मारक-प्रसंगों में वह.मारक ही 
होता है | एक श्लोक में कहा है कि “आरम्भो हि राजयोगस्य भवेन्मारक- 
gag: प्रथयन्ति तारतम्यं प्रत्यशों योगकारिणः ॥?' सप्तमेश और त्रिकोणेश 
क सम्बन्ध होने पर जो राजयोग होता है तो त्रिकोणेश की महादशा में तथा 
सप्तमेश को ग्रंतर्दशा में आरंभ में राजयोग के फल प्राप्त होते हैं और बाद में 
मारक फलों की प्रधानता रहती है | उदाहरणार्थ-मेष लग्न की कुंडली में 
सप्तमेश व द्वितीयेश शुक्र यदि नवमेश-द्वादशेश वृहस्पति से सम्बन्ध करे तो 
वृहस्पति की महादशा में शुक्र की ETT जब HOTT तब अवश्यमेव मारक 


फल होगा | यहाँ शुक्र द्विधा मारकेश है। 


* «४ a पृष्ठ ७६ पर दिया हुआ स्पष्टीकरण भी देखें । - 


"छ्‌ 

सूर्य और चन्द्रमा को अ्रष्टमेशत्व का दोष नहीं होता, वे جع‎ स्थान में 

हो तो शुभ भी नहीं होते और न श्रशुभ ही, तो वे शुभ होते हैं । यह सिर्फ 

धनु. और मकर लग्नों की कुंडलियों में सम्भव है, इस सम्बन्ध में पिछले 

श्लोक में सूर्य और चन्द्रमा का अष्टमेश होने के विषय में विवेचन किया गया 
है वह पढ़ना चाहिये | 

इस पर से श्लोक १०-११ के नियमानुसार और लघुपाराशरी ग्रंथानुसार 
tar सिद्ध होता है कि, wane यदि— 

(१) शुभ ग्रह हों यदि केन्द्र के स्वामी होकर स्वराशि में हों तो शुभ फल 
देते हे. र 

(२) परन्तु केन्द्र के स्वामी यदि मारक स्थान के स्वामी हाँ या मारक 
स्थान में हों तो मारक फल ही प्राप्त होगा । 

(३) केन्द्र के स्वामी यदि शुभ स्थान में हों ( ५-६ ) या इनके 
स्वामियों के साथ सम्बन्ध करते हों तो योग कारक होते हैं और शुभ फल 
देते हैं । 

(४) केन्द्र के स्वामी अशुभ स्थानों में हों तो अ्रशुभ फल देते हैं । 

५) शुभ ग्रह सप्तमेश (केन्द्रेश) होकर किसी भी केन्द्रेश से सम्बन्ध 
करे तो योगकारक होता है और अपनी अन्तदेशा में प्रारम्भ में शुभ फल 
और वाद में मारक फल देता है दशवें श्लोक के द्वितीय चरण का अर्थ करते 
समय किसी विद्वान ने कहा है कि “केन्द्राधिपति यदि मारक स्थान के 
स्वामी हों” और कोई विद्वान्‌ ने कहा है कि यदि “केन्द्राधिपति मारक 
स्थान में वैठे हों” इस प्रकार द्वितीय चरण के अर्थ में एकवाक्यता नहीं 
1 लेखक का मत है कि केन्द्राधिपति मारक स्थान के स्वामी होकर मारक 
स्थान में बैठे हों” इस प्रकार का अर्थ सयुक्तिक और उचित है । सामान्यतः 
सभी टीकाकार यही अर्थ करते हैं कि शुभ ग्रह यदि केन्द्राधिपति हो तो वे 
दोषयुक्त होते हैं और गुरु, शुक्र से बुध का दोष कम है और बुध से चन्द्रमा 
का दोष कम है | परन्तु इस we में स्वाभाविकता यह होती है कि यदि सभी 
शुभ ग्रह चारों केन्द्रों में से किसी भी केन्द्र के स्वामी होने से दोषयुक्त हो 
जाते हैं तो लग्नेश के सन्बन्ध में जो इतना अच्छा शुभ फल कहा गया है कि 
ag अनिष्ट स्थान अष्टम का स्वामी होने पर भी शुभ फल देता है तो यह 
सब हेतुवाद व्यर्थं हो जाता है, इसलिये यही अर्थ सयुक्तिक और उचित है 
कि शुभ ग्रह यदि सप्तम स्थान के स्वामी हों, तो वृहस्पति सबसे अधिक 
मारक, शुक्र उससे कम मारक, बुध उससे कम ale सप्तमेश यदि चन्द्र हो 
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तो सबसे कम मारक होता है। बुध और चन्द्रमा केन्द्राधिपति होने से कम 
दोषयुक्त होते हैं इसका कारण यह है कि बुध शुभ ग्रहों के साथ होने से शुभ 
और पाप ग्रहों के साय होने से पापी होता है और चन्द्रमा का शुभत्व और 
पापत्व के ऊपर निर्भर रहता है, चन्द्रमा यदि पापी हो तो वह केन्द्राधिपति 
होने के नाते अशुभ फल नहीं देता है । 

कुजस्य . कमंनेतृत्वप्रयुक्ता झुभकारिता | 

त्रिकोणस्यापि नेतृत्वे न 5828133: ।।५२॥ 

अर्थ:---मंगल केवल दशम स्थान का स्वामी हो तो वह शुभ फल- 

दायक नहीं होता, परन्तु जव ag त्रिकोण का भी श्रधिपति हो, तभी शुभ 
फल उत्पन्न करता है 1111 

पंडित श्री रामेशवर भट्ट टीकाकार इस प्रकार से अर्थ करते हैं-- 

“मंगल दशम स्थान का स्वामी हो तो शुभ फल देता है परन्तु वह 
त्रिकोण का भी स्वामी होगा तो शुभ फ़ल देगा, केवल दशमेश होने से नहीं 
देगा, यह योग केवल कर्क लग्न में मिलेगा” 19211 | 

विद्यारत्न पंडित माधवप्रसाद व्यास टीकाकार इस प्रकार कहते हैं 
“मंगल तभी शुभ फल देनेवाला होता है जव वह पंचम-नवम स्थान का 
स्वामी होकर दशम स्थान का स्वामी होता है । केवल दशम स्थान 
का स्वामी होने से ही मंगल शुभ फल का दाता नहीं होता। यह 
योग उसी की ग्रह कुंडली में पड़ता है जिसका जन्म FF लग्न में होता है 
कारण यह है कि कर्क लग्न से वृश्चिक पंचम और मेष दशम पड़ता है और 
मंगल उनका स्वामी है । 


पाराशरी में इसी प्रसंग से ग्रहों का शुभ होना, अशुभ होना और योग 
कारक होना स्पष्ट रीति से लिखा गया है। संक्षेप से कुछ लिख दिया जाता 
है । शनि, वुध और शुक्र पाप ग्रह हैं और वृहस्पति, शुक्र शुभ ग्रह हैं परन्तु 
केवल योग से ही शनि और वृहस्पति शुभ फल देनेवाले नहीं होते । वृहस्पति 
का पापग्रह होना परतन्त्रता से है यह वात निश्चित है । यदि शुक्र मारक होता 
है तो वह आप ही श्रशुभ कर्तृक है। इन दोनों के संग से श्रौर-और ग्रह 
भी पाप ग्रह हो जाते हैं। यह फल मेष राशि में जिसका जन्म होता है 
उसका है । 

राज-ज्योतिषी चतुर्वेद चन्द्रशेखर शास्री--टीकाकार इस प्रकार, ,कहते 
हैं-कूर ग्रहों का केन्द्रपति होना जो श्लोक संख्या ७ में कहा गया है जिसके 
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अनुसार दशम भवन केन्द्र का स्वामी मंगल शुभ फल का करनेवाला होता है 1 
वह उसी हालत में अपना शुभ फल करता है जब त्रिकोण अर्थात पंचम भवन 
का भी स्वामी हो, केवल दशम भवन का स्वामी मंगल शुभ फल नहीं देता, 
यह योग केवल कर्क लग्न की कुंडली में ही पाया जाता है, ATE नहीं । मंगल 
के लिए यह विशेष नियम बताया नया है और किसी भी क्र ग्रह के लिए 
नहीं है | 
ज्योतिषाचार्य-तीर्थ पण्डित सीताराम झा टीकाकार इस प्रकार कहते 
हैं--भाष्य कुज (नैसर्गिक पाप ग्रह) के कर्मेश (केन्द्रेश) होने में जो शुभ- 
कारिता पीछे कही गई है, वह त्रिकोणपति होने से ही समझना; केवल केन्द्रेश 
होने से ही नहीं अर्थात केवल केन्द्रेश मात्र होने से उसका स्वाभाविक पापत्व 
मात्र नष्ट होता है, अतः केन्द्राधिपति होकर यदि त्रिकोणपति भी हो जावे 
तो उसमें शुभत्व ग्रा जाता है । इससे यह भी सिद्ध हुआ कि स्वाभाविक 
पाप ग्रह यदि केन्द्रपति होकर त्रिषडायपति भी हो तो पापकारक ही होता 
है 11१२॥ 
युक्ति वचनम्‌ 
केन्द्रे शस्वेन पापानां aad प्रतिपादितम्‌ | 
ततोऽत्र कुजराव्देन पाप पुव प्रबोधितः ॥ 
तयैव कर्मेराव्दोऽपि केन्द्रस्थानोपलक्षकः | 
धर्म शब्दस्तथा ज्ञे यस्त्रिकोणपद्चोधकः ॥ 
केन्द्रे दात्वेन पापानां पापत्वं चैव नझ्यति। 
तदा! कोणाधिपत्येन शुभत्व॑ तस्य संस्फुटम्‌ ॥ 
पाप ग्रहों में केन्द्राधिपत्य होने से इतना ही शुभत्व आता है 
कि वह अपने पाप फल को नहीं देता है, उस हालत में यदि वह 
किसी त्रिकोण स्थान का स्वामी हो तो उसमें शुभ फलत्व होना उचित 
ही है ॥१२॥। 
स्वर्गीय पंडित रघुनाथ शास्त्री पटवर्धन मराठी टीकाकार इस प्रकार कहते 
وبع‎ में ७बें श्लोक में पाप ग्रह को केन्द्राधिपत्व हो तो अशुभ फल प्राप्त 
नहीं होता और दशम स्थान में तो बहुत ही शुभ फलदायक होता है, ऐसा 
सामान्य नियम कहा गया है । परन्तु भौम के विषय में विशेष नियम कहा 
हुआ है । भौम प्रथम, चतुर्थ और सप्तम इन तीनों स्थानों में से कोई भी 
स्थान का RT हो तो वह शुभ फल देनेवाला होता है श्रौर दशम केन्द्र 
स्थान का अधिपति भौम होकर उसे त्रिकोणाधिपत्व हो तो बह मंगल शुभ 


چو 


फल देता है-। सिर्फ दशमाधिपत्व यदि भौम को हो और त्रिकोणाधिपत्व नहीं 
हो तो वह भौम शुभ फल देनेवाला नहीं होता है ऐसा इस ग्रंथकार का मत 
मालूम पड़ता है । ऐसा योग जन्म समय करकं लग्न हो तो होता है - कारण 
दशम मेष और पंचम स्थान वृश्चिक इन राशियों का स्वामी भौम ही 
होता है | 

स्वर्गीय श्री वि० गो० नवाथे मराठी टीकाकार इस प्रकार कहते हैं-- 
मंगल यदि सिर्फ दशम का ग्रधिपति हो तो शुभ फलदायक नहीं होता । परन्त 
जब वह त्रिकोण का भी ग्रधिपति हो, तब शुभ फल उत्पन्न करता है । सातवें 
श्लोक में पाप ग्रह केन्द्र के अधिपति हों तो वे अशुभ फल उत्पन्न नहीं करते, 
ऐसा कहा है | मंगल पाप ग्रह है, तथापि वह जव सिर्फ दशम का अधिपति 
होता है तब वह शुभ फल उत्पन्न नहीं करता, परन्तु वह त्रिकोण और दशम 
का भी स्वामी होता है, तब अच्छे फल उत्पन्न करता है । कर्क लग्न हो तव 
मंगल पंचम (त्रिकोण) और दशम इन दोनों स्थानों का श्रधिपति होता है. 
इसलिये यह उत्तम फल उत्पन्न करनेवाला जानना । 7 Pi 

स्वर्गीय श्री fo ने० काटवे--मराठी टीकाकार इस प्रकार कहते है-- 
मङ्गल दशमेश होकर उसी समय त्रिकोण अधिपति भी हों तो शुभफलदाता होता 
है, पर केवल दशमस्थान का अधिपति होंकर त्रिकोण का अधिपति भी न हो 
तो शुभफल नहीं दे सकता । उपयुक्त श्लोक के नियमानुसार मङ्गल की इस 
प्रकार की स्थिति बनने के लिए कुम्भ लग्न होना आवश्यक है । कारण कुम्भ 
लग्न के लिये दशम स्थान में वृश्चिक राशि होती है और तृतीय स्थान में मेष 
राशि होती है | यद्यपि मङ्गल यहाँ कर्मेश होता है फिर भी तृतीय का तिषडाय- 
पति-श्रधिपति होता है इसलिये अशुभ फल देता है । परन्तु कुज इस शब्द का 
अर्थ कुछ टीकाकारों ने 'कुज शब्देन पापग्रहो वेद्यः । (कुत्सितं जन्म यस्यासौ 
कुजः इति विग्रहग्रहात्‌) पापग्रह ऐसा ad किया है । यदि tar HF ग्राह्य 
किया जावे तो यही श्लोक शनि को भी लागू होता है | उदाहरणार्थ--वृषभ 
लग्न को शनि दशमेश होकर नवम इस बलवत्तर त्रिकोण का अधिपति होता 
है, इसलिये इसकी राजयोग में गणना की गयी । परन्तु मेष लग्न को दशमेश 
होकर फिर लांभस्थान का (त्रिषडायपति) होता है इसलिये इसकी गणना 
अशुभ ग्रहों में की गयी है , श्री भैरवदत्त सरीखे कुछ टीकाकारों ने यह श्लोक 
सिर्फ aga के लिये ही कहा गया है ऐसा कथित किया है, वैसे ही सिंह लग्न 
के लिये शक्र कर्मेश होता है और तृतीयेश भी होता है इसलिये मङ्गल के अनुसार 


ही इसको भी मानना पड़ेगा | 


SE 


श्री शास्त्री तुलजाशंकर धीरजराम पण्ड्या गुजराती टीकाकार कहते हैं कि 
पूर्व में .७वें श्लोक में इस प्रकार कहने में आया है कि 'क्रूर ग्रह यदि केन्द्र में 
पड़ा हो तो वह अशुभ फल नहीं देता पर शुभफल देता है” इसपर से यह माना 
जाता है कि मंगल पापग्रह है HC वह दशम स्थान में अर्थात्‌ केन्द्र में बैठा हो 
तो अशुभ फल नहीं दे सकता है | परन्तु इसके अपवाद रूप में ग्रन्थकार ने यह 
श्लोक लिखा है, वह यह कि पापग्रह केन्द्र में १-४-७-१० स्थानों में हो तो 
अशुभ फल नहीं देता, परन्तु मङ्गल यदि दशन स्थान हो तो श्रशुभ फल नहीं 
देता ऐसा समझना नहीं । परन्तु मङ्गल यदि दशम स्थान में रहने के साथ 
त्रिकोण स्थान का अधिपति हो तो शुभफल देता है । (यहाँ पर त्रिकोंणाधिप 
तरीके दशम स्थान का अ्रधिपति मङ्गल होता है तब नवम स्थान का ग्रधिपति 
नहीं बन सकता अर्थात्‌ नवम स्थान को छोड़ कर त्रिकोण में केवल पंचम स्थान 
ही लिया है, कारण कि दशम स्थान का स्वामी जब मङ्गल होता है तब कर्क 
लग्न होगा और दशम स्थान में मेष राशि और पंचम स्थान में वृश्चिकराशि 
होगी और उन दोनों राशियों का स्वामी मङ्गल ही बनता है पर नवम और 
दशम स्थान का स्वामी वह नहीं हो सकता) | 


श्री उत्तमराम मयाराम ठक्कर--गुजराती टीकाकार इस प्रकार कहते हैं | 
कर्के और कुम्भ लग्न की कुण्डजियों में मङ्ग दशम का स्वामी बनता है ।. कर्क 
में दशम स्थान में मेप राशि और पंचम स्थान में वृश्चिक राशि होने से मङ्गल 
दशम और पंचम (त्रिकोण) दोनों का स्वामी होने से इस श्लोक के अनुसार 
शुभ होता हैं । 

कुम्भ लग्न की कुण्डली में दशम स्थान में वृश्चिक और तृतीय स्थान में 
मेष राशि होती है, इसलिये मङ्गल दशम स्थान का स्वामी तो बनता है परन्तु 
त्रिकोण का स्वामी नहीं वनता | तृतीय स्थान का अधिपति बनने से मंगल 
शुभफल देनेवाला नहीं बनता पर तृतीय स्थान का अशुभ फल देनेवाला बनता 
है, इस प्रकार समझना--यह इस श्लोक का तात्पर्य है | 2 

इस श्लोक का आशय यह है कि नैंसगिक पापग्रह केन्द्र का स्वामी बनता है 
तौ वह पापफल देता है, लेकिन वह त्रिकोण का स्वामी भी बनता होतो 
त्रिकोण का स्वामी बनने शुभफल देता है (श्लोक १५ प्रमाणे) । 


स्पष्टीकरण; 


पूर्व में इस ग्रन्थ के सातवें श्लोंक में पापग्रह को केन्द्राधिपत्व हो तो अशुभ 
फल प्राप्त नहीं होता और दशम स्थान में तो बहुत ही शुभफलद होता چ‎ 


Go 


ऐसा सामान्य नियम कहा गया है । परन्तु भौम के विषय में यहाँ पर एक 
विशेष नियम कहा गया है | भौम प्रथम, चतुर्थ और सप्तम केन्द्रों का स्वामी 
हो तो अशुभ फल नहीं देता, केवल दशम स्थान का स्वामी होने से शुभफल 
नहीं. मिलता । 
कर्के लग्न की कुण्डली में दशमेश मङ्गल (क्रूरग्रह) को जो शुभत्व प्राप्त 
है वह उसके केन्द्रेश होने के कारण से न होकर प्रत्युत उसके त्रिकोणेश होने के 
कारण से है। यह श्लोक (१२) सर्वे त्रिकोणनेतारो ग्रहा: शुभफलप्रदाः | 
पतयस्त्रिषडायानां यदि पापफलप्रदाः ॥' तथा “न दिशन्ति शुभं नृणां सौम्याः 
केन्द्राधिपा यदि । क्रूराश्चेदशुभं ह्येते प्रवलाश्चोत्तरोत्तरम्‌ ।।' इन दोनों श्लोकों 
का उदाहरण है । इस श्लोक द्वारा (१२) ग्रन्थकार ने यह वात स्पष्ट कर दी 
है कि कोई भी क्रूर ग्रह केन्द्रेश जब तक त्रिकोणेश न हो तो शुभ नहीं होता । 
अन्य सब ग्रन्थों में (ग्रन्थान्तर) मङ्गल (भौस) कूर ग्रह है । वह दशमेश होकर यदि 
दशम स्थान में हो तो शुभ माना गया है। परन्तु इस ग्रन्थ के अनुसार वह 
(केन्द्रेश) यदि त्रिकोणेश नहीं होता हो तो शुभ नही हो सकता । सामान्य 
शास्त्रानुसार सब क्रूर केन्द्रेश पाप-फलद (पापफल देनेवाले) तथा सब सौम्य- 
ग्रह शुभ-फलद (शुभफल देनेवाले) होते हैं । पर इस ग्रन्थ के अनुसार दशा- 
प्रसंग में सिर्फ वही ग्रह शुभ होंगे जो त्रिकोणाधिपति हों और वे ही क्रूर ग्रह पापी 
होंग जो त्रिषडायाधीश हों 1 
उदाहरणार्थ--ककं लग्न की कुण्डली में TAT शुक्र सौम्य ग्रह है परन्तु 
वह एकादश स्थान का स्वामी (आयेश) होने के कारण से पापी होता है | तथा 
दशमेश मंगल क्रूर ग्रह है और वह पंचमेश होने के कारण शुभ होता है। मकर, 
कुम्भ लग्नों की कुण्डलियों में केन्द्रेश मंगल त्रिपडायाधीश होने के कारण से 
पापी होता है तथा केन्द्रेश शुक्र (सौम्य ग्रह) त्रिकोणाधिपति होने से यहाँ 
शुभ है | 
2 كك‎ शास्त्रानुसार केन्द्रेश चन्द्रमा शुभ तथा सौम्य ग्रह है और 
सूर्य क्रूर ग्रह है परन्तु इस शास्त्र के अनुसार वह न तो शुभ है और न 
पापी ही है । परन्तु इन ग्रहो ने यदि केन्द्राधिपति से सम्बन्ध किया तो वे 
शुभ होते हैं | 
लग्न की गणना त्रिकोण स्थान में होती है कारण ति (तीन) कोण के 
सिवाय त्रिकोण बन नहीं सकता, लग्न त्रिकोणान्तर्गत होने से कन्या लग्न की 
कुण्डली में दशमेश बुध लग्नेश होने के. कारण से, धनु लग्न की कुण्डली में 
वृहस्पति. लग्नेश होने के कारण से शुभ है ॥. मीन लग्न की' कुंडली 
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में दशमेश वृहस्पति लग्नेश होने के नाते शुभ होता है और इन्हीं कुंडलियों में 
चेतुर्थेश-सप्तमेश सौम्य वृहस्पति; सप्तमेश-दशमेश सौम्य वुध, चतुर्थेश-सप्तमेश 
बुध सम होकर भी मारकेश होते हैं और मारक प्रसंग में वे पाप फल देते 
हैं कारण कि वे त्रिषडायाधीश नहीं होते । अष्टमेश के सम्बन्ध में पूर्व में faa: 
चन किया गया ही है और वहाँ कहा गया है कि त्रिषडायाधीश हुए बिना 
श्रष्टमेश पापी होता है, वह श्रष्टमेश यदि स्वगृह में होकर लग्नेश भी हो तो 
शुभ होता है । 
यद्यद्धावगतो वापि यचद्भावेशसंयुतों । 
तत्तत्फलानि XI प्रदिद्वोतां तमोग्रहो ॥१३॥ 
अर्थ:---राहु और केतु जिन-जिन भावों में (स्थानों में) बैठे होते हैं अथवा 
जिन-जिन भावों के अधिपतियो के साथ बैठे होते हैं, तब उन-उन भावों के 
अथवा उन-उन अधिपतियों के द्वारा मिलनेवाले जो फल होंगे, Fa फल 
अधिकता से प्राप्त होते हैं । 
स्वर्गीय श्री वि० गो० नवाथे मराठी टीकाकार इस प्रकार कहते हैं--राहु 
और केतु ये किसी भी राशि के ग्रधिपति नहीं हैं इसलिये ये ग्रह कौन से 
फल उत्पन्न करते हैं, यह यहाँ पर कहा गया है । ग्रंथकार ने यह बात स्पष्ट 
रूप से निर्देशित नहीं की है । कारण राहु और केतु यदि चन्द्रमा के साथ हों 
अथवा सूर्य के साथ हों तो चन्द्र और सूर्य जो फल देंगे उसमें ये अइचनेँ पैदा 
मात्र करेंगे, उनके फलों की वृद्धि नहीं होगी । जिस किसी के सप्तम स्थानमै . 
राहु हो तो निश्चय ही उसकी प्रथम स्त्री जीवित नहीं रह सकती । पंचमस्थ | 
राहु गर्भपात भ्रपत्य नाश करेगा । सारांश यह है कि ये ग्रह सौख्यवर्धक नहीं 
होकर सौख्य हानि करनेवाले हैं, ऐसा अनुभव है । ये ग्रह जब ३।६।१२ 
स्थानों में होते हैं तव मात्र ये फलों की वृद्धि करते हैं । तीसरे स्थान में परा- 
क्रमी होता है | छठ स्थान में शत्रु नाश पाते हैं और वारहवें स्थान में सद्दघय 
होता है । । 
स्वगीय श्री रघुनाथ शास्री पटवर्धन मराठी टीकाकार--इस प्रकार कहते 
हैं । राहु और केतु-वास्तविक ग्रह नहीं हैं वे तो छाया ग्रह हैं । जब वे अन्य 
ग्रहों से युक्त होते हैं तभी उनका फलादेश लेना चाहिये AMAT नहीं लेना 
चाहिये 1 राहु और केतु इनके फल वे जिन स्थानों सें हों उतने ही स्थानों 
सम्बन्धी और जिन ग्रहों से युक्त हों उन ग्रहों के स्थान के सम्बन्धी उनके 
फल होते हैं । दोजों ही पाप ग्रह हैं, जिस स्थान में होते हैं उस स्थान के सुखों 
६ 
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का नाश करते हैं; वे यदि दूसरे ग्रहों से युक्त हों तो उसी ग्रह के अनुसार उनके 
भी फल समझना । उपयु क्त श्लोक में इन ग्रहों को “प्रबलौ” याने वलवान 
ऐसा विशेषण जो लगाया गया है वह बिलकुल ठीक है कारण राहु व केतु के 
फल अति तीव्र स्वरूप में देखने को मिलते हैं। 
खुइलोक शतक के टीकाकार कहते हैं कि जिस भाव में ग्रह रहता है उस 
भाव का आश्रय लेकर ग्रह अपने फल देता है । राहु और केतु जिस भाव में हों 
उसके श्रनुसार फल देते हैं । दुसरी बात यह है कि तमोग्रह (इन्हें छाया ग्रह 
भी कहते हैं क्योंकि ये प्रकाशमान ग्रह नहीं हैं) जिस ग्रह के सम्बन्धी हों 
उसका फल देते हैं | सम्बन्धी किसे कहते हैं--यह आगे चार प्रकार का सम्बन्ध 
बतलाने के प्रकरण में कहेंगे । परन्तु राहु और केतु के सम्बन्ध की व्याख्या 
करते हुए सुश्लोक शतककार ने केवल दो ही प्रकार का सम्बन्ध कहा है (१) 
जिस ग्रह के साथ राहु, केतु हों (२) जिस ग्रह के सप्तम में राहु. केतु हों । 
यह उल्लेख करना आवश्यक है कि पाराशरी के अनन्य व्याख्याकारो ने राहु- 
केतु का सहावस्थान (एक साथ अन्य ग्रहों के साथ वैठना) सम्बन्ध तो माना 
है परन्तु राहु केतु का दृष्टि सम्बन्ध (कोई इनको देखे या ये किसी अन्य ग्रह को 
देखें) नहीं माना है । मूल पाराशरी में शब्द आया है “यद्यद्भावगतौ” जिसका 
उद्योतकार अर्थ करते हैं कि जिस ग्रह का जो-जो भाव--वह ग्रह जो फल 
करेगा वही उस भाव में बैठा राहु या केतु करेगा । इसका अर्थ यह हुआ कि 
मान लीजिये मिथुन में राहु बैठा हो तो मिथुन और कन्या दोनों का स्वामी 
बुध है इसलिये राहु चाहे मिथुन में बैठा हो चाहे कन्या में--इनके स्वामी बुध 
के अनुसार राहु फल करेगा । प्रायः ग्रह दो राशियों का स्वामी होता है। 
मिथुन और कन्या का स्वामी बुध है इसलिये राहु चाहे मिथुन में बैठा हो चाहे 
कन्या में--इनके स्वामी. वुध के भाँति राहु भी द्विस्थानाधिपतित्व--मिथुन 
आर कन्या दोनों के स्वामी वुध का भी फल करेगा । इस प्रकार किसी ग्रह 
की एक राशि में बैठने पर भी दोनों राशियों का (आर दोनों राशियाँ लग्न 
से जिस भाव में पड़ी हों-उन भावों का) आधिपत्य का फल राहु को 
दिया गयी । 
परन्तु टीकाकार यह अर्थ नहीं करते उनके हिसाव से “ga 

जिस भाव में राहु या केतु हों उस भाव का फल राहु, केतु देगा । उदाहरण 
के लिए तुला लग्न हो नवम में मिथुन में राहु पड़ा हो तो केवल नवम का 
फल राहु देगा । मिथुन के स्वामी बुध की राशि कन्या से-या कन्या के 
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श्राधिपत्य से राहु का कोई सरोकार नहीं | यह सज्जन रंजनी टीकाकार का भी 
मत है | 

श्री विनायक शाखी ने भी यही अर्थ किया है-जिस-जिस भाव में राहु- 
केतु हों उस-उस भाव का तथा जिस भावेश के साथ हों उसका फल, प्रवल 
रूप से राहु और केतु देते हैं । जिस-जिस भावेश के साथ हों यह श्रर्थ प्राय: 
सभी मानते हैं इसमें मतभेद नहीं है | श्री विनायक शास्त्री यह भी कहते हैं कि 
ये पाप ग्रह हैं इसलिये तीसरे, छठ या TET भाव में बैठने से पाप होंगे 
परन्तु ज्योतिषियों के अनुसार पाप ग्रह कहीं तो बैठे होंगे-उनका तीसरे, छठे, 
ग्यारहवें में बैठना उत्तम है ١ शास्त्रीजी कहते हैं कि यदि राहु या केतु त्रिकोण 
में बैठे हों तो शुभ, व्यय या द्वितीय में बैठे हों तो सम, अष्टम में as हों तो 
भ्रतिपाप, लग्न में बैठे हों तो शुभ । जिस स्थान में राहु व केतु बैठे उसके AT 
रूप फल तो करते ही है-जिस भावेश के साथ हों उसके अनुसार भी राहु- 
केतु शुभ या अशुभ फल करते हें । कारक के साथ बैठे तो कारक, मारक के 
साथ as तो मारक | जिस भावेश के साथ बेठें-उस ग्रह के गुण, प्रकृति, 
स्वभाव, भावेश जन्य फल को ग्रहण कर लेते हैं । 

श्री ref चुळजा शंकर धीरज राम पंड्या ( गुजराथी टीकाकार )--इस 
प्रकार कहते E— 

सामान्य रीति से विचार करने पर राहु व केतु इनकी किसी भी राशि के 
श्रधिपति के समान गणना नहीं की गयी है और सामान्यतः उनके फल “राहुके- 
at: फलं सर्व मन्दवत्कथितं बुधैः” याने राहु और केतु के फल सब विद्वान जनों ने 
शनि के फल सरीखे कहे हैं या शनि atta मानने में आये हैं । इस ग्रन्थकार 
के अनुसार (लघुपाराशरी ग्रंथकार) तो ug और केतु जिस-जिस भाव में 
हों उस-उस भाव के अनुसार अथवा जिस भावेश के साथ हों उस भावेश के 
फलों के अनुसार फल देनेवाले होते हैं- इस प्रकार ग्रंथकार ने कहा है । परन्तु 
इस कथन के अनुसार सम्पूर्ण फल इसी रीति से ऐसा ही फल मिलना शक्य 
(सम्भव) नहीं दिखाई पड़ता । कारण कि राहु या केतु चन्द्रमा अथवा सूर्य के 
साथ हों.तो चन्द्रमा व सूर्य के समान फल नहीं दे सकंगे यदि राहु सप्तम 
स्थान में हो तो स्त्री के बारे में ग्रनिष्ट फल उत्पन्न किये बिना रहेगा नहीं वह 
स्त्री की मृत्यु करा देगा उसी प्रकार पंचम स्थान में हो तो संतति के सम्बन्ध में 
अनिष्ट फल देगा गर्भपात या छोटे बालक का नाश करेगा । इस प्रकार इन 
स्थानों में वह ग्रनिष्ट फल ही देगा । और इसी तरह बहुत प्रकार के म्रनिष्ट 
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फल देते हुए पाये गये हैं बहुत से विद्वानों के अनुसार ug और केतु ये 
तृतीय, षष्ठ अथवा एकादश स्थानों में हों तो उन स्थानों के फलों की वृद्धि 
करते हैं । यदि ये तृतीय में हों तो मनुष्य को पराक्रमी बनाते हैं, षष्ठ स्थान 
में हों तो शत्रु का नाश करते हैं और वारहवें स्थान में हों तो धन के सम्बन्ध 
में सद्दघय करवाते हैं, इस प्रकार से ये ग्रह शुभफल देते हुए भी दिखाई पडते 
हैं । इस पर से राहु और केतु ये भावों के अनुसार अथवा भावेशों के अन- 
सार फल देते हैं ऐसा विचार के अंत में खास तौर पर दिखाई नहीं पड़ा है | 
अमुक स्थान में हो या अमुक ग्रह की स्थिति प्रमाणे या अमुक भावेशों के अनु- 
सार ही फल देंगे ऐसा मात्न कहना सम्भव नहीं है। इसलिये जिस प्रकार से 
ग्रंथकार ने लिखा है उसी के अ्रनुसार सामान्य रीति से शनि के समान फल 
राहु केतु के माने गये हैं परन्तु कई बार योग परत्वे विशेष शभाशभ फल 
मिलते हुए दिखाई दिये हैं । इनके सम्बन्ध में बहुत से. योगों के फल ''जात- 
की” नामक ग्रन्थ में दिये हुए हैं वे देखने पर खात्री होगी | इस ग्रन्थ में लिखा 
है कि अमुक स्थान में राहु हो और अ्रमुक स्थान में यदि अमुक ग्रह हो तो 
अमुक जाति का शुभाशुभ फल मिलेगा । इस ग्रन्थ के श्लोक €२ में कहने में 
आया है कि “राहु यदि मेष, वृषभ अथवा कके लग्न में पड़ा हो तो वह जिस 
प्रमाण से राज्य प्रसन्न व्यक्ति के सौ ग्रपराध दूर होते हैं उसी प्रमाणे वह 
सब प्रकार की पीड़ा दूर करता है” इस पर से राहु का भाव से या भावेश 
से सम्बन्ध हो तो फल मिलते हैं इतने पर ही श्रवलंवित रहना उचित 
नहीं होगा । 

कुछ ज्योतिषी राहु को राशि होती है अथवा उसे उच्च-नीच राशियाँ हैं 
ऐसा नहीं मानते और कुछ ज्योतिषी यह मानते हूँ कि राहु को राशि होती है 
आर उसकी उच्च-नीच राशियाँ भी हैं और इस कथन का प्रमाण जो “जातकी” 
अन्य में दिया है वह इस प्रकार سخ‎ 

कन्या WEYE प्रोक्त राहूच्चं मिथुनं 5¥ | 
राह्दोर्नीचं धनुः प्रोक्त केतोः सक्षममेव च ॥ 

कन्या राशि राहु की स्वगृह राशि मानी गयी है याने कन्या राशि का 

स्वामी राहु है और उसी प्रकार मिथुन राशि राहु की उच्चराशि मानी गयी हैं 
और धनु उसकी नीच राशि û | इस प्रकार राहु की, सप्तमराशि याने मीन 

राशि केतु की स्वराशि मानी गयी है । उसी प्रकार राहु की उच्चराशि मिथुन 
है और उसकी सप्तमराशि धनु केतु की उच्चराशि: मानी गयी है और धनु- 
राशि की सप्तम राशि मिथुन केतु की नीच राशि है। कुछ मतों के अनुसार 
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राहु की मिथुन व कन्या राशि उसकी स्वराशि है भर केतु की घनु और 
मीन स्वराशि हैं 
श्री उत्तमराम मयाराम ठक्कर गुजराथी टीकाकार इस प्रकार कहते हैं 

“राहु और केतु इनको ग्रहों सरीखा मानने में नहीं श्राता, उन्हें उपग्रह 
सरीखा मानते हैं । सवंमान्य जो मुख्याचार्यों के ग्रन्थ हैं उनमें राहु, केतु, उनकी 
स्वराशि मूलत्रिकोण राशि, उच्चनीच राशि, ग्रह, मित्रता, बलांबल प्रकरण 
वगैरह जो मुख्य प्रकरण हैं उस बाबत Fo भी निर्देश नहीं दिया है, उन ग्रंथों 
में तो सात ग्रह और उनकी १२ बारह राशियों के सम्बन्ध में ही सिर्फ निर्देश 
है । इस पर से यह सिद्ध होता है कि ज्योतिपाचार्यों ने उनके प्रमाणभूत 
ग्रन्थों में राहु और केतु को स्वामित्वं नहीं दिया है । 

` विद्यारत्न पंडित-माधवप्रसाद व्यास टीकाकार (हिन्दी भाषा के) कहते हैं- 
राहु केतु जिस-जिस स्थान में रहें वा जिस जिस स्थान के स्वामी के साथ 
रहें तो प्रबल होने पर भी उन-उन स्थानों के स्वामी ग्रहों का ही फल करते 
हैं । अर्थात्‌ वे दोनों स्वतंत्र शुभ या श्रशुभ नहीं करते किन्तु शुभ और अशुभ 
ग्रह के फल में सहायता करते हैं । र्‌ 

पंडित रामेश्वर भट्ट--हिन्दी टीकाकार-कहते हैं कि-- 

राहु केतु जिस-जिस ग्रह के भाव में वेठे होंय, अथवा जिस जिस भाव के 
स्वामी के साथ बैठे gia, उसी के श्रनुसार विशेष करके फल देते हैं ।: 

राज-उग्रोतिपी चतुर्वेद चन्द्रशेखर शास्त्री हिन्दी टीकाकार-कहते हैं कि-- 

प्रबल राहु केतु जिस भावेश से युक्‍त हों वा जिस भाव में स्थित हों 
उसी के समान फल देते हैँ । 


ज्योतिपाचार्य-तीर्थ पंडित सीताराम झा हिन्दी टीकाकार-कहंते हैं कि-- 
“प्रबल होने पर भी राहु और केतु जिस-जिस भावमें और जिस-जिस 
भावेश के साथ रहते हैं उसी के श्रनुसार शुभ या अशुभ फल देते ` हैं ॥ १३ ॥ 
Wa ان‎ — 
विमर्दकत्वादर्कन्द्ीः ्रबखाविद्युदी रितौ | 
विम्बाभावाञ्च तौ स्वं स्वं फळं नो दातुमहंतः || ` 
राहु और केतु ग्रहण के द्वारा सूर्यं और चन्द्र के विमर्दक होने के कारण 
प्रबल और पाप ग्रह भी माने गये हैं, तो भी आकाश में अपने विम्ब के अभाव 
होने के कारण स्वातन्त्र्य से अपने स्वभावानुसार फल नहीं दे सकते हैं । कारण 


पद 


कि झाकाशस्थित ग्रह और नक्षत्रों के विम्ब के परस्पर सम्बन्ध से ही पृथ्वी- 
स्थित शरीरधारियों को शुभाशुभ फल प्राप्त होता है । राहु और केतु तो सूर्य 
और चन्द्रमा के मार्ग के सम्पात ( संयोग ) प्रदेश रूप, विम्बहीन हैं, ग्रतः. 
जिस समय जिस राशि में अथवा जिस भावेश के साथ रहते हैं उसी 
राशि अथवा भावेश के बिम्ब के स्वभावानुसार शुभ या अशुभ फलकारक 
कहे गये हैं | 
चन्द्रमा का श्रमणमार्ग पृथ्वी के भ्रमणमार्ग को जिन दो जगहों पर 
छेदता है, उनमें एक छेदन विन्दु को राहु श्रौर दूसरे को केतु ऐसा कहते हैं । 
राहु से ठीक सातवें स्थान में केतु सदैव रहता है (स्थान में याने राशि में) 
राहु और केतु जिन स्थानों में होते हैं उनके शुभाशुभ फल दाक्षिणात्य आचायों 
ने प्रमुखता से कहे हैं। उत्तराचायों में 'वराहमिहिर' और “कल्याण वर्मा' 
. इन्होंने अपने ग्रन्थों 'वृहज्जातक' और 'सारावली' में राहु केतु को श्रधिक 
प्राधान्य नहीं दिया है। परन्तु वालारिष्ट प्रकरणों में उनके बारे में निर्देश 
दिया ê | सारावली ग्रन्थ में कहा है कि “राहु: केतुश्च द्राविडे' इन वचनों 
द्वारा ऐसा कहने में आया है कि दाक्षिणात्य ग्राचायों ने राहु केतु को श्रधिक 
प्रधानता प्रदान की है । इस ग्रन्थ में (लघुपाराशरी) और इसी प्रकार 
पाराशरी होराशास्त्र में राहु ग्रौर केतु इनको दशाधिपति माना गया है । परन्तु 
इस ग्रन्थ के १३वें श्लोक के अनुसार राहु और केतु के भावगत शुभाशुभफलों 
के वारे में सिर्फ इतना ही निर्देशन करने में आया है कि बलवान राहु-केतु 
जिस-जिस भाव में बैठे हों waar जिस-जिस भावेश के साथ युक्त हों, तो उस 
उस भाव के अनुसार अथवा उस-उस भावेश के अनुसार फल देते हैं इसलिए 
कौन से भाव में हों तब या कौन से भावेश के साथं राहु केतु होने पर उनको 
बलवान कहना चाहिये ऐसा प्रश्न उपस्थित होता है, इसलिए पाराशर होरा- 
शास्त्र में एक श्लोक उस श्लोक से सम्बन्धित इस प्रकार का है I— 


11 ` यद्यद्भावगतो वापि यद्यद्भावेशसंयतौ । 
तत्तत्फलानि प्रबलौ प्रदिशेतां तमोग्रहौ 1930 
अर्थः--राहु और केतु जिस-जिस भावं में (स्थान में) हों या जिस-जिस 
भाव के अ्रधिपति के साथ हों, उस-उस भाव के या उस-उस ग्रधिपति के द्वारा 
प्राप्त होनेवाले जो फल हों उनके अनुरूप राहु और केतु मात्र फल देते हैँ । 
‘aa’ कहने का आशय यहाँ इतना ही है कि भाव अथवा भाव के स्वामी जो 
शुभ या ALA फल देते हैं उतना ही फल राहु केतु देते हैं, इससे ग्रधिक या 


sy 


कम फल नहीं देते, ऐसा समझना । अब कौनसे भावत्व शुभ समझना चाहिये, 
उस सम्बन्ध में इस प्रकार विचार वृहत्‌ पाराशरी ग्रन्थ में है-- 


चन्द्रभानू विना सर्वे मारका मारकाधिपाः | 
षष्टाष्टमव्ययेशास्तु राहुः केतुस्तथैव च ॥ 

अर्थ:--सूर्य और चन्द्रमा को छोड़कर अन्य सब ग्रह मारक स्थानों के 
स्वामी हों तो मारक होते हैं तथा ६1८1१२ स्थानों के स्वामी ओर राहु केतु 
भी (२।७ मारक स्थान में हों तो) मारक बनते हैं । इनमें लग्न को छोड़ा 
जाय तो चतुर्थ और दशम ये केन्द्र स्थान हैं और पंचम नवम ये त्रिकोण स्थान हैं | 
इन चार स्थानों को शुभ भाव माना है। राहु और केतु ये स्वभावतः पापी ग्रह 
हैँ। इस कारण से वे यदि उपयुक्त केन्द्र और त्रिकोण स्थानों में हों तो वे 
अकेले शुभफल देंगे ऐसा नहीं है परन्तु उपयुक्त भावों में बैठे हों याने ४-१०- 
५-६ भावों में पड़े हों तो श्रौर यदि उन भावों के स्वामी शुभग्रह हों अथवा 
अन्य भावों के स्वामी शुभग्रह होकर उन स्थानों में राहु और केतु के साथ बैठे 
हों अथवा उन भावों में पड़े हुए राहु और केतु शुभग्रहों से दुष्टि-सम्बन्ध करने 
वाले हों--तो शुभफल देते हैं और उसी प्रकार ४-१०-५-& स्थानों में राहु और 
केतु हों परन्तु उन स्थानों के स्वामी पापग्रह हों, Waal वे अन्य भावों के स्वामी 
पापग्रह होकर राहु और केतु के साथ पड़े हों अथवा उन पापग्रहों के साथ 
राष्ट्र और केतु इनका सम्वन्ध हुआ हो तो वे राहु और केतु श्रशुभफल देते हैं । 
इस प्रकार का लघु पाराशरी ग्रौर उसी प्रकार से पाराशरी होरा इस ग्रन्थ भें 
राहु केतु के विषय में सिद्धान्त है । उपयुक्त कहे अनुसार राहु और केतु इन्हें 
राशियों के स्वामी के समान मुख्य ग्रन्थों में आचार्यो ने इन्हें प्रमाणभूत नहीं 
गिना. है परन्तु अन्य ग्रन्थों के संकीर्ण प्रकरणों में कहीं-कहीं उन्हें राश्यधिप 
समान मानकर गौणपद दिया है । इसका भी हम विचार करें । 

पाराशरी होराशास्त्र-दशाप्रकरणों में राहु और केतु का उच्च, नीच, मूल- : 
त्रिकोण और स्वगृह, निम्नलिखित अनुसार माना हैं । उसी प्रकार 
सर्वार्थेचिन्तामणि, जातकाभरण, जँमिनीयसूत्र इन ग्रन्थों में निम्नलिखित 
श्लोकों में कहे अनुसार उन्हे राशियों के स्वामित्व जो दिये गये हैं, वे मानने 
में आये हैं । 

पाराशरी--राहोस्तु वृषभं Fad श्चिक तुंगसंज्ञकम्‌। मूलत्तिकोणं कर्कश्च 
युग्मचाप तथव च ॥ कन्या च स्वगृहं प्रोतं मीनं च स्वगृहं स्मृतम्‌ । तद्दाये 
बहुसौख्यं च धनधान्यादिसम्पदाम्‌॥। 
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water चिन्तामणि--राहोवृं षोऽथ केतोस्तु वृश्चिकं तुंगसंज्ञकम्‌ । मूलत्निकोणं 
कर्कश्च क्रियं मित्तभमुच्यते ॥ एतत्संप्तमराशिस्तु केतोम्‌लत्रिकोणभम्‌ ॥ 

जातकाभरण--कन्या राहुगृहं Wad TET मिथुनं स्मृतं । एतत्सप्तम- 
राशिस्तु केतोश्चैवं तथैव च ॥ 

जैमिनीय सूत्र --नांथान्ताः समाः प्रायेण | 

निम्नलिखित कोष्ठक पर से ध्यान में श्रावेगा कि उपयुक्त आचायौँ ने राहु 
केतु के लिए जो राशियों की योजना की है, वे राशियाँ इस प्रकार समझना 
कि राहु, वृषभ, मिथुन, कर्के और कन्या इन चार राशियों में पड़ा हो तो 
उसे शुभ मानकर बलवान समझना चाहिये और उसी प्रकार केतु, वृश्चिक, धनु, 
मकर और मीन इन राशियों में से किसी भी राशि में हो तो उसे शुभ मान- 
करं बलवान समझना | सिर्फ इतना ध्यान में रखना चाहिये कि ये दोनों किसी 
पापग्रह से युक्त तो नहीं हैं, इस पर से मुख्य सिद्धान्त एसा निकलता है कि 
राहु-केतु शुभस्थान WATT ४-५-६-१० इनमें होकर पापग्रहों से युक्त और दृष्ट 
नहीं होना चाहिये और वे यदि शुभग्रहों से युक्त वा दृष्ट हों तो निश्चयपूर्वक 
शुभफल देनेवाले होते हँ । राहु श्रौर केतु इनकी राशियों के विषय में ्रनि- 
श्चयात्मकता दिखाई देती है और पाराशरी होराशास्त्र में विरोधाभासयुक्त 
वचन मालूंम पड़ते हैँ । 

उदाहरणार्थ-पाराशरी होराशास्त्र में 'शयनाद्यवस्थाफलं' प्रकरण में कहा 
है कि मेप, वृषभ, मिथुन और कन्या राशि में केतु हो तो वह धन और समृद्धि 
देनेवाला होता है और wer राशियों में हो तो रोगों की वृद्धि करनेवाला 
होता है = 


4 गण: मित्र 
आधार | उपग्रह | उच्चराशि maa स्वराशि त्र राशि 
= राहु वृषभ । मिथुन, | कन्या | - 
सशरी _केतु | वृश्चिक | कर्क, धनु मीन ~ 
सर्वार्थ राहु वृषभ कर्क = मेष 
चिन्तामणि | केतु_ वृश्चिक | मकर - , तुला 
राहु मिथुन - - कन्या = 
जातकाभरण करत ركه‎ E | `सी, £ 
जेमिनीय | राहु = - कुम्भ ला 
सुत | केतु = = वृश्चिक — 


उपयुक्त कोष्ठक में पाराशर ने राहु.कों जिस राशि में शुभ माना है उसी 


८९ 


राशि में 'शयनाद्ववस्था फल' प्रकरण में केतु को शुभ कहा है। यहं विरुद्ध 
वाक्य है। 
इस ग्रन्थ में राहु की महादशा में ग्रन्तर्देशा प्रकरण में ऐसा कहा है कि 
कुलीरे वृश्चिके चैव ` कन्यायां चापगेऽपि वा | 
तद्भुक्तौ राजसम्मानं वस्त्रवाहनभूषणम्‌ ॥ 
राहु, कर्के, वृश्चिक, कन्या, धनु राशि में हो तो राजसम्मान, वस्त्र और 
अलङ्कार देता है और उपयुक्त कोष्ठक में : केतु, वृश्चिक धन, मीन राशि में 
शुभफल देनेवाला माना है । यह विरोधाभास है । इसके उपरान्त पाराशरी में 
कारकांश कुण्डली के ASA भाग का फल जो कहा है वह इस प्रकार है-- 
मेषेऽथ धनुषि वापि कारकांशे व्यये शिखी । 
शुभग्रहेण सन्दृष्टे केबल्यपदमाप्नुयात्‌ ॥ 
मेष, धनु और मीन राशि में शुभग्रह से दृष्ट ऐसा केतु हो तो कैवल्यपद 
प्राप्त करा देता है । ऐसा कहा है। 
` उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट दिखाई देता है कि राहु और केतु को 
राशियों के स्वामित्व देने में परस्पर विरोधी वाक्य हैं, उनमें उस विषय में 
पाराशरी होराशास्त्र में प्रधानतः निर्देश किया हुआ मालूम नहीं देता । 
इसलिए इनके राशियों के स्वामित्व के सम्बन्ध में मान्यता रखना उचित नहीं है 
परन्तु इस ग्रन्थ के १३वें श्लोक के अनुसार राहु और केतु को जो भाव और 
शुभाशुभ ग्रहों के सम्बन्ध से शुभाशुभ मानने का सिद्धान्तं जो ऊपर कहा gat 
है वही यथार्थ है | 
स्पष्टीकरण :-- E 
जिस तरह विषुव तथा क्रान्ति इन दो बड़े वृत्तो के दो सम्पात स्थानों को 
क्रमशः सायन मेपादि तथा सायन तुलादि सम्पात (अयन) कहते हैं उसी प्रकार 
क्रान्तिवृत्त तथा चन्द्रमागं वृत्ति के दो सम्पातों को राहु और केतु ऐसा कहते 
हैं। अर्थात्‌ चन्द्रमा का भ्रमण मागं पृथ्वी के भ्रमणमागं को जहाँ दो स्थानों 
पर छेदता है, उनमें से एक छेदनबिन्दु को राहु और दूसरे को केतु कहते हैं | 
सायन मेषादि सम्पात वह स्थान है जहाँ से सूर्य भूमध्यरेखा (विषुववृत्त) से 
उत्तर की तरफ जाते हुए दिखाई देता है इसी तरह राहु क्रान्तिवृत्त में वह चन्द्र- 
मार्ग तथा पृथ्वीमार्ग का सम्पात स्थान है जहाँ से चन्द्रमा क्रान्तिवृत्त से उत्तर को 
तरफ होने लगता है श्रर्थात्‌ चन्द्रमा का शर उत्तर की तरफ होने लगता है । 
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इसके विपरीत जहाँ से सूर्य विषुववृत्त से दक्षिण की तरफ होने लगता है वह 
स्थान सूर्य का सायन तुलादि सम्पात है और इसी प्रकार क्रान्तिवृत्त में जहाँ से 
चन्द्रमा दक्षिणशर होने लगता है वह केतु सम्पात है अर्थात्‌ वास्तव में राहु और 
केतु, जिस स्थान से सूर्य पृथ्वी तथा चन्द्रमा के कक्षावृत्तों से उत्तर की ओर चलता 
है उस विन्दु को राहु तथा जिस सम्पात स्थान से चन्द्रमा क्रान्तिवृत्त से दक्षिण 
की ओर गमन करता है, उस विन्दु को केतु माना गया है | इस प्रकार यह तो 
स्पष्ट हो गया कि राहु और केतु ठोस ग्रह नहीं, अपितु गगनमण्डल में चन्द्र- 
गमन को ठीक प्रकार से समझने के लिए दो निर्धारित विन्दु हैं जिन्हें राहु और 
केतु कहा जाता है । ये दोनों केवल कल्पित ग्रह हैं क्योंकि ये पार्थिव नहीं है, 
केवल वायवीय हैँ, परन्तु इतना होने पर भी गगन-मण्डल में इनका स्थान तो 
सुरक्षित है ही । राहु और केतु इन दो छेदन विन्दुग्नो में से राहु को ही महत्त्व 
है । गणित में केतु का गणित नहीं होता । राहु का ही गणित किया जाता है । 
राहु से १८० अंशोंपर (६ राशि) अंतर (दूरी) पर सदैव केतु होता है श्रर्थात्‌ 
मेष राशि में राहु हो तो तुला राशिपर केतु होना ही चाहिये । केतु को राहु 
को छोड़कर कहीं भी भटकते नहीं पाया जाता । चन्द्रमा जब राहु या केतु इनके 
बीच में आता है तब वह क्रांतिवृत्त पर होता है और उस वक्त उसका शर 
शून्य होता है | चन्द्रमा के उत्तर विषुवांश का जहाँ से आरंभ होता है, वही 
राहु और दक्षिण विषुवांश का जहाँ से आरंभ होता है वहीं केतु है ١ किसी 
भी? ग्रहण के समय चन्द्रमा राहु केतु में या उसके निकट ही होता है । वह 
राहु केतु में ही होना चाहिये ऐसा नहीं है । चन्द्रमा का शर शून्य अथवा 
बहुत ही थोड़ा हो तभी ग्रहण संभव होता है । AEG, 
सायन सम्पात बिन्दु क्रांति वृत्त में ५००-२६” पचास कला और २६ 
विकला इतने वाषिक विलोम राशि से चल रहा है | उसी प्रकार राहु और 
केतु भी विलोम गति से १६० उन्नीस भ्रंश वाषिक गति से चल रहे हैं । सायन 
सम्पात का एक भचक्र भ्रमण का काल (समय) करीव-करीव २६,००० 
छब्बीस हजार वर्षो का है जब कि राहू केतु का केवल १६ वर्षों का है । सायन 
के दोनों सम्पात तथा राहु कतु इनके राश्यादि स्पष्ट सदैव परस्पर एक दूसरे 
से १८०० दूरी पर होते हैं और इनकी गति सदैव विलोम रहती है | 
राहु केतु स्थानों पर (सम्पात पर) जब चन्द्रमा आता है तव पृथ्वी पर 
(तम) ग्रहण की स्थिति उत्पन्न होती है। इसी दृष्टि से राहु तथा केतु को 
तम श्रथवा छाया ग्रह माना है वास्तविक वे अन्य ग्रहों के समान ठोस 
ग्रह नहीं है | f 
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इन दोनों तम. (छाया) ग्रहों को अपनी खुद की ऐसी कोई भी राशि नहीं 
है । क्रांतिवृत्त की (पृथ्वी के प्रदिक्षणा मार्ग की) जिस मार्ग पर छाया पड़ती है 
उस समय की वही उनकी राशि होती है इसलिए कहा गया है कि तमो ग्रह 
जिस राशि में (भाव में) हों तो उसके अनुरूप फल देते हैं। उस सयय वे उस 
भाव के अधिपति होते हें ١ उनके साथ जो ग्रह होगा उस. ग्रह के गुणों के 
तारतम्य से उनका फल मिलेगा । राहु या केतु के साथ यदि कोई भी ग्रह नहीं 
हो तो वे जिस स्थान में होंगे उस भावानुरूप फल देते हैं इस कारण से राहु 
यदि श्रकेला त्रिकोण में हो तो शुभ, अष्टम में हो तो भी शुभ (कारण ग्रष्टमेश 
यदि अष्टमस्थ. हो तो शुभ माना गया है), केन्द्र में हो तो सम, द्वितीय-सप्तम 
में हों तो मारकेश, द्वादश में हो तो सम परन्तु व्ययकारक होता है । त्रिषडाय 
में हो तो पापी होता है । ग्रंथांतर में (अन्य ग्रंथों में) राहु को क्रूर तथा अशुभ 
माना गया है केतु को सम अथवा शुभ माना गयाहै। 


योगज-फलःविचार ( योगकारक-फल ) में राहु केतु जब केन्द्र में होकर 
न्रिकोणेश से सम्बन्ध करते हैं तब योग कारक होते हैं। परन्तु यहाँ पर सम्बन्ध की 
व्याख्या “संयुती” शब्दान्तर्गत ऐसी ही करनी चाहिये । यहाँ दृष्टि-सम्बन्ध विहित 
नहीं । राहु केतु का अन्य ग्रहों से. सम्बन्ध सिर्फ उनके साथ रहनेवाले ग्रह के 
साथ ही मानना पड़ेगा । अपनी खुद की कोई राशि न होने से उनका किसीं भी 
दुसरे ग्रहों से सम्बन्ध, सिवाय स्थान सम्बन्ध के अन्य दूसरे श्रेणी का सम्बन्ध 
नहीं हो सकता । राहु और केतु यदि सप्तम अथवा द्वितीय स्थान में हों तों 
उन्हें मारकेश मानना चाहिये या नहीं इस बाबत इस ग्रंथ में कोई भी स्पष्ट 
शलोक दिया हुआ नहीं है । सौम्य ग्रह बुध, वृहस्पति, शुक्र, चन्द्र ये सप्तमेश 
होते हैं तब मारकेश होते हैं परन्तु यदि कूर ग्रह मारकेश (सप्तम) हों तो उनके 
मारक फल नगण्य माने गये हैं। इस न्याय रीति से राहु (क्र) ग्रह को 
मारकेश के दोष से मुक्त होना चाहिये ऐसा लेखक का मत है, परन्तु यदि 
सप्तमस्थ अथवा द्वितीयस्थ राहु केतु के साथ सौम्य ग्रह द्वितीयेश ग्रथवा सप्तमेश 
हो तो राहु केतु निश्चय ही मारकेश होंगे । 

उदाहरणार्थः-मेषलग्न की कुण्डली में सप्तमस्थ waar द्वितीयस्थ केतु 
यदि शुक्र के साथ हो तो निश्चयपूर्वक वह प्रबल मारकेश होगा और यदि वह 
अकेला ही हो तो साधारण मारकेश, TAM या वृषेश इस नाते से हो सकता 
है। वृषभ लग्न की कुण्डली में राहु अथवा केतु यदि मंगल के साथ हो तो वह 
नाम मात्र मारकेश होगा और यदि वह बुध, के साथ हो तो वह तृतीय-भ्रेणी का 
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मारकेश होगा । मिथुन लग्न की कुण्डली में सप्तमस्थ राहु अथवा केतु यदि 
किसी भी ग्रह के साथ नहीं होगा फिर भी वह मारकेश वृहस्पति कें गृह 
का स्वामी होगा । उस गृह में यदि वृहस्पति वैठा भी हो तो भी राहुं या केतु 
प्रवल मारकेश बनेगा इसमें संशय नहीं है | 

राहु-केतु त्रिकोण: में किसी भी तिषडायाधीश के साथ हों तो वे त्रिकोण 
+ त्रिषडायं इनके मिश्रित बलाबल के अनुरोध से फल देंगे | सारांश यह है कि 
इस शास्त्र के अनुसार राहु और केतु इनको सदैव स्वगृह में ही समझना 
चाहिये । “यदि केन्द्रे त्रिकोणे वा निवसेतां तमोग्रहौ । नाथेनान्यन्तरेणापि 
सम्बन्धात्‌ योगकारकौ” इस श्लोक के अनुसार केन्द्रकोणस्थ राहु केतु यदि 
अन्य केन्द्र त्रिकोणेशों से सम्बन्ध करेंगे तो वे योगकारक ( विशेष शुभफल 
दाता ) होते हैं । १ 

इस श्लोक के सम्बन्ध में गुजरांती भापा के टीकाकार श्री शास्त्री तुलजा 
शंकर धीरजराम पण्ड्या और श्री उत्तमराम मयाराम ठक्कर के विचार और 
अभिप्राय जो ऊपर दिये है वे पढ़ने योग्य हैँ। 

संज्ञा प्रकरण का प्रथम अ्रध्याय समाप्त हुआ । इस समाप्त हुए श्रध्याय 
में ग्रहों के शुभत्व तथा पापत्व, उनके गृह-स्वामित्व के श्रनुरोध, ये कहे गये हैं । 
वे ग्रह ग्रकेले हो किस प्रकार से शुभ या अशुभ होते हैं, इसकी जानकारी कही 
गयी है। श्रव वे ही ग्रह यदि किसी भी अन्य गृह-स्वामी से सम्बन्ध करें तो 
उनके शुभत्व में श्रथवा पापत्व में कैसे और किस प्रकार के परिवर्तन होते हैं 
इस सम्बन्ध का विवेचन आगे ग्रानेवाले योगाध्याय प्रकरणों में की गयी है | 


॥ अथ राजयोगाध्यायः ।। ` 


केन्द्रत्रिकोणपतयः संबन्धेन परस्परम्‌ | 
इतरैरप्रसक्ताइचेद्विशेपफलदायकाः ॥१४॥ 


अर्थ :--वे केन्द्र और ब्विक्रोणपति जिनकी अपनी दूसरी राशि भो केन्द्र 
आर त्रिकोण को छोड़कर अन्य स्थानों में नहीं पड़ती हो, तो वे यदि 
परस्पर सम्बन्ध करें तो उनके योगज-फल ( योगकारक फल ) विशेष शुभ 
होते हैं । 

पंडित सीताराम झा हिन्दी टीकाकार इस प्रकार कहते हैं-- 


भाष्य- केन्द्रेश और त्रिकोणेश में परस्पर सम्बन्ध हों इस हालत में यदि 
दूसरे स्थान (केन्द्र त्रिकोण से भिन्न स्थान) के स्वामी से सम्बन्ध (सहवास 
आदि) न हो तो विशेषकर शुभ फलदायक होते हैं | अर्थात्‌ यदि दूसरे स्थान , 
` के स्वामी से भी सम्बन्ध हो तो सामान्य रूप से शुभकारक होते हें । यह + 
विशेष शब्द के प्रयोग से ही सिद्ध होता है । पूर्व संज्ञाध्याय में सिद्ध हो चुका 
है कि केन्द्रेश (सुख ४, स्त्री ७, राज्य १० स्थान के स्वामी) अपने स्वभाव 
को भूल जाते हैं उस हालत में उन (केन्द्रेश) का जैसे स्वभाववाले ग्रहों से 
सम्बन्ध होगा वैसा ही फल देंगे । अतः यदि केन्द्रेश को केवल विद्याधिकारी 
(पंचमेश) या धर्माधिकारी (नवमेश ) या इन दोनों से ही सम्बन्ध हो तो अवश्य 
विशेष शुभ फल देगा । यदि किसी दूसरे ३, ६ आदि (पापस्थानाधीश) से भी 
सम्बन्ध होगा तो सामान्य रूप से फल देगा । 
उदाहरण--केन्द्र ( ४।७।१० ) में चतुर्थश 
(सुखेश) शुक्र को पंचमेश बुध और नवमेश शुक्र 
से. सहवास सम्बन्ध है। इसलिये शुक्र योगकारक 5 2 
हुआ तथा लग्न में है इसलिये लग्नेश ( शनि ) से |. 24 
भी सम्बन्ध हुआ, अतः अपनी दशा में, शुक्र पूर्ण TA * 
सुखप्रद होगा तथा सप्तमेश ( सूर्य ) को लग्नेश से ०“ ४ Ns 
अन्यतर स्थान और दृष्टि सम्बन्ध है, लग्नेश द्वादशेश भी है गतः सूर्य की दशा 
में साधारण रूप से स्त्री का सुख होगा तथा दशमेश मंगल नवमेश के स्थान में 
है इसलिये मंगल की दशा में राज्यवृद्धि अवश्य होनी चाहिये | 
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युक्ति वचनम्‌-- 3 
विस्मरन्ति स्वभाव स्त्रं जाया-राज्य-सुखाधिपाः | 
झुभसम्बन्धतस्तेपां झुभत्वसुचितं همهم‎ 

स्त्री, राज्य, सूख (७।१०।४) के अधिकारी अपने स्वभाव को भूल जाते 
हैं, प्रत: केवल शुभ (१।५।६) स्थान के स्वामी के सम्बन्ध होने से विशेष 
शुभत्व उच्रित ही कहा गया है | यदि उस केन्द्रेश को दूसरे से भी सम्बन्ध 
होगा तो सामान्य शुभत्व होगा । इसी से कहा है “इतरेरप्रसक्ताश्चेत्‌? यदि 
दुसरे से सम्बन्ध न हो । 

पंडित श्री रामेश्वर भट्ट टीकाकार कहते हैं-_केन्द्र श्रौर त्रिकोण के स्वामी 
आपस में सम्बन्ध करते हों और तृतीय, षष्ठ, एकादश स्थानों के स्वामियों से 
सम्बन्ध न हो, तो विशेष फल के देनेवाले होते हैं । 

सम्बन्ध चार प्रकार का है--१-ग्रन्योन्य राशि स्थित अर्थात्‌ क्षेत्र सम्बन्ध 
२-परस्पर दृष्टि सम्बन्ध, ३-अन्यतर दृष्टि सम्बन्ध, ४-सहावस्थान लक्षण | 
/ अन्योन्य राशि स्थित सम्बन्ध उसे कहते हैं कि जैसे मेष या वृश्चिक का सूर्य 
हो और भौम सिंह का हो तो सूर्य और भौम का क्षेत्र सम्बन्ध हुआ । २-परस्पर 
दृष्टि सम्बन्ध वह है जैसे मेष में मंगल हो और तुला का सूर्य हो अर्थात्‌ प्रत्येक 
ग्रह का सप्तम देखना | ३ ग्रन्यतर दृष्टि सम्बन्ध वह है जैसे सिंह का मंगल हो 
और मीन राशिपर स्थित सूर्य को पूणं देखता हो AC सूर्य भौम को न देखे 
अर्थात्‌ एक ग्रह देखता हो एक न देखता हो। ४ सहावस्थान लक्षण वह है कि 
एक राशि में ही ग्रह मिले बैठे हों जैसे सूर्य भौम दोनों वृषराशि के हों । ये चारो 
सम्बन्ध 3-98 बली हैं | 

विद्यारत्न पंडिंत माधवप्रसाद ब्यास--टीकाकार कहते हैं कि यदि.तृतीय, 
षष्ठ, एकादश और ग्रष्टम स्थान के साथ सम्वन्ध न रखते हुए प्रथम, चतुर्थ, 
सप्तम और दशम भाव के स्वामी, पंचम और नवम भाव के स्वामी के साथ 
सम्बन्ध रखते हों तो वे विशेष फल देनेवाले होते हैं। केन्द्र और त्रिकोण के 
स्वामियों का सम्बन्ध चार प्रकार का होता है । प्रथम एक का दूसरे के स्थान 
में रहना, द्वितीय .एक की पूर्ण दृष्टि दूसरे पर होना, तृतीय दोनों में से एक 
की पूर्ण दृष्टि होना परन्तु दूसरे की दृष्टि न त होना और चतुर्थ एक ही स्थान 
में दोनों का रहना | १-जैसे मेष या वृश्चिक राशि में सूर्य होवे और सिह में 
मंगल होतो दोनों का सम्बन्ध होता है, RAT राशि में मंगल रहे और तुला में 
सूर्य तो दोनों की दोनों पर पूर्ण दृष्टि रहती है, ३-सिंह राशि का मंगलं मीन 
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राशि के सूर्य. को देखता है परन्तु सूर्य मंगल को नहीं देखता, ४-सर्य और 
मंगल दोनों का वृषभ राशि में होना--इन चारों सम्बन्धों में पहिला-पहिला 
सम्बन्ध अगले-अगले से बलवान्‌ होता है 1 इसी भाँति और-और राशि स्वा 
मियो का सम्बन्ध समझना । 

राजज्योतिपी चतुर्वेद चन्द्रशेखर शाखी (हिन्दी टीकाकार) कहते हैँ कि 
केन्द्र अर्थात्‌ लग्न, चतुर्थ, सप्तम और दशम भवन के स्वामी ग्रहों में से कोई 
ग्रह त्रिकोण अर्थात्‌ पंचम श्रौर नवम भवन के स्वामी ग्रहों में से किसी ग्रह के 
साथ सम्बन्ध करते हों किन्तु अन्य किसी ग्रह से इनका सम्बन्ध न हो तो ऐसी 
अवस्था में ये ग्रह अधिक शुभ फल देनेवाले होते हैं | 

स्वर्गीय वि० गो० नवाथे ( मराठी टीकाकार.) कहते हैं--यदि केन्द्र और 
त्रिकोण इन स्थानों के स्वामी एक दूसरे के साथ सम्बन्ध करें और यदि वे 
३।६।११ इन स्थानों के अधिपति न हों, तो वे राजयोग करनेवाले होते हैं । 
सम्बन्ध चार प्रकार का है--१-श्रन्योन्यराशि स्थित सम्बन्ध जैसे मंगल 
सिह राशि में और सूर्य मेष या वृश्चिक राशि में हो तब उनमें अन्योन्य राशि 
स्थित सम्बन्ध है ऐसा कहते हैं। २-परस्पर दृष्टि सम्वन्ध --जैसे मेषस्थ मंगल 
तुला राशि के सूर्य को देखता है और सूर्य मंगल को देखता है। ३-भ्रन्यतर _ 
दृष्टि सग्बन्ध जैसे सिह राशि का मंगल मीन राशि के सूर्य को देखता है परन्तु 
उस सूर्य की मंगल पर दृष्टि नहीं होती; ४-सहावस्थान सम्बन्ध--जैसे मंगल 
और सूर्य वृषभ राशि में एकत्र हैं, तो यह सम्बन्ध होता है। ये सम्बन्ध उत्त- 
रोत्तर बलवान्‌ हैं । : 

स्वर्गीय पंडित रघुनाथ शास्त्री पटवर्धन ( मराठी टीकाकार ) कहते हैं 
कि--प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, दशम, नवम और पंचम इन स्थानों के अधिपति 
जो होंगे उनका परस्पर सम्बन्ध होवे तो योग होता है. और इस योग पर 
उत्पन्न मनुष्य को अत्यन्त शुभ फल प्राप्ति होती है । परन्तु पूर्वोक्त सम्बन्ध 
कर्ता क ग्रहों का तृतीय, षष्ठ, लग्न और भ्रष्टम इन स्थानों के अ्रधिपतियों के 
साथ मात्र नहीं होना चाहिये । यदि इनसे सम्बन्ध हो तो वे अत्यन्त शुभ फल 
देनेवाले नहीं होते । 

यह श्लोक अति महत्त्व का है । केन्द्र और त्रिकोण इनके ` श्रधिपतियों का 
परस्पर सम्बन्ध इतने प्रकार से सम्भव F— 


(१) कोई भी ग्रह एक केन्द्र और एक त्रिकोण का ` स्वामी होना ज्ञाहिये, 
इसमें २ भेद हैं | 


&& 


` (1) वह ग्रह केन्द्र या त्रिकोण में होना चाहिये अथवा 

(ii) वह ग्रह केन्द्र या त्रिकोण को छोड़कर अन्य स्थान में होना चाहिये | 
सूर्य और चन्द्रमा ये दोनों एक ही राशि के स्वामी हैं अर्थात्‌ यह योग सर्य 
चन्द्रमा का होना. सम्भव नहीं है । अन्य ग्रहों में से बुध और बृहस्पति ये जिन 
राशियों के स्वामी होते हैं वे राशियाँ एक केन्द्र में और दूसरी केन्द्र में हो 
नहीं सकतीं, बुध और वृहस्पति एक केन्द्र के स्वामी हों तो वे दूसरे केन्द्र के 
स्वामी भी होते हैं; त्रिकोण के नहीं हो सकते | श्रब शेष रहे हुए ग्रह मंगल, 
शुक्र और शनि इनका ही यह योग सम्भव है | 

« कर्क लग्न हो तो मंगल पंचम ग्रौर दशम स्थानों का स्वामी होता है | 

मकर लग्न हों तो शुक्र पंचम और दशम स्थानों का स्वामी होता है। 

सिह लग्न हो तो मंगल चतुर्थ श्रौर नवम स्थानों का स्वामी होता है । 

तुला लग्न हो तो शनि चतुर्थ और पंचम स्थान का स्वामी होता है | 

वृषभ लग्न हो तो शनि नवम और दशम स्थान का स्वामी होता है 

(२) एक स्थान का स्वामी दूसरे के स्थान में होना--इनमें भेद 
चार हैं-- 

(ग्र) केन्द्र का स्वामी केन्द्र में होना . 

(अआ) त्रिकोण का स्वामी त्रिकोण में होना 

(इ) त्रिकोण का स्वामी केन्द्र में होना अथवा 

(ई) केन्द्र का स्वामी त्विकोण में होना 

(३) केन्द्र का स्वामी और त्रिकोण का स्वामी इनका एकत्र योग होना- 
इसमें दो भेद हैं | 

(i) यह योग केन्द्र या त्रिकोण में होना । 

(ii) यह योग Sax अथवा त्रिकोण छोड़कर अन्य स्थान में होना, इस 
प्रकार से सब ग्रहों का समावेश हो सकता है । 

पहिला प्रकार सिर्फ मंगल, शुक्र और शनि के पुरता ही था, वैसा यह 
नहीं है। केन्द्र-त्रिकोण के मुख्य योग और उनके भेद अनेक हो सकते हैं 
तारतम्य से जानना | 

(४) केन्द्र के स्वामी की त्रिकोण के स्वामी पर या त्रिकोण के स्वामी की 
केन्द्र के स्वामी पर दृष्टि होना, इसमें भेद २ حك‎ 

(i) ये स्वामी केन्द्र या त्रिकोण में होना अथवा 

(ii) केन्द्र अथवा त्रिकोण को छोड़कर अन्य स्थान में होना 
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. इन चार प्रकारों में से कोई एक प्रकार भी हो तो वह विशेष फल देने- 
वाला होता है । सिर्फ इनमें से एक ग्रथवा अनेक प्रकार होकर यदि अन्य ग्रहों 
से योग न हो तो भ्रति उत्तम, पर अनिष्ट ग्रहों से योग हो तो फलों में उतनी 
न्यूनता होती है | 

स्वर्गीय श्री ह० Ro Hed, मराठी टीकाकार, इस प्रकार कहते हैं-- 
“केन्द्र का अधिपति और त्रिकोण का अधिपति ये अशुभ स्थान के अधि- 
पति से सम्बन्ध न रखते हुए आपस में ही सम्बन्ध रखें तो विशेष फलदायक 
होते हैं; बाकी के अन्य टीकाकारों ने परस्पर सम्बन्ध चार प्रकार से होता 
है ऐसा बताने का प्रयत्न किया है वह श्लोक नीचे देता हूँ 
अथ तावत्‌ सम्बन्धाश्चतुविधाः । 
उक्त च-- 
“AM श्र यसम्त्रन्ध चान्यो न्याळोकसम्भवः | 
एकस्य राशो संस्थित्या तदीशालोकनादपि ॥१॥ 
सहवासारच सम्बन्धा इत्येते स्युरचरतुर्विधाः | 
अत्रापि qq: स्युः सम्बन्धा बलवत्तराः? ॥२॥ 
(इस श्लोक का ग्रथ उपर्य क्त चार सम्बन्ध जो कहे गये हैं उसी के समान 
होने से पुनः ag यहाँ नहीं दिया है) । 
राजग्रोग-कारक योग--नवम और दशम, चतुर्थ और पंचम | 
१--नवमाधिपति और दशमाधिपति दशम में होना | 
= १० 7 नवम में होना । 
३--नवमाधिपति दशम में होना और दशमाधिपति नवम में होना | 
४--नवमेश नवम में और दशमेश दशम में होना । 
५-चतुर्थश चतुर्थ में और पंचमेश पंचम में होना | 
६--चतुर्थेश पंचम में और पंचमेश चतुर्थ में होना | 
७--चतुर्थेश पंचमेश--पंचम में होना | 


चतुर्थ में होना |‏ » رر سج 

६---चतुर्थेश नवमेश--दशम में होना । 

१०- ب‎ », तवम में होना | 

११- ७ » “चतुर्थ में होना । 

१२- ॥ » “-+संचम में होना; चतुर्थेश नवम में, नवमेश दशम 
में होना । 


1 १३-मंचमेश दशमेश--चतुर्थ में होना | 
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१४-पंचमेश दशमेश--पंचम में होना । 
१५. , » -“दशम में होना | 
१६. ,, » --“नवम में होना | 
१७. पंचमेश दशम में और दशमेश पंचम में होना । 

क्वचित्‌ योग निम्नलिखित श्रनुसार मानते हैं ऐसा दिखाई पड़ता है | 
१८. लग्नेश-भाग्येश (यह भी केन्द्र त्रिकोण पति का योग है) नवम में 

होना ( मकर लग्न को छोड़कर ) मेरे मत में अति शुभ योग है । 

१६. लग्नेश-भाग्येश--पंचम में होना 


२०. लग्नेश पंचमेश--पंचम में होना 
२१% ७७४; » तवम में होना 
- २२. सप्तमेश भाग्येश-सप्तम में होना योग मेरे मत में अत्तिश्रेष्ठ 
२३. ,, „ -नवम में होना श्रेणी के हैं 
२४. ,, नवम मे और नवमेश सप्तम में होना 
निम्नलिखित दो त्रिकोणाधिपति यही योग करते हैं । इनमें केन्द्रों का 
सम्बन्ध नहीं है, । 


२५. पंचमेश-नवमेश--पंचम में होना 
२६. पंचमेश-नवमेश-नवग में होना 
२७. पंचमेश नवम में और नवमेश पंचम में होना | 
उपयु क्त सव शुभयोगों को किसी भी. ग्रनिष्ट स्थान के अधिपति का 
सम्वन्ध (युति और प्रतियोग) नहीं होना चाहिये । यदि सम्बन्ध हो तो विशेष 
` फल नहीं मिलेगा | : 
इस श्लोक में सम्बन्ध चार प्रकार के होते हें १. ग्रन्योन्यराशि स्थिति 
सम्बन्ध, २. परस्पर दृष्टि सम्बन्ध, ३. ग्रन्यतर दृष्टि सम्बन्ध, ४. सहावस्थान 
सम्बन्ध । इनमें से सहावस्थान और श्रन्योन्य राशि स्थिति सम्बन्ध इन दोनों 
सम्बन्धों को छोड़कर शेष दो सम्बन्ध राजयोग कारक नहीं वन सकते, कारण 
परस्पर दृष्टि सम्बन्ध यह प्रतियोग है और ग्रन्यतर दृष्टि सम्वन्ध यह पड़ाष्टक 
योग होता है इसलिये राजयोग-प्रसंग में ये योग इस ग्रंथकार ने कहे हुए हैं यह 
कल्पना करना गलत होगा । इसलिए मैंने जो दिये हैं, वे ही सिर्फ सम्बन्ध 
राजयोग में आते हैं शेष योग नहीं आते । 
श्री उत्तमराम मयाराम ठक्कर ( गुजराती टीकाकार ) कहते हैं-- 
एक केन्द्र काया एक त्रिकोण का स्वामी शुभ होकर दूसरे केन्द्र के या 
त्रिकोण के शुभ स्वामी के साथ सम्बन्ध करता हो तो वह सम्बन्ध शुभफल- 


چچ 


दायक बनता है । परन्तु इस श्लोक में तो उस प्रकार से बननेवाले शुभयोग के 
विषय में निर्देश करने में नही आयो है । पर विशेष फलदायक याने प्रबल 
राजयोग करनेवाले नियमों का निर्देश करने में श्राया है श्रर्थात्‌ इस ग्रंथ को 
महत्ता ऐसी है कि ज्योतिष-समुद्र में से तारतम्य निकालकर सचोट याने. सत्यता 
सिद्ध विशिष्ट नियम ही सिर्फ वर्णन किये हैं। राजयोग उत्पन्न करनें के लिये 
केन्द्र-त्रिकोण के स्वामियों का परस्पर सम्बन्ध श्रवश्य होना चाहिये यह सम्बन्ध 
बनने पर कोई अशुभ ग्रह राजयोग करनेवाले ग्रह के साथ आकर युक्त हो जावे 
तो श्रशुभ ग्रह के अशुभत्व के कारण से राजयोग कारक राजयोग कायम 
रहता है, उसमें बाध नही भ्राता । मात्र इतना समझना चाहिये कि यह राजयोग 
कारक ग्रह अशुभ ग्रह से युक्त होने पर उसके राजयोग का शुभ फल बहुत 
ही थोड़े अंशों में कम हो जाता है, पर राजयोग तो कायम रहता है | 

शास्त्री तुलजाशंकर धीरजराम पण्डया (गुजराती टीकाकार)--ऊपर लिखे 
हुए अनुसार ही श्लोक का अर्थ देकर और चार प्रकार के सम्बन्धों की व्याख्या 
देकर उनके उदाहरण निम्नलिखे अनुसार देते हैं । 

१. अन्योन्य राशि स्थित सम्वन्ध की कुण्डली 

इस कुण्डली में मंगल सूर्य के गृह में है याने 
सिंह राशि मे हैं और सूर्य मंगल के गृह में याने मेष 
राशि में है । इसी प्रकार चन्द्र कन्या राशि में याने 
बुध के गृह में है और बुध कर्क राशि में है याने 
चन्द्रमा के गृह में है इस प्रकार यह “अन्योन्यराशि 
स्थित” सम्बन्ध हुआ इसी प्रकार हर एक ग्रह के 
बारे में समझना चाहिये । 


२, परस्पर SE सम्बन्ध की कुण्डली 
परस्पर दृष्टि सम्बन्ध का अर्थ Car है कि एक 


ग्रह परस्पर दूसरे ग्रह को श्रपनी पूर्ण दृष्टि से देखता 
हो तो यह सम्बन्ध बनता है । rs i 

सव ग्रह अपने सप्तम स्थान को पूर्ण दृष्टि से Gi के i 
देखते हे इस रीति के अनुसार सप्तम स्थान में सूर्य | ५ 
होकर वह भ्रपनी पूर्ण दृष्टि से लग्न में स्थित मंगल 1८ ६ र 
को देखता है। उसी प्रकार-मंगल भी अपनी (सप्तम) 7 


पूर्ण दृष्टि से सप्तमस्थ सूर्य को देखता है । इसी प्रकार मंगल को A चौथी 
श्रौर अष्टम दृष्टि भी होती है | इस रीति के अनुसार चौथे स्थान में शनि 


سے 


१०० 


बैठा है उसको मंगल पूर्ण दृष्टि से देख रहा है और शनि को भी अपनी तृतीय 
और दशम दृष्टि होती है । उस रीति के अनुसार शनि भी मंगल को दशम पूर्ण 
दृष्टि से देख रहा है । इस प्रकार मंगल सूर्य को और सूर्य मंगल को और मंगल 
शनि को और शनि मंगल को पूर्ण दृष्टिसे देखते हैं--इसे परस्पर दृष्टि सम्बन्ध 
कहते हैं । इसी प्रकार हरएक ग्रह का सम्बन्ध समझना चाहिये | 
३. अन्यतर दृष्टि सम्बन्ध की कुण्डली 
अन्यतर दृष्टि सम्बन्ध की इस कुण्डली में 
दशम स्थान में बुध बैठा हुआ है उसे शनि दशम 
दृष्टि से देखता है पर बुध शनि को नहीं देखता । 
इसी प्रकार शनि शुक्र को तृतीय दृष्टि से देखता है 
पर शूक्र शनि को नहीं देखता। मंगल दशमस्थ बुध 
को चतुर्थ दृष्टि से देखता है पर दुध मंगल को नहीं 
देख. सकता | 
सहावस्थान सम्बन्ध की इस कुण्डली में वृषभ ४ सहावस्थान 
लग्न-है और लग्न में मङ्गल और वुध ass सम्बन्धी कुण्डली 
इनका सहावस्थान सम्बन्ध हुआ है । इसी प्रकार oe 
धनु राशि में गुरु, शुक्र, शनि ये तीन ग्रह एक साथ 
बैठे हैं यहाँ पर इन तीन ग्रहों का एकत्र सम्बन्ध 
सहावस्थान सम्वन्ध कहाता है, इसी प्रकार कभी- 
कभी चार, पाँच, छे ग्रहों का भी सहावस्थान सम्बन्ध 
बन सकता है | 
स्पष्टीकरण: 
यदि केन्द्र और त्रिकोण के स्वामी एक दूसरे के साथ सम्बन्ध करें और 
यदि वे ३-६-११ इन स्थानों के अधिपति न हों तो वे विशेष फलदायक अर्थात्‌ 
राजयोग करनेवाले होते हें । जो ग्रह ३-६-११ या 5 स्थान के स्वामी के 
साथ असम्बन्धित हो और किसी केन्द्र के श्रधिपति से सम्बधित हो तो राज्य, 
अधिकार, उच्च पदवी आदि देनेवाला होता है | यद्यपि चन्द्र, बुध, शुक्र, 
वृहस्पति केन्द्रपति होने के नाते पापी हैं--ऐसा जो भी कहा है तथापि ऐसे 
केन्द्रेश का संम्बन्ध यदि किसी त्रिकोणेश से होता है तो ऐसा केन्द्रेश भी राज- 
योग देनेवाला होता है । परन्तु साथ ही साथ यह भी ध्यान में रहे कि उस 
केन्द्रेश का सम्वन्ध ३-६-११ या ८ इन स्थानों के किसी भी अधिपति से नहीं 
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होना चाहिये । श्रर्थात्‌ इस श्लोक के अनुसार केन्द्र और त्रिकोण के स्वामी, तीन, 
छै, एकादश या अष्टम स्थान के स्वामी नहीं होने चाहिये | 
उपयुक्त श्लोक १४ में तो सिर्फ उस केन्द्राधिपति और त्रिकोणाधिपति के पर- 

स्पर सम्वन्ध की चर्चा की गयी है जिनकी श्रपनी दूसरी राशि केन्द्र या त्रिकोण में 
ही पड़ती है । जो केन्द्राधिपति या त्रिकोणाधिपति, केन्द्र और त्रिकोण के अतिरिक्त ` 
अन्य स्थानों के स्वामी हों अथवा उनमें से एक केन्द्र. या त्रिकोण का भी स्वामी 
हो और दूसरे केन्द्र त्रिकोण को छोड़कर अन्य त्रिपडाय याने ३-६-११ आदि 
पापस्थान का स्वामी हो और ये दोनों परस्पर सम्बन्ध करें तो उनके फल की 
चर्चा तो अगले श्लोक (श्लोक १५) में की गयी है क्योंकि ३-६-११-८ स्थान 
का स्वामी यदि त्रिकोण का स्वामी हो तो वह दोष-युक्त होता है। यहाँ तो 
सिर्फ ऐसे ग्रहों के फल विशेष शुभ कहे गये हैं, जो निर्दोष हैं | री 

` यद्यपि ३-६-११ का स्वामी, केन्द्र का भी अधिपति हो तो ऐसा केन्द्रेश 
दोषयुक्त होता है फिर भी दोषयुक्त होने पर भी उसका सम्बन्ध यदि किसी 
त्रिकोण के स्वामी के साथ हो तो ऐसे सम्बन्ध के गुणों के प्रभाव के कारण वह 
ग्रह राज, अधिकार, पदवी, उन्नति आदि देनेवाला होता है। इस श्लोक में तो 
ऐसे ग्रहों के सम्बन्ध में समावेश नहीं है | 

परस्पर सम्बन्ध FT HF ऐसा है कि जिन दो ग्रहों के सम्बन्ध का विचार 
किया जाता है यदि वे परस्पर सम्बन्धित हों तभी योगकारक फल परस्परों की 
दशान्तर्दशाग्रों में होगा, अन्यथा नहीं होगा । श्रर्थात्‌ कोई ग्रह दूसरे ग्रह के 
साथ दृष्टि सम्बन्ध करता है और वह दूसरा ग्रह यदि पहिलेवाले द्रष्टा ग्रह से 
सम्बन्ध नहीं करता हो तो एसी परिस्थिति में वह ग्रह अपना योगकारक फल 
(योगज-फल ) नहीं देगा । ८ 

योग करनेवाले तीन ग्रह या उससे ग्रधिक ग्रह हों और उनमें से पहिला 
दूसरे से, दूसरा तीसरे से परस्पर सम्बन्ध करता हो और तीसरा यदि पहिले से 
सम्बन्ध न करता हो तो इन तीनों का (परस्पर ETAT) में योगकारक 
फल (योगज-फल) नहीं मिलेगा | 
उदाहरणार्थ:--- 

चन्द्रमा, गुरु और शनि इन तीनों में से चन्द्रमा 5 
और गुरु का परस्पर राशि व स्थान सम्बन्ध है और 
Te का शनि से परस्पर दृष्टि सम्बन्ध है, शनि का 
चन्द्रमा से एकतर दृष्टि सम्बन्ध हुआ है (अर्थात्‌ 
अन्यतर दृष्टि-सम्वन्ध ) इस प्रकार चन्द्रमा, गुरुऔर ' 
शनि ये सम्बन्धित हुए हैं, यहाँ पर चन्द्रमा का गुरु 
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से सम्बन्ध है और गुरु का शनि से सम्बन्ध है और शनि का चन्द्रमा से सम्बन्ध 
है परन्तु चन्द्रमा का शनि से सम्बन्ध नहीं हुआ है । इसलिय यहाँ पर सम्बन्ध 
के दो प्रकार हुए हैं, वे इस तरह हैं कि एक प्रकार चन्द्र-गुर और दूसरा गुरु- 
शनि है, तो फिर प्रथम प्रकार के अनुसार चन्द्रमा की महादशा में गुरु का 
अन्तर और शनि के प्रत्यन्तर इनके बीच में जो शुभफल प्राप्त होता था वह 
दूसरे प्रकार में याने चन्द्रमा की महादशा में और गुरु की wade में ही 
सीमित रहेगा । ८ 

दो ग्रहों के परस्पर सम्बन्ध के कारण उत्पन्न योगफल का श्रांकण तो कठिन 
नहीं है, परन्तु जहाँ पर दो से अधिक ग्रह परस्पर सम्बन्ध करते हैं तो उनके 
योगकारक फलों का (योगज-फलो का) आंकण करना अति कठिन होता है | 
इस शास्त्र के दशा-फल प्रसज्ों में ग्रहों की महादशा, अन्तर तथा प्रत्यन्तर 
दशा तक ही विचार किया गया है | इसके आगे की सूक्ष्म प्राण-अन्तर्दशाओं 
को नगण्य समझकर छोड़ दिया गया है | यहाँ पर Hea’ शब्द के लिए अन्तर 
अथवा भुवित शब्दों का प्रयोग और प्रत्यन्तर के लिये “दशाद्दयी मध्यागत' वाक्य 
का प्रयोग किया गया है | यथा--'स्वदशायां त्रिकोणेशभुक्तो केन्द्रपतिः शुभम्‌ | 
तेपामन्तर्देशास्वेव दिशन्ति स्वदशाफलम्‌ ॥' 'दशाद्वयीमध्यगतं सदयुग्‌ ` शुभ- 
कारिणाम्‌ ।' 

लेखक का मत है कि दो ग्रहों से श्रधिक ग्रह जहाँ पर परस्पर सम्बन्ध कर 
रहे हों वहाँ उनमें से दो-दो ग्रहों की एक इकाई बना लेनी पड़ेगी और 
दो-दो ग्रहों की इकाई ग्रहों की परस्पर दशान्तर्दशाश्रों में उनके द्वारा 
उत्पन्न योगकारक - फलों की (योगज-फलों की) प्रधानता माननी पड़ेगी 
और तीसरा सम्बन्धित ग्रह जो है उसके अपने गूणों के श्रनुसार सम्बन्धित 
ग्रहों के प्रत्यन्तर में उसके फलों का ग्रांकण करना पड़ेगा | महादशा और 
AT की प्रधानता तो शास्त्र सम्मत है ही । इस शास्त्र के श्लोक में कहा 
गया है कि “स्वदशायां त्रिकोणेशस्ुक्तो केन्द्रपतिः gay”? wate जब केन्द्रेश 
की दशा हो और उससे सम्बन्धित त्रिकोणेश का अन्तर हो या त्रिकोणाधिपति 
की: दशा में केन्द्राधिपति का श्रन्तर हो तो वह शुभ होती है | कल्पना करो इन 
दो केन्द्र-त्रिकोण ग्रहों में ग्रष्टमेश, एकादशेश आदि स्थानों का भी सम्बन्ध हो 
अथवा ये परस्पर सम्बन्धित: हुए हों, तो क्या त्रिकोणाधिपति की दशा, केःद्राधि- 
पति की दशा, केन्द्राधिपति के अन्तर में श्रष्टमेश के प्रत्यंतर के कारण शुभफलों 
का ्रशुभफल मिलेगा ? इसका उत्तर ऐसा है कि किसी भी ग्रह की महादशा में 
दूसरे ग्रह की अन्तर दशा प्रधान होती है और प्रत्यंतर गौण होता है | कारण 
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यह है कि सब योगकारक या शुभकारक ग्रहों मे सात अन्य ग्रहों का प्रत्यंतर 
और प्रत्यंतर में सूक्ष्म दशा तो साथ ही साथ FF होती रहती है और तव 
प्रत्यंतर या सूक्ष्म दशाधीश पापी हो तो उस सब से मूल के महादशाधीश तथा 
अंतर्दशाधीशों के योगजफलों में यदि परिवर्तन माना जावे तो मूलदशा और 
अन्तर्देशाओं के फलों की कोई भी सार्थकता नही रह सकेगी । 

उदाहरण :--मेष लग्न की कुण्डली में पंचम, नवम अथवा चतुर्थ स्थानों में 
पंचमेश, नवमेश, चतुर्थेश क्रमशः सूर्य, गुर, और चन्द्रमा ये एकत्र बैठे हों तो वे 
परस्पर सम्बन्धित होने से सभी कारक होने चाहिये और उन्होंने विशेष शुभ- ` 
फल भी देना चाहिए। इनसे यदि कोई चौथा पापी ग्रह भी सम्बन्ध करे तो 
ऐसी स्थिति में इन तीन या चार ग्रहों में से दो दो ग्रहों की एक इकाई करके 
फलों का आंकण करना पड़ेगा “तत्तद्सुक्त्यनुसारेण दिदोयुर्यागजं फलम्‌” | 
इस श्लोक के आधार पर यहाँ इस प्रकार गणना करनी पड़ेगी । (१) सूर्य 
में चन्द्रमा का, चन्द्रमा में सूर्य का अन्तर; (२) गुरु में चन्द्रमा-चन्द्रमा ने गुरु 
का अन्तर; (३) सूर्य में गुरु का, गुरु में सूर्य का श्रन्तर; परस्पर सम्बंधित 
ग्रहों की आपस की दशांतदेशाओं में योगकारक फल अर्थात्‌ एक की महादशा 
दूसरे की ETT में फल मिलेगा | 

केन्द्रेश और त्रिकोणेश दो प्रकार के हैं । एक वे हैं जिनकी अ्रपनी दोनों 
राशियाँ केन्द्र, त्रिकोण में ही पड़ती ê | और दूसरे वे है जिनकी अपनी दूसरी 
राशि त्रिषडाय (३-६-११), अ्रष्टम, द्वितीय, द्वादश (८-२-१२) स्थानों में से 
किसी एक स्थान में पड़ती हो । उपरोक्त श्लोक में “इतरैरप्रस क्ताश्‍चेत्‌'” 
वाक्य का प्रयोग इस प्रकार के केन्द्र त्रिकोणाधिपतियों के लिए किया गया है 
जिनकी कि अपनी दूसरी राशि त्रिषडाय, een, स्थानों में नहीं पड़ती हो | 
ऐसे ग्रह निर्दोष होते है । इस अर्थ की पुष्टि अगले श्लोक के द्वारा (श्लोक 
१५) भी होती है, जिसमें कहा गया है कि "केन्द्रत्रिकोणनेतारो दोषयुक्तावपि 
स्वयम्‌” माने वे केंद्र त्रिकोण पति जो स्वयं दोष युक्त हों अर्थात्‌ जिनकी अपनी 
दूसरी राशि त्रिषडाय, ग्रष्टम में है | 


इतरेरप्रसक्त केन्द्रजिकोणाधिपति की अर्थात्‌ निर्दोष अहो की सूची 


wa भावेश ग्रह ग्रहों का योगजफरु 


मेष चतुर्थेश चन्द्रमा चं+सू= +१० 
: पंचमेश सूयं शु+गु= १० 


کے 
पन‏ ل س 


वृषभ 


सप्तमेश — द्वितीयेश 
नवमेश - द्वादशेश 


चतुर्थेश 
नवमेश — दशमेश 
द्वितीयेश - पंचमेश 


मिथुन लग्नेश - चतुर्थेश 


तुला 


वृश्चिक 


सप्तमेश - दशमेश 
द्वादशेश - पंचमेश 


लग्नेश — लग्नेश 
पंचमेश - दशमेश 


लग्नेश - लग्नेश 
IIT — नवमेश 


लग्नेश - दशमेश 
चतुथश - सप्तमेश 
द्वितीयेश — नवमेश 


चतुर्थेश — पंचमेश 
सप्तमेश — द्वितीयेश 


'द्वादशेश - नवमेश 


दशमेश - दशमेश 


द्वितीयेश - पंचमेश 
सप्तमेश - द्वादशेश . 


नवमेश — नवमेश 
दशमेश - दशमेश 


चुघ 


बुध 


गुरू 
शुक्र 


चन्द्रमा 
मंगल 


बुध 
गुरु 
छुक्र 
शनि 
मंगल 
बुध 
चन्द्रमा 


गुरु 
शुक्र 
चन्द्रमा 
सू. 


ग्रहों का योगजफल 


सू+गु= +१३ 
चं+शु= لاج‎ 
चं+गु= +११ 
शु+गु= =१० 
शञ+वृ= “१७ 
सू+शञ= +१३ 
tia 
बु+गु= 50 
बु+शु= + 3 


चं+मं= +१६ 


बु+गु= +१२ 
बु+शु= १६ 


शु+गु= -१० 


श+मं= +११ 
श+बु= +१५ 
श+चं= +१२ 
मं+वु= +१० 


बु+चं= +११ 


गुरु+शु= +e 
चं+गु= +43 
शु+चं = +१८ 
सू+चं= + 
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ग्न भावेश 2 ग्रहों का योगजफल 
धनु लग्नेश - चतुर्थेश गुरु गु =+७ 

द्वादशेश - पंचमेश मंगल गु+मं = +१३ 

सप्तमेश - दशमेश बुघ गु+वु = 8ج‎ 

नवमेश — नवमेश र्ये गु+सू. = +१४ 

मं+वु = +१० 

मं+सू = +१३ 

मकर द्वितीयंश - लग्नेश शनि श+श = +१६ 
पंचमेश - दशमेश शुक्र श+चं == & 

सप्तनेश - सप्तमेश चन्द्रमा THT = 83 

कुंभ aT - लग्नेश शनि T+T = + 
चतुर्थेश - नवमेश शुक्र T+] = + € 

सप्तमेश - सप्तमेश सूर्य THE = + 

मीन लग्नेश - दशमेश गुरु T+ = 3ج‎ 
चतुर्थेश - सप्तमेश वुध गु+चं = न १५ 
पंचमेश - पंचमेश चन्द्रमा गु+मं = १६ 

द्वितीयेश - नवमेश मंगल HHT = +۹3 
4+] == & 


जिनके नीचे-इस प्रकार की लाइन दी है वे मारक भी हैँ। 


+ इसका अर्थ है कि 'सम्बन्ध' तथा अंकों के पूर्व + धन या योग का चिह्न-- 
इस संख्या का अर्थ है कि शुम गुण संख्या | इनकी चरम सीमा + १७ तक 


निर्धारित है । 


उपरोक्त सूची में लेखक ने निर्दोष केन्द्रेश-त्रिकोणेशों में द्वितीयेश और 
द्वादशेशों को मी शामिल किया है क्योंकि यहाँ पर द्वितीयेश-द्वादशेश इ तकी 
दूसरी राशि केन्द्र या त्रिकोण में पड़ती है। और जब ये किसी दूसरे निर्दोष 
केन्द्रेश या त्रिकोणेश से परस्पर सम्बन्ध करेंगे तो उन्हं “परेषाँ साहचयंत:” इस 
न्याय द्वारा निर्दोंब-योगत्व प्राप्त होगा । उपरोक्त सूची में द्वितीयेश-सप्तमेश 
गुरु, शुक्र, बुध, चन्द्रमा मारकेश मी हैं (सूची में उनके नीचे-ऐसा चि ह्व दिया 
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है) । इनका जब सम्वन्धित ग्रहों की दशा में ग्रन्तर श्रावेगा तब वे मारक-फल 
दंग और कारक से मारक बनेंगे । मारकेश के अन्तर में प्रथम कारक-फल, तत्‌ 
पश्चात्‌ मारकेश का फल मिलेगा । जहाँ मारकेश गुरु है वहाँ उसके मारकत्व 
की गुण-संख्या ऋण (-) होगी । शुक्र में गुरु की श्रपेक्षा मारकत्व का दोष 


न्यून है । 


निम्नलिखित सूची में निदिष्ट ग्रह स्वतः खुद योगकारक हैं । कारण वे केन्द्र 
तथा त्रिकोणेश इन दो के स्वतः स्वामी हैं। इनका किसी भी अन्य केन्द्र और 
त्रिकोण के अधिपति से यदि सम्बन्ध न भी हो तो भी ये स्वराशिस्थ हों तो 
स्वयं योगकारक होते हैं । यदि स्वराशिस्थ न हों तो कारकंत्व में न्यूनता होगी । 


ओ ग्रह स्वतः केन्द्रोश और त्रिकोणेश दोनों हें-- 


वृषभ लग्न 
मिथुन लग्न 
कर्क लग्न 
कर्क लग्न 
सिंह लग्न 
कन्या लग्न 
तुला लग्न 
धनु लंग्न 
मकर लग्न 
कुम्भ लग्न 
मीन लग्न 
मीन लग्न 


केन्द्र त्रिकोणपति से निर्दोष त्रिकोणपति के सम्बन्ध का कोष्टक 


कर्क लग्न 
सिंह लग्न 
तुला लग्न 
धनु लग्न 


मकर लग्न 
कुम्भ लग्न 
मीन लग्न 


नवमेश-दशमेश 
लग्नेश-च तुर्थेश 

पंचमेश-दशमेश 
लग्नेश-लग्नेश 

चतुर्थेश-नवमेश 
लग्नेश-दशमेश 

चतुर्थश-पंचमेश 
लग्नेश-चतुर्थेश 
पंचमेश-दशमेश 
चतुर्थश-दशमेश 
लग्नेश-दशमेश 
पंचमेश-पंचमेश 


ane मंगल+ चंद्र 
मंगल + सूर्य 
शनि + वुध 


गुरु + सूर्य 
गुरु + मंगल 
शुक्र + शनि 


शुक्र + शनि 
{ गुरु + चंद्र 


गुरु + मंगल 


गुरु 
चंद्रमा 
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उपरोक्त योग उस उस लग्न की कुण्डली के सर्वोत्कृष्ट योग हैं और वे 
निर्दोष हैं । इनमें मारक फलों का संपर्क बिलकुल नहीं है । ये उक्त ग्रह स्वयं 
योगकारी 'कारक' हँ । ये यदि स्वराशि में हों तो इन्हें पूर्णे 'कारक? मानना 
पड़ेगा कारण केन्द्रेश और त्रिकोणेश इनके कारकत्व का परस्पर सम्बन्ध तभी 
सिद्ध होता है जव उनमें से कोई एक केन्द्र या त्रिकोण स्थान में अपने स्वराशि 
में स्थित हो । 

उपयु क्त ग्रहों से यदि किसी भी अन्य निर्दोष केन्द्र त्रकोणपति का परस्पर 
सम्बन्ध होवे तो ऐसा योग उनकी परस्पर दशान्तर्दशाश्रों में सिर्फ कर्क, 
सिह, तुला, धनु, मकर, कुंभ और मीन लग्नो की कुंडलियों में ही संमव है | 

सदोष केन्द्र त्रिकोणाधीशों की दशाओ्रों में और उपरोक्त कोष्टक में के 
शुभग्नहों की अन्तर्देशाओं में उस प्रकार का शुभफल नहीं होगा कारण कि 
मूलदशा सदोष केन्द्र वा त्रिकोणपति की होती है इसलिये | 

जो ग्रह तृतीय, षष्ठ, एकादश और अ्रष्टम स्थान के स्वामी से सम्बन्धित 
नहीं हो और वही ग्रह किसी केन्द्र के श्रधिपति से सम्बन्धित हो तो वह राज्य 
(अधिकार उच्च पदवी) देनेवाला होता है ।' 

यद्यपि चंद्र, बुध, वृहस्पति और शुक्र ये केन्द्रेश होने पर इस शास्त्र के 
अनुसार पापी हैं, ऐसा कहा गया है तथापि ऐसे केन्द्रेश का सम्बन्ध किसी 
भी त्रिकोणेश से होता हो तो वह केन्द्रेश भी राज्य देने वाला होता है । परन्तु 
यह ध्यान में रखना चाहिये कि उस RAT का सम्बन्ध तृतीय, पष्ठ, एकादश, 
अष्टम इन स्थानों के स्वामियों से नहीं होना चाहिये | 

यद्यपि तृतीय, षष्ठ और एकादश का स्वामी यदि केन्द्र का भी स्वामी हो 
तो वह दोष युक्‍त होता है, तथापि दोषयुक्त होने पर भी यदि उसका सम्वन्ध 
किसी त्रिकोणाधिपति से हो तो ऐसे सम्बन्ध के गुणों के प्रमाव के कारण वह ग्रह 
राज्य (अधिकार, पदवी, उन्नति) देनेवाला होता है । 

केन्द्रत्रिकोणनेतारो दोपयुक्तावपि स्वयम्‌ | 
सम्ब्रन्थमात्रादलिनो भवेतां योगकारको ॥१५॥ 

अर्थः--वलवान्‌ त्रिकोण और केन्द्र के स्वामी स्वयं दोषयुक्त होने पर मी 
यदि बे परस्पर सम्बंध करते हों तो वे दोनों योग कारक होते है ।।१५।। 

राज ज्योतिषी चतुर्वेद चन्द्रशेखर--हिंदी टीकाकार इस प्रकार कहते है-- 

“बली त्रिकोणाधिप नवम भवन का स्वामी और बली केन्द्राधिप दशम 
भवन का स्वामी स्वयं केन्द्राधिपत्यादि दोषयुक्त होते हुए भी ये दोनों ग्रह आपस 
में सम्बन्ध करते हों तो राजयोग कारक होते हैं ।” 


१०८ 
पण्डित रामेश्वर भट्ट :- हिन्दी टीकाकार इस प्रकार कहते हैं :-- 
“केन्द्र और त्रिकोण के स्वामी दोषयुक्त भी हों, तो भी केवल सम्बन्ध से 
योगकारी होते हैं ।” 
: विद्यारत्न पण्डित 713711 व्यास ( हिन्दी टीकाकार ) इस प्रकार 
कहते हैं :— 
“चतुर्थ, सप्तम, दशम और नवम स्थानों के स्वामी यदि श्राप दोष वाले 
भी होवें तो पहिल श्लोक में कहे हुए चारों सम्बन्ध से ही प्रबल होकर शुभफल 
दायक योग करनेवाले होते हैं ।” 
पाराशरी में इस वात का संग्रह इस भांति किया है कि पंचम व नवम 
स्थान विशेष धन स्थान कहा जाता है और चतुर्थं तथा दशम विशेष सुख कहा 
जाता है । चन्द्रमा और सूर्य के सिवाय जितने मारकेश हैं, सव मारक है | 
मारक श्रपनी दशा में मृत्यु करता है और अन्त्य की दशा में मृत्यु योग 
करता है 1” 
ज्योतिपाचार्य-तीर्थ पंडित सीताराम झा हिदी टीकाकार इस प्रकार 
कहते हैं :— 
भाष्य--यदि उक्त केन्द्रेश और त्रिकोणेश स्वयं दोष ( अस्त, नीचगत 
स्वरूप ) से युक्त भी हों तथापि सम्बन्ध मात्र ( आगे कहे हुए किसी प्रकार के 
भी सम्बन्ध ) से योगकारक ( विशेष फलदायक ) होते हैं | 
यहाँ “सम्वन्धमात्रात्‌” कहने का तात्पर्य यह है कि सम्बन्ध अनेक प्रकार के 
होते हैं, उनमें किसी भी प्रकार का सम्बन्ध हो OTT दूसरे. ( दुष्ट स्थाना- 
धिपति ) से सम्बन्ध रहित हो तो योग भंग नहीं होता है । यहाँ 'दोष' शब्द से 
शत्रु राशि नीच राशि गतत्व रूप ही दोष समझना । क्योंकि शत्रु राशि और 
नीच में ग्रह निवेल होता है; इसलिए “वलिनौ” कहा है | अत्र युक्तिवचनम्‌-- 
सद्देपो$पे at विद्वान्‌ न wal हितकारक: | 
दोपः सम्बन्धिवर्गेपु विदुपा गोप्यतेऽनिशम्‌ ॥ 
तस्मात्‌ केन्द्रत्रिकोणेशाः सम्बन्धेन परस्परम्‌ | 
स्वस्वदोपफलं नेव प्रयच्छन्तीति सुस्फुरम्‌ ॥ 
मूर्ख हितकारक से द्वेष करने वाला विद्वान्‌ ही श्रच्छा है, तथा विद्वान्‌ अपने 
सम्बन्धियों से अपने दोष को छिपाता है । इसी प्रकार त्रिकोणेश और केन्द्रेश 
में परस्पर सम्बन्ध मात्र हो तो अपने-अपने दुष्ट फल को नहीं देते, इसलिए 
योगकारकत्व ठीक ही कहा गया है | Wa सम्बन्धमात्रं में योग कारकत्व कहा 
गया परश्च सम्बन्ध तो अनेक प्रकार के होते हैं। यथा १ सहवास: सम्बन्ध | 
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२ परस्पर स्थान स्थिति संवंध | ३ ग्रन्यतर स्थान स्थिति संबंध । ४ परस्पर 
दृष्टि संबंध । ५ अन्यतर दृष्टि.संवंध । ६ साधम्यं संबंध इत्यादि | इनमें कौन 
संबंध से योगकारकत्व हो सकता है, इस संदेह को दूर करने के लिये आगे श्लोक 
में संबंध को स्पष्ट कहते हैं | 

सुइलोक शतक ग्रन्थ के टीकाकार कहते हैं :-- 

जो ग्रह तृतीय, षष्ठ, एकादश, अथवा अष्टम स्थान के स्वामी से संबंधित 
न हो और वह किसी केन्द्राधिपति से संबंधित हो तो राज्य ( अधिकार, 
उच्च पदवी ) देनेवाला होता है । यद्यपि चन्द्र, बुध, गुरु और शुक्र केन्द्रेश 
होने से इस शास्त्र के अनुसार पापी हैं ऐसा कहा हुआ है तथापि एसे केन्द्रेश 
का संबंध यदि किसी त्रिकोणेश के साथ भी हो तो वह केन्द्रेश .भी राज देने 
वाला होता है परन्तु यह वात ध्यान में रखनी चाहिये कि उस केन्द्रेश का संबंध 
तृतीय, षष्ठ, एकादश और भ्रष्टम स्थान के स्वामियों से नहीं होना चाहिये | 
(उपरोक्त विवेचन श्लोक १४ से संबंध रखता है) तृतीय, षष्ठ और एकादश स्थान 
का स्वामी भी केन्द्राधिपति हो तो ऐसा केन्द्रेश दोष युक्त होता है। फिर भी दोष 
युक्त होने पर भी उसका संबंध त्रिकोणेश से हो तो ऐसे संबंध के गुणों के" 
प्रभाव के कारण वह ग्रह राज्य ( अधिकार, पदवी, उन्नति ) देने वाला 
होता है | 

उसी प्रकार त्रिकोण का स्वामी स्वयं दोष युक्त भी हो और यदि वह 
केन्द्रेश से संबंध करे तो राज्य देने वाला होता है | इस प्रकार FAT, त्रिकोणेश 
दोनों ( परस्पर संबंध करने से उसके गुण प्रभाव से ) राजदायक होते हैं | 

उद्योतकार कहते हैं कि केन्द्राधिपति और त्रिकोणाधिपति परस्पर संबंध 
करते हों तो विशेष शुभफल देते हैं यदि वे तृतीय, षष्ठ, एकादश स्थान के 
स्वामी से सबंध नहीं करते हों तो । यदि इन स्थानों के स्वामी से संबंध करते 
हों तो योग भंग होता है । यदि केन्द्र का स्वामी या त्रिकोण का स्वामी स्वयं 
दोष युक्त ( सदोष ) हो ( श्रर्थात्‌ केन्द्र का स्वामी तृतीय आदि पाप स्थानों 
का स्वामी भी हो । फिर भी संवंध मात्र के प्रभाव के कारण वली होकर वह 
( परस्पर संबंध करने वाला केन्द्रेश और त्रिकोणेश ) योगकारक अर्थात्‌ शुभ- 
फल देने वाला होता है। 

उद्योतकार ने स्पष्ट कहा है कि केन्द्रेश-त्रिकोणेश इनके संबंध में यदि ये 
ग्रह तृतीय, षष्ठ, एकादश इनके स्वामियों से संबंध करने हों तो ऐसा योग खंडित 
होगा, परंतु--- : 
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सज्जन रंजनी टीकाकार कहते हैं कि ऐसा योग खंडित नहीं होता कितु वह 
शुभ योग न्यून होता है । यहीं इन दोनों की टीकाश्रों में मतभेद है । 

श्री विनायक शास्त्री कहते हैं कि ल्रिकोण-केन्द्रेश इनका संबंध ही योग- 
कारकत्व का मूल है । योगकारकत्व याने शुभफल । यदि अन्य तीसरा अनिष्ट 
स्थान का स्वामी इस केन्द्रेश-त्रिकोणेश के संबंध में योग करे तो वह दोष होता 
है । इसलिये शुभफलों में न्यूनता. आती है । पूर्ण शुभफल तो तभी मिलेगा जब 
केन्द्रेश-त्रिकोणेश इनके योग में श्रन्य तीसरा योग नहीं करता हो तो ।” 

इस श्लोक में यहाँ ऐसा कहा गया है कि केन्द्रेश-त्रिकोणेश स्वयं दोषयुक्त 
हों फिर भी परस्पर संबंध मात्र से योग-कारक होते हैं। यहाँ श्री विनायक 
शास्त्री ऐसा wa करते है कि “दोष से यह तात्पर्य है कि यदि केंद्रपति या 
त्रिकोणपति इन दोनों में से एक श्रथवा दोनों नीच राशि में हों, अस्तंगत हों 
( सूर्य के सन्निध होने से अस्त होगे अर्थात्‌ दिखते नही ) इत्यादि दोषों से 
युक्त्‌ हों तो संबंध मात्र से बली होकर शुभफल देते हैं 1” 

पंडित रामयत्न ओझाजी टीकाकार ( फलित-विकास ) कहते हैं ।-- 

द्रिकोणेश और PAT यदि स्वयं दुस्थानों के स्वामी हों ग्रथवा इनके योग 
में अन्य कोई ग्रह दुःस्थान का स्वामी होकर संबंध करेगा तो कुछ श्रंशों मैं 
शुभफलों में न्यूनता होगी या ग्रशुभफल होगा, यह निम्नलिखित उदाहरणों द्वारा 
स्पष्ट करते हैं । 


(क) लग्नेश का = + १ गुण; चतुर्थेश के = + २ गुण; 
सप्तमेश के = + ३ गुण; दशमेश के = + ४ गुण; 

(ख) पंचमेश के = + २ गुण; नवमेश के = + ४ गुण; 

(ग) तृतीयेश के = -१ गुण; पष्ठेश के = - २ गुण; 
एकादशेश के = - ३ गुण 

(घ) अष्टमेश के= - ६ गुण 


(ङ) द्वितीयेश का = - ० गुण 
द्वादशेश का = - ० गुण 
(३) कर्के लग्न की कुण्डली है | बुध ( २) ककं लग्न हे । शनि, 3F, 


एवं मंगल-ब्ब॒हस्पति का योग हे । मंगळ वृहस्पति के योग हे | 

बुध तृतीयेश = --१ गुण शनि सप्तमेश = +३ गुण 
बुध द्वादशेश =—o गुण शनि XET 5--६ गुण 
.मंगल पंचमेश = + २ गुण शुक्र चतुर्थेश = +२ गुण 


मंगल दशमेश = +४ गुण शुक्र एकादशेश =-_३ गुण 
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वृहस्पति षष्ठेश = २ गुण मंगल पश्चमेश = +२ गुण 
वृहस्पति TAT = + ४ गुण मंगल दशमेश = +४ गुण 
पपल? वृहस्पति षष्ठेश ----२ गुण 
= +७ गुण बृहस्पति नवमेश = + ४ गुण 
झुभफल = ७ 
+४ गुण 
BIRT = ४ 
( ३ ) सिंह लग्न है | बृहस्पति शनि ( ४ )'सिंह लग्न की कुण्डली है सूर्य 
का योग है | मंगल एवं शुक्र का योग है | 
TER पञ्चमेश = +२ गुण सूर्य लग्नेश = +१ गुण 
वृहस्पति EAT = -_६ गुण मंगल IAT = + २ गुण 
शनि षष्ठेश = २ गूण मंगल नवमेश = + ४ गुण 
शनि सप्तमेश ` = +३ गुण शुक्र तृतीयेश = --१ गुण 
-------- शुक्र दशमेश = + ४ गुण 
रै गुण 
अझुभफल =: ३ = +१० गुण 
IHRE = + १० 
(५ ) मिथुन लग्न की कुण्डली है। . (६) मेप ठग्न की कुंडली हे वृहस्पति 
चृहस्पति शनि का योग हे शनि का योग है 
बृहस्पति सप्तमेश = + ३ गुण बृहस्पति TAT = + ४ गुण 
बृहस्पति दशमेश = + ४ गुण बृहस्पति द्वादशेश = --० गुण 
शनि AEA = --६ गुण शनि दशमेश = +४ गुण 
शनि नवमेश = +४ गण शनि एकादशेश = --३ गुण 
= +५ गृण = +५ गुण 
अझुभभल = +५ अझुभफल = +4 


(७ ) मिथुन 5ه‎ की कुण्डली है | मंगल, शुक्र, शनि का योग हैं | 


मंगल षष्ठेश = — गुण 

मंगल एकादशश = >> गुण 

शुक्र पच्चमेश न _ 2२ गुण 

शुक्र व्ययेश = -००गृण 

शनि अष्टमेश =  -ण गुण 

शनि नवमेश = +४ गुण 
= ५ गुण, 


| अझुभफल = --५ 


११२ 


उपरोक्त प्रकार से गुण दोषों का विचार करके इन परिणामो पर पहुँचना 
चाहिये कि गुण कितने हैं और वे गुण दोषों को दवा देते हैं या दोष गुणों को 
दवा देते हैं ? हमारे मत में यहाँ ग्रष्टमेश यदि लग्न या त्रिकोण का स्वामी हो 
अष्टमेश या षष्ठेश होकर त्रिकोण में ही बैठा हो वहाँ पष्ठेश या अ्रष्टमेश जन्य 
दोनों की गणना नहीं करनी चाहियें । 
उदाहरणार्थ :--यदि मेष लग्न हो और मंगल (लग्नेश--अष्टमेश) का 
सूर्य या वृहस्पति से योग हो तो मंगल लग्नेश होनें के नाते उसे TAT का 
दोष नहीं होगा और सूर्य मंगल योग अथवा मंगल वृहस्पति योग शुभ ही 
होगा | 
रत्रेश्वर ने फलदीपिका ग्रंथ के ५वें य्रध्याय में कहा है कि जब कोई भी 
ग्रह दो राशि का स्वामी हो ग्रौर उनमें से एक राशि जन्म कुण्डली में शुभ- 
स्थान में हो और दूसरी .अशुभ स्थान में पड़ी हो और उसका स्वामी यदि शुभ 
स्थान की राशि में बैठा हो तो उसे अशुभ स्थान में पड़ी हुई राशि के आधिपत्य 
का दोष नहीं होता | 
स्वर्गीय श्री रघुनाथ शास्त्री पटवर्धन (मराठी टीकाकार) कहते हैं :-- 
पिछले श्लोक में निर्देशन किया हुआ सम्बंध हो तो अति बलवान होता है 
ऐसा इस श्लोक में कहा है। यह सम्बन्ध होने पर यदि पाप ग्रह शत्रु के घर 
में हो, नीच राशि में हो, वक्री हो, श्रस्तंगत हो, शत्रु ग्रह से दृष्ट हो अथवा 
अन्य कोई भी कुयोग हो, फिर भी उस कुयोग का फल नहीं होगा । केन्द्र त्रिकोण 
सम्बन्ध सव कुयोगों से बलवान है | इस श्लोक में कोई भी दो या अधिक ग्रहों 
के योग को विशेष महत्त्व दिया है | 
स्वर्गीय श्री fro गो० नवाथे (मराठी टीकाकार) इस प्रकार कहते हैं :-- 
शुभग्रह केन्द्र के स्वामी होते है; तब वे अशुभफल उत्पन्न करने वाले होते 
हैं इत्यादि पिछले श्लोकों में कहा गया है? उसके अनुसार यदि वे दोषी हों फिर 
भी जब केन्द्र-स्वामी और त्रिकोणेश ये ऊपर जो चार प्रकार का सम्बन्ध कहा 
गया है, उस प्रकार का सम्बन्ध, करें, तद्र बे राजयोग करनेवाले होते है | 
स्वर्गीय Fo Fo कारचे (मराठी टीकाकार) इस प्रकार कहते हैं :-- 
केंद्र और त्रिकोण के श्रधिपति स्वयं दोषयुक्त भी हों तो भी परस्पर सम्बन्ध 
करें तो बलवान्‌ श्रौर योग कारक होते हैं । यहाँ पर ग्रंथकार ने ग्रह स्वयं दोष- 
युक्त कँसे होता है, यह नहीं कहा है | यहाँ पर सिर्फ श्रस्तंगत, वक्री, अतिचारी 
आर दूसरे पापग्रह से दृष्ट ऐसा AA करना पड़ेगा। अस्तंगत के वारे में सन्देह 
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मालूम देता है, कारण कोई भी ग्रह सूर्य के पास आने से अस्तंगत होता है अर्थात्‌ 
केंद्र त्रिकोणस्थ ग्रह के साथ ग्रति सन्निद्ध सूर्य भी होता है । इस पर से यह योग, 
शुभकारक नहीं बन सकता । यहाँ दुसरा अर्थ इस प्रकार का लेना पड़ेगा “कोई 
भी ग्रह यदि त्रिकोण का स्वामी होकर उसी समय वह ३-६-११-२-७-८-१२ 
इनमें से किसी एक स्थान का भी स्वामी हो तब वह ग्रह स्वयं दोषयुक्त होता है । 
इस ग्रह से दूसरा केन्द्र त्रिकोणपति युक्त हो तो दोष नष्ट हो जाता है और वह 
योग कारक बनता है” उदाहरणार्थ :--मेष लग्न की कुंडली में सूर्य, गुरु इनका 
योग होता है परंतु सूर्य पंचमेश और गुरु नवमेश होकर व्ययेश भी है अर्थात्‌ 
गुरु स्वयं दोषयुक्त है । और सूर्य से युक्त होते हए ही गुरु का यह दोष नष्ट होता 
है और वह राजयोगकारक वनता है!” | 
श्री उत्तमराम मयाराम ठक्कर (गुजराती टीकाकार) इस प्रकार कहते हैं :-- 
“बलवान केन्द्र और ल्रिकोणपति स्वयं दोषयुक्त होने पर भी परस्पर सम्बन्ध 
होता हो तो वे दोपयुक्त होने पर भी राजयोग कारक होते हैं । 
सारांश यह है कि केन्द्रेश और त्रिकोणेश ( १ ) बलवान होना चाहिये 
(२) उन दोनों का सम्बन्ध होना चाहिये (३)वे दोनों दोषयुक्त नहीं होना चाहिये 
उनमें से एक ही दोषवान होना चाहिये । तो इन तीनों के संयोग से वना gar 
योग राजयोग उत्पन्न करनेवाला होता है। “बलिनौ” यह शब्द केन्द्र त्रिकोण के 
अधिपति का विशेषण है कारण राजकारक योग में FAT अथवा व्विकोणेश 
बलवान होना चाहिये । 'निर्बेलो नैव योगक्रत्‌' इस सूत्र के आधार से अस्तंगत 
नहीं होना चाहिये और स्थान वल, दिग्वल, पड्बल दृष्टि से जो ग्रह बलवान 
हो उसे बलवान मानना चाहिये । 
हिन्दी टीकाकार “बलिनौ”? पद का अर्थ “सम्बन्धमात्रात्‌ बलिनौ भूत्वा योग- 
कारको भवेतां” अर्थात्‌ सम्बन्ध मात्र से निर्बल ग्रह हो तो वह भी बलवान 
होता है | इस प्रकार का अर्थ करते हैं वह यथार्थ नहीं है | 
उपयु क्त श्लोक में त्रिकोणपति, केन्द्रपति दोषयुक्त कैसे कहे गये हैं वह संज्ञा 
प्रकरण के श्लोक ६ और ७ में बताया गया है । इस श्लोक का मुख्य नियम यह 
है कि केन्द्राधिपति और त्रिकोणाधिपति ये दोनों दोषवाले हो करके कौन सा योग, 
राजयोग या उत्कृष्ट राजयोग अथवा निष्फल राजयोग करते हैं इसका कोष्टक 
अलग से उन श्लोकों के अनुरोध से दिया गया है | वह परिशिष्ट में देखिये 1 
` मात्र इस नियम पर से इतना ही ध्यान में रखना चाहिये कि केन्द्राधिपति 
और त्रिकोणपति का योग होता हो और उस योग में से एक ग्रह को संज्ञा- 
के ६-७-५ श्लोकों में कहे अनुसार षष्ठ, AEF, एकादश अथवा ढितीय-सप्तम 
८ 
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मारक भाव अथवा तृतीय, अष्टम और द्वादश भावों के स्वामित्व के. कारण से 
दोष लगता हो तो, वह दोष सम्बन्ध मात्र से नष्ट होता है । परंतु उक्त कहे 
अनुसार वे दोनों श्रधिपति यदि दूषित हों तो दोष नष्ट नहीं होता, उनमें से 
एक अधिपति स्वयं दूषित हो तभी वह दोष निवारण होता है | 
श्री शास्त्री तुलजाशंकर 'धीरजराम पण्ड्या ( गुजराती टीकाकार ) इस 
प्रकार कहते हैं :-- 
पूर्वं में दर्शाये प्रमाणे संज्ञाध्याय के ७ वें श्लोक में कहने में श्राया है कि-- 
“यदि सौम्य ग्रह केन्द्राधिपति हों तो वे शुभफल नहीं देते ग्रर्थात अशुभफल देते 
हैं और उसी प्रकार छठे श्लोक में भी खुलासा किया है कि “सव ग्रह त्रिकोणा- 
धिपति हों तो वे शुभफल देते हैं परंतु जो तृतीय, पष्ठ अथवा ए कादश स्थानों 
के अधिपति हों तो वे अशुभफल देते हैं” इस प्रकार यदि केन्द्राधिपति अथवा 
त्रिकोणाधिपति दोषयुक्त हो.श्र्थात्‌ ग्रशुभफल देनेवाला हो तो वह ऊपर कहे 
हुए अनुसार (श्लोक १५) यदि कोई भी सम्वन्ध से युक्त हुआ हो तो बलवान 
होता है और शुभफल देनेवाला होता है । उदाहरणार्थ नीचे लिखी हुई कुण्डलियाँ 


देखिये :-- 
सहस्थान स्थिताधिपत्य सम्बन्ध की दो यागों की कुण्डली :-- 


इस कुण्डली द्वारा एक सामान्य दृष्टांत देने में 5 
आता है उस पर से दूसरे एक AM का फल समझ WR 5 
में आवंगा । इस कुण्डली में प्रथम और चतुथ स्थानों 
का अधिपति वुध है। और यहाँ वह केन्द्राधिपति Xx हु 
इस नाते अशुभफल देने वाला है | उसी प्रकार [og X ९ 
पंचम स्थान में तुला राशि में शुक्र है और वह (८/ ८ \ 
त्रिकोणपति के नाते शुभ है इसलिय शुभफल देणारा 
होता है ऐसा छठे और सातवें एलोको में व्याख्या दी गयी है उस पर से समझना 


चाहिये परन्तु त्रिकोणपति शुक्र वारहवें स्थान का ग्रधिपति होकर वह सहस्थाना- 
धिपतित्व के साहचर्य योग के कारण दूषित हुआ है और बुध भी सदोष केन्द्रा- 
धिपति होने कं.कारण दुषित है । परन्तु इस श्लोक (१५) के अनुसार ऐसा 
मानना पड़ेगा कि बुध और शुक्र ये दोनों क्रमश: केन्द्राधिपति तथा त्रिकोणपति 
होकर अपनी स्वराशि में स्वस्थान में बैठे हैं और उन पर गुरु की पूर्ण दृष्टि 
शुक्र के ऊपर और उसी प्रकार बुध क ऊपर भी ३।४ तीन चतुर्थांश दृष्टि हैं 
इसलिये wang की दृष्टि उन पर होने के कारण से स्वाभाविक रीति से शुभ- 


११५ 


योग हुआ है ऐसा कहना पड़ता है और उस कारण से वे शुभफल देनेवाले 
हो सकते हैं । 

इस धनु लग्न की कुण्डली में बुध दशम तथा 
सप्तम केन्द्र का अर्थात्‌ मारक-स्थान का अधिपति 
होने के कारण सदोष है। नवम बलवान ळरिकोणपति 
सूर्य बलवान त्रिकोण (नवम स्थान) में स्थित है । 
बुध यहाँ पर सूर्य से “सहावस्थान” सम्बन्ध कर रहा 
है और उसी प्रकार यहाँ सहस्थानाधिपलित्व योग 
हुआ | होकर स्वगृही गुरु की उन पर दृष्टि है और 
यह्‌ योग 'ग्रन्यतर दृष्टि सम्बन्ध” होने के कारण से भी बुध राजयोग कारक 
हुआ है। लग्न विचार में धनुलग्न की कुंडली में इस शास्त्र के अनुसार बुध 
की अशुभ योगों में गणना की गयी है परन्तु तृतीय शुभ योगों में उसी कुण्डली 
में वह बुध यदि सूर्य के साथ नवम में हो तो स्थान साहचर्यं योग के कारण उसे 
उत्तम फल देनेवाला श्रौर राजयोग कारक होता है ऐसा कहा हुआ है । इस पर 
से यहाँ पर ऐसा योग होने पर वह निश्चय करके राजयोग होता है । इस प्रकार 
दूसरा सम्बंध होने से भी वह शुभ योग बनता है। इस प्रकार जैसा जैसा 
सम्बंध, विशेष प्रमाण में और अच्छे प्रमाण में मिल सके तो उस रीति से 
केन्द्राधिपति तरीके अ्रथवा त्रिकोणाधिपति तरीके अ्रशुभफल नाश पाते हैं और 
उनके सम्बंध के योग अच्छे होकर ये ग्रह बलवान्‌ उत्तम योगवाले होकर 
उत्तम फल देनेवाले बनते हैँ । इस प्रकार जो जो केन्द्राधिपति अथवा त्रिकोणा- 
धिपति हो और उनका जँसा-जैसा उत्तम सम्बंध होता है उसी प्रमाण में उनकी 
बलिष्ठता समझकर उनको शुभफलदायक समझना | 

स्पष्टीकरण :- श्लोक ४ के स्पष्टीकरण में यह बात स्पष्ट रूप 
से निदशित कर दी है कि ज्योतिष शास्त्र के फलित-जातक ग्रंथों में दिये गये 
परिभाषा और संज्ञाएं इस ग्रंथ में ग्रहण की गयी हैं परन्तु ग्रहों का शुभा- 
शुभत्व का निर्णय मात्र उन ग्रंथों के संज्ञानुसार इस ग्रंथ में नहीं किया गया 
है । इतना ही नहीं तो इस ग्रंथमें ग्रहों की दृष्टि भी अन्य ग्रंथों से भिन्न है । अन्य 
ग्रंथों में जिन ग्रहों को क्रूर माना गया है वे ही ग्रह इस ग्रंथ में विशेष परिस्थिति - 
में शुभग्रह भी हो जाते हैं । इसलिये जातक फलादेश और दशा फलादेश इन 
„ दोनों में समानता नहीं दिखाई देगी । ग्रंथांतर प्रसिद्ध सूर्य, मंगल आदि क्रूर ग्रहों 
के फल और समस्त ग्रहों की निर्दोषता या सदोषता इस ग्रंथ में दी हुई 
संज्ञाओं और परिभाषाओं पर ही निर्धारित करती पड़ेगी । इस ग्रंथ के अनुसार 
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संज्ञाध्याय के श्लोको में क्रम से द्वादश भाव और उनके स्वामियों के शुभाशुभत्व 
का निर्णय किया गया है अर्थात्‌ श्लोक ६ में पंचम, नवम, तृतीय, षष्ठ और 
एकादश भवन (त्रिकोण और त्रिषडाय) का और उनके स्वामियो का विचार 
किया गया । श्लोक ७ में प्रथम; चतुर्थ, सप्तम, तथा दशम भवन (केन्द्र) का विचार 
करते हुए इन सब के बलाबल का विचार किया तथा इनके स्वामियो का भी 
विचार किया गया । श्लोक ८ में द्वितीय-द्वादश भवन तथा उनके स्वामियों 
के फलों का विचार किया गया है तथा श्लोक & में श्रष्टम भवन का और उसके 
स्वामी का विचार स्फुट किया गया है । 


इस प्रकार इस ग्रंथ के अनुसार तो जो नियम संज्ञाध्याय में देकर प्रत्येक 
ग्रह को शुभत्व या अशुभत्व प्रदानकिया गया है उसके अतिरिक्त अन्य ग्रंथों में 
या सामान्य ग्रंथों में बताये हुए नियमों का विचार यहाँ करना सर्वथा श्रयोग्य 
होगा । श्रशुभफलों को देनेवाले ग्रहों की व्याख्या तो संज्ञाध्याय के श्लोक ६ से 
लेकर ع‎ तक में स्पष्ट रूप से की गयी है और उन्हीं के अनुसार इस श्लोक में 
कहे प्रमाणे उनका दोपत्व उक्त श्लोकों में निर्देशन किये भ्रनुसार ही निर्धारित 
करना होगा । वे दोष इस प्रकार कहे गये हैं | 
(१) सब त्रिकोणाधिपति श्रशुभफल नहीं देते । वे शुभफलदायक होते हूँ । 
(२) सव शुभ केन्द्रपति शुभफल नहीं देते । सब क्रूर ग्रह केन्द्रपति अशुभ- 
फल नहीं देते । 2 
(३) सब त्रिषडायपति श्रशुभफल देते हे | 
(४) लग्न से दूसरे और वाहरवें स्थान के स्वामी दूसरे ग्रहों के साहचर्य 
से शुभाशुभफल देते हे | उसी प्रकार वे स्वस्थानो के सिवाय अ्रन्य 
स्थानों में हों तो उस स्थान के शुभाशुभ ग्रनुसार फलदायक होते हैं ١ 
शुभ, अशुभ का तात्पर्य निर्दोष, सदोष से है । कौन-कौन से ग्रह निर्दोष 
हैं और कौन-कौन से ग्रह सदोष हैं इसका वर्णन कोष्टकों के रूप में इस श्लोक 
के स्पष्टीकरण के अंत में दिया गया है। उस पर से सहज ही ध्यान में आवेगा 
कि सदोषता या निर्दोपता तो इसी ग्रंथ के अनुसार ही ग्राह्य करनी होगी, 
अन्य ग्रंथों की व्याख्या, नियम और विचारों द्वारा नहीं । 

'बलिनौ केन्द्रत्रिकोणनेतारौ (दशमेश-नवमेश) यदि स्वयं दोषयुक्तावपि 
भवेतां (तदा) (परस्पर) सम्वन्धमात्रात्‌ योगकारकौ भवेताम्‌' याने (बलवान) 
केन्द्र और त्रिकोण के नेता अर्थात्‌ दशमेश श्रौर नवमेश यदि सदोष हों फिर भी 
परस्पर सम्वन्ध यदि करें तो, तो ये दोनों योगकारी (शभफलद) होते हँ | 
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प्रथम श्लोक १४ में कहा गया है कि वे केन्द्रेश और व्विकोणेश जिनकी 
अपनी दूसरी राशि केन्द्र त्रिकोण के अतिरिक्त अन्यत्र पड़ती न हो अर्थात्‌ 
(निर्दोष केन्द्रेश-त्रिकोणेश ) ये यदि आपस में सम्बन्ध करें तो ऐसा योग विशेष 
_ शुभफलदायक होता है। इस श्लोक (१५) में कहा गया है कि वली केन्द्रेश 
(दशमेश) और बली त्रिकोणेश (नवमेश) सदोष भी हों अर्थात्‌ केन्द्र त्रिकोण 
के अतिरिक्त अन्य स्थानों के स्वामी हों; यदि परस्पर सम्बन्ध करें तो शुभदायक 
होंगे । पहिली स्थिति में विशेष शुभफलदायक और इस स्थिति में केवल 
शुभदायक होंगे । वहाँ 'दोषयुक्तावपि स्वयम्‌' वाक्य पूर्व के श्लोक के 'इतरैर- 
प्रसक्ताश्चेत्‌' वाक्य का स्पष्टीकरण है | 'स्वयं दोषयुक्त? कहने का तात्पर्यं उस 
त्रिकोणाधिपति से है जिसकी अभ्रपनी दूसरी राशि पाप स्थानों में पड़ती हो और 
इसी कारण से वह स्वयं दोषयुक्त हुआ हो और न कि “परेषा साहचर्यत:' अर्थात्‌ 
जिसका दुसरे पापग्रह के साथ साहचयं होने से हो । 'इतरैरप्रसक्ता? वाक्य का 
भी तात्पर्य ऐसा है कि वह स्वयं निर्दोष होना चाहिये (अर्थात्‌ जिसकी अपनी 
दूसरी राशि अन्यत्र नहीं पड़ती हो वह) | 

प्रथम श्लोक (१४) के अनुसार लेखक ने ऐसे केन्द्रेश और त्रिकोणेशों 
को, जिनकी अपनी दूसरी राशि द्वितीय श्रथवा द्वादश स्थानों में हो, उनको भी 
परस्पर संबंध प्रसंग में निर्दोष केन्द्रेश-त्रिकोणेश माना है कारण यह है कि 
“परेषां साहचर्यतः” इस श्लोक के अनुसार दूसरों के सहयोग से अपने फल 
- देते हैं और कारण कि वहाँ पर दोनों ग्रह केन्द्र और त्रिकोण के स्वामी होकर 
आपस में मिलते हैं तब उन्हें उसी प्रकार का बल प्राप्त होता है | जिस प्रकार 
से वे द्वितीयेशं-द्वादशेश होकर स्वयं केन्द्र त्रिकोण के अधिपति होते हैं | 


परंतु इस श्लोक के श्रनुसार यदि कोई नवमेश-द्वितीय या द्वादश स्थान का 
स्वामी भी हो और सदोष दशमेश से संवंध करे तो स्थिति में बदल होगा जिस 
प्रकार मेष लग्न की कुण्डली में नवमेश गुरु-द्वादशेश भी है और दशमेश शनि- 
एकादशेश भी है । एसी स्थिति में दोनों का परस्पर संबंध इस प्रकार माना 
जावेगा कि :-— ١ 

द्वादशेश गुरु नवमेश होने से शुभ है A स्वयं शुभ है परंतु एकादशेश 
शनि के साहचर्य से वह दोषयुक्त होगा क्योंकि वह गुरु ( द्वादशेश ) स्वयं दोष- 
युक्त नहीं है और दशमेश शनि स्वयं दोषयुक्त है इसलिए उंसके योगकारक फल 
( योगज-फल ) तारतम्य से होंगे । इस संबंध में विशेष बात यह है कि किसी 
भी कुण्डली में दशमेश तथा नवमेश---इन दोनों में से एक ही दोषयुक्त होता. है। 
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वे दोनों दोषयुक्त नहीं हो सकते । इस श्लोक का मुख्य नियम है कि 
केन्द्राधिपति और त्रिकोणाधिपति ये. दोनों दोषवाले ( सदोष ) नहीं होने 
चाहिये । परंतु इनमें से एक दोष रहित बलवान हो और दूसरा ग्रधिपति दोष- 
युक्त ( सदोष ) हो तो उन दोनों के संबंध के कारण से दोष की मुक्तता होती 
है और राजयोग -बनने में किसी प्रकार की बाधा नहीं होती । उक्त श्लोक में 
“बलिनो' शब्द केन्द्र और त्रिकोणाधिपति का विशेषण है, योगकारकौ का विशेषण 
नहीं है | नहीं होना चाहिये । परंतु इनमें से एक दोष रहित बलवान हो और 
दूसरा अधिपति दोषयुक्त हो तो उन दोनों का संबंध होने के कारण से दोष 
की मुक्तता होती है। और राजयोग बनने के लिए उस दोष के कारण 
कोई भी वाधा उत्पन्न नहीं होती । ग्रह श्रस्तंगत न हो और स्थान बल, 
दिगूवल, पडबल और शुभ दृष्टिवाले ग्रह को बलवान मानना चाहिये-- 
यह आवश्यक है । कारण, 'निर्वलो नेव योगकृत्‌' यह पाराशर का वाक्य 
स्पष्ट है। इस पर जो ऐसा कहने में भ्राता है कि “सम्बन्धमात्रात्‌ बलिनौ 
भूत्वा योगकारकौ भवेताम्‌” श्रर्थात्‌ सम्बन्ध होने मात्र से वह ग्रह बलवान 
बनकर योग करनेवाला होता है, तो ऐसा कहना यथार्थ नहीं है कारण कि 
ग्रह निर्वेल होने पर सम्बन्ध मात्र A सबल बन जाता है ऐसा मानना अयोग्य 
है । दोषयुक्तावपि स्वयम्‌ यह पाद जो इस श्लोक में है उस पाद पर से 
यह निर्देश करने में आता है कि-- 

त्रिपडायाद्यधिपतित्वेन नायमपि (केन्द्रेशो5पि ) त्रिकोणेशवत्‌ स्वयं दोष- 
युक्तः स्यात्‌। नीचत्वास्तंगतत्वादयः स्वयंदोपास्तु केन्त्रत्रिको णेशयो रपि 
सम्भवन्ति, नीचस्वास्तंगतस्वादिनेव॑ल्यकारणसत्त्वेऽपि न योगविघास इत्यत आह | 
बलिनाविति । 

भावार्थ :--श्रर्थात्‌ केन्द्र और त्रिकोण का श्रधिपति त्रिपडाय अर्थात्‌ 
३-६-११ स्थान का अधिपति होने से दूषित नहीं होता, दोष अर्थात्‌ ग्रह ग्रस्त 
हो नीचत्व हो इस प्रकार से दोषयुक्त हो तो सम्बन्ध मात्र से ग्रह बलवान बनता 
है, और इस ग्रंथ में वताये दोष के सिवाय सामान्य शास्त्र में बताये हुए निर्व- 
लता के दोष को स्वीकार करके सिफं सम्बन्ध लेकर वह॒निर्बलता नष्ट हो 
जाती है। इस प्रकार का जो टीकाकार कहता है वह पाराशर के 
“निर्वलो नैव योगक्कत्‌' इस वाक्य के विरोध में है । इस प्रकार हर एक लग्न 
की कुण्डली और उसमें क्या-क्या दोष है वह स्पष्ट रीति से संज्ञाध्याय के विवरण 
में बताया गया है, उसमें से दाखले के बतौर लेते हैं । 


इस कुण्डली में दशम स्थान का स्वामी बुध यह 
सप्तभ-मारक स्थान का स्वामी होने से दूषित FAT 
है । यह वुध यदि नवम स्थान के स्वामी से (सूर्य से) 
सम्बन्ध करता हो तो उसका दोष नष्ट हो 
जाता है और इस प्रकार वें और १०वें स्थान के 
स्वामियों के सम्बन्ध के कारण से उत्पन्न हुआ 
राजयोग कायम Gar है | 

इस कुण्डली में नवम स्थान का स्वामी शनि 
श्रष्टम-स्थान का भी स्वामी होने से दूषित है | उसी 
प्रकार दशम स्थान का स्वामी गुरु, सप्तम स्थान का 
भी स्वामी होने से दूषित हैं । ये दोनों स्वामी दूषित्त 
होने से उनका सम्बन्ध राजयोग कारक नहीं होता । 
उक्त कहे हुए अनुसार १४ और १५ श्लोक में राज- 
योग दर्शाने वाले जो नियम कहे हुए हैं उन नियमों 
के अपवाद हैं ऐसा नहीं समझना चाहिए । .इन नियमों के सिवाय शुभयोग उत्पन्न 
करनेवाले अन्य नियम नहीं है यह इस ग्रन्थ का सिद्धान्त है यह वात सच है | 
परन्तु यहाँ बताये हुए नियमों के अनुसार जो राजयोग सम्बन्ध होते हों तो 
उनको यदि कोई भी दोष लगता हो और उस कारण से यदि वे दूषित हों तो 
वे राजयोग निष्फल होते हैं । मेष, मिथुन, सिंह वगैरे लग्नों की कुण्डलियाँ 
संज्ञाध्याय प्रकरण से सम्बन्धित परिशिष्ट में दी गयी हैं उनमें जो दोष बताये 
गये हैं वे दोष वैसे के वसे ही २२वें श्लोक में जो नियम दिये गये हैं उनका 
श्रनुगमन करते हैं | 

उदाहरणार्थ :--सिह लग्न की कुण्डली में मंगल 
ओर गुरु का योग हो तो शुभफलदायक होगा क्योंकि 
इस कुण्डली में मंगल स्वयं निर्दोष हैं श्रौर गुरु पंचम 
स्वामी होकर श्रप्टमेश होने से सदोष है | इस प्रकार 
गुरु स्वयं सदोष होने पर भी सम्बन्ध या योग के 
कारण से शुभफलदायक होगा (इसके विपरीत मेष 
लग्न को कुण्डली में गुरु-शनि का योग स्वयं दोषयुक्त . 
है क्योंकि गुरु नवम-द्वादशेश है इसलिए सदोष है | और शनि दशमेश-एकादशेंश 
है श्रौर सदोंष है । इसलिये दोनों सदोष होने से उनका योग शुभफलदायक 
नहीं होगा | है 

नीचे दिये हुए कोष्टकों में मेष लग्न की कुण्डली में नवमेश-द्वादशेश वृह- 
स्पति यहं स्वयं दोषयुक्त नहीं है परन्तु एकादशेश शनि (वह दशमेश भी है) के 
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साहचर्य से दोषी हुआ है इसलिए यहाँ पर शनि -- गुरु का योग--योगकारक 
नहीं वनता । 

मिथुन लग्न की कुण्डली में शनि अष्टमेश होने से स्वयं दोषयुक्त (सदोष) 
है और गुरु मारकेश है इसलिये इनका योग सदोष है इसलिये ये योगकारक नहीं 
होते । कन्या, धनु लग्न की कुण्डली में शुक्र और दुध मारकेश हैं । उनकी 
अन्तर्देशा में वे मारक-फल देते हैं । 

उपयु क्त इछोक के अनुसार दशमेश-नवमेश-इनका कोष्टक, 

जिनके योगज-फल शभ माने गये हैं 


मेष लग्न नवमेश--दशमेश = वृहस्पति स्वयं 


4 aa गु+श= +२ 
निर्दोष पर साहचर्य सदोष | 
दशमेश--एकादशेश = शनि = सदोष 
वृषभ लग्न नवमेश--दशमेश = शनि = निर्दोष श= +११ 


दशमेश--सप्तमेश = वृहस्पति = 


मिथुन लग्न नवमेश--अष्टमेश = शनि = सदोष 
| श+गु= +३ 
सदोष--मगरकेश 


ककं लग्न नवमेंश--षष्ठेश = बृहस्पति = सदोष 


दशमेश--पंचमेश = मंगल = निर्दोष ४ &2 op 
सिंह लग्न नवमेश--चतुर्थेश = मंगल = निर्दोष : 
दशमेश--तृ तीयेश = शुक्र = सदोष } Hd 
कन्या लग्न नवमेंश--द्वितीयेश = शुक्र = सदोष 
; --मारकेश शु+वु= १६ 
दशमेश--लग्नेश = बुध = निर्दोष } 7 
लग्त नवमश-द्वादशश = = 
ان‎ निति स्की 


वृश्चिक लग्न नवमेश--नवमेश = चन्द्र = निर्दोष 
दशमेश--दशमेश = सूर्य = निर्दोष 
धनु लग्न  नवमेश--नवमेश = सूर्य = निर्दोष 
दशमेश--सप्तमेश = बुध-सदोष- सून बु- +919 
मारकेश 
मकर लग्न नवमेश--षष्ठेश = बुध = सदोष q 
दशमेश--पंचमेश = शुक्र = निर्दोष 
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कुम्भ लग्न मेश--चतर्थण = = ड 
ا چ‎ या ا‎ 2320९ सदोष } AES 
मीन लग्न नवमेश--्वितीयेश = मंगल = निर्दोष : : 
` दशमेश--लग्नेश = बृहस्पति = निर्दोष | एक पता 
निवसेतां व्यत्ययेन ताबुभौ धर्मकर्मणोः | 
एकत्रान्यतरो वापि वसेश्चेद्योगकारको ॥ १६ ॥ - 
अर्थ :---धर्म और कर्म स्थानों के अधिपति परस्पर अपने स्थानों में हों, एकत्र 
हों, अथवा दोनों में से एक दूसरे के स्थान में हों, तो वे योगकारक होते हैँ॥ १ ६।। 
स्वर्गीय श्री रघुनाथ शाखी पटवर्धन (मराठी टीकाकार) इस प्रकार 
कहते हैं :--- 
इस श्लोक में ع‎ वें और १० वें स्थानों का शुभफलदायक योग कहा है :- 
(१) ع‎ 8 स्थान का स्वामी १०वें स्थान में और १०वें स्थानका 
स्वामी & वें स्थान में होना (इस योग को श्रन्योन्याश्रित योग कहते हैं) 
(२) दोनों एकत्र नवम स्थान में या दशम स्थान में होना, और 
(३) नवमेश दशम स्थान में या दशमेश नवम स्थान में होना। इन 
तीन प्रकार के योगों में से योग हो तो वह शुभलदायक और बलवान समझना 
चाहिये । 
स्वर्गीय वि० गो० नवाथे (मराठी टीकाकार) इस प्रकार कहते हैं :-- 
भाग्याधीश श्रौर दशमेश यदि एक दूसरे के स्थान में हों अथवा एकत्र हों 
तो वह राजयोग होता है । ये दोनों नवम स्थान में एकत्र हों या दशम स्थान 
में एकत्र हों श्रथवा दोनों में से एक भी नवम या दशम स्थान में हो, तो वह 
राजयोग होता है | 
उदाहरणाथं :---इस कुंडली में दशम स्थान में 
मीन राशि होकर उसका स्वामी गुरु नवम स्थान में 
बैठा है और नवम स्थान में कुम्भ राशि होकर 
उसका स्वामी शनि दशम स्थान में है, इसलिए ये 
राजयोग हुआ । 
इसमें एक और प्रकार है। नवमेश-दशमेशःअ्पने स्वराशी में हों तो भी 
राजयोग होगा । इस श्लोक में 'अन्यतर' पद है । इसका अर्थ दो प्रकार से होता 
है (१) एक दूसरे के परस्पर स्थान में--इस. प्रकार होता है और (२). 
दूसरा ऐसा A होता है कि भावाधिपति के सिवाय अन्य दूसरा ग्रह यदि इन 
क हो तो भी राजयोम होगा। तीसरे ग्रह के सम्बन्ध से राजयोग भंग 
नहीं होता । न 
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स्वर्गीय مج‎ ने० कारवे ( मराठी टीकाकार ) सिर्फ इस प्रकार wt 
करते हैं :-- 

“धर्म और कर्म इन स्थानों के भ्रधिपति एक दूसरे के स्थान में एकत्र हों 
अगर नवमेश दशम में, दशशेश नवम में हो, तो ये योगकारक होते हूँ” | 


ज्योतिपाचार्य-तीर्थं पण्डित सीताराम झा (हिन्दी टीकाकार) इस प्रकार 
कहते हूँ-- 

भाष्य-यदि केन्द्रेश त्रिकोण में, श्रौर त्रिकोणेश केन्द्र में इस प्रकार व्यत्यय 
से स्थित हों; श्रथवा दोनों एक ही स्थान (केन्द्र या त्रिकोण) में साथ हों; 
अथवा केन्द्रेश त्रिकोण में, वा त्रिकोणेश केन्द्र में हो तो योगकारक होते हैं । 

यहाँ दूसरे से ग्रप्रसक्त भी हों और परस्पर सम्बन्ध भी . हो, इस प्रकार 
केन्द्रेश और त्रिकोणेश को व्यत्यय से त्रिकोण केन्द्र में रहने ही से हो सकता है, 
अन्यथा नहीं । तथा त्रिकोण ग्रौर केन्द्र ये प्रबल स्थान होने के कारण त्रिकोण 
स्थान में धर्म और केन्द्र स्थान में कर्म का प्रयोग उदाहरण रूप से दिया 
गया है। 

श्रव यहाँ यह आशंका उपस्थित हुई कि सब केन्द्रेश और त्रिकोणेश के 
सम्बन्ध सेल तुल्य ही होगा या कुछ न्यूनाधिक भी ।-इसको दूर करने के लिए 
आगे का श्लोक देखिये | 

पण्डित रामेश्वर भट्ट (हिन्दी टीकाकार) इस प्रकार कहते हैं -- 

“नवम और दशम के स्वामी इस प्रकार बैठे हों कि, नवमेश दशवें ग्रौर 
दशमेश नवम में हो, तो एक राजयोग हुग्रा, ग्रथवा दोनों नवम स्थान में बैठे 
हों, तो यह भी दूसरा राजयोग हुआ, अथवा दोनों दशम स्थान में बैठे हों, तो 
यह तीसरा राजयोग हुश्रा, श्रथवा उन दोनों में से एक ही अपने स्थान में बैठे 
हों, तो योग कारक होता है' ॥१ EN 

राज-ज्प्रोतिपी चतुवेंद चन्द्ररोखर शास्ती (हिन्दी टीकाकार) कहते हैं :--- 

'नवम और दशम भाव के स्वामी व्यत्यय से अर्थात्‌ नवम भवन का स्वामी 
दशम भवन में और दशम भवन का स्वामी नवम भवन में dar हो.तो यह एक 
राजयोग होता है । श्रथवा दोनों दशम भवन में ही स्थित हों तो भी राजयोग 
होता है। या दोनों (दशमेश श्रौर नवमेश) नवम स्थान में बैठे हों तो भीः 


राजयोग होता है श्रथवा इन दोनों में से एक भी व्यत्यय से श्रर्थात्‌ नवमेश 
दशम भवन में और दशमेश नवम भवन में वैठा हो तो भी राजयोग होता है!” 
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विद्यारत्न पंडित, माधवप्रसाद ब्यास (हिन्दी टीकाकार) कहते हैं :--- 
“यदि केन्द्र और त्रिकोण के स्वामी श्रपना-श्रपना स्थान बदल कर XE वा 
दोनों में से कोई एक किसी स्थान में रहे तो भी राजयोग कहते हैं । तात्पर्य 
` यह है कि योग चार प्रकार से होता है । कर्म स्थान में धर्मेश रहे और धर्म 
स्थान में RAT रहे यह प्रथम योग है । धर्म स्थान में धर्मेश और कर्मेश रहे 
यह द्वितीय योग है। कर्मभाव में कमंश और धर्मेश रहे, यह तृतीय योग है । 
दोनों मे से एक ही एक भाव में रहे यह चतुर्थ योग है | जहाँ इनमें से कोई 
योग का संभव होगा वहाँ राजयोग होता है ।' 
उद्योतकार के अनुसार नवमेश और दशमेश उन दोनों में से यदि एक ही 
ग्रह अपने स्थान में हो याने नवम-दशम स्थान में हो तो राजयोग होता है । 
सज्जन रंजीन टीकाकार के मत के अनुसार नवमेश नवम स्थान में 
तथा दशमेश दशम स्थान में हो अथवा परस्पर स्थानों में हो तो राजयोग 
होता है | 
श्री विनायक शास्त्री कहते हैं कि यहाँ नवम शब्द द्रिकोण का उपलक्षण 
Wit दशम शब्द केन्द्र का उपलक्षण है। इस प्रकार यह योग नवमेश-दशमेश 
अथवा नवम-दशम स्थान तक ही सीमित है ऐसा नहीं समझना चाहिए । सब 
केन्द्र और त्रिकोण को भी लागू करना उचित होगा । यदि केन्द्रेश त्रिकोण में 
हो और त्रिकोणेश केन्द्र में हो तो ऐसा योगकारक होगा । जैसे कर्क लग्न की 
कुण्डली में केन्द्रेश (दशमेश) मंगल नवम हो, त्रिकोणेश वृहस्पति सप्तम केन्द्र में 
हो तो मंगल और वृहस्पति योगकारक कहे जायेंगे । 
केन्द्रेश त्रिकोणेश के सम्बन्ध के कारण तो प्रबल योग होता है यह पूर्वे 
में कहा हुआ ही हे । परन्तु यहाँ पर योग तो केन्द्रेश ल्रिकोणेश पर आधारित 
नहीं है अपितु केन्द्र त्रिकोण इन स्थानों पर आधारित है। यह योग पहिले योग 
के बनिस्पत न्यून होने पर भी राजयोग कारक है कारण केन्द्रेश का त्रिकोणेश 
के साथ .साह्चर्य होता है और त्रिकोणेश FT FAT के साथ । यदि केन्द्रेश . 
_और द्विकोणेश ये दोनों एकत्र एक (त्रिकोण) स्थान में बैठे हों तो भी दोनों 
योगकारक होते हैं । ज॑से--मंगल केन्द्रेश (दशमेश) नवम (त्रिकोण) स्थान 
में और नवमेश बृहस्पति पंचम स्थान में श्रथवा ये दोनों (मंगल-बृहस्पति)' 
केन्र में बैठे हों और ककं लग्न हो तो दशमेश मंगल चतुर्थं स्थान में और नव- 
मेश बृहस्पति सप्तम्‌ स्थान में हो तो भी मंगल वृहस्पति योगकारक होते हैं 
किन्तु द्वितीय प्रकार के योगमें जहाँ दोनों केन्द्र में या त्रिकोण में हों यह योग पूवे 
के योग की .अपेक्षा स्वल्प श्रेणी का है। 
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उपरोक्त कथन के श्रनुसार विनायक शास्त्री के मत में ककं लग्न की 
कुंडली में मंगल नवम में हो (केन्द्रेश त्रिकोण में) तो योगकारक होता है 
अथवा इसी लग्न की कुंडली में त्रिकोणेश वृहस्पति सप्तम स्थान में हो तो योग- 
कारक है; कारण त्रिकोणेशकेन्द्रमें है | 

पंडित रामयत्न ओझाजी ( फलित विकास ) टीकाकार के मत के 
अनुसार :-- 

नवमेश दशम में, दशमेश नवम में हो तों एक योग हुआ । यदि दोनों 
एकत्र एक राशि में हों तो दूसरा योग हुआ 1 परन्तु श्री विनायक शास्त्री के 
मतानुसार धर्म शब्द से कोई भी त्रिकोण ले सकते हैं और कर्म शब्द से कोई 
भी केन्द्र ले सकते हैं; यह मत पण्डित ओझाजी को कबूल नहीं है। उनके 
मतानुसार नवमेश-दशमेश इनके बीच चार सम्बन्धों में से कोई भी एक सम्बन्ध 
होता हो तभी ये दोनों योगकारक होते है। 

श्री उत्तमराम मयारास ठक्कर (गुजराथी टीकाकार) इस प्रकार - 
कहते ê :— 

“नवम स्थान का स्वामी और दशम स्थान का स्वामी परस्पर स्थानों में 
aor हो श्रथवा वे दोनों नवम या दशम में बैठे हों तो वे राजयोग कारक होते 
हैं । इन दोनों स्थानों से अर्थात्‌ वें या १०वे से उनके अधिपति के अलावा 
अन्य कोई भी अशुभ ग्रह इन दोनों स्थान में याने नवम या दशम में से कोई 
भी स्थान में, नवम और दशम के श्रधिपति के साथ श्रथवा किसी एक के साथ 
हो तो ऐसी स्थिति में होने वाला राजयोग दूषित नहीं होता । 

तात्पर्यं यह है कि (१) नवम दशम स्थानों के श्रधिपति परस्पर स्थान में 
हों, (२) नवम और दशम के स्वामी दोनों एकत्र नवम में, (३) नवम-दशम 
के स्वामी एकत्र दशम में, (४) नवम-दशम के स्वामी के सिवाय कोई भी 
अशुभ ग्रह इन दोनों स्थानों में से किसी एक स्थान में; नवम और दशम इन 
दोनों स्थानों के स्वामी के साथ XT दोनों में से एक स्थान के स्वामी क॑ 
साथ हो तो उस प्रशुभ ग्रह के योग से बना हुआ दोप नष्ट होता है । 

चौदहवें श्लोक में सामान्य राजयोग के विशेष फल के विषय में निर्देश 
किया गया है। और उसमें ऐसा नियम बताया गया है कि केन्द्र और त्रिकोण 
के भावपति के सिवाय इतर भाव का स्वामी अशुभग्रह जो केन्द्र और त्रिकोण के 
अधिपति के सम्बन्ध से जो योग बनता है उसके साथ (वह इतर अशुभग्रह है) 
बैठा हुआ हो तो राजयोग निष्फल नहीं होता । मात्र वह विशेंषफल न देकर कुछ 
फल में न्यूतता देता है। परन्तु इस श्लोक में तो ऐसा स्पष्ट कहा है कि भ्रन्य 


= 


१२५ 


भाव. स्वामी अशुभग्रह नवम और दशम भाव के नों स्वामियों के साथ अथवा 
उनमें से एक के साथ युक्त हो तो उपरोक्त बताये अनुसार राजयोग होता है 
श्रीर उसको किसी भी प्रकार की न्यूनता और हानि नहीं पहुंचती । इस श्लोक 
में बताये हुए दोनों राजयोग श्रेष्ठ प्रकार के हैं | पाराशर का श्लोक देखिये :-- 
धर्मकर्साधिपो चैत ' व्यत्यये ताबुभौ स्थितौ | 
युङ्क्तरचेद्वै तदा वाच्यं सर्व॑सौ्यसमन्वितम्‌ ॥ 
भावार्थ :- नवम और दशम के स्वामी दोनों परस्पर भाव में स्थित 
हों और वे दोनों अलग, दोनों में से एक स्थान में हो तो वे सब कुछ देने वाले 
होते हैं । 
हिन्दी टीकाकारों ने नीचे प्रमाणे AT किया है :-- 
तो sat ( धर्मकमंणो: अधिपौ ) व्यत्ययेन एकत्र वा निवसेतां अन्यतरो 
वापि ( तयोः एकोऽपि वा ) वसेच्चेत्‌ योगकारको भवतः | 
इस अन्वय में अन्यतर का अर्थ दोनों अधिपति में से कोई भी एक--इस 
प्रकार किया है। इस प्रकार करके ऊपर जो मुख्य दो योग बताये हूँ उनके 
सिवाय दो और अधिक योग वताते हैं। (१) नवम का स्वामी नवम में, 
अथवा दशम में और (२) दशम का स्वामी दशम में अथवा नवम में--ये 
दो योग भ्रधिक दाखल करते हैं । परन्तु दोंनों के स्वामी दो में से एक स्थान 
में एकत्र पड़े हों तो इस वात को उड़ा देते हैं | इस प्रकार नवम ग्रौर दशम के 
स्वामी एक स्थान में नवम में और दशम में पड़े हुए हों तो इस योग को उड़ा 
देते हैं । उस प्रकार के लिए यह XT यथार्थ नहीं है। इस पर एक ही ग्रह 
का कोई भी सम्बन्ध वगैरह का योग यह १४ और १५ श्लोक के नियमों के 
विरुद्ध है, कारण कि इस श्रध्याय में दो ग्रहों के योग के विषय में निर्देश है । 
अन्यतर शब्द एक ही ग्रह को लागू करना और दोनों में से हर एक को लागू 
नहीं करना, दोनों ग्रहों के सम्बन्ध बता नहीं सकता । इस पर भी दशमेश यदि 
सदोष हो तो वह दोष नष्ट नहीं होता और योगकारकौ यह द्विवचन का 
प्रयोग होने से दो ग्रहों को ही श्रौर एक ग्रह को लागू ही नही पड़ता ऐसा स्पष्ट 
कहा है। इसके अलावा दोनों स्थानोंके अधिपतियों के सम्बन्ध की आवश्यकता क्यों 
छोड़ने में ग्रायी है उसके विषय में टीका में कोई भी कारण बताया नहीं है | 
उपरोक्त अन्वय में एक ग्रह के जो दो योग अधिक बताये हुए हैं उनको नीचे 
प्रमाणे दोष लगता है । यह दोष नीचे दिये हुए दृष्टांत पर से स्पष्ट मालूम देगा । 
इस कुण्डली में मंगल और शुक्र क्रमशः नवम और दशम स्थान के स्वामी 
बनते हैं । (१) यदि शुक्र को नवम में ग्रथवा दशम स्थान में बैठाया जावे तो 
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नवमेश मंगल, पंचम, ग्रष्टम तथा द्वादश स्थान में बिना कोई हरकत बैठाया 
जा सकता है। - 
- (२) मंगल नवम और दशम स्थान में रख देने 


से उपरोक्त ग्रन्वय प्रमाणे योग हो गया । श्रव शुक्र 
जो दशमेश है उसे द्वितीय, सप्तम या श्रष्टम स्थान 
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में भी बैठाया जा सकता है । इस प्रकार दोनों तो 
इस योग द्वारा १४वें श्लोक प्रमाणे राजयोग नहीं 
कहा जा सकता कारण इसमें जो दशम केन्द्र श्रौर | 
नवम त्रिकोण के भ्रधिपतियों का सम्बन्ध बने तत्र यह ve 
विशेष फल देनेवाला राजयोग होता है । इस प्रकार जो १४ वें श्लोक में कहे 
अनुसार दशम के स्वामी शुक्र के साथ नवम का स्वामी मंगल पंचम में, अरष्टम में 
या वारहवें वैठकर कोई भी सम्वन्ध न बनने के कारण राजयोग संभव नहीं होता, 
दूसरे दृष्टांत में दशम का स्वामी दूसरे, सातवे, आठवें होने से नवम के 
स्वामी मंगल के साथ कोई भी सम्बन्ध नहीं वनता । ऐसा होने से इन दोनों 
दृष्टान्तो में श्लोक १४ के नियम के अनुसार विशेष फलदाता राजयोग वन 
नहीं सकता | इसके उपरान्त १५ वें श्लोक में बताये अनुसार शुक्र केन्द्राधिपति 
वह तृतीय का ग्रधिपति होने से दोषयुक्त बनता है, वहाँ उसका नवम के स्वामी 
के साथ सम्बन्ध मात्र हो तभी राजयोग बनेगा । परन्तु यहाँ नवम के स्वामी 
का सम्बन्ध बिलकुल होता ही नहीं इसलिए यह अन्वय बराबर नहीं है । तात्पर्य 
यह है कि उपरोक्त AAT प्रमाणे नवम का स्वामी नवम में अथवा दशम का 
स्वामी दशम में ये दोनों योग जो श्रधिक बतलाने में आये हैं और नवम और 
दशम के स्वामी दोनों नवम अथवा दशम में एकत्र होने के योग को छोड़कर 
जो योग वनाने में श्राया है वह उपर कारणों से, बराबर नहीं हे यह स्पष्ट 
किया है। 

एक ही ग्रह का फल प्रबल योग वनना हो तो बह वृषभ लग्न की कुंडली 
में है कारण वहाँ नवम और दशम का स्वामी अकेला शनि होने से वह यदि 
नवम में या दशम में पड़ा हो तो यह योग वन सकता है कारण दशम स्थान 
बलवान केन्द्र है और नवम स्थान बलवान त्रिकोण है श्रौर उन दोनों का स्वामी 
शनि अकेला होने से परम शुभ योग बनता हे और इस ग्रंथ में जो इस श्लोक 
में नवम और दशम के दोनों ग्रह श्रलग-अलग होकर जो योग वताया है वह 
शनि से बने हुए योग से बलवान है, ऐसा कहना योग्य नहीं । 

शास्त्री तुलजाशंकर धीरजराम पंड्या ( गुजराथी टीकाकार ) इस प्रकार 


कहते ह 
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स्पष्ट रीति से कहा जाय तो यह कह सकते हैं कि नवम स्थान का अ्धिपति 
ait दशम स्थान का अधिपति नवम स्थान मैं रहा हो अथवा वे दोनों 
स्थान के अधिपति - नवम अथवा दशम स्थान में ग्रलग-ग्रलग रहे हों तो 
राजयोग बनता है ग्रौर वह योग उत्तमफल देनेवाला होता है। इसमें 
नवम ATT दशम स्थान के अधिपति शुभग्रह होने चाहिए अथवा ग्रशुभग्रह 
होने चाहिये यह कहीं भी नहीं कहा है और वहाँ सामान्य रीति से यह योग 
समझना होवे तो नीचे की कुण्डली पर से योग दिया है वह स्पष्टीकरण देखिये | 


तीन योगो की कुण्डली 


उपरोक्त कुंडलियाँ एक ही लग्न की देने में आयी हैं। इसमें प्रथम 
कुंडली में श्लोक में कहे प्रमाणे नवम भाग्य भवन में कुंभ राशि होने से 
उस राशि का स्वामी शनि दशम स्थान में मीन राशि क स्वामी गुरु के 
स्थान में वठा है और उसी प्रकार दशम स्थानका स्वामी नवम में शनि के 
स्थान में बैठा है इसलिए ये दोनों स्थानों के श्रधिपतियों का परस्पर एक दूसरे 
के स्थान अकेले पड़ने से वहाँ पर वे राज योग तरीके मानने में आये हैं। इसी 
प्रकार दूसरी कुंडली में नवम स्थान का अधिपति शनि और दशम स्थान का 
अधिपति गुरु ये दोनों ग्रह साथ में रहने से वहाँ भी एक राजयोग तरोके योग 
. मानने में आया है । उसी प्रकार नवम स्थान.का स्वामी शनि और दशम स्थान 
का श्रधिपति गुरु ये दोनों तीसरी कुंडली में, साथ में दशम स्थान में बेठने से 
यह भी राजयोग तरीके मानने में आया है । तीनों राजयोग उत्तम फल देनेवाले 
माने जाते हैं । जो कि इसमें पूर्ब से कहे प्रमाणे खास विशेषता बतायी नहीं है 
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पर सम्बन्ध परत्त्वे ये योग के फलादेश में थोड़ा बहुत फेरफार हो सकता है । 
इस रीति से उस लग्न में धर्म कर्म स्थान याने नवम दशम के अधिपति होकर 
ग्रह आते हों और उस योग को राजयोग तरीके उनका इस प्रकार का योग 
हुआ हो तो उत्तमफल देनेवाला योग समझना चाहिये । 


स्पष्टीकरण 
धर्म-कर्म स्थानों के स्वामी अर्थात्‌ नवमेश-दशमेश (निर्दोष हों अ्रथवा सदोप 
हों) यदि (१)परस्पर एक दूसरे के स्थानों में हों श्रर्थातू नवमेश दशमस्थान में हो 
और दशमेश नवम स्थान में हो, ( २) ये दोनों नवम या दशम स्थान में एकत्र बैठ हों, 
अथवा (३) एक दूसरे के स्थान पर हों और दूसरा अन्य स्थान पर बैठकर पहिले को 

देखता हो अर्थात्‌ नवमेश दशम स्थान में हों और दशमेश नवमेश को देखता हो; 

अथवा दशमेश नवम स्थान में होकर नवम स्थानगत दशमेश को कहीं से भी देखता 
हो तो ऐसे सम्बन्ध के कारण से नवमेश-दशमेश दोनों ही योगकारी ग्रह बनते 
हैं। यहाँ दूसरे से प्रसक्त भी हो और परस्पर सम्बन्ध भी हो, इस प्रकार केन्द्रेश 
और त्रिकोणेश को व्यत्यय से त्रिकोण केन्द्र में रहने से ही हो सकता है। 
अन्यथा नहीं । नवम शब्द त्रिकोण का उपलक्षण है और दशम शब्द केन्द्र का 
उपलक्षण है इस प्रकार यह योग नवमेश-दशमेश अथवा नवम-दशम तक ही 
सीमित है ऐसा नहीं समझना: चाहिये । यही नियम समस्त केन्द्रों को और 
त्रिकोणों को भी लागू करना उचित होगा । त्विकोण और केन्द्र ये प्रबल स्थान 
होने के कारण त्रिकोण में धर्म और केन्द्र स्थान में कर्म का प्रयोग उदाहरण रूप 
दिया गया है। और वह्‌ युथार्थ भी है । केन्द्रेश भौर त्रिकोणेश के सम्वन्ध के 
कारण तो प्रबल राजयोग होता ही है यह पूर्व के श्लोक में कहा ही है परन्तु यहाँ 
पर वह योग केन्द्रेश और तिकोणेश पर आधारित नहीं है, अपितु केन्द्र त्रिकोण 
इन स्थानों पर ही आधारित Sl परन्तु यहाँ इस बात का ध्यान रखना जरूरी 
है कि उपयुक्त केन्द्र त्रिकोण को यह नियम लागू करते समय उन दोनों स्वामियों 
के बीच में चार सम्बन्धो में से कोई भी एक सम्बन्ध होना. आवश्यक है तभी 
यह योग, कारक वन सकता है। 
इस श्लोक में ग्रहों के पारस्परिक सम्बन्धों के विषय में नियम कहे गये हैं और 
अब नियमों को नवमेश तथा दशमेश इनको उदाहरण स्वरूप उपस्थित किये हैं | 
पहिले श्लोक में 'सम्वन्धेन परस्परम्‌' और दूसरे श्लोक में 'सम्वन्धमातात्‌' 
इन दो वाक्यो का अर्थ कहीं भिन्न-भिन्न न समझने में ग्रावे इसलिये इसका यहाँ 
भी श्रव उपयक्त श्लोक में नवमेश-दशमेश का उदाहरण दिया है। वास्तविक 


रूप से देखा-जाय तो सम्बन्ध के उपरोक्त तीनों नियम सभी भावाधिपों के लिए | 
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समान ही है । अन्तर इतना ही है कि उपयुक्त नियमों के अनुसार यदि केन्द्र: 
पति और त्रिकोणपति आपस में सम्बन्ध करें तब बे योगकारी होते हैं । अन्य 
ATATA का परस्पर सम्बन्ध कारक नहीं होता | . 

“इस श्लोक में AT पद है । , उसका अर्थ दो प्रकार से होता है (१) 
एक दूसरे के परस्पर स्थान में और (२) दूसरा अर्थ ऐसा होता है कि भावा- 
धिपति के सिवाय अन्य दूसरा ग्रह इन स्थानों में हो तो भी राजयोग होगा । 

: सम्वन्ध की दृष्टि से प्रथम. सम्बन्ध दो प्रकार के सम्बन्धों से श्रेष्ठ है | 
ढितीय, सम्वन्ध--द्वितीय श्रेणी का और तृतीय सम्वन्ध--तृतीय श्रेणी का है ١ 
परन्तु लेखक के मतानुसार जहाँ पर आपस: में (परस्पर) सम्बन्ध करनेवाले दो 
ग्रहों में से एक स्वयं योगकारी हो (अर्थात्‌ स्वयं केन्द्र और. त्रिकोण का स्वामी 
हो) वहाँ उपयुक्त तीन श्रेणियों में तृतीय--प्रथम श्रेणीं में,. द्वितीय--द्वितीय 
श्रेणी में, प्रथमतृतीय श्रेणी में आवेगा। यह आगे दी हुई कुण्डलियों: पर 

स्पष्ट किया है 


उदाहरण 4 
कक ळग्न की कुण्डली-सम्वन्धकर्ता नवमेश-द्शमेश : 
कुण्डली नं० (१) प्रथम कुण्डली में दशमेश मङ्गल नवम स्थान में 


तथा नवमेश गुरु दशम स्थान में. वैठा है। यह 
व्यत्ययेन परस्पर स्थानगत दशमेश-नवमेश इनका 
अन्योन्याश्चित योग है। यहाँ मङ्गल की ग्रपनी 
दुसरी राशि वृश्चिक पंचम स्थान में है भ्रौर वृहस्पति 
की अपनी दुसरी राशि धनु षष्ठ स्थान में 21 
परन्तु यहाँ पर यह. TRT योग . पंचमेश- 
पष्ठेश का प्रोग नहीं माना जावेगा इसलिये यहाँ दशमेश-नवमेश का योग विशुद्ध 
नवमेश-दशमेश' का ही योग है । योगों में यह योग प्रथम श्रेणी का योग है | 
कुण्डली नं० (२) कुण्डली नंवर २ में दंशम स्थान में नवमेश-दश- 
न्क मेश अथवा नवम स्थान में दशमेश-नवमेश एकत्र 
बैठे हैं यह योग नवमेश-दशमेश इनका एकत्र योग 
है । यह योग द्वितीय श्रेणी का है, कारण, दो ग्रहों 
में से एक स्वगृह का है और. दूसरा सम्बन्धित ग्रह 
के स्थान में है । यहाँ मेप राशि के मंगल-गुरु का 
एकत्र योग वास्तविक दशमेश मङ्गल तथा नवमेश- 
पष्ठेश गरु का योग है तथा मीन राशि में मङ्गल गुरु का. एकत्र योग वास्त- 
€ 
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विक TAT गुरु का ` दशमेश-पंचमेश मङ्गल से एकत्र योग है । इन दोनों योगों 
के शुभत्व परिणामों में अन्तर पड़ेगा । 

- लेखक के मत में प्रथम उदाहरणार्थ कुण्डली के नवमेश-दशमेश के ग्रन्यो- 
न्याश्चित योग की अपेक्षा द्वितीय कुण्डली में मीनस्थ-गुरु-मंगल का एकत्र योग 
शुभत्व की दृष्टि से अधिक वलवान्‌ है । कारण कि, यहाँ स्वस्थानगत गुरुका 
नवमेश-पंचमेश मंगल से स्थानगत सम्बन्ध है और यहाँ मंगल स्वयं योगकारी है। 
परन्तु साधारणतः अन्योन्याश्चित थोग की अपेक्षा एकत्र योग निर्वल योग होता है। 

कुण्डली नं० ३ तृतीय कुण्डली में दशमेश मंगल . नवम स्थान 
में है और उस मंगल को नवमेश गुरु लग्न 'पर से 
अथवा पंचम स्थान में से XAT तृतीय स्थान में से 
देख रहा है। यह श्रन्यतरो वा योग तृतीय श्रेणी का 
है। यहाँ मंगल गुरु की नवमस्थ राशि में बैठा है 
और उसे गुरु, पंचम, सप्तम तथा नवम दृष्टि से 
देख रहा है । उपयु क्त स्थिति में वास्तविक दशमेश- 
पंचमेश मंगल पर नवमेश गुरु की दृष्टि यह तृतीय श्रेणी का योग है । इन तीनों 
योगों में नवमस्थ मंगल पर पंचमस्थ गुरु की दृष्टि करनेवाला योग पंचमेश- 
नवमेश इनका एक अन्योन्याश्रित योग भी है । : 

कुण्डली नं० ४ चतुर्थ कुण्डली में-नवमेश गुरु दशम स्थान में 
[ome है. और उस पर्‌ दशमेश मंगल की सप्तम, चतुर्थ 
अथवा ग्रष्टम दृष्टि है । यह भी अन्यतरो वा योग 


मंगल का दृष्टि सम्वन्ध है । इन तीन दृष्टियोगों 
में मंगल भिन्न-भिन्न राशियों में बैठ कर नवमेश गुरु 
E को देखता है इसलिए ये योग तृतीय श्रेणी के हैं, 
कारण, यहाँ पर गुरु मंगल की दशमस्थ राशि ( मेष ) में बैठा है इसलिए गुरु 
पर मंगल की दृष्टि-दशमेश की site मानी जावेगी, पंचमेश-दशमेश की नहीं । 


पंचम कुण्डली में-पंचमेश मंगल षष्ठ स्थान में 
और षष्ठेश गुरु पंचम स्थान में हैं । यह योग पंच- 


नवमेश अथवा पंचमेश-नवमेश का योग इसे कहा 
नहीं जाता। यह कारक योग नहीं है । 


है । इस योग में नवमेश-षष्टेश वृहस्पति से दशमेश | 


मेश-षष्ठेश इनका अन्योन्याश्चित योग है । दशमेश ` 
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पष्ठ कुण्डली में पंचम स्थान में मंगल गुरु तथा 
षष्ठ स्थान में मंगल-गुरु इनका एकत्र योग है | 
पंचम में मंगल गुरु का. योग यह पंचमेश. मंगल और 
षष्ठेश-नवमेश गुरु .इनका योग है । . उसी प्रकार 
षष्ठ स्थान में मंगल गुरु का योग षष्ठेश गुरु तथा 
पंचमेश-दशमेश मंगल का एकत्न योग है | 


सप्तम कुण्डली में पंचमेश-दशमेश मंगल षष्ठ 
स्थान में हैं और उसे षष्ठेश गुरु दशमस्थ, द्विती- 
यस्थ अथवा द्वांदशस्थ होकर देख रहा है । यह योग 
पंचमेश-दशमेश मंगल तथा षष्ठेश गुरु का योग है 
आर वह योगकारक नहीं है | उसी के साथ षष्ठस्थ 
मंगल ' और दशमस्थ गुरु इनका आपस का 
परस्पर एक अन्योन्याश्चित योग भी है। यह योग 


पष्ठेश-दशमेश का ग्रन्योन्याश्रित योग है न कि नवमेश-दशमेश का । यह कारक 
योग नहीं है । 
कुण्डली नं० ८ अष्टम कुण्डली में पंचमस्थ गुरु पर दशमस्थ 


= अथवा एकादशस्थ वा हितीयस्थ मङ्गल की दृष्टि 
हे । यहाँ पर पञ्चमस्थ गुरु पर दशमस्थ मङ्गल 
“का दृष्टि का सम्बन्ध ag विशिष्ट सम्बन्ध है । यह 
मङ्गल स्वगृह में भी है और गुरु उसकी राशि में 
बैठा होकर, उसको मङ्गल देख रहा है । कारण 
यह सम्बन्ध नवमेश-षष्ठेश पर पञ्चमेश-दशमेश 
इनका ग्रन्यतरो वा योग है। फिर भी यह योग गुरु पर मङ्गल की सप्तमस्थ 
अथवा चतुर्थ दृष्टि की अपेक्षा afew बलवान और शुभ है । मङ्गल स्वयं योग- 
कारी है इसलिये इस कुण्डली में का मङ्गल-गुरु का योग एक श्रेष्ठ योग है | 
इस ग्रन्थ के अनुसार (फिर वें ग्रन्थान्तर प्रसिद्ध सौम्य हों अथवा पापी हों) 
शभाश भ फल उनकी अपनी दो राशियों की स्थिति पर अवलम्बित होते हैं। वें 
राशियाँ जिन स्थानों में अर्थात्‌ केन्द्र, त्रिकोण, त्रिषडायादि स्थानों में पड़ती हैं. 
उनके अनुसार फल प्राप्त होते हैं । ग्रहों.के मूल स्वभाव पर. अथवा उनकी | 
अपनी राशि के स्वभाव पर अवलम्बित नहीं होते | सूर्य और चन्द्रमा को छोड़- 
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कर अन्य सब ग्रहों की दो-दो रांशियाँ हैं इसलिए परस्पर सम्बन्ध करने के लिए 
दोनों में से एक ग्रह दूसरे की जिस राशि में बैठा हो, वह राशि जिस भाव में 
हो, तो एँसा माना जाएगा कि वह प्रथम ग्रह जिस राशि में बैठा हो उस राशि 
के अधिपति सेःवह सम्वन्ध कर रहा है न कि उस भावाधिपति से जिसकी 
अपनी दूसरी राशि पाप या शुभस्थानों में पड़ी हो,। ऐसा यदि माना जावे, तो 
केन्द्र पति, त्रिकोणपति, दशमेश श्रथवा नवमेश शब्द सार्थक नहीं हो सकेंगे। 
अस्तु--सम्बन्ध प्रसंग में दो ग्रहों में से एक ग्रह का दूसरे ग्रह के स्थान में बैठना 
आवश्यक है । कुछ टीकाकारों का मत इससे भिन्न है, वें दो ग्रहों के सम्बन्ध 
में ग्रहों के स्थानों को विशेष महत्त्व नहीं देते । ऐसा प्रकार तर्क विरुद्ध होने से 
उनका मत लेखक को मान्य नहीं है 1 उपयुक्त दी हुई उदाहरण कुण्डलियों पर 
से यह स्पष्ट होगा । 


अन्योन्याश्चित योग की एक बड़ी विशेषता यह है कि अन्योन्याश्चित सम्बन्ध 
करने वाले दो ग्रहों में से किसी एक के साथ यदि दूसरा ग्रह 351 हो तो वह 
ग्रह दोनों ग्रहों के ग्रन्योन्याश्रित योग को भंग नहीं कर सकता | उन दोनों ग्रहों 
का अन्योन्याश्चित योग वैसा ही बना रहेगा । उन दोनों ग्रहों की परस्पर दशा- 
न्तदशा में अन्योन्याश्चित योगज-फल (योगकारक फल) तो होगा ही परन्तु 
अन्तर एँसा पड़ेगा कि जिन दो ग्रहों का अन्योन्याश्चित योग हुआ है उनमें से 
जिसके साथ दूसरा कोई अन्य ग्रह स्थान सम्बन्ध या दृष्टि सम्बन्ध करता हो 
उस ग्रह की दशा और स्थान सम्बन्ध करने वाले ग्रह की श्रन्तरदशा तथा स्थान 
सम्बन्ध करने-वाले ग्रह के प्रत्यन्तर में जो फल होगा वह स्थान सम्बन्ध 
न करने वाले ग्रह की दशा में श्रन्योन्याश्रित ग्रह के अन्तर में श्रथवा तीसरे के 

. प्रत्यन्तर में वैसा (उसी प्रकार का) नहीं होगा । 


उदाहरणाथ--कर्क लग्न की कुण्डली में जहाँ पर गुरु-मङ्गल का (नवमेश- 
दशमेश का) अन्योन्याश्चित योग हो और साथ ही साथ गुरु शनि का एकत्र 
योग हो तो नवमेंश-पष्ठेश तथा सप्तमेश-ग्रप्टमेश इनका भी एक एकत्र योग 
होगा । वहाँ पर शनि ग्रष्टमेश होकर भी नवमेश-दशमेश इनके अन्योन्या- 
थित योगै को भंग नहीं कर सकता । यहाँ पर मङ्गल की दशा, गुरु का अन्तर 
तथा शनि का प्रत्यन्तर जो शुभफल देगा उससे बहुत ही कम शुभफल गुरु की 
दशा, मङ्गल के ग्रन्तर तथा शनि के प्रत्यन्तर में होगा। यहाँ मङ्गल श्रीर शनि 


का कोई भी परस्पर सम्बन्ध नहीं है। 
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इस कुण्डली में (१) नवमेश, गुरु दशमस्थ “है, 
दशमेश शनि नवमस्थ है। यह नवमंश-दशमेश का 
अन्योन्याश्रित योग है । यह ख्यात राजयोग है । 

(२) सप्तमेश शुक्र पञ्चम में, पञ्चमेश सुर्य 
सप्तम -में है । यह पंचमेश-सप्तमेश अन्योन्याधित 
योग है परन्तु यह योग मारकेश के साथ का है | 

(३) लग्नेश मङ्गल चतुर्थ में, IAT चन्द्रमा 
लग्न में-यह लग्नेश-चतुर्थेश-ग्रन्योन्याश्रित योग है। 

(४) चतुर्थेश चन्द्रमा लग्न में और पंचमेश सूर्य सप्तम में होने से परस्पर 
दृष्ट हुँ | यह ग्रन्योन्याश्रित योग नहीं है | यह केवल परस्पर दृष्टि सम्बन्ध है | 

चन्द्रमा मेष राशि में होने से उसका मङ्गल से राशि सम्बन्ध, सूर्य तुला 
राशि में होने से शुक्र से राशि सम्बन्ध भी है । इसलिये ये परस्पर दृष्ट सूर्य- 
चन्द्र विशुद्ध योगकारी ग्रह तों नहीं हैं परन्तु शुभ हैं । 

कुण्डली Ao २ इस कुण्डली में एकादशेंश शनि द्वादश स्थान में 
ess आर द्वादशेंश गुरु एकादश स्थान में हैं इसलिये यह 
एकादशेश और द्वादशेश इनका अन्योन्याश्चित योग 
है | नवमेश-दशमेंश का अन्योन्याश्रित योग -नहीं । 
इसी प्रकार सूर्य और मङ्गल का पंचमेंश-अष्टमेश 
इनका अन्योन्याश्रित योग है और कारक योग 
नहीं है | 

इस कुण्डली में दशमेश शनि दशमस्थान में 
A और गुरु नवमेंश-द्वाशेश होकर चतुर्थ स्थान में 
0 i ११ । (चन्द्रमा की राशि में हैं) और वहाँ से यें दोनों 
2 22 परस्पर एक दूसरे को पूर्ण दूप्टि से देखते | यह 
NO | योग दशमेंश शनि का और चन्द्रमा की राशि में बैठे 

हुए गुरु का, ढादशेश दशमेश का योग है । 


इस कुण्डली में नवमेंश-दशमेश परस्पर दृष्ट 
हैं परन्तु नवम-दशम स्थानों में नहीं ê | इसलिये 
यह नवमेश-दशामे श का ग्रन्योन्याश्चित योग नहीं है | 
यहाँ पर एकादशेश शनि--नवमेश-द्वादशे दा गुरु से _ 
सम्बन्ध कर रहा है, इसलिये यह कारक योग नहीं है.1 
इस प्रकार इस शास्त में केवल संप्तम (परस्पर) दृष्टि 
मात्र योग नहीं होता ।-केंन्द्रेंश-त्िकोणेश योगकर्ता 
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इन दोनों में से एक यदि दूसरे कों देखता हो और दूसरा उसे सप्तम afte से 
AE दूसरी जगह से देखता हो तभी “कारक-सम्बन्ध” समझना चाहिये । 

इस प्रकार के द्वादश गृहो में नवग्रहों के परस्पर सम्बन्धों से उत्पन्न अनेक 
योग होते हैं | 

| च्रिकोणाधिपयोमंध्ये सम्त्रन्वो येन केनचित्‌ | 

केन्द्रनाथस्य बलिनो भवेत्‌ यदि सुयोगक्रत्‌ ।।१७॥ 

अर्थ--नवम और पञ्चम स्थान के अधिपतियों के साथ बलवान केन्द्रपति . 
का सम्बन्ध बनता हो तो वह सम्बन्ध शुभ फलदायक होता है अर्थात्‌ राज- 
योग कारक होता है। : 

स्वर्गीय श्री रघुनाथ शास्त्री पटवर्धन (मराठी टीकाकार) इस प्रकार कहते 
हँ--स्वभावतः बलवान्‌ ऐसे किसी भी केन्द्राधिपति का दोनों व्रिकोणपति के 
बीच में सम्बन्ध आता हो, तो वह योंगकारक होता है | 

पापग्रह केन्द्र का स्वामी हो तो वह बलवान होता है । ऐसा कोई केन्द्र का 
स्वामी पापग्रह यदि दोनों त्रिकोणपतियों के बीच में हो (याने उसके पिछले स्थान 
में और भ्रगले स्थान में पंचमेश ओर नवमेश श्रथवा नवमेश और पंचमश हो) 
तो वह पापग्रह राजयोग करने वाला होता है अर्थात्‌ शुभफल देता है।' _ 

स्वर्गीय श्री ह० Ao काटने (मराठी टीकाकार) इस प्रकार कहते हैं-- 

“पंचमेश और नवमेश इन दोनों के बीच में यदि केन्द्राधिपति हो तो यह 
योग बलवान होता है | एक उदाहरण देता हूँ । कल्पना करो कि वृश्चिक लग्न 
है। दशमेश सूर्य और नवमेश चन्द्रमा और पंचमेश गुरु होता है । इन तीनों 
का सुयोग होता है । परन्तु यह योग एक ही राशि में होना चाहिये । फिर 
भी इस योग का फल अच्छा ही मिलेगा ऐसा मैं कहने के लिए तयार नहीं हूं 1 

स्वर्गीय श्री वि० गो० नवाथे (मराठी टीकाकार) इस प्रकारं कहते हैँ: 

“पंचम और नवम इन स्थानों के जो स्वामी हों, उनमें से किसी एक का 
भी बलवान केन्द्र स्वामी से सम्बन्ध हो, तो राजयोग होता है श्रागे दी हुई 
कुण्डली देखिये । 


इस कुण्डली में नवमेश बुध दशम. स्थान. में 
चन्द्रमा के क्षेत्र में है और दशमेश चन्द्रमा 
नवम स्थान में बुघ के गृह में है । इस प्रकार 
त्रिकोणेश बुध का केन्द्राधिपति चन्द्रमा.से.पर- 
स्पर सम्बन्ध हुआ इसलिए यह राजयोग हुअआ। 
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ज्योतिपाचार्य-तीर्थ पण्डित सीताराम झा (हिन्दी टीकाकार) कहते हैं कि :--- 
“पंचमेश अथवा नवमेश इन दोनों में किसी एक से यदि दशमेश का 
सम्बन्ध हो तो सुयोग (उत्कृष्ट योग) कारक होता है । अर्थात्‌ केन्द्रेश में सबसे 
वली दशमेश है उससे उत्तम योग कहा गया हैं तो सप्तमेश और. TAT के 
सम्बन्ध से उससे न्यून योग तथा नवमेश की अपेक्षा पंचमेंश के साथ और पंचमेश 
की अपेक्षा लग्नेश के साथ सम्वन्ध से कुछ न्यूनयोग सिद्ध होता है । 
पण्डित रामेश्वर भट्ट (हिन्दी टीकाकार) इस प्रकार कहते हैं :--“त्विकोण 
के स्वामियों में से किसी एक के साथ बली केन्द्रनाथ का (दशमस्थान के स्वामी 
का) सम्वन्ध हो, तो राजयोग करता है 1” 
विद्यारत्न पण्डित साधवप्रसाद व्यास (हिन्दी टीकाकार) कहते हैं कि 
“पंचमाधिपति किम्वा नवमाधिपति के साथ वली केन्द्रनाथ अर्थात्‌ दशम भवन 
के स्वामी का सम्बन्ध हो तों वह भ्रति सुन्दर राजयोग होता है 1” 
राजज्योतिपी चतुर्वेद चन्द्रशेखर शास्री (हिन्दी टीकाकार) इस प्रकार 
कहते و‎ - 
“पंचम व नवम स्थान के स्वामियों में से जिस किसी के साथ दशम स्थान: 
के स्वामी का यदि सम्बन्ध होवे तो वह सुन्दर राजयोग करता है 1” : 
उद्योतकार के मत से “दशमेश का यदि पंचमेश अथवा नवमेश के साथ 
सम्बन्ध हो तो वह सुयोग (राजयोग) होता है ।” 
सज्जन रंजनी टीकाकार अपनी टीका में एक प्राचीन श्लोक कहते हैँ: — 
“धर्मकर्म शसम्बन्धों रूग्नेशेनाथवा भवेत्‌ | 
केवलं वा तयोवांपि राजयोगोऽय्रमीरितः ॥ 
अर्थात्‌ धर्मेश (नवमेश) HAT (दशमेश) इनके सम्बन्ध में लग्नेश का भी 
- योग हो अथवा -केवल धर्मेश-कर्मेश का सम्बन्ध हो तो राजयोग होता है 1” 
att विनायक शास्त्री के मतानुसार “यदि दशमेश का पंचमेश से अथवा 
नवमेश से सम्बन्ध हो अथवा .नवमेश का किसी त्रिकोणेश के साथ सम्बन्ध हो तो- 
वह सुयोग अर्थात्‌ राजयोग होता है | यदि योग करने वाले केन्द्रेश-तिकोणेश आदि - 
उच्च, मूल त्रिकोण, स्वगृही आदि गुणों से युक्त हों तो उसके बलाबल के अनु- 
सार उनके प्रभावों में भी वृद्धि होंगी | इस सम्बन्ध में एक दृष्टान्त देते हैं वह 
इस प्रकार है--कर्क राशि में मंगल और मकर राशि में बृहस्पति हों अथवा 
कर्क राशि में बृहस्पति और मकर राशि में मङ्गल हो तो दोंनों परिस्थिति में 


'नवमश-दशमेश सम्बन्ध तो होगा परन्तु एक परिस्थिति में वे दोनों भ्रपनी नीच, 
राशियों में होंगे और दूसरी परिस्थिति में दोंनों ही अपनी-अपनी उच्च राशियों 
में होंगे । ऐसी स्थिति मे दोनों राजयोंगों के प्रभाव में कितना फरक पड़ेगा ? 
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कर्क: लग्न के जातक कों दशमेश मङ्गल होता है और नवमेश बृहस्पति 
होता है |” 

पण्डित रासयरन ओझा जी ( फलित विकास टीकाकार ) के मत के अनु- 
सार-- चार प्रकार के सम्बन्धों में से दशमेश का पंचमेश से अथवा TAT से 
स्थान सम्बन्ध हो तों विशेष फलदायक होता है 1” 

श्री शास्त्री तुलजाशंकर धीरजराम पंड्या ( गुजराती टीकाकार ) के 
मतानुसार: 

“पंचम और नवम स्थान त्रिकोण के नाम से पहिचाने जाते हैं। उसी 
प्रकार लग्न, चतुर्थ, सप्तम, दशम ये स्थान केन्द्र स्थान के नाम से पहिचाने 
जाते हैं | यह पूर्व में कहा गया ही है । इस तरह पंचम Waa नवम स्थानों 
में से पंचम स्थान के पूवं चतुर्थ स्थान यह केन्द्र स्थान तथा नवम स्थान के बाद 
म॑ दशम स्थान--यह भी केन्द्र स्थान है । इन स्थानों के श्रधिपति अथवा प्रथम 
या सप्तम स्थान के श्रधिपति इनमें से जो कोई भी बलवान हो और वह यदि पूर्व 
में कहे हुए चार सम्बन्धो में से पंचम अथवा नवम स्थान के अधिपति से सम्बन्ध 
करता हो तो ऐसे सम्बन्ध को राजयोग के समान माना गया है । इस प्रकार 


कहने का यह भावार्थ है | इसका स्पष्टीकरण नीचे दी हुई कुण्डली पर से 
ध्यात में AAT । . 


इस कुण्डली में ऊपर वर्णन किये हुए 
योग के अनुसार नवम स्थान ( त्रिकोण 
स्थान ) में मिथुन राशि है और उसको 
अधिपति बुध दशम स्थान में है, इस प्रकार 
नवम स्थान का : स्वामी बुध दशम स्थान में 
ग्रौर दशम स्थान का स्वामी चन्द्रमा नवम | 
स्थान: में होने से वे एक दूसरे के स्थान में है । उस कारण से नवम याने 
त्रिकोणपति का बलवान केन्द्रपति याने दशम स्थान के भ्रधिपति के साथ अन्योन्य 
राशिस्थित सम्बन्ध हुआ. है । इस प्रकार का. योग राजयोग माना गया है और 
उसका फल उत्तम है ऐसा कहा है 1”: 
` श्री.उत्तमराम मयाराम ठक्कर (गुजराती टीकाकार) के मत के ग्रनुसार-- 
“बलवान केन्द्राधिपति पंचम جد‎ नवम स्थान के ग्रधिपति से सम्बन्ध 
करता हो तो वह विशेष शुभफलदायक योग होता है। इसके समथन में पारा- 


शरः के वचन इस प्रकार हैं-- 
“पंचम नवमं चेव विशेषं धनमुच्यते | 5 


^ 


चतुथं दशमं चेव विशेष॑ सुखमुच्यते i” 
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भावार्थ :--पंचम और नवम ये विशेष करके धन देनेवाले हैं और चतुर्थ 
श्रौर दशम विशेष करके सुख देनेवाले हैं ।' 
Sant राशयो भद्राः केन्द्रकोणञुभावद्दाः .1 
तेपां संयोगमात्रेण agaist झुभो भवेत्‌ ॥ 
केन्द्र और त्रिकोण इनमें की चार राशि शुभफलदायक हैं और उस कारण 
से उनके स्वामियों का यदि सम्वन्ध होता हो तो वह सम्वन्ध अशुभ न होकर 
शुभ होता है । इस पर से स्पष्ट होता है कि केन्द्रों में लग्नभाव निर्वेल होने से 
Wit सप्तम भाव मारक होने से उसे छाँट दिया गया है । केन्द्राधिपति उच्च 
का, मूल त्रिकोण का अथवा स्वगृह का अथवा वर्ग बली हो तों वह बलवान 
केन्द्र जो होगा उसके स्वामी के साथ त्रिकोण के स्वामी का सम्बन्ध विशेष शुभ- 
फलदायक होता है । नहीं तो नहीं होगा | 
इस पर वृहत्पाराशरी में--परिणाम, उत्तम, गोपुर, सिंहासन और ऐरावत 
ये वर्ग बली के पारिभाषिक शब्द हैं और इस प्रकार का बल प्राप्त होने वाला 
बलवान केन्द्रेश यदि त्रिकोगेश से सम्बन्ध करे तो उत्तम फल देने वाला होता ` 
। इस सम्बन्ध में ऐसा उल्लेख 


. 


पारिजाते स्थितो तो नु नुपो लोको ऽनुशिक्षकः | 
उत्तमै चोत्तमो भूपो गजवाजिरथादिमान्‌ ॥ 
गोपुरे नुपशादूंलो Raita: 
सिंहासने चक्रवर्ती सर्वेक्षोणीप्रपालकः 
चतुःकेन्द्राधिपो gt च कोणपो च धनाधिपः | 
ऐरावतादिसंस्थास्तेऽकुतरं ल्लोकोत्तरोत्तरम्‌ 1 
अनेनेव प्रकारेण वेत्ति ada बुद्धिमान्‌ 0” 
हिन्दी टीकाकार कहते हुँ कि कुण्डली का दशम स्थान, यही सबसे बलवान 
स्थान है 1 वह गलत है | कारण, इस प्रकार यदि अर्थ करना होता तो 'केन्द्रनाथ” 
शब्द जो उपयोग में लाया गया है उसकी जगह 'कर्मनाथ' शब्द उपयोग मे लाया 
जाता । इस पर भी पाराशर ने जो वाक्य उपयुक्त श्लोक में वापरा हुआ है 
उस वाक्य में चार राशियों का ही निर्देश स्पष्ट रीति से कहा गया है । इस 
प्रकार चतुर्थ स्थान का वहाँ समावेश होता है । यदि दशम स्थान ही बलवान 
केन्द्र है उसके लियें विशिष्ट राजयोग होने के लिये दशम स्थान के ही स्वामी 
का बल होना चाहिये तो राजयोग हो नहीं सकेगा । इसलिये उदाहरणार्थं मीन 
लग्न की कुण्डली देता हूँ 1 
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इस कुण्डली में नवम स्थान का स्वामी 
मङ्गल और दशम स्थान का स्वामी वृहस्पति 
है । भ्रव ये दोनों यदि श्रपनी नीच राशि मे 
होकर परस्पर सम्बन्ध करें तो योग होता है 
आर वे अपनी श्रपनी उच्चराशिमें हों तो भी 
परस्पर दृष्टि सम्बन्ध से योग होता है परन्तु 
इन दोनों योगों के फल समान नहीं होंगे यह स्पष्ट है और सादो समजत के 
विरुद्ध है । इसलिये. उच्च बलवान केन्द्राधिपति हो तभी विशिष्ट शुभफलदायक 
राजयोग होंगा । यह साधारणतः समझने सरीखा है। बलवान किसे कहना 
चाहिये इसके लक्षण ज्योतिप-शास्त्रों में निम्नलिखित अनुसार कहा है:-- 
“अथोच स्वक्ष सूल त्रिको णस्ववर्ग गतत्वादि | 
बलानि च योगस्योत्तमतामूलानीत्यूह्यम्‌ ॥ 
भावार्थ :--उच्च, स्वगृह, मूलत्रिकोण, षडवर्गबल पानेवाला ऐसा ग्रह 
बलवान गिना गया है | 
स्पष्टीकरण: 
इस ग्रन्थ के संज्ञाध्याय श्लोक ७ में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि केन्द्र 
अधिपति उत्तरोत्तर क्रम से बली हैं “प्रबलाश्चोत्तरोत्तरम” । इस व्याख्या के 
अनुसार दशम केन्द्र सवसे वली कहा गया है | उसी प्रकार इसी श्लोक के 
आधार पर उनके ग्रधिपति भी उत्तरोत्तर बली माने गये है । इस सम्बन्ध में 
टीकाकारों का यह कहना कि बलवान ग्रह किसे कहना चाहिये उसके समाधान 
के लिए उन्होंने बलवान ग्रह के लक्षण ज्योतिष शास्त्रों में जो कहे गये हैं वे इस 
,प्रकार दिये हूँ: | 
“ अथोञ्चस्वर्क्षमू ळत्रिकोणस्ववर्गगतत्वादि । 
बलानि च योगस्योत्तमता सूलानीत्यूह्यम्‌ ॥?? 
भावार्थ :--उच्च, स्वगृह, मूलत्रिकोण, षड्वर्गं बल पाने वाला ऐसा ग्रह 
बलवान माना गया है, यह यद्यपि यथार्थ है फिर भी इस ग्रन्थ के अनुसार तो 
शभ, अशभ, सदोष, निर्दोष, बली, निर्वली इत्यादि तो इसी ग्रन्थ के नियमों के 
अनुसार ही लेने पड़गे, ग्रन्थान्तरों में दिये हुए श्रनुसार नहीं । 
पाराशर के वचन केन्द्र त्रिकोण के सम्बन्ध में इस प्रकार के हैं--- 
चत्वारो रादायो भद्राः केन्द्रकोणञुभावहाः 
०३ ` तेपां संयोगमात्रेण झुभोडपि agat भवेत्‌ ॥ कु 
भावार्थ यह है कि केन्द्र और त्रिकोण इनमें से चार राशि' शुभफलदायक 
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हैं और उस कारण से उनके स्वामियों का यदि सम्बन्ध होता हो वह सम्बन्ध 
अशुभ न होकर शुभ होता है । इस श्लोक में तो शुभत्व के सम्बन्ध में सिर्फ 
कहा हैं | इन केन्द्र स्थानों में कोनसा स्थान सबसे बलवान है यह तो-श्लोक ७ में 
दी गयी व्याख्या के ऊपर ही निर्धारित है और इस प्रकार सवसे वलवान केन्द 
दशम स्थान है इसलिये उसका ही स्वामी बलवान मानना पड़ेगा । सब टीका- 
कारों ने श्लोक ७ की टीका और FF में एकमत से दशम केन्द्र को सब केन्द्रों 
में बलवान कहा है | इम प्रकार उपरोक्त श्लोक १७ में बलवान केन्द्रनाथ जो कहा 
उसका अर्थ भी उक्त नियमों के अनुसार करना पड़ेगा । यहाँ पर केन्द्रनाथकी 
जगह कर्मनाथ भी कहलाता फिर भो कोई विशेष फरक नहीं पड़ता क्योंकि 
केन्द्रनाथ में कर्मेनाथ का भी समावेश है ही । राजयोगाध्याय में राजयोगकारक 
फलों के विषय में अभी तक जो कहा गया है वह इस प्रकार है-- 
श्लोक १४ द्वारा:--यदि केन्द्र के सौर त्रिकोण के स्वामी एक दूसरे से 
परस्पर सम्बन्ध करें और वे यदि ३,६,११ के अधिपति न हों तो 
विशेष राजयोग का फल देने वाले होते हुँ । 
एलोक १५ द्वारा-- केन्द्र श्रौर त्रिकोण के अधिपति स्वयं दोषयुक्त भी हों 
तो भी उतने ही सम्बन्ध के कारण से राजयोग कारक बनते हैं। इस 
श्लोक में “बलिनो” शब्द को केन्द्र और त्रिकोण के श्रधिपति का 
विशेषण माना है जो दशम श्रौर नवम स्थान के श्रधिपति होते हैं । 


शलोक १६ द्वाराः धमं श्रौर कर्म स्थान के स्वामी परस्पर एक दूसरे के 
स्थान में हों श्रथवा दोनों एकत्र हों ग्रथवा दोनों में से एक दसरे के 
स्थान में हों तो वे योगकारक होते हैं । 
किसी भी त्रिकोणपति से बलवान केन्द्रपति का सम्बन्ध होता हो गो ऐसा 
सम्वन्ध उत्तम योगकारक है । योगाध्याय के प्रथम दो श्लोकोंमें (१४ और १५) 
निर्दोष केन्द्र ब्रिकोणपति तथा संदोष नवमेश और दशमेश इनके सम्बन्ध की 
चर्चा करने के बाद ग्रन्थकर्ता ने श्लोक १७ में केन्द्र त्रकोणपति के शेष रहे हुए ' 
सम्बन्धों की चर्चा की है | इस श्लोक का भावार्थ इस प्रकार है किः-- 
(१) यदि कोई भी त्रिकोणपति, ag फिर सदोष हो अथवा निर्दोष क्यों न हो, 
उसका यदि बलवान केन्द्रपति से सम्बन्ध होता हो तो ऐसा सम्बन्ध शुभ- 
कारक होता है | } 
(२) दूसरा अर्थ इस प्रकार होता है कि:--किसी भी त्रिकोणपति.से यदि दश-' 
मेश का सम्बन्ध हो तो ऐसा सम्बन्ध शुभयोगकारक होगा! | 
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कारण कि पिछले श्लोक में नवमेश-दशमेश के सम्बन्ध की चर्चा हुई और 
उनकी व्याख्या भी हुई है, इसलिए इस श्लोक के अन्तर्गत श्रव निम्न केन्द्राधि- 
पतियों से त्रिकोणपतियों के योगों का विवेचन किया जाता है-- 


(१) निर्दोष नवमेश -- सदोष सप्तमेश; 
सप्तमेश नवमेश + निर्दोष दशमेश 

(२) निर्दोष नवमेश + सदोष चतुर्थेश; 
सदोष नवमेश + निर्दोष चतुर्थेश 

(३) निर्दोष नवमेश -- सदोष लग्नेश 
सदोप नवमेश + निर्दोष लग्नेश 
(४) निर्दोष पंचमेश -- सदोंष सप्तमेश; 
सदोष पंचमेश + निर्दोष सप्तमेश 

(५) निर्दोष पंचमेश + सदोप चतुर्थेश; 
सर्दोष नवमेश + निर्दोष चतुर्थेश 

(६) निर्दोष पंचमेश + सदोष दशमेश; 
सदोंष पंचमेश + निर्दोष दशमेश 

(७) निर्दोष पंचमेश + सदोष लग्नेश; 
सदोष पंचमेश + निर्दोष लग्नेश 

(८) निर्दोष लग्नेश + सदोय दशमेश; 
सदोंष लग्नेश + निर्दोष दशमेश 

(९) निर्दोष लग्नेश + सदोष सप्तमेश; 
सदोष लग्नेश + निर्दोष सप्तमेश 
(१०) निर्दोष लग्नेश + सदोष चतुर्थेश; 
सदोघ लग्नेश + निर्दोष चतुर्थेश 


इस प्रकार इस ग्रन्थ के श्लोक १७ तक के अन्तर्गत जितने भी ढिकोणा-, 
धिपति और केन्द्राधिपति के योग शेण बचते हैं वे उपरोक्त प्रकार से है । इन. 
सव का विवेचन कोष्टक रूप में नीचे दिया है । इसमें प्रत्येक लग्न. के - 
कौन-कौन से we व्रिकोणाधिपति या केन्द्राधिपति हैं, कौन-कौन से ग्रह 
सदोष, निर्दोष, मारकेश हैँ और उनका आपस में सम्बन्ध होने से किस प्रकार 
के योगज फल प्राप्त होंगे, इत्यादि बातों का समावेश संक्षिप्त रूप में किया 
* गया है । यह पाठकों की सुविधा के लिए किया गया है । / 


उदाहरणार्थ :--मेण लग्न की कुण्डली में नवमेंश-सप्तमेश क्रमशः गुरु 
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और शुक्र हैं गुरु नवमेश और द्वादशेंश है और शुक्र सप्तमेश और द्वितीयेंश है | 
यहाँ पर गुरु त्रिकोणेश होने से निर्दोष है पर संसर्ग दोण के कारण सदोष 
होता है और मारकेश शुक्र के साथ उसका (साहचर्य) सम्बन्ध होने से वह 
मारकेश भी है । वैसे ही शुक्र द्वितीयेश होकर केन्द्रेश होने के नाते निर्दोष.तो 
है पर वह द्वितीय और सप्तम केन्द्र इन दोनों मारक स्थानों का स्वामी होने से 
और केंन्द्रेश होने से सदोष व मारकेश है। यहाँ पर THT का. योग निष्फल योग 

١ गुरु द्वादशेश होने से दूषित है और शुक्र सप्तम मारक स्थान का स्वामी 
होने से दूषित है इस प्रकार इस लग्न को गुरु और शुक्र कारक होतेहुए भी 


.= عد 


दोनों मारक हैं, इसलिये नेष्ट हूँ और योगज फल -+ १० है। 


उपयुक्त विवेचन के उदाहरण के रूप में मेप लग्न की कुण्डली के नवमेश-सप्त- 
मेश (त्रिक्ोग-केन्द्रपति) के योग का है । इसी प्रकार ्रन्य ११ ग्यारह लग्नों 
के: ल्रिकोणपति तथा केन्द्रपति के योगों के लक्षण समझने चाहिये । यहाँ पर 
प्रत्येक लग्न तथा उनके योगों का सविस्तर वर्णन नं करके संक्षिप्त में किया 
गया है । 


नवमेश-सक्तमेश के योग 


fle | 1 संसगंदोष से ) | क व्‌ 
१ | मेष लग्न | नवमेश-द्वादशेंश = गुरु ` सदोष-निर्दोष शे रची: 
| सप्तमेश-द्वितीयेंश = शुक्र ,निर्दोष-सदोय 
FM नवमेश-दशमेंश = शनि निर्दोष 1! 
२ | वृषभ लग्न SEE 1 श+मं--+१४ 
= सप्तमेश-द्वादशेंश = मंगल निर्दोष || 
३ मिथन लग्न नवमेश-अष्टमेश = शनि सदोपनिहन्ता |श+गु= 5 ३ 
3 सप्तमेश-दशमेश 15د‎ | मारकेश er) 
ian गु+श- + ५ 
5 नवमेश -पष्ठेश = गुरु | . सदोष री 
४ | कर्क लग्न 


5 _ शनि | अष्टमस्थहोतो 
सप्तमेश-अ्रष्टमेश iy सदोष शनि आ 
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on 
नवमेश-चतुर्थेश=मंगल | निर्दोष ~ at - 
४५ |, सिह लग्न सप्तमेश-षष्ठेश-शनि | सदोष } د لاي كنا‎ Se 


HR 
३ | कन्या लग्न नवमेश-द्वितीयेश=्ञुकर | मारकेश १ لات‎ न 
सप्तमेश-चतुर्थेश-गुरू ; मारकेश ١ णु 
१ नवमेश-द्वादशेश = बुध | निर्दोष 5: 1 
TT 3 => गीयेशः 5: 5-5 4 = 0 
य ES सप्तमेश-द्वितीयेश-मंगल। निर्दोष बु+म= +-१० 


नवमेश नन | निर्दोष } EE 


वृश्चिक लग्न | 5 
= FT लग्न सप्तमेश-द्वादशेश-द्युक | मारकेश 


पनन san id ES AL बत ني من‎ YD मि 
४ = | निर्दोष ॥ 
2 नवमेश = सूर्यं | | nee 
١ | EE सप्तमेंश-दशमेशवुध तच पर नि 
या हीन सदोष 
१० | मकर लग्न ER मारकेश | } बु+चं- +२ 
x, (निर्दोष) e 
कुम्भ नवमेश-चतुर्थेश = शुक्र | निर्दोष 5 
११ GREE | छन = सूर्य | निर्दोष | शु+सु= +१३ 
नवमेश-द्वितीयेश=मं | निर्दोष 
नवमेश- =मंगल निद प ee 
१२. نان‎ लर्न सप्तमेश-चतुर्थेशः्बुध मारकेश } A वीट 


उपरोक्त योग में (मेष और कन्या लग्न में क्रमांक १-६) कारक होते हुए - 
भी दोनों मारक हैं इसलिए नेष्ट हूँ । ककं लग्न की कुण्डली में मंगल + शनि 
का योग = “कारक” नहीं हँ । मिथुन-मीन लग्न की कुण्डलियों में गुरु + बुध = 
मारकेश हैं--वे मारक-फल देते ê | शनि निहन्ता (मारकेश) हैँ । 


१४३ 


नवमेश-चतुर्थंश के योग 
नवमेश-द्टादशेश = | गुरु निर्दोष ‘aiid: 
lk चतुर्थश = चन्द्रमा निर्दोष } الك ا‎ 
१ नवमेश-दशमेश = | शनि | निर्दोष । । = tee 
ns € = १.1 
२5 IIT = | सूर्यं | निर्दोष kara मृ 
1 
مجو أ‎ = | शनि ۱ सदोष | pat 
३। | मिथुन लग्न चतुर्थेश-लग्नेश = | बुध facta hag HA 
ga ग+श= — ५ योग- 
७ -षष्ठेश= | शुरु सदोष | 
US कक 05 = 5 
वि चतुर्थेश-एकादशेश- | शुक्र 3 ae योग है है 
» ا‎ ३ 
८ नवमेश-चतुर्थेश = | मंगल निर्दोष | मंगल-+६& (स्वयं 
५ | सिह लग्न चतुर्थेश = | मंगल निर्दोष | योगकारक है |) 
हक! IE E THES ~= १०दोनों 
< | कत्या लग नवमेश-द्वितीये श = | शुक्र फ. ड. | मारकेश हैं अनिष्ट 
pe चतुर्थेश-सप्तमेश = | ا‎ योग है । 
صت‎ 
} 
ड | तुला लग्न नवमेश-द्वादशेश = | बुध निर्दोष 1 +श= +१५ 


चतुर्थेश-पंचमेश = | शनि fs 


>>> 


नवमेश ` = |चन्द्रमा|निर्दोष ¦ 


चतुर्थश-तृतीयेश =| शनि सदोष | }s तैय 


८ | वृश्चिक लग्न 


0 


£ | धनु लग्न नवमेश = | सूर्य निर्दोष \ सू +गु= +१४ 


चतुर्थंश-लग्नेश = | गुरु निर्दोष 


oS 


१४४ 


< سح هه 
यह कारक योग‏ 


| 
नवमेश-षष्ठेश = | बध | सदोप | 
नहीं है नेष्ट है'। 


लग्न 
१० | सकर लगन अतर्थेश-एकादशेश- | मंगल | सदोष 


1) शक्र + € 


११ | कुम्भ लग्न | नवमश-चतथश = | । | | स्वयं कारक है। 
| 0 


| नवमेश-द्वितीयेश | मंगलनिदी। 1 


| 
AR मीन्‌ नग्न चतुर्येश-तप्तमेश | ब्‌ टि جالع ركلا‎ SEO 


دد 


उपरोक्त योगो में कन्या लग्न की कुण्डली शु+ गु का द्विधामारकेश 
योग है 1 : 

मीन लग्न की कुण्डली में मं + बु योग भी साधारण. मारकेश योग है | 

मिथुन, कर्के, मकर लग्नो की कुण्डलियों में क्रमशः श +वु; गु +शु; 
व्‌ +मं; ये योग मारक नहीं हैं। ये अशू भ योग हैं। 


नचमेरा टग्नेश के योग 


| | गु+मं= +५ 
नवमेश-द्वादशेश = | गुरु | facta] ( 2" ع‎ 
سكس ل‎ ee जपा मगल यदि लग्नस्थ 
١ नेश-अष्टमेश = hae निर्दोप होतो १९६ 
,निवमेश-दशमेश =| शनि |निर्दोप SA 
२ | शृपभ लग्न सनेश-पष्ठेश =| शुक्र |सदोष| TTT tê 


| 
'नवमेश-ग्रष्टमेश =| शनि सदोष a 
३ | मियुन लग्न ।जग्नेश-चतुरथेश = | बुध pes ١ a ع‎ 


مده 


> 


नवमेश-षण्ठेश 
लग्नेश 


- गुरु ह|| + hon 


४ | ककं लग्न चन्द्रमा| निर्दोष 
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= नवमेश-चतुर्थेश = | मंगल निदं FEE 
५ | fag लग्न लग्नेश =| सूर्य ।निर्दोष| | गं † स= + १५ 
j iso | 
नवमेश-द्वितीयेश = शुन निर्दोष || 
६ | कन्या लग्न 3 = णव + 
ड EET = E at BS 
TEE = i 1 
| 5 < | | | बु+श = = 3 
नवमेश-द्वादशेश «| बुध |निर्दोप| | अक्र ये 
७ | तुला राशि लग्नेश-प्रष्टमेश =| शुक्र ifs | ०, क 
ا‎ | 
। i 
| 6 ।नवमेश = | चन्द्रमा निर्दोष ر‎ 
EE | = | मंगल शष NSS ST > 
~ 
= नवमेश =| सूर्य निर्दोष \ i 
6 नु, तख्त लग्नेश-चतुर्थेश = | गूरु rs Ue 
| | | बु+श=+५ शनि बुध 
नवमेश-पष्ठेश =| बुध | सदोष | ( के साहचर्यं से सदोष 
१° | मकर लग्न ,लग्नेश-ढितीयेश = | शनि 3 -( है। बलाबल से कार- 
कत्व नहीं है । 
नवमेश-चतुर्थेशं =| शुक्र निव | 
११ | उम्म लग्न (लग्नेश-दादशेंश = | शनि निर्दोष \ EU o 


1 ١ | 1 
| =e =| मंगल निर्दोष 


IO Ss = | गुरु ps عوج‎ GAR 
Te योगों में मिथुन लग्न की कुण्डली में श+बु का योग कारक . 
नहीं है । 3 


१० 


१४६ 


मकर लग्न की कुण्डली में बु + शु योग को कारकत्व नहीं है | 
वृश्चिक लग्न की कुण्डली में चं + मं कारक नहीं है । सम है। . 
0 E 1 ا‎ E ا‎ 
पञ्चमेश-सप्तमेश के योग 


1 क निर्दोप 
पंचमेश = सूर्य निर्दोष اج‎ = + 
१ | मेष लग्न > _ | प्रबल ट 
| [एक | दार \ (प्रबल मारक) 
Ma... |... त पंचमेश: तीयेंश 4 
[पंचमेश-द्वि = | बुध |निर्दोष,पर! 
२ |वृषभ लग्न 4 मारकेश atta +e 
सप्तमेश-द्वाद | मंगल | निर्दोष 5 
. । पँचमेश-द्वादशेश = शुक्र | मारकेश BE 


मिथुन | साहचर्यं ١ ८ 
३ | लग्न pore = गुरु |केदोपसे | += +१० 


: ' मारकेश 
Se ees 


j 
पंचमेश-दशमेश = मंगल | निर्दोष ) .. oe 
सप्तमेश-ग्रष्टमेश = ' शनि | सदोप | मं+श= +५ 


| 
a es MN 


४ | ककं लग्न 


1 
! T+T= - ७ 
पंचमेश-अ्रप्टमेश = | गुरु | सदोष |} गु 
सिह लग्न यह 
Se ME =| शनि सदोष | नहीं कारक योग 
८ 
s ! 

श+गु=+१ यह योग 

फच मेश-पष्ठेश = | शनि अच्छा नहीं है गुरु 

कन्या लग्न a 

E ET सप्तमेश-चतुथेंश =| गुरु | मारकेश ine are शनि 


.1_, प्रबल निहन्ता है। 


; مدا‎ = | शनि | निर्दोष | ER 
SILER हलि मंगल | निर्दोष hase sit 


| eae aa 
वृश्चिक | पंचमेश-द्वितीयेश =| . गुरु मारकेश |) 7* शु= <8 

ऽ 1 لحنت کله‎ दोनों ही :प्रवल 

लग्न | द्वादशेश श्रु मारकेश | मारकेश है 
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| | aie मारकेशके 
3 | लग्न | प मेशःादशेश = | मंगल |साथ होने | मं+बु= + १० 


A का दोष बघ a, 
सप्तमेश-दशमेश = | बुध| मारकेश 3 मारकेश ह्‌ । 
पंच मेश-दशमेश = | शुक्र | निर्दोष 
TF न्द्रमा णु च = د‎ 3 

प्रण |r सप्तमेश _चि निर्दोष | += وج‎ 
! प्राय 
racer = बुध | सदोष 

कुम्भ लग्न बुध | ee 
११ सप्तमेश = सूर्य | निर्दोष 2+5 8 


7ب ل س 


पंचमेश = |चन्द्रमा| निर्दोष 
२ लग्न = फे += + 
१२ |मीन ल सप्तमेश-चतुर्थेश = बुध सास्य 4+ ek 


कर्के लग्न की कुण्डली में मं += हैं; वृश्चिक लग्न की कुण्डली में 
मं + शु दोनों ही मारकेश हैं; कुम्भ लग्न की कुण्डली में सू + बु ये कारक नहीं 
है । मेष, वृषभ, मिथुन, कन्या, वृश्चिक, धनु और मीन लग्नों की कुण्डलियों' 
में सप्तमेश पंचमेश योग (सप्तमेश मारकेश होने से) श्ररिष्टप्रद हँ । कारकत्व 
में मारकत्व का दोष नष्ट होता है । कन्या लग्न की कुण्डली में श + गु का 
योग श्रनिष्टकर निहन्ता योग होता है। वहाँ मारकेश के सहयोग से शनि 
निहन्ता होता है । सिंह लग्न की -कुण्डली में गु + श इनका योग कारक नहीं 
है। सारांश यह है कि तुला, मकर, ग्रौर,मीन लग्नो की कुण्डलियों को 
छोड़कर शेष सव लग्नों की कुण्डलियों में पंचमेश-सप्तमेश योग अनिष्टकर हैँ। 
मकर लग्न की कुण्डली में चन्द्रमा साधारण मारकेश है । तुला लग्न की 
कुण्डली में श + मं निर्दोष योग हैं । 


पंचमेरा-चतुर्थश के योग 


सूर्यं दोष 


पंचमेश = 00 
१ | मेषलग्न चतुर्थेश = जा च fale 
पंचमेश-द्वितीयेश-- | बुध |मारकेश ee 
२ | वृषभ लग्न चतुर्थेश =| सूर्य निर्दोष 9 نه د‎ 


सिन बन पंचमेश-द्वादशेश =| शुक्र | निर्दोष ) = 
३ TT | चतुर्थेश-लग्नेश = | बुध | निर्दोष | TFT † १३ 
पंचमेश-दशमेश = | मंगल विदा 
४ कै लग्न cane aay = 
केके लन चतुथंश-एकादशेशञ शुक्र सदोप fa LoTR 
5 पंच मेश-अष्टमेंश = | गरु सदोष 
स प्ता 1 4 5 ग = 
५ | सिह लग्न चतुर्थेश-नवमेश = | मंगल (basis T+H= +७ 
7 फू 5 श te 
पंचमेश-षष्ठेश =| शनि | सदोष ait ae 1 
कन्या लग्न |__ ~ > 3 : 
६ मे चतुर्थेश-सप्तमेश = | SF करी निहन्ता है । गुरु 


मारकेश है | 


७. | तुला लग्न पंचमेश-चतुर्थेंश = | शनि | निर्दोष | शनि EAS 


| है = 
[चमेश-' ये = गु 3 
कक 1. तत 
८ विश्चिक लग्न | TT. (प्रवल मारक 
1 तथा योग है ) 
| निहन्ता = 


पंचमेश-द्वादशेश = | मंगल | निर्दोष | ( .. = 

विन अधा चतुर्थेश-लग्नेश =| गुरु | निर्दोष fas TE 
ब्त पंचमेश-दशमेश = | शुक्र | निर्दोष aa 

१० | मकर लग्न |चतुर्थेश -एकादशेशन मंगल | सदोष | ( ए † = + र 


- |पंचमेश-भ्रष्टमेश = | बुध | सदोष T= 
' ११ | कुम्भ TT |च तुर्थेश-नवमेश = | शुक्र | निर्दोप jew fee 
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पंचमेश = be 


ग्न ne 
२७ مس‎ चतुथ श-सप्तमेश = | बुध 


निर्दोष 1 
मारकेश i = € 


उपरोक्त योगों में कन्या लग्न की कुण्डली में शनि + गुरु तथा वृश्चिक 
लग्न की कुण्डली में गुरु + शनि का योग प्रबल अ्ररिष्ट-प्रद है । शनि निहन्ता 
हैं। वृषभ, मीन लग्न की कृण्डलियों में बुध साधारण मारकेश हैं। 'मकर 
लग्न की कुण्डली में शुक्र + मंगल कारक नहीं है, शुक्र अकेला कारक है । कुम्भ 
लग्न की कुण्डली में बु + शु का योग समयोग है | 


पंचमेश-दशमेद के योग 


पंचमेश =| सूर्यं निर्दोष 
लग्न ७ ~ “> ~ = 
॥ ३४मेव लग्न दशम-एकादशंश =| शनि | सदोप a Fi 
ae - 
3 ahc/ 
Es 


पंचमेश: द्वितीयेश = 
२ | वृषभ लग्न पं 'द्वितीयेश = | दुध 


दशमेश -नवमेश = | शनि |निर्दोष | 


« 


5 


साहचर्य 
मिथन पंचमेश-द्वादशेश = शुक्र से + गुर +१० 
उ मारकेश } 3 3 
मारकेश 


|दशमेश-सप्तमेश =| गुरू मारकेश 


5 i ese], 1 मंगल स्वयं 
४ | FF लग्न पंचमेश-दशमेश = | मंगल | निर्दोष [कारक = + १० 


नः 
पंचमेश-अ्ष्टमेश = | गुरु | सदोष las Y= -५ 
RR दशमेश-तृतीयेश = | शुक्र | सदोष | | Owe योग 


है । 


पंचमेश-षंष्ठेश =| शनि | सदोष 
कन्या लर णु = 
६ | कन्या लग्न दशमेश-लग्नेश = बुध | निर्दोष र 
पंचमेश-चतुर्थेश = | शनि |निर्दोष Aidt 
लग्न + चन 
७ | तुला लग्न eri = चन्द्रमा निर्दोष T+ चं-'+ १२ 


[चमेश- वीये ==! गुरु | 
८ वृश्चिक लग्न पंचमेश-द्वितीयेश =| गुरु |मारकेश ١ 


दशमेश =| सूर्य [ERT 


€ | धन लग्न 1 टम FE =+ 40 
fe | 
।दशमेश-सप्तमेश = ' बुध |मारकेश 


१० 


पंचमेशः णुक्र स्वयं 
लग्न दशमे THT =| शक्र ७ 
मकर लग्न |पंचमेश-दशमेश शुक्र | निर्दोष, hes hee 


: 
| पंचमेश-श्रष्टमेश =| वुध | सदोष वु+मं= -५ 
SET दशमेश-तृतीयेश > | मंगल | सदोष योग नहीं 
اج‎ 
॥पंचमेश = ae निर्दोष | (_ , __ 
१२ | मीन लग्न 'दशभेश-लग्नेश = गुरु ا‎ joes He 


उपरोक्त योगों में मेष-लग्न की कुण्डली में सू +श कारक नहीं हैं। सिंह 
लग्न की कुण्डली में गु +शु कारक नहीं हैँ। कन्या लग्न की कुण्डली में 
अकेला वुध कारक है, परन्तु शनि के सहयोग से' सम फल देने वाला है। 
वृषभ, मिथुन, afar, धनु लग्नों की कुण्डलियों में क्रमशः बुध, शुक्र, गुरु, 
बुध मारकेश हूँ, इसलिये उनके योगजफल शुभ होकर भी अरिष्टप्रद होंगे | 
गुरु में afe क, शुक्र, बुध में क्रमशः अ्ररिष्टता कम होगी । 
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पंचमेदा-लग्नेश के योग 


पंचमेश aad | निर्दोष त 
लग्न 3 = = 1 
१ | मेष लग्न lemew | मंगल | निर्दोष | 611577 
२ | वषभ लग्न पंचमेश-द्वितीयेश | छुघ मारकेश 1 
८ लग्नेश-षष्ठश शक्र | सदोष | 
पंचमेश-द्वादशेश | शुक्र | निर्दोष 1 
मिथुन लग्न | ال‎ < बु = 
३ ET लग्नेश-चतुथश TE | > 


व्याल 


४ كد‎ 
कक-लग्न लग्नेश 


पंचमेश -अष्टमेश 


0 लर 3 
| सिंह लग्न लग्नेश 
el ide ee 
a es 
< न्य i eT 
६ | TT लग्न ।लग्नेश-दशमेश 
| 
> पंचमेश-चतुर्थेश 
७ लग्न |- 
तुला लन 622 


| पंचमेश-द्वितीयंश 


८ वृश्चिक लग्न 


लग्नेश-षष्ठेश 


coe reyes +१६ 


गुरु | सदोष | 


Er Mo ee +5 


1 


1 
xo | | beat +७ 


शनि | निर्दोष 
शुक्र, | निर्दोष rawe NS 
गुरु |मारकेश 
eo _ 
3 
पेन T+H= +¥ 
मंगल |: | a 


EE 
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a जि जि ७७ 


पंचमेश: + ~ ८2 निर्दोष 
पंचमेश-द्वादशेश ` | मंगल | निर्दोष | | मं+गु= १३ 


नुः भ्न लग्नेश-चतुर्थेश गुरु | निर्दोष 
| पंचमेश-दशमेश शुक्र | निर्दोष 
१° | सकर लग्न लग्नेश-द्वितीयेश | शनि | निर्दोष ff ا‎ 
पंचमेश-श्रष्टमेश | वुध, | सदोष a 
न म्भ लग्न र = = 
1१ | FATT लग्नेश-द्वादशेण | शनि 52 वत 
ची 
(पंचमेश मे निद ष 50 
पंचमेश चन्द्रमा निद | वती. 


पीन लग्न 5 = 
| او‎ EY | गुरु डिड 
उपरोक्त योगों में वृषभ लग्न की कुण्डली में बुध, शुक्र; वृश्चिक लग्न की 
कुण्डली में गुरु मंगल आर कुम्भ लग्न की कुण्डली में बध शनि योगकारक 


नहीं हैं 
ا ا ی کے‎ E MM SN 
लग्नेश-दशमेश के योग 
dN SO 


मं+श = - ७ 
| कारक नहीं है | 
3 लग्नेश-श्रष्टमेश .|मंगल |निर्दोष | | मंगल यदि लग्नस्थ 
१ | मेष लग्न ८ لد‎ BE 
दशमेश-एकादशेश |शनि |सदोष | थवा ग्रष्टमस्थ 
] होतोमं५श> 


लग्न 
£| GREG at दशमेश-नवमेश 


| 
Eee 
लग्नेश-चतुथेश | बुध 
३ | मिथुन-लगन दशमेश-सप्तमेश | गुरु 


लग्नेश-षष्ठेश । शुक्र 
| शनि |निर्दोष| ¢ T 
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| | | 
- ति लग्नेश चन्द्रमा।निर्दोप ॥ 3 
४ | कक लगन ।दशमेश-पंचमेश मंगल निदॉ [Pigs Saks 
f | लग्नेश | सूयं निर्दोष | \ सू+शु= +३ 
NET दशमेश-तृतीयेश | शुक्र |सदोप | कारक नहीं हैं । 
| 
६ | कन्या लग्न |लग्नेश-दशमेश \ ce SA _ 
| शु+चं= +१० 
जाला लिग्नेश-प्रष्टमेश शुक्र निर्दोष | शुक्र यदि लग्नस्थ 
ड दशमेश चन्द्रमा|निर्दोष, | या अष्टमस्थ हो 
। तो = +2 
लग्नेश-षष्ठेश मंगल दोष | मं+सू= +४ 
= वृश्चिक लग्न दशमेश सूर्य | | कारक नहीं G1 
| लग्नेश-चतुर्थेश गुरु निर्दोष 1 रन 
& | धनु लग्न दिशमेश-सप्तमेश | aa |मारकेश | गु वु + ११ 
| लग्नेश-द्वितीयेश | शनि निदो 
مار‎ दशमेश-पंचमेश 0 اها‎ | gos 
लग्नेश-द्रादशेश | शनि |सदोष- 5 
निर्दोष | ( 5+ 3 +2 
لكان‎ दशमेश-तृतीयेश ।मंगल |सदोष | कारक नहीं हूँ । 
j 
१२ | मीन लग्न | लग्नेश-दशमेश | गुरुः निर्दोष \ बम का ह 
J 
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उपरोक्त योगों में मेष, सिंह, वृश्चिक, कुम्भ लग्नों की कुण्डलियों में 
लग्नेश-दशमेश के योग कारक नहीं हें । मिथुन लग्न की कुण्डली में. गुरु 
प्रबल मारकेश हैं; धनु लग्न की कुण्डली में बुध मारकेश si यह योग 
अरिष्टप्रद है । 


लग्नेश-सत्तमेद के योग 


£ | ARES 

न ie लग्नेश-श्रष्टमेश । मंगल | निर्दोष \ मंगल लग्नस्थ 

1 सप्तमेश-द्वितीयेश | शुक्र [मारकेश j अथवा अष्टमस्थ 
| होतो= +e | 

| लग्नेश-ष ष्ठेश शुक्र |सदोष 1 T+H= +4 

3 | TTT TT | सप्तमेश-द्वादशेश | मंगल |सदोप | - (कारक नहीं हूँ) 


लग्नेश-चतुर्थेश बुध निर्दोष \ = 
- रै | मिथुन लग्न |त्तमेश-दशमेश | गुरु |मारकेश | pan 
| : 
निता न्मा निदाष \ 
४ | कर्क सदो Fe 
कके लग्न ن‎ शनि | सदोष DE उ 
| : लग्नेश | सयं निर्दोष |) 
हैं| सह TT सिप्तमेश-पष्ठेश | शनि [सदोष | E 
1 लग्नेश-दशमेश वुघ fete 1 
६ | कन्या लग्न सप्तमेश-चतुथेॅश | गुरु |मारकेश pes क 
1 
| क्त | Cees 
3 संदिग्ध ) शुक्र 
लग्नेश-अष्टमेश | शुक्र निर्दोष (i 7 
peu श यदि TT या 
७ | तुला लग्न -दवितीयेश | मंगल [निर्दोष | पल at तो 
: = + 


| 
e > 
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लग्नेश -पष्ठेश ا‎ सदोष 
मारकेश| ( मं +शु5८+१ 
श्चिक लग्न x > 
Sle सप्तमेश-द्वादशेश | छुक्र | तथा es! नहीं 2) 
= सदोष 
लग्नेश-चतुर्येश गुरु | निर्दोष ) 3 
& | TTT ।सप्तमेश-दशमेश | वुध js j गुने बु ३११ 
bE 3 ١ ४ 
se ا‎ || | थे कं च तट मे & 
१०: | मकर लगन लग्नेश -द्विती शनि ene चन्द्रमा मारकेश 
١ है शनि निहन्ता 
3 3 | اج‎ 
= सप्तमेश चंद्रमा|मारकेश| 
नुन लग्नेश-टद्रादशेश | शनि |निर्दोष 1 
११ | उन लन सप्तमेश, सूर्य ।निर्दोष fase व 
लग्नेश-दशमेश गुरु | निर्दोष 1 
at मीन लग्न ।सप्तमेश-चतुर्थेश | दुध |मारकेश (८८०० ३-१२ 
x“ 


कुंभ लर्न की कुण्डली में शनि+सूर्य का योग 'कारक' नहीं है । शेष 
लग्नों की कुण्डलियों में कोई मारक युक्त है तो कोई 'श्रकारक' योग करने 


वाले हैं | 


लग्नेश-चतुर्थश के योग 
| | 7} A+a= +o 
लग्नेश-अष्टमेश [मंगल निर्दोष | मंगल यदि 


१ | भेष लग्न चतुर्थेश चन्द्रमा निर्दोष ॥ ae 
J तो= +5 
= | el 2 2 
ees {ae | 
लग्नेश -पष्ठेश शक्र ।सदाष \ 
: 3 गुक्र >> पा 
Ml 
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{ 
“३ [मिथुन लग्न |लग्नेश-चतुर्थेश बुध निर्दोष || कारक 
5 5 f= +2 
J 
| लग्नेश = निर्दोष | | 
१४ 3 bs टू 1 5 += — 
| ee SST चतुर्थेश-एकादशेश | शुक्र |सदोप 7 अ 1 
लग्नेश . लय اعم‎ * 
५ | सिंह लग्न चतुर्थेश-नवमेश मंगल |निर्दोष Jf a 
| लग्नेश-दशमेश बुध | निर्दोष 1 
5 | ET चतुथश-सप्तमेश गुरु |मारकेश js +१२ 
bre | >} शु+श= +६ 
लग्नेश-्रष्टमेश शुक्र निर्दोष ( शुक्र लग्नस्थ या 
७ | उना लगन चतुयेंश-पंचमेश शनि निर्दोष f अष्टमस्थ हो तो 
sh كاد‎ ata 
| ba लग्नेश -षष्ठेश मंगल दा Em -७ 
= TT TT |चतुर्थेश-तृतीयेश | शनि सदोष | (कारक नहीं है) 
- | ١ [ कारक 
€ | धनु-लग्न |लग्नेश-चतुर्थेश गुरु ।निर्दोप। ¢ PRESS SS 
> ie J t= +9 


लग्नेश-द्वितीयेश शनि हच i) श+मं = -१ 
|चतुर्थेश-एकादशेश |मंगल | सदोष | J (संदिग्ध कारक) 


१० | मकर लग्न 


लग्नेश-द्वादशेश शनि |निर्दोष ) 


११ कुंभ लग्न चतुर्थेश-नवमेश शुक्र निर्दोष ie +शु= +१५ 
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लग्नेश-दश मेश | गुरु निर्दोष Ne 


लग्न ~ ~ 
ب‎ कीन चतुर्थेश-सप्तमेश ¦ बुध |मारकेश 


[| 
वृश्चिक, वृषभ, मिथुन, कर्क, मकर इन लग्नो की कुण्डलियों में लग्नेश- 
चतुर्थेश के योग “कारक” नहीं हैं। कन्या लग्न की कुण्डली में गुरु प्रवल 
मारकेश है और मीन लग्न की कुण्डली में बुध मारकेश हैं। जिन ग्रहों के नीचे - 
ऐसा चिह्न या रेखा है, वे सब मारक हैं । 
दशास्वपि अवेद्योगः प्रायशो योगकारिणोः | 
दशाद्वयीमध्यगतास्तदयुक झुभकारिणाम्‌ ॥ १८ ॥ 

अर्थ :--योगकारक ग्रहों ( याने केन्द्राधिप ल्रिकोणाधिप ) की दशा में 
agar राजयोग की प्राप्ति होती है और योगकारक सम्बन्ध रहित ऐसे शुभ- 
ग्रहों की दशा में भी प्राय: राजयोग की प्राप्ति होती है ।। १८ ॥ 

पण्डित रामेइवर भट्ट हिन्द टोकाकार इस प्रकार अर्थ करते हैं :— 

“राजयोग करने वाले केन्द्र त्रिकोणेशों की अर्थात्‌ नवम दशमेशों को मूल- 
दशा में योगकारक ग्रहों से सम्बन्ध नहीं रखने वाले भी ग्रहों के अन्तर में 
_ शुभफल होता है 1” 

विद्यारत्न पण्डित माधव प्रसाद्‌ व्यास ( हिन्दी टीकाकार ) इस प्रकार 
अर्थ करते हैं :-- 

“राजयोग करने वाले केन्द्र और त्रिकोणेश की दशा से सम्बन्ध न करने 
वाले शूभग्रहों की दशा में: भी बहुधा राजयोग होता है । तात्पर्य यह है कि 
नवमेश-दशमेश की दशा के मध्य में. यदि किसी शुभग्रह की दशा ग्रावे तो वह 
दशा अवश्य राजयोग कारक होती है । इस योग के लिए इस बात की आवश्य- 
कता नहीं है कि नवमेश और दशमेश के साथ श्रन्तदंशा वाले शुभग्रहो का 
सम्बन्ध होवे । यदि सम्बन्ध होवे तो पूर्ण योग हो जाता है ।” 

राज ज्योतिपी पण्डित चतुवेद चन्द्रशेखर शास्त्री ( हिन्दी टीकाकार ) 
इस प्रकार अर्थ करते हैँ 

“राजयोग करने वाले केन्द्रेश और त्रिकोणेश अर्थात्‌ दशमेश और नवमेश 
ग्रहों की दशा में ही राजयोग-फल होता है । यह योग प्रायः उन दोनों से 
सम्बन्ध न रखने वाले शुभग्रह के अन्तर में प्राप्त होता दै | 

इसका तात्पर्य यह है कि जन्म कुण्डली में जिस प्रकार ग्रहों का योग होता 

है प्रौर उसका फल यथावस्थित रूप से मिलता है, उसी प्रकार दशा में भी ग्रहों 
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का योग होता है और उसका भी फल प्राप्त होता है । राजयोग कारक ग्रहों 
की महादशा में जब शुभग्रह का अन्तर आता है तब वह शुभग्रह ग्रर्थात्‌ शुभ- 
फल देने वाला ग्रह. जन्म कुण्डली में सम्बन्ध रहित हो तो भी राजयोग कारक 
ग्रह के अन्तर आने पर दशा में दोनों का सम्बन्ध योग हो जाता है । इसी 
कारण वह जन्म कुण्डली का सम्बन्ध हीन शुभग्रह भी दशा में सम्बन्धित होने 
से अपना शुभफल करता है | - 

सुइलोक शत्तक--के टीकाकार के विचार इस प्रकार है-- 

“योगकारक ग्रह की बहुत महिमा है । जिस प्रकार पारस अपने स्पर्श से 
लोहे का सोना बनाता है उसी प्रकार दुष्ट-ग्रह भी कभी-कभी योग कारक के 
सम्बन्ध के कारण दुष्ट भाव का कुछ अंशों में त्याग करके शुभफल देता है । 
इस सम्बन्ध में श्लोक १८ और १६ पाराशरी के अति महत्त्वपूर्ण हैं 1” 

उद्योतकार इस श्लोक की टीका करते हैं कि “राजयोग कारक केन्द्रेश 
और तिकोणेश इनकी जो दशा होती है अर्थात्‌ व केन्द्रेश और त्रिकोणेश की 
दशा हैं उनमें योग कारक से सम्बन्ध रहित-शुभग्रह की अंतर्दशा में भी राज- 

गोग होता है ।“ 

सज्जन रंजनी टीकाकार कहते हैं कि “योगकारकों की महादशा में यदि 
सम्बन्धित शुभग्रह की EM हो तो विशेष शुभफलद होगी। यदि योग-. 
कारको की महादशा में उससे श्रसम्बन्धित शुभग्रह की दशा हो तो किंचित 
न्यूनफल मिलता हुँ 1” 

श्री विनायक शास्त्री कहते हैं कि “योगकारकों की महादशा में उससे 
असम्बन्धित शुभ ग्रह की ग्रन्तर्दशा प्रायः शुभफलं देती है तो फिर सम्बन्ध 
यदि हो तो क्या पूछना ! 

पंडित श्री रामयत्नजी ओझा कहते हैं कि “कल्पना करो, नवमेश-दशमेश 
का सम्बन्ध है तो नवमेश-दशमेश योगकारक हुए इसलिए नवमेश की महादशा 

में नवमेश से ग्रसम्बन्धित पंचमेंश की अंतर्देशा अथवा दशमेश की महादशा में 
उससे असम्वन्धित पंचमेश की श्रंतर्दशा भी शुभफल देगी अर्थात्‌ भाग्योदय 
होगा | इसका एक ग्रर्थ ऐसा होता है कि दो योगकारक ग्रहों में से यदि एक 
योगकारक ग्रह की महादशा हो और दूसरे योगकारक ग्रह की अंतर्दशा हो तो 
उन दोनों से सम्बन्ध रहित جم‎ शुभग्रह की प्रत्यंतर दशा में प्रायः भाग्य योग 
होता है । 

ज्योतिवाचार्य--तीर्थ पंडित सीताराम झा हिन्दी टीकाकार के विचार 


इस प्रकार हैं :— 
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“पूर्वोक्त योंग कारक (केन्द्रेश त्रिकोणेश) से सम्बन्ध रहित शुभकारक 
ग्रह की दशा में भी जब एक योगकारक की RET और दूसरे की प्रत्यन्त- 
देशा होती है तब विशेषतया योगफल प्राप्त होता है । ग्रर्थात्‌ सम्बन्धी शुभ- 
कारक की दशा में तो श्रवश्य ही पूर्ण रूप फल प्राप्त होना सिद्ध है। wa 
युक्ति वचनम्‌ :--- 


जनानां हितकार्यस्य INR साधकः | 
स्वार्थ विनाऽपि संसारे खलस्तस्य प्रबाधकः ॥ 
योगकारकयोः कार्य स्वद॒शासु तयैव हि | 
व॑यन्ति झुभां योगं सम्बन्ध रहिता अपि ॥ 
संसार में जो साधु है वे निःस्वार्थ लोगों के हितकार्य के साधक होते हैं । 
तथा दुष्ट लोग बिना स्वार्थ से भी लोगों के हितकार्य में बाधक होते हैं। इस 
प्रकार-योगकारक ग्रहों से सम्बन्धहीन भी शुभग्रह अपनी दशा में योगफल देने 
में सहायक होकर योगफल की प्राप्ति करा देते हैं। क्योंकि योगकारक ग्रह 
सर्वदा अपने फल देने के लिए यद्यपि उद्यत रहता है तथापि पापग्रह अपनी 
दशा में उसके बाधक हो जाते हैं, और शुभग्रह उसके साधक होते हैं। इसलिए 
शुभग्रह की दशा में ही दोनों योग कारकों की अन्तर प्रत्यन्तर दशा आने पर 
योगफल का लाभ उचित कहा गया है | 
भ्रव यहाँ प्रश्‍न यह उठता है कि शुभग्रह तो बिना सम्वन्ध 'के भी अपनी 
दशा में योगफल देते हैं । तथा पापग्रह सम्बन्धी होने पर भी योगफल देने में 
सहायक हो सकते हैं या नहीं ? इसका उत्तर आगे के श्लोक में कहते हैं” । 
स्वर्गीय श्री fo गो० नवाथे. ( मराठी टीकाकार ) के विचार इस 
प्रकार हैं :-- 
“ योग कारक ग्रहों की दशा में जिन wet की अंतर्दशा होती है, उन 
सम्बन्ध रहित ग्रहों की दशा में भी राजयोग होता है” | 9 
केन्द्राधिप और द्रिकोणाधिप जब राजयोग करने वाले होते हैं, तब उन 
दो ग्रहों की महादशा में उन दो ग्रहों से सम्बन्ध न रखने वाले ऐसे जो शुभफल 
उत्पन्न करने वाले ग्रह होते हैं, उनकी अंतर्दशा में राजयोग होता है | 
३॥६।८।११॥१२ इन स्थानों के स्वामी अशुभफल उत्पन्न करने वाले हैं, 
١ ) कौन से ग्रह शुभफल उत्पन्न करने वाले हैं, इस विषय में पूर्व में संज्ञाध्याय 
प्रकरण में कहा है वह देखिये )। उन ग्रहों की अंतर्दशा जब राजग्रोग ग्रहों 
की महादशा में आती है, उस समय राजयोग . होता है । राजयोग के संभव- 
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काल दो हुँ-एक तो वह जो योगकारक ग्रह होते हैं उनकी महादशा में 
उनकी अंतर्दशा आती है और दूसरा उपरोक्त कहा हुआ ”। 

स्वर्गीय श्री go Ho कारवे ( मराठी टीकाकार ) इस प्रकार अर्थ 
करते हैं :--- 

Cam में भी योगकारक ऐसे दो ग्रहों का योग प्रायः होता हैं ऐसे दो 
दशाओं के बीच होने वाली अशुभफल देने वाली दशा हो फिर भी वह शुभ - 
फल देती है। 

स्वर्गीय श्री रघुनाथ शास्त्री पटवधन ( मराठी टीकाकार ) के विचार 
इस प्रकार है :-- 

“दशा में भी योगकारक ऐसे दो ग्रहों का सम्बन्ध होना चाहिये । दो 
९ णुभ ) दशाओं के बीच में होने वाली दशा अशुभ हो तो भी वह शुभ 
होती 

दो शुभ ग्रहों की दशा होकर उन दोनों के दशा में एक अ्रशुभग्रह की 
दशा हो तो वह अशुभ दशा भी शुभ होती है | यह नियम महादशा व विशे- 
Qa: अंतर्देशाफल देखने के लिए उपयोगी है 

शास्त्री तुळजारांक धीरज राम पंडया ( गुजराथी टीकाकार ) के 
विचार इस प्रकार है :-- 

योग करने वाले जो दो ग्रह होते हैं उनकी दशाश्रों के बीच में बहुधा 
उनके साथ कोई भी प्रकार का सम्बन्ध न करने वाला शुभ कारक ग्रह की 
अंतदंशा आनी हो तो वह एक प्रकार का राजयोग होता है। 

जब त्रिकोणाधिप अथवा केन्द्राधिप ग्रह राजयोग करने वाला हो तब 
उसकी महादशा में जो कोई भो ग्रह उसके साथ सम्बन्ध न करने वाला हो 
और वह स्वयं शुभग्रह हो तो उसकी अंतर्दशा में राजयोग होता है अर्थात्‌ 
ऐसा कि जब राजयोग कारक ग्रहों में से जिसकी महादशा हो और उसमें कोई 
दुसरे शुभग्रह की अंतदंशा हो तो उस श्रंतर्दशा में भी मनुष्य को राजयोग होता 
है और वह श्रंतदंशा उसे उत्तमफल देने वाली होती है। सामान्य रीति से 
३-६-८-११ और १२ स्थानों के स्वामी श्रशुभफल उत्पन्न करने वाले होते है 
आर इसके सिवाय मंगल, सूर्य, शनि तथा क्षीण चन्द्रमा ये पापग्रह तरीके 
गिने जाते है । इस पर ऊपर कटे हुए स्थानों के सिवाय A स्थानों के 
अधिपति तथा पापग्रह छोड़कर सामान्यग्रह शुभफल उत्पन्न करने वाले होते 
है और उसमें भी विशेषतः शुभग्रह होने के लिये TART स्थान में ग्रथवा 


A 
सम्बन्ध रखने वाले ये शुभग्रह पापग्रह गिने जाते हैं वे सब छोड़कर दूसरे 
अमुक संयोग में पापग्रह भी शुभफल देने वाला होता है और तब शभफल देने 
वाला ग्रह भी शुभग्रह तरीके ले सकते हैं। इस प्रकार जो शुभग्रह होता हो 
उस ग्रह की अ्रंतदंशा में राजयोग माना जा सकता है। कौन सा ग्रह स्थान 
सम्बन्ध में शुभ HAT अशुभफल देने वाला होता है | यह पूर्व में संज्ञाध्याय 
के श्लोकों में बताया गया है, उस पर से समझ लेना चाहिये । इसलिये इस 
प्रकार जिस-जिस राजयोग कारक ग्रहों की महादशा में उस शुभग्रह की श्रंत- 
दंशा श्रानी हो उस पर से वह योग राजयोग तरीके मानना चाहिये श्रौर वह 
शुभफलदायक समझना चाहिये” 

श्री-उत्तमराम मयाराम टक्कर ( गुजराथी टीकाकार ) के विचार इस 
प्रकार हैं :-- : 

राजयोग करने वाले दो ग्रहों की महादशा राजयोग के फल देती है । 
उसी प्रकार .उनसे सम्बन्ध न करने वाले परन्तु शुभफल देने वाले ग्रहों की 
महादशा में भी बहुधा राजयोग का फल देते हैं । 

हिन्दी टीकाकार “ सम्बन्ध रहित शुभग्रह की महादशा में प्रायशः योग 
होता हैं उससे अलग महादशा के बदले अंतर्देशा” इस प्रकार अर्थ करते है वह 
बरावर नहीं है | कारण कि इस श्लोक के प्रथम पाद में और द्वितीय पाद में 
दशापद (श्रर्थात्‌ दशाद्वयी और दशास्वपि ) एक ही शब्द वापरा है इसलिये 
दो अलग-अलग अर्थ लेने की जरूरत नहीं थी । इस पर ३४ वें श्लोक में अंत- 
देशा के विषय में उल्लेख किया हे । इसलिये यहाँ पर कारकाध्याय में अंत- 
देशा के सम्बन्ध में विषय लेने से श्राया है वह भ्रप्रासंगिक है | 

हिन्दी टीकाकार :-- 

योगका रिणो दशाद्वयी मध्ययतस्तदयुक । 
दाभक्रारिणां दशास्वपि प्राश्रशो योगो भवेत्‌ ॥ 

इस प्रकार AAT करके एक ही योग बनाते हैं जव कि ग्रंथकार का 
आशय तो इस प्रकार का है कि “ राजयोग कारक ग्रहों की महादशा में फल 
देते हैं” परन्तु जो वह बनना AT हो तो बहुधा संबंध रहित शुभग्रह के मध्यं 
में श्राने वाली शुभग्रह की महादशा में राजयोग का फल प्राप्त होता है” एसा 
होने से मुख्य जो योगकारक ग्रहों की महादशा में प्राप्त होता है उसे उडा 
देना योग्य नहीं है | इसके सिवाय योग का पुंलिलिग एक वचन मध्यगतः विशे- 
षण बराबर है परन्तु उसका मध्यगता: रूपांतर HEH दशा स्त्रीलिंग के. साथ 
विशेषण तरीके लगाकर मध्यपतितास्तु ऐसा श्रर्थ किया है उससे ATT का बाधं 
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लगता है । श्लोक १८ में महादशा के विषय में उल्लेख करने के are वह 
किस ग्रंतर्दशा में उसका फल मिलता है वह विषय ग्रंतर्द शाध्याय में देखिये । 


स्पष्टीकरण :--- 

राजयोग करने वाले केन्द्रेश ग्रौर त्रिकोणेश ATT दशमेश नवमेश ग्रहों की 
दशा में राजयोग फल तो होता ही है । यही योग प्राय: उन दोनों से सम्बन्ध 
न रखने वाले शुभग्रह की अंतद्दंशा में प्राप्त होता है | ु 

इसका तात्पर्य यह है कि जन्म कुण्डली में जिस प्रकार ग्रहों का योग होता 
है और उसका फल यथावत्‌ स्थित रूप से मिलता है, उसी प्रकार दशा. में .भी 
ग्रहों का योग होता है और उसका भी फल प्राप्त होता है । 

राजयोग कारक ग्रहों की महादशा में जब शुभग्रह का अन्तर आता. है 
तव वह शुभफ़ल देने वाला ग्रह जन्म कुण्डली में सम्बन्ध रहित हो तो भी राज- 
योग कारक ग्रह का अन्तर आने पर दशा में दोनों का सम्बन्ध योग हो जाता 
है। इसी कारण वह जन्म कुण्डली का सम्बन्ध रहित शुभग्रह भी दशा में 
सम्बंधित होने से अपना शुभफल करता है । तात्पर्य यह है कि नवमेश दशमेश 
कीं दशा के मध्य में यदि किसी शुभग्रह की दशा आवे तो वह दशा अवश्य 
राजयोग कारक होती हैं । इस योग के लिये इस बात की आवश्यकता नहीं, है 
कि नवमेश और दशमेश के साथ XET वाले शुभग्रहों का सम्बन्ध होवे । 
यदि सम्बंध होवे तो पूर्ण योग हो जाता है। 

उदाहरणार्थ :--नवमेश-दशमेश का सम्बन्ध है तों नवमेश-दशमेश योग- 
कारक हुए इसलिये नवमेश की महादशा में नवमेश से श्रसम्बन्धित पंचमेश की 
ग्रंतदंशा भी अथवा दशमेश की महादशा में उससे असम्बन्धित पंचमेश की 
ग्रंतर्दशा भी शुभफल देगी | 

इस एलोक का इस प्रकार भी अर्थ कहीं-कहीं किया गया है कि दो योग- 
कारक ग्रहों में से यदि एक योंगकारक ग्रह की महादशा हो और दूसरे योग- 
कारक ग्रह की ग्रंतर्दशा हो तो उन दोनों से सम्वन्ध रहित अन्य शुभग्रह की 
प्रत्यंतर दशा में प्रायः भाग्य योग होता है । 

परन्तु यह अर्थ तो तभी उपयुक्त हो सकता है जब कि योगकारी ग्रह से 
ग्रसम्वन्धित शुभग्रह का प्रत्यंतर सदैव शुभ ही माना जावे तब । किसी एक 
ग्रह की महादशा में किसी भी ग्रह॒ का श्रंतर यदि वह शुभ हों तो उसका प्रत्यं- 


तर भी शुभ होगा ही । 
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उदाहरणार्थ :--वृषभ लग्न की कुण्डली ___________________ 


में यदि शनि + सूर्य आपस में सम्बन्ध करें तो ५८ > BF 
वे दोनों योगकारी होंगे । शनि की महादशा PK ११ 
तथा सूर्य का अंतर शुभफल देगा । इसके =< 56 


४ 
सिवाय बुध ने यदि सूर्य-शनि से सम्बन्ध नहीं ६ = १० 
भी किया gat हो तो भी शनि की महादशा || ७ EN 
में वुध का अंतर शुभफल ही देगा। इसी 


“प्रकार शनि की महादशा में सूर्य का अन्तर तथा बुध के प्रत्यंतर में भी शुभ 
फल मिलेगा । 


यहाँ पर शुभग्रह का अर्थ त्रिकोणेश से है । यहाँ पर 'प्राय: शब्द का 
प्रयोग इसलिए किया गया है कि ऐसे सम्बन्धरहित सभी शुभग्रहों के अंतर 
में शुभफल नहीं होता, मिश्रफल भी मिलता है । जिस ग्रह की महादशा होती 
है वह महादशेश योगकारक होने. पर भी यदि अधिक पापी हो और उससे 
सम्बन्ध न रखने वाला दूसरा ( त्रिषडायातिरिक्त ) त्रिकोणेश शुभ हो तो भी 
मूलदशा वाले योगकारी ग्रह के पापत्व को शुभत्व में परिणत करने में अपनी 
दशा में समर्थ नहीं हो सकता । ऐसी परिस्थिति में दशा में तारतम्य से ही 
फल प्राप्त होगा । परंतु साधारणत: योगकारी ग्रहों की महादशा तथा उससे 
असम्बन्धित शुभग्रहों की अंतर्दशा में शुभफल ही प्राप्त होगा | 


उदाहरणार्थ :--वृषभ लग्न की कुण्डली 


में यदि शुक्र +शनि आपस में सम्बन्ध करते Bree 
हों, तो वे योगकारी ग्रह होंगे श्रव यदि || ४. so 
शनि से ( पंचमेश-हितीयेश) बुध ने SK 
सम्बन्ध नहीं भी किया फिर भी शनिकी च्‌ we 

महादशा में एवं वुध की ग्रंतर्दशा में शुभफल || ७ SC 
ही प्राप्त होगा । वुध साधारण मारकेश भी ١ 
है इसलिये उसकी अ्रंतदेशा में उसके शुभफलो मै किचित मारक-फल भी 
मिलेगा | इसी प्रकार शुक्र की महादशा में बुध की अंतर्दशा भी शुभ 
होना चाहिये पर चूँकि शुक्र षष्ठेश है ( पापी है) और बुध पापी नहीं है 
परंतु साधारण मारकेश है । इसलिये शुक्र की महादशा में वुध का अन्तर 
तारतम्य से फल देगा | यदि उसी वृषभ लग्न की कुण्डली में शनि और बुध 
आपस में सम्बन्ध करें तो ये प्रबल राजयोग कारक होंगे । तब यदि शनि 
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से सूर्य ग्रथवा मङ्गल ने सम्बन्ध नहीं किया तो भी शनि की महादशा 
सूर्य और मङ्गल की अंतर्देशा अशुभ नहीं जायगी । सूर्य और मङ्गल 
केन्द्रेश होने के नाते सम हैं । इस कुण्डली में यदि सूर्य और शनि ग्रापस 
सम्वन्ध करें तो वे योगकारी होंगे। उस समय योगकारी सूर्य में सूर्य 
से सम्बन्ध करने वाला ( पंचमेश -द्वितीयेश ) बुध, सूर्य, को महादशा में तथा 
अपनी श्रंतर्दशा में शुभफल ही देगा । इसी प्रकार शनि मङ्गल के योगकारकत्व 
में शनि से सम्बन्ध न करने वाले बुध का शनि की महादशा में अन्तर शभ 
होगा परन्तु मङ्गल की महादशा में बुध का अंतर उतना शभ फल नहीं देगा 
जितना शनि की महादशा में ब्रुध की अंतर्देशा देगी | 


(कि 


~! 


वृणभ लग्न की कुण्डली में योगकारी शनि, सूर्य इनमें से शनि के साथ 
बुध का सम्बन्ध नहीं हो परंतु सूर्य के साथ बुध का सम्बन्ध हो तो ऐसी परि- 
स्थिति में शनि की महादशा में बुध का अंतर जितना शुभ होगा उससे 
- अधिक उसका सूर्ये की भ्रंतर्दशा में अधिक शुभफल प्राप्त होगा । क्योंकि यहाँ पर 
बुध और सूर्ये परस्पर योगकर्त्ता हैं श्रौर शनि सूर्य परस्पर योगकर्त्ता नहीं हैं | 
झुभग्रह त्रिकोणेश जिनकी अपनी दूसरी राशि त्रिपडाय में ( ३-६-११ 
इन स्थानां में ) नहीं पड़ती हे वे कोष्टक के रूप में नीचे दिये हें 


लग्न शुभ ग्रह अपष्टमेश होने लग्न शुभ ग्रह श्रष्टमेश होने 

पर भी शुभ हैं पर भी शुभ हैं 
मेष लग्न सूर्य गुर . मङ्गल तुलालग्न शनि वुध शुक्र 
वृषभ लग्न वुध(शनि) x वृश्चिक लग्न गुरु चन्द्रमा xX 
मिथुन लग्न वुध शुक्र शनि धनु लग्न गुरु, मङ्गल,सूयं >. 
कर्के लग्न (मङ्गल) चन्द्रमा % मकर लग्न शनि (शुक्र) x 
fag लग्न सूर्य (मंगल) गुरु . कुम्भ लग्न शनि (शुक्र) बुध 
कन्या लग्न वुध शुक्र x मीन लग्न (गुरु)चन्द्रमा मंगल x 


जिन ग्रहों के नोचे--इस प्रकार की रेखा ( चिन्ह ) है वे ग्रह मारकेश 

हैं वे ग्रह श्रपनी दशा में प्रथम शुभ फल देंगे और बाद में मारक फल देने 
वाले होंगे। अ्रष्टमेश अष्टमस्थ की अंतरदशा भी शुभ होती है 

. ( ) इस प्रकार को कोष्टक के अन्दर आने वाले ग्रह उस लग्न की 

कुण्डली में स्वयं योगकारी हँ ١ कुंडली के किसी भी थोगकारी ग्रह की महा- 

दशा में उस कुण्डली में उससे ( योगकारी ग्रह से ) सम्बन्ध न करने वाले 
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ग्रह जो () कोष्ठक में वताये हुए हैं, उनकी श्रंतर्दशा में प्रायः शुभफल ही 
प्राप्त होगा । * 

योगक्रारकसंबन्धात्पापिंनो5पि ग्रहाः स्वतः | 

तत्तद्ुक्त्यनुसारेण RATT फलम्‌ || १९॥ 

अर्थ :---योगकारक ग्रहों से सम्बन्ध करने वाला पापी ग्रह A दशा में 

तथा योगकारी ग्रहों की ग्रंतर्दशा में, जिस प्रमाण में उसका स्वयं का अपना 
बल है, तद्नुसार वह योगज फल देता है ।।१६।। , 
श्री राज ज्योतिपी चतुर्वेद चन्द्रशेखर शास्त्री ( हिन्दी टीकाकार) इस 
प्रकार WA करते हैं :-- 

“ राजयोग-कारक ग्रह के साथ सम्बन्ध करने से स्वतः पापी ग्रह भी 
राजयोग-कारक ग्रह की महादशा के अपने अंतर में राजयोगफल करता है ।” 

विद्यारल -पंडित माधव प्रसाद व्यास ( हिन्दी टीकाकार ) इस प्रकार 
अर्थ करते 

स्वयं अश भफल देने वाले ग्रह भी राजयोग करने वाले ग्रह के सम्बन्ध 
से उक्त ग्रह की अंतर्देशा में राजयोग के फल को देते हैं। अर्थात्‌ योगकारक . 
ग्रह की जब अंतर्दशा आती है, तब पापग्रह भी उसके साथ शुभफल 
देते हँ!” 

पंडित रामेश्वर भट्ट ( हिन्दी टीकाकार ) इस प्रकार अर्थ करते हैं :-- 

“ जो पापी ग्रह हैं अर्थात्‌ तीसरे, ws, एकादश स्थान के स्वामी है; वे 
योगकारक ग्रह के साथ सम्बन्ध करने से योगकारक ग्रह की दशा के अन्तर में 
शुभफल देते हैं।? 

पण्डित सीताराम झा (हिन्दी टीकाकार ) के मत के अनुसार :-- 

( स्वाभाविक वा तात्कालिक ) स्वयं पापकारक ग्रह भी योगकारक ग्रह 
के सम्बन्ध से अपनी दशा में योगकारक की ग्रंतर्दशा और प्रत्यन्तर दशा में 
योगफल देते हूँ ।” 

अत्र JRE वचनम्‌ 

सम्बन्धे सति साधूनां खलोऽपि हितसाधकः | 
तद्वत्‌ पापोऽपि सम्बन्धे सति TITRE: ॥ 

भावार्थ :--यह प्रसिद्ध है कि OT दुष्ट लोग भी किसी प्रकार के सम्बन्ध 
होने से साधु के .हित साधक - हो ही जाते हैं। इसी प्रकार पापग्रह भी शुभ- 
योगकारक ग्रहों के साथ सम्बन्ध होने के कारण अपनी दशा में योगकारक की 
अंतर्देशा. में शुभफलदायक कहे गये हैं । = 
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उद्योतकार कहते हैं कि :--“ स्वभाव से पापी (त्रि, पट्‌, लाभेश ) इनका 
योगकारकों से यदि सम्बन्ध हुआ तो योगकारकों से सम्बन्धित ग्रहों की अंतर्देशा 
में योगकारक फल मिलते हैं | 

सज्जन रंजनी टीकाकार का मत है कि पापी ग्रह भी यदि योगकारकों से 
सम्बन्ध करते हों तो उनकी दशाश्रों में जव योगकारक ग्रहों से सम्बन्धित ग्रह 
की अंतर्दशा आती है, तब योगकारकों से सम्बन्ध के कारण जो विशिष्ट ग्रंत- 
दंशाधीश है उसको ग्रंतर्दशा में शुभफल प्राप्त होता है अथवा योगकारक की 
अंतर्दशा में योगज ( योगकारके ) फल मिलता है। 

पण्डित श्री रामयल जी ओझा के मतानुसार :--“ पुर्व में कहे हुए अनु- 
सार केन्द्रेश-त्रिकोणेश इनका सम्बन्ध किस प्रकार से राजयोग करता है और 
पापग्रह ( त्रि, घट, आय्‌ इनके स्वामी) इनका सम्बन्ध राजयोग-नाशक होता 
है, तो यदि पापी श्रौर योगकारकों के योगों की ( जोड़, वजाबाकी करने के 
पश्चात्‌ ) जो शेष संख्या बचेगी उसके प्रमाण स्वरूप पापग्रहों की महादशा में 
जव शुभग्रह की Adam आवेगी, तभी शुभफल मिलते हैं। इसको एक 
उदाहरण देकर इस प्रकार स्पष्ट किया है 


नवमेश के शुभफल = + ४ 
चतुर्थेश के शुभफल = + २ ९ तो बाकी + ३ शुभफल gar 
एकादशेश के शुभफल = — ३ J 

शेप = + ३ 


अब यहाँ पर एकादशेश योगकारकों के साथ सम्बन्ध करता है और वह 
स्वतः पापी है तो फिर भी योगकारक से सम्बन्ध करने के कारण से शुभफल 
अवशिष्ट रहे, इसलिये एकादशेश की दशा में जब पंचमेश की अथवा AT 
या नवमेश की ग्रंतर्दशा आवेगी तब शुभफल मिलेगा । 


श्री विनायक शास्त्री कहते हैं कि :---योगकारक ग्रह यदि पापग्रह से 
सम्बन्ध करे और यदि योगकारक पापग्रह से सम्बन्ध नहीं करे तो जिस 
प्रकार से शोभन्‌ फल देता है, उसी प्रकार से पाप-सम्बन्धित होने से योग- 
कारक नहीं होता, फ़िर भी उसका योगकारकत्व सर्वथा नष्ट नहीं होता श्रौर 
जैसा पूर्व में कहा हुआ है किं योगकारक से सम्बन्धित मारक और पापग्रहों की 
दशाग्रों में भी राजयोग प्रकट होता है इसलिए योगकारक ग्रहों की दशाश्रों 
में उससे सम्बन्धित पापग्रह योगकारकों के कारण प्रभावित होकर फल देते 
है । अर्थात्‌ सम्बन्धित होने पर पापग्रह निश्चित रूप से योगज फल देते हैं । 
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यदि असम्बन्धित शुभग्रहों की अ्ंतदंशा हो तो उस दशा में प्रायः योगज- 
फल वह ग्रह देता है परंतु निश्चित रूप से देता ही है ऐसा नहीं । यहाँ पर वो 
सम्बन्ध की महिमा है । इस पर से यह परिणाम निकलता है कि यदि पापग्रह 
की महादशा हो तो उससे सम्बन्धित योगकारक ग्रह की अंतर्देशा में योगफल 
मिलता 
स्वर्गीय श्री go Ho काटवे ( मराठी टीकाकार ) इस प्रकार कहते है 
“ राजयोग कारक ग्रह के साथ संबंध होने से ग्रह स्वतः पापी भी हो तो 


भी उन राजयोगकारक ग्रहों की महादशाश्रों में अपनी-अपनी ग्रंतर्दशाओं में वे 
योगजफल देते है 1” 

स्वर्गीय श्री पण्डित रघुनाथ शास्त्री पटवर्धन ( मराठी टीकाकार ) इस 
प्रकार कहते है 

“ योगकारक ग्रहों से सम्बन्ध रखने वाले WE स्वतः पापग्रह होवें तो भी 
अपनी दशाश्रों में योगकारक फल देते है । 

शुभ ग्रहों से सम्बन्ध रखने वाले ग्रह पापग्रह होवे तो भी वे भ्रशुभफल नहीं 
देते शुभ फल देते है ये फल वे अपनी-अपनी महादशा ग्रथवा अंतर्देशा में 
देते है । शुभग्रह से सम्वन्ध रखने वाले पापग्रह ने कुछ शुभफल देना और 
पापग्रहों से सम्बन्ध रखने वाले शुभग्रह ने कुछ अशुभफल देना, यह व्यावहारिक 
दृष्टि से भी सयुक्तिक है। 

स्वर्गीय श्री, fo To नवाथे ( मराठी टीकाकार ) इस प्रकार कहते है -- 

“ जो स्वतः पापफल उत्पन्न करने वाले ग्रह होते हैं, वे योगकारक ग्रहों के 
सम्बन्ध से श्रपनी ग्रंतर्दशा में राजयोग उत्पन्न करते हैं । संज्ञाध्याय में वणेन 
किये अनुसार जो ग्रह पापफल उत्पन्न. करने वाले होते है, वे यदि योगकारक 
( राजयोग करने वाले ) ग्रहों से पूर्व में जो चार प्रकार के संबंध कहें हैं, उस 
प्रकार का सम्बन्ध करें तो उनकी महादशा में अथवा योगकारक ग्रहों की महा- 
दशा में जब इन ग्रहों की ग्रंतर्दशा आवेगी, उस समय राजयोग होगा, ऐसा 
समझना चाहिए” 

श्री शास्त्री तुलुजाशंकर धीरजराम पंड्या ( गुजराथी टीकाकार ) के 
मतानुसार :-- 

पापग्रह होने पर भी यदि योगकारक ग्रहों के साथ किसी भी प्रकार के 
सम्बन्ध से युक्त हुआ हो तो वह अपनी-अपनी भुक्ति प्रमाणे योग के द्वारा 
उत्पन्न हुए फल देता है अर्थात्‌ योग कारक ग्रहों की महादशा में उस योगकारक - 
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ग्रह-से किसी भी प्रकार का संबंध जुड़ा हुआ पापग्रह हो.तो भी उसकी उसमें 
अंतदंशा चलती हो तब वह अंतर्देशा राजयोग सरीखा उत्तमकल देने वाली 
होती है । , 

>, पूर्व में कहा गया है कि कौन सा ग्रह पापफल देनेवाला तथा कौन सा शुभ- 
फल देनेवाला होता है अर्थात्‌ स्वाभाविक रीति से केन्द्रपति शुभग्रह होने पर 
पापग्रहः गिने जाते हैं और उसी प्रमाणे पापग्रह भी केन्द्रपति हों तो शुभफल 
देने वाले होते है और वैसे ही सव त्रिकोणपति शुभफल तरीके fra जाते है 
और वे सामान्यतः शुभफल देने ब्राले होते है । इसके सिवाय दूसरे ग्रह भी 
किस प्रकार से शुभाशुभ फल देने वाले होते है यह भी कहा गया है। इस 

ह पूर्व में कहे हुए राजयोग कारक ग्रहों के साथ कोई भी पापग्रह जो पूर्व में 
कहा गया है वह किसी भी जात के संबंध से जुड़ा हो तब उस ग्रह की महादशा 
चलती हो अथवा जो योगकारक ग्रह है उसकी महादशा हो श्रौर उसमें पापग्रह की 
ग्रंतर्देशा. चलती हो तो उस ग्रंतर्दशा का योग उत्तम प्रकार का राजयोग माना 
जाता है और उसकी दशा उत्तमफल देने वाली होती है, इसमें संशय नहीं है। 

श्री उत्तमराम मयाराम ठक्कर ( गुजराती टीकाकार ) के विचार इस 
प्रकार हैं 
ग्रह अपनी जात से पापी होते हुए भी राजयोग कारक ग्रह के साथ 
सम्बन्ध करने से राजयोग कारक ग्रह की महादशा में और श्रपनी-श्रपनी श्रंत- 
देशा में राजयोग का फल देता है । 

.. पापी राजकारक ग्रह पापी होने पर भी कारक सम्बन्ध होवे तो इसी 
कारण से अपनी AAEM में राजयोग का फल देता है तो राजयोग कारक ग्रह 
से सम्बन्ध करने वाला शुभग्रह तो ्रंतदंशा में राजयोग का फल देगा इसमें 
क्या आइचर्य- है ? ‘ada पद योगकारक ग्रह को ही लागू करने में आवे तो 
वैसा करने से श्लोक ३७ का विरोध होता है, इसी कारण से त्तत्तद्‌ पापग्रह 
की अंतर्देशा को ही लागू किया है वही बरावर है | 

स्पष्टीकरण :--इस ग्रंथ के योगाध्याय के पूवं में जो श्लोक दिया गया 
है उसमें ऐसा कहा गया है कि केन्द्राधिपति-त्रिकोणाधिपति यदि स्वयं दोष युक्त 
( अर्थात्‌ त्रिषडायाधीश ३-६-११-भावों के स्वामी ) होने पर भी उनका 
योगजफल शूभ ही मिलता है । उसी प्रकार पिछले श्लोक १५. में कहा गया 
है कि योगकारक ग्रहों ( याने केन्द्राधिप-त्रिकोणाधिप ) की दशा में बहुधा 
राजयोग की प्राप्ति होती है और योगकारक सम्बन्ध रहित ऐस शुभग्रहो की 
दशा में भी प्रायः राजयोग -की प्राप्ति होती है | इसलिए अब यहाँ प्रश्न ऐसा 
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हो सकता था कि wang तो बिना सम्बन्ध के भी अपनी. दशाः में योगज 
फल देते हें । तब पापग्रह सम्बन्धी होने पर क्या वे योगफल देने में सहायक 
हो सकते हैं या नहीं ? इसका उत्तर इस ग्रंथ के श्लोक १९ द्वारा स्पष्ट हो 
जाता है कि योगकारक ग्रहों से सम्बन्ध करने वाला पापी ग्रह ग्रपनी दशा में 
तथा योगकारी ग्रहों की Haa में, जिस प्रमाण में उसका स्वयं का अपना 
बल है, तदनुसार वह योगजफल देता है । 
अर्थात्‌ इसका श्रभिप्राय ऐसा है कि जो त्रिषडायाधीश केन्द्रेश अथवा 
त्रिकोणेश नहीं हो और वह योगकारक ग्रहों से सम्बन्ध करता हो तो अपनी 
महादशा में जब सम्बन्धित योगकारक की ग्रंतर्दशा HTT तब अपने पापत्व. 
के बलाबल के अनुसार मिश्रफल देगा । सब टीकाकारों के मतानुसार योगकारक 
शुभफल होगा ऐसा लेखक का मत नहीं है | कारण इस प्रकार के AF की 
पुष्टि इस ग्रंथ के ग्रंतर्दशाध्याय श्लोक ३७1३८ द्वारा होती है, जिसमें कहा गया 
है कि :-- 
पापा यदि AAT: Barat तदसंयुजाम्‌ | 
शुक्तयः पापफळदार्तत्संयुक THY RT: ॥ ३७ ॥ 
भवन्ति मिश्रफळद्रा HEN योगकारिणाम्‌ | 
अत्यंतपापफलदा भवन्ति तदसंयुजाम्‌ ॥ ३८ Il 
अर्थ यदि दशा स्वामी पापग्रह हो तो उससे असम्बन्धित शुभग्रह की 
भ्रंतदेशा में ्रशुभफल मिलता है और सम्बन्धित शुभग्रह की अन्तर्देशा में शुभ 
और अशुभ ऐसे मिश्चफल प्राप्त होते हैं परन्तु श्रसम्बन्धित पापग्रह की HET 
में अत्यंत अशुभफंल प्राप्त होता है । 
यहाँ पर स्पष्ट रीति से कहा है कि पापी ग्रह दशानाथ हो तो उससे 
सम्बन्धित पापी ग्रह की ग्रन्तर्दशा का फल मिश्रित रूप से मिलता है । पापी 
ग्रह यदि केन्द्रेश या त्रिकोणेश होगा तो उससे सम्बन्ध करने वाला योगकारी 
ग्रह भी केन्द्रेश या त्रिकोणेश ही होगा । परन्तु पापी ग्रह केवल पापी ही होगा 
तो योगकारी ग्रह से उसका सम्बन्ध होने पर फल तो दोनों के बलाबल पर 
आश्रित रहेगा । 
इस श्लोक में त्तत्तद्‌ इस शब्द का उपयोग किया है वह पद यदि योग- 
कारक ग्रह को ही लागू करने में AF तो ऐसा करने से उपर्युक्त श्लोक ३७ 
का विरोध होता है । इसलिए यहाँ ( इलोक १६ में ) त्तत्तद्‌ पद से पापग्रह की 
अंतर्देशा को लगाना ही सही है | 
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उदाहरणार्थ :—वृषभ लग्न की कुंडली لل مالم‎ 
में सूयं और शनि इ सम्बन्ध होने पर >> < >< a 
सूर्य से चन्द्रमा यदि सम्बन्धित होगा पर | ४ र १२ 
शनि नहीं होगा तो चन्द्रमा में सूर्य का poe ११ 
अन्तर अथवा सूर्य में चन्द्रमा का अन्तर DK Se a 
मिश्रफल ( शुभाशुभ) देने वाला होगा | १० 
यदि चन्द्रमा सूर्य और शनि से याने दोनों से De 
सम्बन्ध करेगा तो चन्द्रमा की महादशा में ~= 
शनि की अन्तर्दशा अपेक्षाकृत सूर्य से अधिक वली और शुभफल देनेवाली होती है । 


nS 


निम्न कोष्ट उन पापी ग्रहों का हे जो केवळ पापी हैं ( केन्द्रेश-त्रिकोणेश 
नहीं हें ) त्रिपडायेश हें । ١ 
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de es‏ | 2555 د رسي كك | كد 
“लग्न मिष| वृषभ मिथुन ककं सिह | कन्या | उता afer rel | मीन‏ 
facet; _ | _. - | | | , |शशु| गु | |शसू‏ 
IU tele | चनं [द| इ [खा (ई) |"‏ 
यदि ये त्रिषडायाधीश योगकारी ग्रहों से सम्वन्ध करेंगे तो अपनी दशा में‏ 
योगकारी की ग्रन्तर्दशा में मिश्रफल देंगे श्रौर यदि ये ग्रह योगकारी ग्रहों से‏ 
सम्बन्ध नहीं करते (याने श्रसम्बन्धित) हों तो अपनी दशा में तथा योगकारी‏ 
ग्रह की अन्तदंशा में अत्यन्त पापफल देते हैं |‏ 
केन्द्रत्रिकोणाधिपयोरेकरवे योगकारिता। दु‏ 
अन्यत्रिकोणपतिना सम्बन्धो यदि किं.परम्‌॥ २० ॥‏ 
अर्थ :--यदि एक ही ग्रह केन्द्र और त्रिकोण दोनों का स्वामी होतो‏ 
योगकारक होता ही है उसको यदि दूसरे त्रिकोणेश से भी सम्बन्ध हो जाय तो‏ 
इससे बड़ा शुभ योग क्या हो सकता है ?‏ 
स्वर्गीय श्री वि० गो० नवाथे ( मराठी टीकाकार ) का मत इस‏ 
प्रकार है :-- :‏ 
केन्द्राधिप अ्रथवा त्रिकोणाधिप अकेले ही विशेष प्रकार के सम्वन्ध से राजयोग‏ 
करते हँ श्रौर उनसे - जव अन्य त्रिकोण का स्वामी सम्बन्ध करें तो वह उत्तम‏ 
राजयोग होता है । इस कुंडली में दशमेश गुरु होकर वह नवम स्थान में होने‏ 
से ग्रकेला राजयोग करने वाला है । पर शुक्र‏ 
पंचमेश होकर वह दशम स्थान में होने से‏ 
उत्तम राजयोग होता है । उसी प्रकार नवम‏ 
का स्वामी शनि तुला राशि में पञ्चम स्थान‏ 
में (त्रिकोण में) होने के कारण वह श्रकेला‏ 
राजयोग करनेवाला हैं परन्तु पंचम का स्वामी‏ 
शुक्र यदि भाग्य भवन में (नवम में) हो तो‏ 
उत्तम राजयोग होता है ।‏ 


/ १७१ 
' स्वर्गीय पंडित रघुनाथ शास्त्री पटवर्धन ( मराठी टीकाकार ) के 
मतानुसार :-- 

“एक ग्रह केन्द्र और त्रिकोण का अधिपति होना योगकोरक है । परन्तु एक 
ग्रह केन्द्र का और एक ग्रह त्रिकोण का अधिपति, ऐसे दो ग्रहों का सम्बन्ध 
होवे तो अधिक फल मिलता है । केन्द्र और त्रिकोण इनका सम्बन्ध योगकारक 
है ऐसा पूर्व में कहा हुआ है । इस प्रकार में एक ग्रह केन्द्र का और साथ ही 
साथ त्रिकोण का अधिपति हो तो भी वह योगकारक होता है । परन्तु एक ग्रह 
केन्द्र का. अधिपति और दूसरा ग्रह. त्रिकोणपति होकर उन दोनों ग्रहों का 
सम्बन्ध होता हो तो वह उससे भी अधिक योगकारक होता है 1” 

स्वर्गीय Fo Ho काटवे ( मराठी टीकाकार ) इस प्रकार कहते हैं :-- 

केन्द्र और त्रिकोण का आधिपत्य एक ही ग्रह के-पास हो तो वह योग 
कारक होता है । परन्तु इस योगकारक ग्रह के साथ दूसरे त्रिकोण का अधिपति 
यदि सम्बन्ध करे तो फिर क्या पूछना ? दूध में शक्कर पड़ने सरीखा है । यह 
योग सिर्फ वृषभ और तुला लग्न पर ही होता है। इन दोनों लग्नों को अकेला 
शनि राजयोग करने वाला है। इसके साथ दोनों AMT में XX त्रिकोणपति 
बुध ही होता है। इस तरह यदि यह बुध शनि के साथ युक्त हो तो अति उच्च 
प्रकार का फल मिल सकेगा । ५ 

पण्डित श्री रामेश्वर भट्ट ( हिन्दी टीकाकार ) इस प्रकार अर्थ करते हैं 
केन्द्र त्रिकोण के स्वामियों के आपस में सम्बन्ध करने से राजयोग होता ही है 
और जो इसमें दूसरे त्रिकोणेश के साथ सम्बन्ध हो तो फिर क्या कहंना है 
अर्थात्‌ परमोत्तम राजयोग होता है ।। २० ॥ 

राजज्योत्तिपी चतुर्वेद चन्द्रशेखर शास्त्री ( हिन्दी टीकाकार ) के मता- 
नुसार र” 

“केन्द्रपति दशमेश के साथ यदि त्रिकोंणपति नवमेश या पंचमेश किसी एक 
का भी योग होने से राजयोग फल होता है तो यदि उनके साथ ग्रन्य तिक्रोण- 
पति भी सम्बन्ध करता है तो उससे ग्रधिक श्रौर क्या कहना है श्रर्थात्‌ जब 
नवमेश और दशमेश के योग से राजयोग होता है तब यदि इन दोनों के साथ 
पश्चमेश का भी सम्बन्ध हो तो परमोत्तम राजयोग हो जाता है ।” 

पण्डित विद्यारत्न श्री मावव प्रसाद व्यास ( हिन्दी टीकाकार ) इस 
प्रकार कहते हैं : — 

“एक केन्द्र के स्वामी का यदि एक त्रिकोण स्वामी के साथ सम्बन्ध हो 
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जावे, तो वे दोनों राजयोग . करने वाले होते हैं । परन्तु यदि और त्रिकोण 
स्वामियो के साथ सम्बन्ध होवे तो फिर इससे उत्तम क्या होवेगा । अर्थात्‌ 
फिर तो उत्तमोत्तम राजयोग का ग्रवसर श्रा जाता है।” 

सुरलोक WAT के टीकाकार के मत के अनुसार :-- 

“यदि कोई केन्द्रेश एक त्रिकोणेश से सम्बन्ध करेगा तो योगकारक, यदि 
दो त्रि कोणेशों से सम्बन्ध करेगा तो भ्रति उत्तम योगकारक अर्थात्‌ अधिक शुभ 
होता है | 

यदि दो केन्द्रेश, इन दोनों त्रिकोणशों से सम्बन्ध करेंगे तो उससे भी उत्तम 
यदि तीन केन्द्रेश दोनों त्रिकोणेशों से सम्बन्ध करेगे तो उससे भी उत्तम और 
चारों केन्द्र के स्वामी दोनों त्रिकोणेशों से सम्बन्ध करेंगे तो सर्वोत्तम शुभफल 
प्राप्त होगा | 

श्री सज्जन रंजनी टीकाकार कहते हैं कि यदि केन्द्रेश स्वयं ही त्रिकोणेश 
हों तो वह राजयोगकारक होता हैं । जैसे वृषभ लग्न को शनि नवमेश (त्रिको- 
णेश ) दशमेश ( केन्द्रेश ) होने से योगकारक होता है । कर्क लग्न में मंगल 
केन्द्रश और त्रिकोणेश होने से, सिंह लग्न के लिए भी मंगल त्रिकोणेश श्रौर 
Har होने से योगकारक होता है | उसी प्रकार मकर और कुंभ लग्न को वही 
केन्द्रेश और वही त्निकोणेश शुक्र होने से शुभकारक होता है । इसी प्रकार 
शनि तुला लग्न के लिए शुभ होता है । यह योगकारक ग्रह स्वयं एक त्रिकोण 
का स्वामी तो होता ही है परन्तु ऐसी स्थिति में यदि वह दूसरे त्रिकोणेश से 
भी सम्बन्ध करे तो Ala उत्तम योगकारी होता है । जैसे :-- 


(क) वृषभ या तुला लग्न के लिए शनि-बुध तो ऐसा योग 
सम्बन्ध करें; उत्कृष्ट होगा | 


(ख) ककं या सिंह लग्न को मंगल-गु से संबंध करें; 
(ग) मकर या कुंभ लग्न को शृक्रबुधसे संबंध करें 
इसी प्रकार दो केन्द्रं के स्वामी यदि एक त्रिकोणेश से सम्बन्ध करें तो 
ऐसा सम्बन्ध एक केन्द्राधिपति के सम्बन्ध की अपेक्षा अधिक प्रबल होगा | 
जैसे :-- 
(१) मिथुन या कन्या लग्न को बुध और गुरु--ये शुक्र के साथ सम्बन्ध 
करें तो 
( २) घनु ग्रथवा मीन लग्न को बुध अथवा गुरु--ये मंगल से सम्बन्ध करें 
तो, श्रच्छा फल मिलेगा 1” 
... श्री विनायक शास्त्री टीकाकार; इन्होंने इस प्रसंग में तीन बातें कही हैं :- 
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( १ ) केन्द्राधिपति यह त्रिकोणाधिपति भी हो अर्थात्‌ एक ही ग्रह केन्द्र और 
त्रिकोण का स्वामी हो तो राजयोग कारक होता है ; 
(२ ) वह शुभ है या पापी है यह प्रश्‍न यहाँ उद्धव नहीं होता, कारण वह 
ग्रह योगकारक हे 
९३.) लग्नेश भी केन्द्रेश और त्रिकोणेश दोनों है। इसलिए एक ही स्थान 
केन्द्र और त्रिकोण भी होने से वह योगकारक होता है | 
श्री पण्डित रामयरनजी ओझा के मतानुसार-भी वृषभ या तुला लग्न 


में शनि, ककं या सिह लग्न में मंगल और मकर एवं कुम्भ लग्न में शुक्र, ये यदि 
अन्य त्रिकोणपति से सम्बन्ध करें तो विशेष राजयोग होता है | 


ज्योतिपाचाय्‌ -तीर्थं पंडित सीताराम झा :--( हिन्दी टीकाकार ) के 
मतानुसार :-- 

“यदि एक ही ग्रह केन्द्र और त्रिकोण दोनों का स्वामी हो तो भी योग- 
कारक होता है | उसको यदि दूसरे त्रिकोणेश से भी सम्बन्ध हो जाय तो इससे 
बड़ा शुभ योग क्या हो सकता है ? 
wa युक्ति वचनम्‌ :-- 

विद्वान्‌ राज्याधिक्रारी चेत्‌ श्रदुदाति प्रजासुखम्‌ । 
धर्माधिकारिसम्त्रन्धो यदि तस्य विशेषतः ॥ 
जो राज्यादि सुख का अधिकारी, विद्वान्‌ ( विद्याधिकारी) भी हो तो 
अवश्यमेव लोगों को सुख दायक होता है । ATC उसको धर्माधिकारी (धर्मात्मा) 
का भी सम्बन्ध हो जाय तो फिर कहना ही क्या है? इसी प्रकार देनन्द्रपति 
( राज्यादि स्थान का पति ) विद्याधिकारी ( विद्याभावेश ) भी हो तो राज- 
योगकारक होना ही चाहिए | यदि उसको धर्मेश से भी सम्बन्ध हो जाय तो. 
विशेषकर योगकारकत्व होना उचित ही कहा गया है ١ 

उद्राहरणः--जे से इस कुण्डली में चतुर्थेश 
नवमेश एक ही ( शुक्र) है, इससे शुक्र 
योगकारक हुआ । परश्च शुक्र को पंचमेश 
बुध से सहवास सम्बन्ध भी है, wa: विशेष 
योगकारक हुआ | 

श्री शास्त्री तुझुजाशंकर धीरजराम 
पण्डया कहते हैं :-- 

केन्द्राधिपति और त्रिकोणाधिपति ये दोनों का. एकत्व होकर वे दोनों 
ग्रह राजयोग करने वाले होते हैं अर्थात्‌ उनका योग राजयोग तरीके मानने 
में ्राता है परन्तु उनके साथ दूसरा ग्रन्य -त्रिकोणपति का यदि सम्बन्ध 
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होता. .हो तो वह दूसरा उत्तम शुम अर्थात्‌ वह उनका योग एक उत्तम 
राजयोग तरीके मानने में भ्राता है। सामान्य रीति से पूर्व में कहने में 
आया है कि केन्द्राधिपति और त्रिकोणाधिपति का जो कोई भी सम्बन्ध gar 
हो तो राजयोग तरीके मानने में आता है परन्तु उसमें भी यदि एकाध त्रिकोण- 
पति का सम्बन्ध विशेष होता हो तो वह श्रधिक अच्छा राजयोग माना जाता 
: है ऐसा इस ग्रंथकार का कहना है । यह योग तथा उसका .सम्बन्ध जानने के 
लिए कुंडली देता हँ जिस पर से वरावर स्पष्टीकरण होगा । 
मतान्तर अनुसार कुण्डळी | 
इस कुण्डली पर से स्वाभाविक रीति से 
समझ में ग्रा सकेगा कि दशंमस्थ मीन राशि [ee DS wa ١ 
का स्वामी गुरु होकर वह दशम स्थान के | * < at 
अधिपति तरीके केन्द्राधिपति है और वह ee श. 
केन्द्राधिपति गुरु 'नवम त्रिकोण स्थान में RS >< 
पड्ने से एक प्रकार का राजयोग तरीके माना वि SE SS 20 SES 
जाता है, परन्तु शुक्र जो पंचम स्थानस्थित ते 
तुला राशि का स्वामी होकर पंचमाधिपति याने. त्रिकोणाधिपति होकर दशम 
स्थान में पडा है इसलिए उत्तम राजयोग होता है । इसी प्रमाणे नवम स्थान 
में कुम्भ राशि होकर उसका श्रधिपति शनि पञ्चम स्थान याने त्रिकोण स्थान 
में बेठा है श्रौर वह भी एक राजयोग माना जाता है । परन्तु त्रिकोण याने 
पंचम स्थान का श्रधिपति शुक्र भी यदि नवम स्थान में बैठे तो उत्तम राजयोग 
“माना जाता है । और वह योग उत्तम प्रकार का फल देने वाला होता है | 
उपर्युक्त कुण्डली एक अन्य भाषांतरकार के मत प्रमाणे देने में आयी है 
परन्तु श्लोक की तरह दृष्टिक्षेप करने से उसमें बताये हुए ग्रहों का दृष्टांत बरा- 
वर मालूम नहीं पड़ता कारण कि श्लोक में ऐसा कहने में आया है कि केन्द्रा- 
घिपति और त्रिकोणपतियों के योग का एकत्व कोई भी प्रकार के सम्बन्ध से 
हुआ हो तो वह उत्त मयोग माना जाता है परन्तु उसमें दूसरा त्रिकोणपति भी 
किसी सम्बन्ध से युक्त हुआ हो तो उत्तम योग माना जाता है” परन्तु उसमें उस 
प्रकार का योग तो देखने में आता नहीं है। कारण कि नवम तथा दशम स्थान 
के श्रधिपतियों का परस्पर पूर्व में बताये हुए सम्बन्धों में से कोई भी पण 
सम्बन्ध योग वनता है ऐसा मालूम नहीं देता परन्तु उस सम्बन्ध में जो दूसरी 
कुंडली नीचे दी जाती है उसमें वह सम्बन्ध होता है | | 
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इलोकगत राजयोग की कुण्डली 

इस कुण्डली पर से स्वाभाविक रीति से 
समझ. में अआ सकेगा कि गुरु और शनि 
केन्द्राधिपति श्रौर त्रिकोणाधिपति याने दशम 
आर नवम के श्रधिपतियों का “अन्योन्यरादि 
स्थित सम्बन्ध” इन एक-एक के साथ जुड़ा 
हुआ है और उसमें दूसरे त्रिकोण स्थान याने 
पंचम- स्थान का श्रधिपति शुक्र “सहावस्थान सम्बन्ध” से जुड़ा हुआ है अर्थात्‌ 
दुसरे त्रिकोण स्थान में गुरु के साथ पड़ा हुआ है याने युक्त है और वहाँ पर वह 
योग राजयोग गिना जाकर उत्तम प्रकार का फल देने वाला होता है । 


श्री उत्तमराम मयाराम ठक्कर ( गुजराती टीकाकार ) के मतानुसार :-- 
“केन्द्र और त्रिकोण का अधिपति एक ही ग्रह हो अथवा केन्द्राधिपति एक 


त्रिकोण के श्रधिपति के साथ सम्बन्ध करता हो तो राजयोग बनता है । परन्तु 
इस दूसरे स्थिति में केन्द्राधिपति यदि दूसरे त्रिकोण के ग्रधिपतियों के साथ 
सम्बन्ध करता हो तो श्रेष्ठतर फल देने वाला योग बनता है इसमें क्या 
संशय है ? 
हिन्दी टीकाकारों ने य एव केन्द्राधीशः स एव त्रिकोणाधीदाः इति केन्द्र 
त्रिकोणाधिपयोरेकत्वम्‌ ऐसा एकत्व का अर्थ करके श्लोक का अर्थ संकुचित 
(किया है । इस पर अन्य टीकाग्रों में एक एव केन्द्राधिपः एक एव त्रिकोणाधि- 
पड्च यदि सम्बन्धविश्िष्टस्तदा तो उभौ राजयोगकारको भवतः ऐसा अर्थ किया 
है । अर्थात्‌ केन्द्र त्रिकोण का एक पति अथवा दूसरे स्थान का अलग-अलग दो 
ग्रहपति | इन सबके योग का इस अर्थ में समावेश हुआ है। यदि वे दो पति 
अलग-अलग हों तो श्रन्योन्याश्रय ऐसा मुख्य संबंध वन सकता है | तात्पर्य यह 
है कि जब कोई भी केन्द्रेश एक त्रिकोणेश के साथ संबंध करता हो तो शुभ 
राजयोग वनता है, तब उस केन्द्रेश का दूसरे त्रिकोण स्वामी के साथ संबंध 
होता हो तो अत्यंत शुभयोग बनेगा इसमें नवीनता नहीं है | 
अब पहिला प्रकार जिसमें केन्द्र और त्रिकोण का श्रधिपति एक ही होकर 
त्रिकोण के ग्रधिपति के साथ संबंध करता है उस प्रकार का विचार करें । 
यह्‌ प्रकार वृषभ, तुला, कर्क, सिंह, मकर और कुंभ लग्न की कुंडली में बन 
सकता है । वृषभ लग्न की कुंडली में शनि नवम और दशम का स्वामी और 
तुला लग्न में चतुर्थ और पंचम स्थान का स्वामी शनि अकेला होता है। उसी 
प्रकार कर्क लग्न की कुंडली में मंगल, पंचम और दशम का स्वामी अकेला होता 
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है । और सिह लग्न की कुंडली में मंगल चतुर्थ और नवम (केन्द्र त्रिकोण) का 
स्वामी अकेला होता है । उसी प्रकार मकर लग्न की कुंडली में शुक्र पंचम व 
दशम स्थान का अकेला स्वामी है श्रौर कुंभ लग्न की कुंडली में भी शुक्र चतुर्थ 
और नवम स्थान का अकेला स्वामी है । इस प्रकार उक्त लानों की कुंडलियों 
में इस प्रकार का योग बन सकता है | अब दाखले के तरीके मेप लग्न का कुंडली 
में चतुर्थ भाव का स्वामी चन्द्रमा और पंचम 


| 
भाव का स्वामी सूर्य है । सूर्य लग्न में होने Dee cS 


से और चन्द्रमा सप्तम स्थान में होने से 
उनकी (याने केन्द्रेश ate त्रिकोणेश की) पर 
स्पर दृष्टि होने से. संबंध हुआ है याने वह केन्द्र DK ک5‎ 
और त्रिकोण के अ्रधिपतियों का संबंध gar 

है । दूसरे त्रिकोण नवम स्थान का स्वामी गुरु सप्तम भाव में चतुर्थ केन्द्र 
का स्वामी चन्द्रमा के साथ बैठने से सहयोग संबंध करता है । इस दृष्टांत में 
केन्द्राधिपति का त्रिकोणाधिपति के साथ नहीं पर दोनों त्रिकोणाधिपतियों के 


साथ संबंध ear है । इसलिए उपरोक्त श्लोक २० में द्वितीय पद में कहे अनु- 
सार अतिश्रेष्ठ फल देने वाला राजयोग बनता है ऐसा कह सकते हैं ١ 


इस मकर लग्न को कुंडली में दशमभाव ~~, 7 
केन्द्र उसका स्वामी शुक्र जो त्रिकोण और Do >< 

केन्द्र दोनों का स्वामी WHAT होता है वह Da 

नवम स्थान के स्वामी वुध के साथ युक्त होने > 
से सहयोग संवंध करता है। इस प्रकार ea 
केन्द्राधिपति और दोनों तरिकोणपतियों के 3 
साथ संबंध हुआ है। इस प्रकार का योग श्रेष्ठ राजयोग बनता है | 

हिन्दी टीका में एकत्व पद का श्रर्थ इस प्रकार करने में आया है कि श्रेष्ठ 

राजयोग फल देने वाला सिर्फ शनि, मंगल और शुक्र इतने ही ग्रह हैं कारण 
कि ये तीनों ग्रह त्रिकोण और केन्द्र के स्वामी एक ही साथ बन सकते हैं | 
दूसरे ग्रह एक साथ केन्द्र और त्रिकोण के स्वामी नहीं वन सकते । इस प्रकार 
ग्रह के दो वर्ग बनाकर फल कथन में अधिक अथवा ओछापण वताना वरावर 
नहीं है । उसी प्रकार उनको दुसरे कोई ग्रंथ का प्रमाण नहीं है। इस तरह 
अमुक प्रकार के ग्रह को प्राधान्यता देना यह अ्रप्रयोजित और अयोग्य है 
शलोक की रचना प्रमाणे उसका व्यापक WA स्पष्ट है । इस श्लोक का तात्पर्य 
कि किसी भी केन्द्र के अधिपति का एक त्रिकोण के ग्रधिपति के साथ संबंध शुभ- 
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फलदायक होता है परन्तु उस केन्द्रपति का दो त्रिकोणपति के साथ संबंध होता 
हो तो वह श्रेष्ठ फल देने वाला होता है यह निःसंदेह है । 
स्पष्टीकरण :-- 


यहाँ पर एक शंका उपस्थित होना स्वाभाविक है कि मिथुन लग्न की 
कुंडली में बुध यदि शुक्र के साथ होकर अन्य त्रिकोणपति से याने शनि से 
सम्बन्ध करे तो वह शनि अष्टमेश भी होता है; कर्क लग्न की कुंडली में गुरु 
त्रिकोण स्वामी होने पर पष्ठेश भी होता है, मकर लग्न कौ कुण्डली 
में नवमेश बुध पप्ठेश भी है; कुंभ लग्न की कुंडली में बुघ पंचमेश 
आर अप्टमेश है तो ऐसी स्थिति में त्रिकोण के अधिपति को पष्ठेश और अष्ट- 
मेश का दोप होने पर भी अन्य त्रिकोणपति से संबन्ध वांछनीय होगा क्या ? 
इसका समाधान ऐसा है कि आचार्य पाराशर ने श्रन्य त्रिकोणाधिपति को 
इतना शुभ माना हुआ है कि पप्ठेश अथवा अष्टसेश इनका . दोष होने पर भी 
त्रिकोण श्रौर केन्द्र का स्वामी एक ही हो और वह यदि अन्य दोष युक्त तिकोण- 
पति से सम्बन्ध करे फिर भी वह एक प्रबल राजयोग होता है.1- _ . 

कोई भी ग्रह एक ही केन्द्र तथा त्रिकोण इन दोनों का स्वामी हो तो वह 
स्वयं योगकारक होता है और वह यदि दूसरे त्रिकोणाधिपति से सम्बन्ध 
करेगा तो इससे अच्छा और कौन-सा सम्बन्ध हो सकता : 

अकेला केन्द्र-त्रिकोणपति ( wat एक ही ग्रह दोनों स्थानों का स्वामी 
हो ) यदि किसी केन्द्राधिपति से सम्बन्ध करेगा तो वह योग उत्तम होगा प्ररंतु 
सर्वोत्कृष्ट नहीं होगा; यदि दूसरे त्रिकोणांधिपति से सम्बन्ध करेगा तब वह 
योग सर्वोत्कृष्ट होगा | : ! 

उदाहरणार्थ :--वपभ लग्न की कुंडली में नवमेश-दशमेश शनि स्वयं योग- 
कारक है ag यदि zat त्रिकोणपति बुध “से सम्बन्ध करेगा तो बुध-- 
शनि का सम्बन्ध वृषभ लग्न की कुंडली. को सर्वोत्क्रष्ट-योग होगा 1 इसी 
प्रकार कर्क लग्न की कुंडली में पंचमेश-दशमेश मंगल स्वयं योगकारक है; यह 
यदि चन्द्रमा से अथवा नवमेश गुरु से सम्बन्ध करेगा तो ऐसा योग HH लग्नं 
की कुंडली को सर्वोत्कृष्ट “होगा | ' = कर्तन 

हाँ पर मंगल-गुरु के योग की अपेक्षा मंगल-चन्द्रमा का थोग अधिक बलवान 

होगा, कारण कि यहाँ पर लग्नेश चन्द्रमा को कोई भी पापत्व का दोष नहीं 
होता ॥ वृषभ लग्न की कुंडली में शनि का यदि सूर्य से .संबंध होगा तो - ऐसा 
योग बुध-शनि के योग की. अपेक्षा कम शुभ होगा ॥ वृषभ लग्न की 'कुंडली 
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में शनि + वुध का योग जो भी सर्वोत्कृष्ट होता है फिर भी इस योग में बुध 
मारकेश के दोष से युक्त है | 
“ आरम्भो राजयोगस्य भवेन्मारकभुक्तिपु | 
प्रथयंति. तमारभ्य प्रायशो योगकारिण; ॥” 
इस श्लोक के अनुसार शनि की महादशा में उससे सम्वन्धित वुध की 
अंतर्देशा में अत्यन्त शुभफल की प्राप्ति आरंभ में होकर तदनन्तर मारक-फलों 
की प्राप्ति भी होगी । 
इसी प्रकार तुला लग्न की कुंडली में चतुर्थेश-पंचमेश स्वयं योगकारक है 
और उसका नवमेश बुध से सम्बन्ध सर्वोत्कृष्ट फल देगा। सिंह लग्न की 
कुंडली में चतुर्थेश-नवमेश मंगल स्वयं योगकारी है श्रौर उसका गुरु त्रिकोणेश 
से सम्बन्ध भी सर्वोत्कृष्ट योग होगा । मकर लग्न की कुंडली में और कुंभ 
लग्न की कुंडली में शुक्र स्वयं योगकारक है और उसका वुध ( क्रमशः 
नवमेश-पंचमेश ) त्रिकोणेश सें सम्बन्ध सर्वोत्कृष्ट होगा | 
एक ही अह जो अकेला स्वयं योगकारी ( योगकारक ) अह है | 


लग्न  . योगकारी wer त्रिकोणपति त्रिकोणस्थ 
राहु-केतु 

मेष लग्न KP 7 इस कोष्टक में जो 
वुषभ लग्न शनि वुध, शुक्र 5 ग्रह चोखट [] में 
मिथुन लग्न बुध शुक्र [शनि] » किमे हैं वे श्रष्टमेश 
ककं लग्न मंगल गुरु, चन्द्र » भीहैँ। यदि अष्ट- 
सिंह लग्न मंगल सूर्य [गुरु] » मेश अष्टमस्थ नहीं 
कन्या लग्न बुध ` शनि, शुक्र हो तो उसका योग- 
तुला लग्न शनि शुक्र, बुध * कारी ग्रहों से संबंध 
वृश्चिक लग्न > : 7, सर्वोत्कृष्ट योग नहीं 
धनु लग्न गुरु सूर्य, मंगल i होगा । 

मकर लग्न शुक्र बुध, शनि ‘oe कन्या लग्न के 
कुम्भ लग्न शुक्र [बुध], शनि » लिये शुक्र मारकेश 
मीन लग्न गुरु चन्द्र, मंगल प भीहै। 


ial 
इस कोष्टक में दिये हुए ग्रह स्वयं योगकारी हैं। इनका संबंध दुसरे 
किसी तिकोणाधिपति से हुआ तो वह उस कुंडली का सर्वोत्कृष्ट योग होगा | 


4. 
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इस सम्बन्ध में गुजराती. टीकाकार श्री मयाराम उत्तमराम टक्कर के मत भी 
विचारार्थ लेना उचित होगा | 
यदि केन्द्रों त्रिकोणे वा निवसेतां तमोग्रहौ | 
नाथेनान्यतरेणापि प सम्त्रन्धाद्योगकारको ॥२१॥ 

अर्थ :—ug अथवा केतु यदि केन्द्र अथवा त्रिकोण में बैठे हों और 
उनका किसी केन्द्र अथवा त्रिकोणपति से सम्बन्ध हो तो वह योगकारक 
होता है 11२१॥। 
` शास्त्री चुलजाशंकर धीरजराम पण्ड्या के विचार इस प्रकार हैं:-- 

“यदि केन्द्र स्थान में अथवा त्रिकोण स्थान में राहु और केतु बैठे हों और 
उनका उस केन्द्र अथवा त्रिकोण के अधिपतियों में से किसी के साथ सम्बन्ध 
होता हो तो वह राजयोगकारक मानने में आता है---उनका राजयोग 
मान्य है 

इस पर से ऐसा समझ में आता है कि यदि राहु अथवा केतु केन्द्र स्थान 
में पड़ा हुआ हो और उनका जो किसी त्रिकोणाधिपति के साथ सम्बन्ध हुआ 
हो अथवा वे दोनों राहु-केतु त्रिकोण स्थान में हों और उन दोनों का सम्बन्ध 
किसी केन्द्राधिपति के साथ हो तो ऐसा योग राजयोग माना जाता है । श्रर्थात्‌ 
स्वाभाविक केन्द्रस्थान तथा त्रिकोण स्थान उत्तम स्थान माने गये हैं और 
उनमें राहु और केतु भी उत्तम माने गये हैं ( पंचम स्थान में राहु संतति के 
लिए अनिष्टकारक भी मानने में आता है तो फिर भी किसी केन्द्राधिपति 
अथवा त्रिकोणाधिपति के साथ हुआ योग उत्तम प्रकार का माना गया 
है) श्रौर उनके साथ केन्द्र अथवा त्रिकोण के ग्रधिपतियों का सम्बन्ध होता हो 
तो वह सहावस्थान सम्बन्ध अथवा किसी भी प्रकार का दृष्टि सम्बन्ध होता है 
तो ऐसे सम्बन्ध को उत्तम योग माना गया है: 

राहु के राजयोग की कुण्डली 

उदाहरणार्थ :--इस कुण्डली में राहु केन्द्र याने दशम स्थान में पडा है 
श्रौर उसके साथ पंचम-त्रिकोण स्थान के 
वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल है।इस _ 
प्रकार राहु का त्रिकोणाधिपति मंगल के साथ 
सहावस्थान स्थित सम्बन्ध हुआ है । इसलिए 
दशम केन्द्र स्थान में राहु के साथ त्रिकोणपति 
का योग होने से एक उत्तम प्रकार का योग 


होकर राजयोग का फल देने वाला होता है। इसी प्रकार नवम भाग्य भवन में 
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यांने त्रिकोण स्थान में राहु बैठा है और उसके साथ चतुर्थ केन्द्र में तुला 
राशि का स्वामी शुक्र है और वह सहावस्थान स्थित सम्बन्ध होता है । इस 
प्रकार त्रिकोण स्थान में राहु के साथ केन्द्राधिपति शुक्र होने से यह भी एक 
राजयोग तरीके मानने में भ्राता है और वहाँ पर उसका योग एक उत्तम प्रकार 
का फल देने वाला होता है । यहाँ पर राहु की दोनों योगो की दो कुण्डली 
समझना चाहिए | ; 


अन्यत्त कई एक जगह राहु का चतुर्थ तथा दशम स्थान में याने केन्द्र 
स्थानों में तथा पंचम त्रिकोण स्थान में रहने का फल अनिष्टकारक कहने में 
आया है । जसे :-- 
चतुर्थं दशमे राहुर्ळग्ने क्ररस्तथवच | 
निःस्वयोगं विजानीयात्‌ स्त्रपक्षस्य भवेन्नरः ॥ 
फिर भी इस ग्रंथकार के मत में केन्द्र श्रथवा त्रिकोण स्थान में बैठने वाला 
पाप ग्रह उत्तम फल देने वाला होता है इसलिए स्वाभाविक रीति से राहु-केतु 
का फल केन्द्र XAT त्रिकोण में बैठने के कारण उत्तम मानने में श्राया है 
और उसमें भी आपने जो ऊपर देखा है उसमें कोई केन्द्रपति waar त्रिकोण पति 
योग किसी भी प्रकार के सम्वन्ध से बना हुआ होतो वह अधिक उत्तम याने 
राजयोग होता है इसमें आश्चर्य कारक नहीं है | 
श्री उत्तमराम सयाराम ठक्कर ( गुजराती टीकाकार ) के मतानुसार :-- 
“राहु और केतु जिस केन्द्र में रहकर त्रिकोण के श्रधिपति के साथ सम्बन्ध 
करता हो श्रथवा त्रिकोण में वेठकर केन्द्र के श्रधिपति के साथ सम्बन्ध करता हो 
राजयोग कारक होता है । उपरोक्त श्लोक में ग्रन्यतरेण अपि इसका अर्थ ऐसा 
भी हो सकता है कि राहु और केतु केन्द्र में रहकर केन्द्र के अधिपति के. साथ 
सम्बन्ध करे, Waal त्रिकोण में रहकर त्रिकोण के श्रधिपति के साथ सम्बन्ध 
करे-तो भी राजयोग वनता है । इस प्रकार के योग का शलोक के श्रर्थ में 
समाबेश नहीं किया गया है। उसका कारण इतना ही है कि कारकाध्याय 
में जो केन्द्र और त्रिकोण के सम्बन्ध को ही योग कहा गया है, उसको 
संदर्भ विरोध AMI हैँ। सम्बन्ध माना गया है । लेकिन अधिकांश 
विद्वान ज्योतिषी चार सम्बन्धों' में से एक ही सम्बन्ध अर्थात्‌ सहाव- 
. स्थान सम्बन्ध (एक में बैठना) मानते हैं। wea तीन प्रकार के सम्बन्ध राहु 
केतु के नहीं होते | : 
विद्यारत्न पंडित मात्रव्रसाद ब्यास (हिन्दी टीकाकार) के मतानुसार:-- 
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जब राहु और केतु केन्द्र में वा त्रिकोण. में रहें तब केन्द्र वा त्रिकोण 
स्वामी के साथ सम्बन्ध होने से, दोनों राजयोग करनेवाले होते हैं । इन दोनों 
का सम्वन्ध इस प्रकार होता है कि जब दोनों केन्द्र में रहते हैं तब त्रिकोण के 
साथ सम्बन्ध होता है और जब त्रिकोण में रहते हैं तब केन्द्र के स्वामी के 
साथ सम्बन्ध होता है | : 

राज ज्य्रोतिपी चन्द्रशेखर शास्त्री ( हिन्दी टीकाकार ):--के मतानुसार 
तमोग्रह राहु या केतु केन्द्र या त्रिकोण में वैठे हों श्रौर निज स्वामी से अर्थात्‌ 
केन्द्र स्थित हों तो केन्द्रपति से वा,त्रि कोण में स्थित हों तो लिकोणपति से सम्बन्धी 
हों या त्रिकोण में स्थित हो केन्द्रपति से, वा केन्द्र स्थित होकर त्रिकोणपति से 
सम्बन्धित होते हैं तभी राजयोगकारक होते हैं, अन्यथा नहीं । 

पंडित रामेश्वर we ( हिन्दी टीकाकार ) के मतानुसारः :--- 

राहु, केतु यदि केन्द्र में बैठे हों और त्रिकोणेश से सम्बन्ध करते हों और 
त्रिकोण में बैठकर केन्द्रेश से सम्बन्ध करते हों तो राजयोग होता है । 


ज्योतिपाचाय॑-तीर्थ ` पंडित सीताराम झा ( हिन्दी टीकाकार ) के 
मतानुसार :--- 


यदि तमोग्रह ( राहु वा कतु ) केन्द्र में हों और त्रिकोणेश से सम्बन्ध हो, 
अथवा त्रिकोण में हों और केन्द्रेश से सम्बन्ध हो तो शुभ योगकारक होता है, 
wa युक्तिवचनम्‌ :--- 
अन्धा यथाऽत्र संसारे. बलबुद्धियुता अपि | 
weg मार्गेण गच्छन्ति याइङ्‌ मार्गप्रदशंकः ॥ 
दूसरा कारण यह भी है कि संज्ञा प्रकरण के १३ वें श्लोक में कहे 
अनुसार राहु-केतु का राशि स्वामित्व जहाँ है परंतु स्थान बल है इसलिय इनको 
केन्द्र या त्रिकोण पड़ने से वहाँ स्थान बल मिलेता है। परंतु विशेषता तो 
तब होती है जब वह अन्य स्थान के स्वामी के साथ संबंध करता हो इसलिये 
-इस श्लोक में उस बाबत निर्देश है.। 
श्री उद्योतकार का कहना है कि राहु अथवा केतु यदि त्रिकोण में ad हो 
और केन्द्र के स्वामी से संबंध करते हों अथवा केन्द्र में बैठे हों और त्रिकोणेश 
से संबंध करते हों तब वे योगकारक होते हैं । 
सज्जन रंजनी टीकाकार का विशेष कथन इस 'प्रकार है कि यदि राहु 
“अथवा केतु इन दोनों में एक केन्द्र में हो तब दूसरा भी केन्द्र में ही होगा | 
परंतु इन दोनों में से एक यदि किसी त्रिकोण में बैठा हो तो दूसरा त्रिक्रोण 
स्थान में नहीं होगा इस कारण से वह केन्द्र में बैठकर त्रिक़ोणेश के साथ संबंध 


/ 
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करे तो विशेष योगकारक और त्विक्रोण में बैठकर केन्द्रेश के साथ संबंध करे 
तो न्यून योगकारक होगा । 

श्री विनायक शास्त्री ( वेताल aret) का कहना है कि “तमोग्रहों 
को ( राहु केतु को ) भाव साहचर्य के कारण से ही भावेश-साहचर्य का. पुर्ण 
फल प्राप्त होता है इसलिये इन्हें जब ये केन्द्र में हों तो उस केन्द्र के अनुसार 
और त्रिकोण में हों तो उस त्रिकोण के अनुसार फल प्राप्त होगा । यदि राहु 
केन्द्र में बैठकर त्रिकोण के स्वामी से श्रथवा त्रिकोण में बैठकर केन्द्र के स्वामी 
से संबंध करेगा तब वह योगकारक होता है | जो फल राहु के विषय में कहा है 
वही केतु के विषय में भी समझना चाहिए | 

सुइलोक शतक नामक ग्रंथ में राहु अथवा केतु जिस राशि में बैठा हो 
उससे सप्तमस्थित ग्रह से भी । 

अन्धग्रहो भगोळेऽपि तथा याइगग्रहान्वितौ | 

यादक्स्थानगतौ वाऽपि स्यातां ताद्वकृफलप्रदी ॥ 

संसार में बल और वुद्धि रहने पर भी ग्रन्धे लोग मार्ग बतलाने वाले के 
अनुसार ही सुमागं या कोई मार्ग पर चलते हैं | उसी प्रकार तम ( अंधकार ) 
रूप, राहु-केतु भी जिस स्थान में जैसे ग्रह के साथ हो जाते हैं उसी प्रकार का 
फल देते हैं तो उचित ही है। 

स्वर्गीय at Ro गो० नवाथे ( मराठी टीकाकार ) के मतानुसार :-- - 

जव राहु और केतु ये ग्रह त्रिकोण में अथवा केन्द्र में हों और उनसे 
अन्य केन्द्रों के स्वामी श्रथवा त्रिकोण के स्वामी सम्बन्ध करते हों तब वे राज- 
योग करने वाले होते हैं अर्थात्‌ राहु या केतु त्रिकोण में हों तव यदि केन्द्र 
स्वामी उनसे संबंध करे HT राहु-केतु केन्द्र में होकर त्रिकोण का स्वामी 
उनसे संबंध करे तो राजयोग होता है । 1 

उदाहरण :--इस कुण्डली में दशम स्थान में राहु होकर उसके साथ 
पंचम स्थान ( त्रिकोण स्थान ) का 
स्वामी मंगल है इसलिये यह राजयोग हुश्रा 
है 1 उसी प्रकार राहु त्रिकोण में ( नवम 
स्थान में ) होकर उसके साथ चतुर्थ (केन्द्र ) 
स्थान का स्वामी शुक्र है । इसलिये यह भी 
राजयोग हुआ है | 

स्त्रगीय पंडित रघुनाथ शास्त्री पटवधन (मराठी टीकाकार ) के 


मतानुसार :-- 
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केन्द्र. अथवा त्रिकोण में राहु या केतु हों और वे केन्द्र अथवा त्रिकोण 
इनमें से किसी एक स्थान के अधिपति से सम्बन्ध करते हों तो वे योगकारक 
होते हैं | 

केन्द्र और त्रिकोण ये स्थान महत्त्व के हैं XI राहु और केतु इन छाया 
ग्रहों को भी केन्द्र या त्रिकोण इनमें से किसी एक स्थान में होने से महत्त्व 
प्राप्त होता है, परंतु यह महत्त्व तो तब प्राप्त होगा जब उनसे किसी केन्द्राधि- 
पति या त्विकोणाधिपति का संबंध होवे और तब वे राजयोग के कारण बनते 
हैं । केन्द्राधिपति अथवा त्रिकोणाधिपति इनका ऐसा संबंध, राहु-केतु जिस 
स्थान में बैठे हों उस स्थान में हो अथवा उस स्थान पर दृष्टि होवे तब हो । 
जातक शास्त्र में राजयोग शब्द का अर्थ: “किसी भी बात में विशेष अधिकार 
उच्च दर्जा, सिद्धि अथवा श्रेष्ठ फल” ऐसा मानते हैं । 
स्पष्टीकरण :— 2 


ग्रह जिस भाव में बैठा हुआ होता है उस भाव का श्राश्रय लेकर वह 
फल देता है । राहु और केतु जिस भाव में हों उसी भाव के अनुसार वे फल 
देते हैं। दूसरी बात यह है कि तमोग्रहों को छाया ग्रह भी कहते हैं ये प्रकाश- 
मान ग्रह नहीं हैं। ये चन्द्रमा के मार्ग में के सम्पात ( संयोग ) प्रदेश रूप, 
विम्बहीन हैं, इसलिये जिस समय जिस राशि में अथवा जिस भावेश के बिम्ब के 
स्वभावानुसार शुभ श्रथवा AYA फलदायक कहे गये हैं। अर्थात्‌ ये जिस ग्रह 
के साथ संबंध करें उसी ग्रह के अनुसार फल देते हैं । संवंध किसे कहते हैं ? 
इस विषय में संबंध चार प्रकार के हैं ऐसा पूर्व में कहा गया है और उनकी 
व्याख्या भी यथा-स्थान की गयी है। सुश्लोकशतककार ने सिर्फ दो 
प्रकार के संवंध कहे हैं। (१) जिस ग्रह के साथ राहु और केतु हों, (२) 
जिस ग्रह से सप्तम स्थान में राहु और केतु हों । यहाँ पर ऐसा उल्लेख करना 
आवश्यक है कि पाराशरी के अन्य व्याख्याकारों ने राहु केतु का सहावस्थान 
( अन्य ग्रह के साथ बैठना ) संबंध तो माना है परंतु राहु केतु का दृष्टि- 
संबंध ( इन पर किसी ग्रह की दृष्टि हो अथवा इनकी दृष्टि अन्य किसी ग्रह 
पर हो ) माना नहीं है | मूल पाराशरी में ऐसे शब्द आये हुए हैं कि “यद्‌- 
यद्भावगतौ” इसका अर्थ उद्योतकार करते हैं कि “जिस ग्रह का जो-जो 
भाव”--अर्थात्‌ वह ग्रह जो भी कुछ फल देगा वही फल उस भाव में बैठे 
हुए राहु केतु देंगे इसका अर्थ तो ऐसा हुआ कि कल्पना करो कि मिथुन 
राशि में राहु हो तो उसका स्वामी वुध मिथुन और कन्या इन दो राशियों 
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का स्वामी होता है | इसलिये राहु मिथुन राशि में Har कन्या राशि में हो 
उनका स्वामी जो वुध है उसी के अनुसार राहु फल देगा। प्रायः ग्रह दो 
राशियों का स्वामी होता है मिथुन और कन्या का स्वामी वुध होने से राहु 
चाहे तो मिथुन राशि में बेठा हो या कन्या राशि में बैठा हो, फिर भी उन 
राशियों का स्वामी जो बुध है उस बुध के अनुसार ही राहु भी द्विस्थानाधि- - 
पतित्व--मिथुन और कन्या राशि का स्वामी aa है उसी के अनुसार फल 
देगा। इस प्रकार तो कोई भी ग्रह एक राशि में 351 हुआ हो तो भी दोनों 
राशियों का ( और वे दोनों राशि लग्न से जिस भाव में हों तो उस भाव 
के ) आधिपत्य का फल. राहु को मिलेगा । परंतु टीकाकार इस प्रकार का 
अर्थ नहीं - करते । उनके मतानुसार तो 'यत्‌-यत्‌ भाव” इसका अर्थ तो 
'जिस-जिस भाव में' राहु या केतु हो उसी भाव का फल राहुया 
केतु देंगे । 

उदाहरणार्थ :--तुला लग्न की कुंडली में नवम स्थान में मिथुन राशि 
में राहु 351 हो तो वह राहु नवम स्थान.का फल देगा। मिथुन राशि का 
स्वामी बुध इसका कन्या राशि के आधिपत्य का राहु से कुछ भी सम्वन्ध तहीं 
है । इसी प्रकार का सज्जनः रंजनी टीकाकार का मत भी है | 


श्री विनायक शास्त्री ने भी यहाँ इसी प्रकार का श्रर्थ किया है कि जिस- 
जिस भाव में राहु-केतु होंगे उस-उस भाव का अथवा जिस भावेश के साथ 
होंगे उनके फल राहु-केतु प्रबल रूप से देते हँ । जिस-जिस भावेश के साथ 
- होंगे ऐसा श्रर्थ प्रायः सभी मानते हैं इसमें मतभेद नहीं है । श्री बिनायक 
शास्त्री ऐसा भी कहते हैं कि राहु केतु ये पापग्रह हैं. इसलिये तृतीय, पष्ठ 
अथवा एकादश स्थानों में बैठने से पापी ग्रह होंगे परंतु wa ज्योतिष लोगों 
के अनुसार तो पापग्रह यदि तृतीय, पष्ठ, एकादश स्थान में बैठे हों तो उत्तम 
है । शास्त्रीजी कहते हैं कि यदि राहु अथवा केतु त्रिकोण में as हों तो शुभ 
व्यय श्रथत्रा द्वितीय स्थान में हों तो सम, ्रप्टम स्थान में हों तो भ्रति. पापी, 
लग्न में हों तो शुभ होते हँ । जिस स्थान में राहुया केतु बैठे हों उसके 
अनुरूप फल तो देते ही हैं । जिस भावेश के साथ हों उसके श्रनुसार भी शुभ 
श्रथवा श्रशुभ फल राहु केतु देते हैं योगकारक ग्रह के साथ हों तो कारक- 
फुल, मारकेश के साथ हों तो मारक फल देते हैं। जिस भावेश के 
साथ होंगे उस ग्रह के गुण, प्रकृति, स्वभाव, भावेश, जन्य फलों को धारण 
करते हैं । ` : 
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Ug अथवा केतु केन्द्र में होकर निकोणेश के साथ सम्बन्ध करें ग्रथवा त्रिकोण 
में बैठकर केन्द्रेश के साथ सम्बन्ध करें श्रथवा त्रिकोण में बैठकर त्रिकोणेश के 
साथ सम्वन्ध करें तो ऐसा सम्वन्ध योगकारक होगा । राहु केतु के विषय सम्वन्ध 
में इस ग्रंथ में के इस शलोक में-- 


“यद्यदूभावगतो वापि यद्यद्‌ भावेशसंयुतो | 
तत्तरफलानि प्रवलो प्रदिशेतां तमोग्नहों? ॥ 
ऐसा कहा हुआ है, और इस बारे में यथा-स्थान स्पष्टीकरण भी किया गया 
हैं। उस श्लोक में राहु अथवा केतु के फलदातृत्व प्रसंग में दूसरे भावेश के 
साथ बैठने से उसके अनुसार जो गुणों में परिवर्तत होता है वह सूचित-किया 
गया है और इस उपरोक्त श्लोक में योगकारक प्रसंग में 'सम्बन्ध' शब्द का प्रयोग 
हुआ है । संयुक्त शब्द का नहीं । इस ग्रंथ के अनुसार सम्बन्ध तीन प्रकार के 
होते हैं रौर यहाँ केवल एक ही स्थान-सम्बन्ध है | कारण, राहु-केतु को अपनी खुद 
की ऐसी कोई भी राशि नहीं है इसलिए उनके लिए- स्थान-सम्वन्ध के अतिरिक्त 
अन्य प्रकार का सम्बन्ध इस सम्बन्ध श्रेणी में नहीं ग्रा सकता । इस दृष्टि से 
राहु-केतु के लिए केवल स्थान-सम्बन्ध ही सम्बन्ध प्रसंग में मान्य है । 

“उपर्युक्त श्लोक का AF ऐसा समझना चाहिए कि राहु और केतु यदि 
केन्द्र में कित्ती त्रिकोणेश के साथ अथवा त्रिकोण में किसी केन्द्रेश के साथ 
अथवा त्रिकोण में त्रिकोणेश के साथ बैठे हों तब वे योगकारी होते 

हैं। ये यदि केन्द्र में केन्द्रेश के साथ बेठे हों तो मिश्रित फल प्राप्त होगा । और 
ऐसी परिस्थिति में यदि केन्द्रेश पापी हो तो वह यहाँ योगकारक नहीं होगा । 
केन्द्रस्थ राहु के ऊपर यदि त्रिकोणेश की.सप्तम दृष्टि होगी फिर भी उसे कार- 
कत्व प्राप्त होने में संदेह है । जव तक कि कोई ग्रह अपने दृष्ट ग्रह की राशि 
में बैठा हुआ न हो तो परस्पर दृष्टि सम्बन्ध इस ग्रंथ में मान्य नहीं किया है | 
यहाँ पर राहु या केतु को ञ्रपनी खुद की कोई राशि न होने से उससे सप्तम 
परस्पर दुष्ट योग इस ग्रंथ का कारक-सम्बन्ध योग नहीं है । 
धर्मकर्माधिनेतारो रन्ध्रलाभाधिपौ यदि | 
तयो: सम्ब्रन्धमात्रेण न योगं लभते नरः ॥ २२ ॥ 
अर्थ :--धर्म और कर्म के नेता अर्थात्‌ नवमेश और दशमेश यदि क्रमश: 
अष्टमेश और लाभेश हों तो इनका सम्बन्ध योग-कारक नहीं बन सकता | 
शास्त्री चुलजाशंकर धीरजराम प ड्या (गुजराती टीकाकार) कहते हैं किः- 
धर्म और कर्म के स्थान के श्रर्यात्‌ नवम और दशम स्थान के अधिपति 
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यदि भष्टम और एकादश स्थान के अधिपति हों अथवा वे उनके साथ सम्वन्ध 
करते हों तो भी वह राजयोग नहीं होता । 
पूर्व में श्लोक १६ में कहने में आया है कि 
“निवसेतां व्यत्ययेन ताबुभो धमंकमंणो: | 
एकत्रान्यतरो वापि वसेच्चेद्योगक्रारको ॥? 
याने भाग्य भवन और दशम भवन के श्रधिपति परस्पर एक दूसरे के 
` स्थान में हों ्रथवा वे एकत्र एक साथ हों तो वह राजयोग होता है, परंतु 
इस श्लोक में उनका वाधक योग बताने में आया है कि पूर्व में कहे अनुसार 
“उनका योग हुआ हो परन्तु यदि वे अष्टम या एकादश स्थान क अधिपति हों 
तो अथवा उन स्थानों के अ्रधिपतियो से सम्बन्ध करते हों तो उनका एसा 
सम्बन्ध राजयोग मानने में नहीं आता, उदाहरणार्थ श्लोक १६ में कहे अनुसार 
राजयोग की कुण्डली देखिये :-— 
इस कुंडली में श्लोक १६ में बताये हुए प्रमाणे नवम तथा दशम भवन 
के अधिपतियों का परस्पर एक दूसरे के स्थानों में रहने से सम्बन्ध हुआ है। 


अर्थात्‌ नवम स्थान का स्वामी शनि दशम 
स्थान में और दशम स्थान का स्वामी गुरु 
नवम स्थान में है, यह परस्पर "'्रन्योन्य > 
राशि स्थित संबंध” हुआ है । यह योग उत्तम 
माना गया है । परंतु यहाँ पर धर्म भवन 
उ De 5 ee 


का अधिपति शनि अष्टम स्थान का भी 

ग्रधिपति याने मकर राशि का स्वामी भी है । इसलिये यह राजयोग माना 
नहीं जा सकता, इसी प्रकार मेष लग्न है, तो उस लग्न में दशम स्थान का 
स्वामी शनि एकादश स्थान का स्वामी भी होता है। शनि यदि दशम स्थान 
में हो तो भी वह एकादश का स्वामी होने से यहाँ पर राजयोग नहीं बनता 
Att ऐसा योग उत्तम फल नहीं देता । 

. इस उपरोक्त श्लोक का अर्थ कई एक ऐंसा करते हैं कि “धर्म और कर्म 
स्थान के स्वामी याने नवम वं दशम स्थान के अधिपति यदि अष्टम अथवा 
एकादश स्थानों के - श्रधिपतियों के साथ सम्बन्ध करें तो वह योगकारक नहीं 
होता ।” इस प्रकार का अर्थ यथार्थ नहीं हो सकता, कारण कि मूल श्लोक में 


एसा जो लिखा है कि: 
“६रन्ध्रछाभाधिपौ यदि | तयोः संबन्धमात्रेण न योगं लभते नरः? 
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यदि धर्म और कर्म के ग्रधिपति अष्टम और एकादश स्थान के अधिपति हों 
श्रथवा उनका परस्पर सम्बन्ध होता हो तो वह राजयोग नहीं होता | 


स्वर्गीय रघुनाथ शास्त्री पटवर्धन ( मराठी टीकाकार ) के मतानुसार:-- 


धर्म और कर्म स्थान के अधिपतियों का मृत्यु व लाभ इन स्थानों के 
अधिपतियों से सम्बन्ध हो तो वे योगकारक नहीं होते । धर्मेश और कर्मेश 
इनका सम्बन्ध राजयोग करता है ऐसा पूर्व में कहा जा चुका है, परन्तु यदि 
अष्टम या एकादश स्थानों के स्वामियों का उनसे सम्बन्ध होता हो तो वह 
राजयोग नहीं होता । ( पूर्व में ग्रष्टम स्थानाधिपति का फल श्रनिष्ट होता है 
ऐसा कहा जा चुका है पर इस श्लोक में एकादश स्थान के स्वामी को भी 
अनिष्ट फल का कारकत्व दिया है ) | 

स्वर्गीय श्री वि. गो. नवाथे (मराठी टीकाकार) के मतानुसार :-- 

धर्म और कर्म स्थानों के स्वामी, ये यदि er और एकादश स्थान के 
स्वामी हों अथवा उनसे सम्बन्ध करें तो राजयोग नहीं होता । 

इस कुण्डली में शनि नवम स्थान और अ्रष्टम स्थान का स्वामी होने से 
राजयोग नहीं होता है वैसे ही यदि मेष लग्न होकर शनि दशम स्थान में हो 


तो वह एकादश स्थान का स्वामी होने के SSS 
ا‎ Lard ४ pea 
कारण राजयोग नहीं होता । पि : 7 


एक ही ग्रह नजदीक-नजदीक स्थानों का ١ >< 
अधिपति ऐसा सिर्फ शनि ही होता है, इस- CO A 
लिए मेष और मिथुन लग्नो की कुण्डलियों ox = 
में इस प्रकार का योग होना सम्भव है । 276 5 १० 
स्वर्गीय श्री ह. ने. काटवे ( मराठी टीकाकार ) के मतानुसार :-- 
नवमेश और दशमेश इनसे अ्रष्टमेश अथवा लाभेश दुसरा ग्रह हो और 
उससे इनका सम्बन्ध होता हो तो वह राजयोग भंग होता है। दूसरा अर्थ 
टीकाकारों ने इस प्रकार दिया है:--“नवमेश और दशमेश ये ग्रह अष्टमेश 
और लाभंश हों तो राजयोग भंग होता है,” यही अर्थ यदि ग्रहण किया जावे 
तो “तयोः सम्बन्धमात्रेण” इसका WA नहीं लगता, नवमेश को ASAT होने 
के लिए मिथुन लग्न होना चाहिए, कारण मिथुन लग्न का नवमेश और 
अष्टमेश शनि ही होता है । उसी प्रकार दशमेश को एकादशेश होने के लिए 
मेष लग्न होना चाहिए, कारण मेष लग्न को शनि अकेला दशमेश और 
एकादणेश होता है, यह अन्य ग्रहों से सम्बन्ध न करके अपने स्ययं से सम्बन्ध 


१८८ 


~ 


करके राजयोग भंग करता है तो स्वयं से स्वयं सम्बन्ध किस प्रकार से कर 
सकता है यह एक गूढ़ है | यह एक FA शतक का बीसवाँ आश्चर्य है.। 
इसलिये मैंने (श्री काटवेने) जो अर्थ किया है उसे वैसा ही ग्राह्य करना पड़ेगा, 
कारण आगे चलकर ग्रंथकार ने खुद मेष व मिथुन इन लग्नों के विवेचनों 
में शनि-गुरु योग राजयोगकारक नहीं होता ऐसा स्पष्ट कहा है, ऐसा होने पर 
फिर से यहाँ इस प्रकार कहने की आवश्यकता नहीं मालूम देती । इतना ही 
नहीं तो यह श्लोक शनि को बिलकुल लागू नहीं हो सकता । उदाहरण 
देता g:-— 

कके लग्न है नवमेश गुरु और दशमेश मंगल इस कुंडली के लिये है इन 
दोनों का संवंध राजयोग करता है । परंतु अष्टमेश शनि यदि इस योग में 
शामिल हो तो राजयोग भंग होता है यह अर्थ सही बैठता है । 

पंडित रामेश्‍वर भट्ट (हिन्दी टीकाकार) के मतानुसार :-- 

_ धमं और कर्म के स्वामी श्रण्टम श्रौर एकादश के स्वामी हों wala: जो 
नवमेश है वही श्रष्टमेश हो श्रौर जो दशमेश है वही एकादशेश हो तो राजयोग 
नष्ट हो जाता है । जैसे:--मेष और मिथुन लग्नों में शनि श्रौर इसी प्रकार 

: नवमेश श्रष्टमेश से संबंध करता हो और दशमेश लाभेश से संबंध करता हो 
तो राजयोग भंग करता है । 
विद्यारव्न पंडित माधव प्रसाद व्यास ( हिन्दी टीकाकार ) के 
मतानुसार :-- 
यदि नवम स्थान का स्वामी अष्टम स्थान का स्वामी होवे और दशम 
> स्थान का स्वामी एकादश का स्वामी होवे व नवम स्थान का स्वामी ATER 
स्थान का स्वामी और दशम स्थान का स्वामी एकादश स्थान का. स्वामी होवे 
तो राजयोग नहीं होता । 
रान ज्योतिषी चतुर्वेद चन्द्रशेखर शास्त्री (हिन्दी टीकाकार) के मता- 
नुसार الح‎ 
धमं अर्थात्‌ नवम भाव का स्वामी, कमं अर्थात्‌ दशम भाव का स्वामी 
इन दोनों में से कोई भी ग्रह अप्टमेश या एकादशेश भी हो तो इन दोनों 
राज्येश श्रौर भाग्येश ग्रहों के योग से उत्पन्न हुए राजयोग का फल मनुष्य 
को प्राप्त नहीं होता । यदि स्वयं EAT या एकादशेश न हो श्रौर अष्टमेश 
या एकादशेश से इन ग्रहों का संवंध होता हो तो भी राजयोग फल मनुष्य को 
प्राप्त नहीं होता | 
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ज्योतिपाचार्य-तीर्थं प डित सीताराम झा ( हिन्दी टीकाकार ) के मता- 
नुसार :— 

जो नवमेश ही भ्रष्टमेश भी हो, तथा जो दशमेश ही एकादशेश भी हो, 
इस प्रकार के नवमेश श्रौर दशमेश के सम्बन्ध मात्र से ही योग का लाभ 
नहीं कर सकते अर्थात्‌ केन्द्रेश और त्रिकोणेश को स्वयं दोप युक्त होने पर भी 
संबंध मान्न से योगकारक कहा गया है। वह नीचतादि स्थान स्थिति जन्य 
दोष समझन। । त्रिषडाय ग्रादि स्थान के आधिपत्य होने पर सम्बन्ध मात्र से 
योग भंग होता है । क 

यहाँ भी “संबंधमात्रेण” इस संबंध से यह सिद्ध होता है कि केन्द्रेश- 
व्रिक्रोणेश के त्रिषडायादि स्थानाधिपत्यादि होने पर भी यदि सम्बन्ध हो उस 
हालत में उच्च स्थान स्थित्यादि अन्य योग भी होतो योग भंग नहीं हो 
सकता । त्रिकोण में धर्म (६) केन्द्र में (१०), द्वितीय द्वादशात्‌ में (८), 
तिषडाय में ( ११ ), स्थान बली है इसलिये इन्हीं चार स्थानों के सम्बन्ध से 
उदाहरण दिखलाया गया है योग के लाभ और भंग में प्राबल्य वा दौर्बल्य , 
स्थानों के तारतम्य से ही समझना । कोई 

“धर्म कर्माधिनेतारो यो, तथा रन्धरडाभाधिपो यो तयोः 
सस्बन्ध-मात्रेण नरो योंगं न लभते 

इस प्रकार श्रन्वय करते हैं । अर्थात्‌ “त्रिकोणेश-केन्द्रेश के सम्बन्ध में अष्ट- 
मेश एकादशेश का सम्बन्ध हो तो योग का लाभ नहीं होता है”। ऐसा अर्थ 
करते हैं । 

यदि आचार्य का यही आशय रहता तो--“रन्ध्रलाभाधिपौ च यौ" 
'एसा ही पाठ रखते | तथा त्रिकोणेश, वा केन्द्रेश से अष्टमेश वा एकादशेश 
के सम्बन्ध से योग कहा भी नहीं है; तो फिर उसका भंग कहना ही व्यर्थ 
है । XAT “इतरेरप्रसक्ताश्चेत्‌,” इसी से सिद्ध है--कि दूसरे स्थान के स्वामी 
से संबन्ध से .विशिष्ट योग नहीं होता है | अतः पुनरुक्त दोप भी हो जायेगा। 
इससे पूर्वे प्रतिपादित श्रर्थ ही अभिप्रेत हैं । 
रत्न युक्तिवचनम्‌- 


यो धमंविद्‌ धर्मविघातकोऽपि यः. कमंविन्नो ब्ययमातनोति । 

सम्बन्धमात्रेण तयोः कथं स्पात्‌ धर्मस्य वा राञ्यसुखस्य वृद्धिः ॥ 
जो धर्म ज्ञाता धर्म का ज्ञाशक भी हो, तथा.जो कर्म ज्ञाता व्यय (कमे 
“सम्पन्नता के लिए खर्चा) को हटाने वाला सी हो, इस प्रकार के. धर्माधिकारी 


१९० 


और कर्माधिकारी के सम्वन्ध मात्र से धर्म और राज्य सुख श्रादि की वृद्धि 
किस प्रकार हो सकती है ? (ala नहीं होती है) 

अतः जो धर्मेश (नवमेश), श्रष्टमेश (धर्म व्ययकारक), भी हो, और जो 
कर्मेश (दशमेश), एकादशेश (व्यय को रोकने वाला) भी हो, तो इन दोनों 
के सम्बन्ध से शुभ योग का लाभ नहीं होगा यह उचित ही कहा गया है | 

` उद्योतकार कहते हैं कि यदि नवमेश-अ्रष्टमेश भी हो (जैसे मिथुन लग्न 
को शनि) तो वह राजयोगकारक नहीं होता । इसी कारण से यदि दशमेश, 
- एकादशेश से सम्बन्ध करे तो राजयोग भंग होता है । यदि भाग्येश, ्रष्टंमेश 
से सम्बन्ध करे तो भी राजयोग भंग होता है । 

श्री सज्जनरंजनी टीकाकार के मतानुसार :--- 

“यद्यपि अ्ष्टमेश-एकादशेश के सम्बन्ध मात्र से राजयोग भंग होता है 
तथापि इन भावेशों को छोड़कर अन्य केन्द्रेश-त्रिकोणेश योग हो तो फल होगा 
ही । इस कारण यदि नवमेश भी अष्टमेश हो अथवा दशमेश भी एकादशेश 

. हो तो राजयोग भंग होता है । इस प्रकार मेष या मिथुन लग्नों के लिए 
शनि राजयोग भंगकारक होता है । कर्क लग्न को नवमेश गुरु और EAT 
शनि के कारण अथवा वृषभ लग्न को नवमेश शनि और अष्टमेश गुरु श्रथवा 
कर्क लग्न को कर्मेश, मंगल तथा लाभेश, शुक्र इनके संबन्ध के कारण, सिंह 
लग्न को धर्मेश (TAT), TAT (ग्रष्टमेश),. मंगल-गुरु के सम्बन्ध के 
कारण अथवा कर्मेश-लाभेश, बुध-शुक्र के सम्बन्ध के कारण, कन्या लग्न को 
धर्मेश-रन्ध्रेश, शुक्र-मंगल के संबंध के कारण अथवा कर्मेश-लाभेश, बुध- 
चन्द्रमा के सम्बन्ध के कारण से राजयोग भंग होगा । तुला लग्न में श्रष्टमेश- 
TAT, बुध-शुक्र होते हैं। (परंतु लेखक के मत से शुक्र लग्नाधीश होने के 
कारण उसे ग्रष्टमेशत्व का दोप नहीं होता है) अथवा HAM लाभेश सूर्य चन्द्रमा 
के संबंध से राजयोग भंग होगा | वृश्चिक लग्न में धर्मेश-रन्ध्रेश, चन्द्रमा- 
वुध के योग से AT सूर्य, (दशमेश), बुध (लाभेश), इनके सम्बन्ध के कारण 
राजयोग भंग होगा । धनु लग्न में अष्टमेश-नवमेश, सूर्य-चन्द्र होते हैं (किन्तु 
लेखक के मत से किसी भी स्थिति में यदि चन्द्रमा स्वगृह में हो तो वह दोष 
चन्द्रमा को नहीं होता श्रौर अन्य स्थिति में चन्द्रमा स्वगृह में नहीं हो तो 
चन्द्रमा को EAT का स्वल्प दोष रहेगा) लाभेश शुक्र और राज्येश बुध 
इनके सम्बन्ध के कारण योग भंग होगा । मकर लग्न में भ्रष्टमेश सूर्य और 
नवमेश बुध होते हैं (सूर्यं को भी यदि स्वगृह में हो तो दोष नहीं होता, . 

'यदि स्वगृह में नहीं हो तो स्वल्पदोष होता है) कर्मेश-शुक्र और लाभेश-मंगल 
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इनके सम्बन्ध के कारण योग भंग होगा । कुंभ लग्न में अ्रष्टमेश-बुध, नवमेश 
शुक्र के योग के कारण और HAT मंगल और लाभेश गुरु इनके सम्बन्ध के 
कारण योगफल भंग होगा । मीन लग्न में अष्टमेश शुक्र और नवमेश मंगल - 
इनके सम्बन्ध से तथा कर्मेश गुरुव लाभेश शनि इनके योग के कारण राजयोग 
भंग होगा । परन्तु इन दोनों के श्रतिरिक्त सुयोग (शुभयोग) अधिक हो तो 
परिणाम शुभयोगों को दुर्योगो में से घटाने से बाकी शुभयोग बचे तो इस वात 
को दृष्टांत द्वारा स्पष्ट किया जाना चाहिये। 


श्री विनायक शास्त्री कहते हैं कि “मेष और मिथुन लग्नो को गुरु-शनि 
इनके सम्बन्ध के कारण से योग नहीं होगा । हेतुवाद ऊपर दिया है इसलिये 
यहाँ फिर से पिष्टपेषण नहीं करता । धर्मेश को त्रिकोणेश का उपलक्षण 
समझना चाहिये, कर्मेश को केन्द्रेश का उपलक्षण समझना चाहिये | त्रिकोणेश 
कभी भी लाभेश नहीं हो सकता, किन्तु केन्द्रेश तो श्रष्टमेश और लाभेश दोनों 
हो सकता है। इसीलिये केवल ऐसा अर्थ नहीं लेना चाहिये कि त्रिकोणेश यदि 
श्रष्टमेश हो और केन्द्रेश यदि लाभेश हो । प्रयुक्त अर्थ ऐसा है कि त्रिकोणेश 
आर केन्द्रेश यदि इन दोनों में से कोई एक अष्टमेश-लाभेश हो तो राजयोग 
भंग होता है और इस प्रकार के केन्द्र त्रिकोणेश के सम्बन्ध के कारण जातक. 
को योग प्राप्त नहीं होता किन्तु यदि इसी के साथ अष्टमेश दोष प्रसक्त त्रिको- 
णेश के अतिरिक्त त्रिकोणेश से निर्दोष केन्द्रेश सम्बन्ध करेगा अथवा श्रष्टमेंश 
और लाभेश प्रसक्त दोष युक्त केन्द्रेश के अतिरिक्त AT team से निर्दोष - 
व्रिकोणेश सम्बन्ध करेगा तो योग होगा ही । यही मूल में “मात्र” शब्द के 
द्वारा इंगित किया है | 


श्री रामयत्न ओझाजी . के. मतानुसार “धर्मकमांधिनेतारो? इनके अंतर्गत 
त्रिकोणेश और केन्द्रेश लेना चाहिये । धर्म शाब्द त्रिकोण बोधक है | कमं 
शब्द केन्द्र बोधक हे । अ्रष्टमेश और लाभेश इनके (दोनों के) सम्बन्ध के 
कारण जातक को योग प्राप्त नहीं होता। यदि PAT और त्रिकोणेश में 
नवमेश यदि ग्रष्टमेश हो अथवा दशमेश लाभेश हो तो योग की हानि नहीं 
होती तथा चतुर्थेश यदि एकादशेश भी हो, पंचमेश भ्रष्टमेश भी हो तो भी 
योग की हानि नहीं होती। यदि नवमेश-दशमेश के सम्बन्ध में fa, षट्‌, AT 
इन तीनों के स्वामियों का योग हो तो भी योग की हानि नहीं होती 
( जिस प्रकार कि पूर्व में गुणों की जोड़ बाकी का प्रकार बताया जा 
चुका है ) यथा:--- 
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नवमेश [गुण = + ४ 
दशमेश गुण = +४ शेष +२ शुभयोग (सुयोग) हैं 
तृतीयेश गुण = --१ 
यष्ठेश गुण = —? 
एकादशेश गुण = ३ 
शेप = +२ 


किन्तु यदि नवमेश-दशमेश के सम्बन्ध में श्रप्टमेश = लामेश इन दोनों - 
का योग हो तो :-- 


नवमेश गुण = + 
दशमेश गुण = + शेप--१ अशुभफल (दुर्योग--१) 
अष्टमेंश गुण = —t : 
लाभेश गृण = नन्हे 

शेप = | 


यही सिद्धांत बताया गया है | 
कई जगह निम्नलिखित अनुसार श्लोक दिया है :-- 
“'धर्मकर्माधिनेतारो रन्ध्रञाभाधिपो यदि | 
शुभ योगं न कुर्वन्ति संवद्धाः स्युः परस्परम्‌ ॥२२॥ 
धर्म और कर्म इनके. स्वामियों . का यदि अष्टम-एकादश स्थानों के 
स्वामियों से सम्बन्ध होता हो तो वे योगकारक नहीं होते | कुछ टीकाकारों ने 
इस प्रकार भी अर्थ किया है | 
(१) नवमेश और दशमेश ये ग्रह यंदि ग्रण्टमेण और लाभेश हों तो राजयोग 
भंग होता है। 
(२) जन्म लग्न से जो नवम स्थान उसके अधिपति को अप्टम स्थानाधिपत्व 
यदि प्राप्त होवे तो राजयोग का विनाश करने.वाला योग होता है । 
(३) ततुस्थान से दशम स्थान का जो अधिपति हो वही लाभ स्थान का स्वामी 
हो तो राजयोग भंगकारक होता है । > 
(४) तनुभाव से नवम स्थान का जो स्वामी हो वही ग्रष्टम स्थान के ग्रधिपति ; 
से पूर्व में कहे हुए चार सम्बन्धों में से कोई भी एक सम्बन्ध करता हो 
तो राजयोग का विनाश करने वाला योग होता है | ; 
(4) जन्म लग्न से दशम स्थान का जो स्वामी हो वह लाभ स्थान के अधि: 
. प्रति के साथ पूर्वोक्त चार सम्बन्धों में से कोई भी एक सम्बन्ध करे तो 


राजयोग भंग होता है । 
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ऊपर वर्णन किये हुए राजभंग योग का फल ऐसा है कि राजयोग होकर 
राजभंग योग हुआ हो तो राजयोग के फल प्राप्त नहीं होंगे । और राजयोग न 
होकर राजभंग योग हुआ हो तो उससे श्रनिष्ट नहीं होगा । 

श्री उत्तमराम मयाराम ठक्कर ( गुजराती टीकाकार ) के विचार इस 
प्रकार हैं :— 

नवम स्थान का स्वामी अष्टम स्थान का स्वामी हो और दशम स्थानका 
स्वामी एकादश स्थान का स्वामी हो तों नवम. और दशम भावों के स्वामियों 
के सम्बन्ध के कारण जो राजयोग का फल बनता हो वह निष्फल होता है | 

१४ वें श्लोक में केन्द्राधिपति और त्रिकोणाधिपति के सम्बन्ध द्वारा राज- 
योग होता है ऐसा मूल सिद्धान्त प्रतिपादन किया गया है, पर उसमें मुख्य 
अपवाद दो कहे गये हैं | एक तो केन्द्र और त्रिकोण स्थानों को छोड़कर अन्य 
भाव का स्वामी कोई अशुभ होता हो तो वह राजयोग को दूषित करता है, 
ऐसा कहा है । परन्तु केन्द्र और त्रिकोण इनमें से यदि एक ही स्वामी इस 
'ग्रंथ में दर्शाये अनुसार दोषयुक्त हो.तो केन्द्रेश और तिकोणेश के सम्बन्ध 
के द्वारा वह दोष नष्ट हो जाता है । परन्तु वे सम्बन्ध करने वाले दोनों ग्रह यदि 
दोष युक्त हों तो वह राजयोग निष्फल होता है | इस श्लोक में भी नवम स्थान 
का स्वामी और अष्टम स्थान का स्वामी एक हो अथवा दशम और एकादश 
स्थानों का स्वामी भी एक ही हो तो नवम और दशम स्थानके सम्बन्ध के 
कारण होने वाला राजयोग निष्फल होता है। श्लोक १४, १५, १६, १७, 
२० और २२ श्लोकों में जो राजयोगकारक नियम कहे हुए हैं उनको उपर्युक्त 
इलोक अ्रथवा योग अपवादात्मक है | इन सबको एकत्र करके तारतम्य से 
विचार किया जावे तो निम्नलिखित अनुसार विभाग पड़ सकते हैं | 

केन्द्रेश और त्रिकोणेश के सम्बन्ध के कारण से सफल राजयोग बनता है । 
केन्द्रेश निवेल हो तो कभी भी राजयोग नही बनता । केन्द्रेश और त्रिकोणेश 
सम्बन्ध करते हों पर वे दोनों ग्रह यदि अन्य भावों के स्वामी होकर श्रशुभ 
अथवा दोषयुक्त होते हों तो राजयोग निष्फल होता है। परन्तु यदि केन्द्रा- 
धिपति बलवान हो और इसका यदि त्रिकोणेश से सम्बन्ध होता हो तो उस 
सम्बन्ध मात्र से एक ग्रह का दोष अर्थात्‌ RAFAT अथवा केन्द्रेश स्वभावतः 
दोषयुक्त होने पर भी सफल राजयोग होता है । यदि वे दोनों ग्रह दोषयुक्त हों 
तो राजयोग निष्फल होता है । इसीलिए नवम स्थान का स्वामी और भ्रष्टम- 
स्थान का स्वामी एक ही हो ग्रथवा दशम का स्वामी और एकादश स्थान का 
स्वामी भी एक ही हो तो नवम श्रौर दशम के स्वामी एकत्र हो, अथवा नवम 
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व दशमःके स्वामी अन्यतर याने नवम स्थान का स्वामी दशम स्थान में और 
दशम स्थान का स्वामी नवम स्थान में होकर सम्वन्ध करते हों तो.वे' अष्टम 
अथवा एकादश स्थानों के स्वामी ( दोषयुक्त होने से ) होने'के' कारण राज- 
योग निष्फल होता है । : नवम और दशम स्थान के स्वामी परस्पर 
स्थानों में हों अथवा दोनों एक साथ नवम स्थान में ग्रथवा दशम स्थान में हों 
रौर वे राजयोग करते हों तो शेप भावों के स्वामी ( याने इनके अतिरिक्त 
किसी भी भाव के स्वामी ) अशुभ होकर उनमें से एक के साथ अथवा दोनों 
जहाँ एकत्र (एक साथ) हों उन दोनों के साथ हों तो उपरोक्त बनने वाले राज- 
योग को कोई भी दोष नहीं लगता और वह सफल राजयोग होता है | वलवान 
केन्द्र का अधिपति यदि त्रिकोणाधिपति के साथ सम्वन्ध करके राजयोग करता 
हो तो वह शुभदायक राजयोग उत्पन्न करता है। इस प्रकार केन्द्र और 
त्तिकोणेश के सम्बन्ध से जो राजयोग होता है वह भी अतिशुभ राजयोग बनता 
है । इनमें यदि दोनों त्रिकोण के स्वामी चतुर्थ अथवा दशम स्थानों के स्वामी 
के साथ हों तो जो राजयोग बनता है वह श्रेष्ठ राजयोग होता है । एक दोप- 
युक्त होने के कारण जो राजयोग वनता है वह दूषित राजयोग याने किचित्‌ 
न्यूनफल देने वाला राजयोग होता है और एक दोप मारक स्थान के कारण 
उत्पन्न होता हो तो वह योग निकृष्ट ( शुभ और श्रशुभफल मिश्चित ) अथवा 
WIA राजयोग होता है | 
वृहत्पाराशरी में केन्द्रेशों का परस्पर सम्बन्ध, केन्द्रेशों का ल्रिकोणेशों के 
साथ सम्वन्ध, त्रिकोणंशों कें बीच परस्पर सम्बन्ध--इन सम्बन्धों 
में श्रनेक राजयोग दर्शाये हुए हैं परन्तु उनमें से तारतम्य 
निकाल कर उनके दोषों का स्पष्टीकरण करके इस ग्रंथ में विशेष राजयोग 
किस प्रकार बनते हैं यह बताया गया है। इस कारण से इस ग्रंथ में राज- 
योग विशेष राजयोग के समान पहिचानने में श्राये हुए हैं । उनकी प्रामाणिकता 
और सत्यता निःसंदेह है । उपरोक्त कहे हुए अनुसार विशेष राजयोग दो त्रिकोण 
आर चार केन्द्र इनके स्वामियों द्वारा प्रत्येक कुण्डली में आठ प्रकार से. बनते हैं। 
इनके दो भाग होते हैं :--( 1) सफल Ale ( २) निष्फल राजयोग । सफल 
. राजयोग में--विशेष शुभ दायक, श्रेष्ठ, निकृष्ट और सदोष-इस प्रकार चार 
भेद होते ê I इस २२ वे श्लोक,में जो निष्फल राजयोग बताया गया है वह 
सिर्फ मेष और मिथुन लग्नों की कुण्डलियों में ही वनता है | कारण कि मेष 
लग्न की कुण्डली में दशम A एकादश स्थानों का स्वामी ग्रकेला शनि होता 
है और उसी प्रकार मिथुन लग्न की. कुण्डली में अष्टम और नवम स्थानों का 
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स्वामी भी अकेला शनि ही होता हे । यदि यह शनि दशमेश गुरु से सम्बन्ध 


करे तो इस नियम के अनुसार निष्फल होता है | मेष लग्न के लिएं पाराशर 
का वाक्य है कि 


“न gt योगमात्रेण प्रभवेच्छनिजीवयोः |7 
मिथुन लग्न के लिए :— 
शनइचरेण जीवस्य योगो मेषभवो यथा |” 

हिन्दी टीकाकारों ने इस प्रकार अर्थ किया है कि “अष्टम और नवम स्थान 
के स्वामी भिन्न ग्रह होकर एक दूसरे से सम्बन्ध करें अथवा पंचम और एका- 
दश स्थान के स्वामी भिन्न होकर परस्पर सम्बन्ध करते हों तो उनके द्वारा 
उत्पन्न होने वाला राजयोग भंग हो जाता है” इस प्रकार का अर्थ करना बराबर 
नहीं है। कारण इस प्रकरण मैं केन्द्रेश और त्रिकोणेश सम्बन्ध होने से जो राज- 
योग बनते हैं वही विषय चर्चा के लिए आया है और उनमें १४, १६ और २० 
वें श्लोको में जो नियम बताये गये हैं उनको अपवाद ऐसा यह नियम कहने में 
आया है । यह श्लोक १५ वें श्लोक का ग्रपवाद है, यह स्पष्ट है। उसी प्रकार 
१२वें श्लोक में सूक्ष्म विचार विस्तार रूप से किया गया है । १२वें श्लोक में स्पष्ट 
रूप से कहा हुआ है कि मंगल यदि दशम भाव का स्वामी हो तो वह शुभ नहीं 
होता । पर यदि वह त्रिकोणेश भी हो तभी वह शुभ होता है । पापग्रह मुख्यतः 
शनि और मंगल हैं | मंगल के शुभत्व के विषय में जो श्रपवाद कहा गया है 
वही अपवाद शनि के लिए भी कहा गया है कि शनि यदि नवम और दशम 


को स्वामी हो तो वह शुभफल देता है परन्तु यदि वह अष्टम और एकादश 
स्थानों का स्वामी होगा तो राजयोग निष्फल करता है यह नियम कहने का इस 
शलोक का तात्पर्य है | 


वाचकों को इस कठिन विषय के नियमों की कुण्डलियाँ जाँचने के लिए 


सरल और सुलभ हो इसलिए १२ कुण्डलियों के इन नियमो को ध्यान में रखते 
हुए क्रमवार निरीक्षण किया गया 


AT लग्न की कुण्डली 


निष्फळ योग :--१. Tet शनि 
२. गुरु + शुक्र 

(१) शनि एकादश और गुरु द्वादश 
स्थान का स्वामी होने से श्लोक २२ के 
अनुसार निष्फल योग होता है। 

(२) गुरु द्वादश स्थान का स्वामी 
होने से दूषित है और शुक्र सप्तम (मारक) स्थान का स्वामी होने से दूषित है । 
रोनों ही दूषित होने के कारण गुरु+ शुक्र का योग भी निष्फल होता है। 
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सफल योग :--(१) सूर्य + मंगल; (२) सूर्य: चन्द्रमा; (३) सूर्ये 
+ शुक्र ( निकृष्ट याने सदोष ) कारण शुक्र सप्तम ( मारक ) स्थान का 
स्वामी होने से दूषित है । सूर्य दूषित नहीं हे । मात्र एक ग्रह दोषयुक्त होने के 
कारण सफल राजयोग तो होता है पर यह निकृष्ट याने सदोष योग है | 
(४) सूर्य + शनि; (५) मंगल +गुरु; (६) चन्द्रमा + गुरुः-- 
यदि चन्द्रमा पूर्णं हो तो चतुर्थं ( केन्द्र ) स्थान का स्वामी होने से राजयोग 
करता है । पूर्ण चन्द्रमा होने के कारण उसे शुभग्रह गिना गया है । परन्तु इस 
ग्रंथ के नियमानुसार केन्द्रेश यदि शुभग्रद हो तो वह अशुभ होता है; इस 
लिए ag योग सदोष है। यदि चन्द्रमा क्षीण हो तो शुभ होता है और गुरु 
द्वादश स्थान का स्वामी होने से उसका दोष नष्ट होता है | 
चृषभ लग्न की कुण्डली 
निष्फळ योग दि 
(१) शुक्र + बुध; Ee OSE ee 
(२) BOS 
सफल योग =e 
(१) शुक्र + शनि; ( २ )सूर्य + बुध; || ६ > 
(३) सूर्य + शनि; ~ र 
( ४ ) मंगल + शनि ( निकृष्ट ग्रोर सदोष ) कारण मंगल बारहवें स्थान 
का स्वामी होने से दूषित है और सप्तम ( मारक ) स्थान का स्वामी होने से 
मारकेश है । ( ५ ) शनि अकेला नवम और दशम स्थानों का स्वामी है इस- 
लिए योगकारक gat और वह श्रेष्ठ है | 
( ६ ) शनि + बुध योग श्रेष्ठ है कारण शनि नवम स्थान का और बुध 
पंचम स्थान का स्वामी है । ये दोनों त्रिकोण के स्वामी होते हैं और शनि यह 
वलवान केन्इ-दशमस्थान का स्वामी भी होने के कारण से श्लोक २० के 
अनुसार यह श्रेष्ठ राजयोग होता है।' 
मिथुन-ळग्न की कुण्डली 
नि/फल योगं 


SO = 
(१) गुरु + शुक्र; ( दोनों ग्रह दुपित || ५ ३ ee 


हो) Co 
(२) गुरु + शनि; > 


स्थ रे ११ 
(३ ) बुध + शनि;' शनि अष्टम स्थान 
क्रा स्वामी होने. के कारण से तीसरा As 


(३) योग तिष्फल. होता है ( श्लोक २२ के अनुसार ) 


सफल योग :--( १ ) बुध + शुक्र 


कक लग्न की कुण्डली 
निष्फळ योग 


(१) गुरु शुक्र; (र) गुरु + शनि;-- + >> one 


४ 3 
कारण दोनों ग्रह दूषित होते हँ | कर we 
सफल योग :--( १) चन्द्र + मंगल;. SG ta 


(२) चन्द्र+गुरु (३) मंगल - शुक्र; DE eS 
(४) मंगल + गुरु ( ५) मंगल + शनि-- کے‎ 3. 


( निकृष्ट योग ) 


सिंह लग्न की कुण्डली 


- निष्फळ योग 

(१) मंगल + शनि (२) गृरु + शुक्र; 
(३) गुरु + शनि-दोनों ग्रह दूषित होते हैं। 

सफल योग :--( १) सूर्य + मंगल 
(२ ) सूर्य + गुरु ( सदोष ) ( ३ ) मंगल + 
गुरु (सदोप) ( ४ ) मंगल + शुक्र (सदोष) ا‎ > 
( ५) मंगल अकेला योगकारक है और शुभफल दायक. है कारण वह , 
नवम और चतुर्थ स्थानों का ( त्रिकोण + केन्द्र ) स्वामी है । 


कन्या लग्न की कुण्डली 
निष्फल योग 
(१) गुरु + शुक्र; 
( २) गुरु + शनि--दोनों ग्रह दुषित 
होते हैं । 
सफल योग 
(१) वुध शुक्र; 


(२) बुध - शनि ( सदोष )--शनि दूषित होने से सदोष राजयोग 
होता है परन्तु १५ वें श्‍लोक के ग्रनुसार एक ग्रह दूषित हो तो राजयोग में 
किसी भी प्रकार की बाधा ,नहीं पहुंचती । ) 
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तुला लग्न की कुण्डली 
ang Rr Doe ७ | 


(१ ) मंगल + बुध; 


सफल योग 
(१) शुक्र + शनि; ( २) शनि ग्रकेला 1. 
(वच en min MEN SARS 


पतियों का केन्द्रेश के साथ योग होता है, (४) चन्द्र + शनि; ( ५) चन्द्रमा + 
वुध, (६ ) बुध + शुक्र, (७) मंगल + शनि ( निकृष्ट और सदोष ) 
कारण मंगल मारकेश होता है श्रौर वह दोनों मारक स्थानों का स्वामी है | 


वृश्चिक लग्न की कुण्डली 


निष्फळ योग: (१) मंगल -- गुर; eee 
(२) गुरु: शुक्र ( दोनों दुषित होते हैं) Dee SS 
सफल योग 
(१) चन्द्रमा + मंगल ( सदोप ); 
(२) चन्द्रमा + शनि ( सदोष) 
(३) चन्द्रमा + सूर्य; DC 
घनु लग्न की कुण्डली 
८ निष्फळ योग > 
(१) मंगल + वुध; 
सफळ योग << 
(२) सूर्य + गुरु; 
(३) सूर्य + बुध (निकृष्ट ) 
योग नहीं बनता | ; SOS 
सफल योग 
(१) शुक्र प्रकेला त्रिकोणेश और केन्द्रेश 


(४) चन्द्रमा + शुक्र ( सदोप ) 
(१ ) मंगल + गुरु, 2-5 
मकर लग्न की कुण्डली - 
निष्फळ योग O 
यही एक कुण्डली है जिसमें निप्फल 
> 
होने से शुभ है (२) शुक्र + शनि; (३) बुध + शुक्र श्रेष्ठ । कारण, दोनों 
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त्रिकोण के स्वामी हैं और शुक्र केन्द्रेश भी है। श्लोक २० के अनुसार इस प्रकार 
का सम्बन्ध श्रेष्ठ राजयोग बनता है । 

(४) मंगल + शुक्र ( सदोष ), ( ५) वुध-- शनि ( सदोप ); (६) 
चन्द्रमा -- बुध ( सदोष ), ( ७) चन्द्रमा त शुक्र ( सदोषः), शुक्र दोषयुक्त 
है; (= ) मंगल + वुध ( कनिष्ट ), कारण मंगल एकादश स्थान का स्वामी. 
, होने से दूषित है और बुध पष्ठेश होने से दूषित है । . दोनों के दूषित होने से 
निकृष्ट राजयोग बनता है । 
कुम्म लग्न;की कुण्डलो 


निष्फळ योग Do 
क =~ होते = Sk I 
( १) सूयं + बुध-दोनों ग्रह दूषित होते हैं। || १ ११ چ‎ 


सफल योग १226 
( १ ) शुक्र अकेला शुभफलदायक है । ee 
De 


( २ ) शुक्र + शनि ( सदोष >; A% > 


(,३ ) बुध + शुक्र ( सदोष ); 
( ४ ) मंगल + शुक्र (सदोष ); 
(५) सूर्य + शुक्र; ( ६ ) बुध + शनि 
मीन लग्न की कुण्डली 
निष्फल योग 


| Pcs 
(१) मंगल + बुध SS २ 


सफल योग ا‎ : >< 3 
; ८०८ € 
(१ ) चन्द्रमा + गुरु, हे 
222 


( २ ) मंगल + गुरु 
( 3) चन्द्रमा + बुध ) निकृष्ट ) - 
उपरोक्त अनुसार कारक अथवा : राजयोग विशेष शुभदायक किस प्रकार से ' 
होते हैं; उसी प्रकार वे दूषित अथवा निष्फल किस प्रकार होते हैं, उनका ' 
विस्तार पूर्वक सूक्ष्म निरीक्षण किया हुआ है और ये राजयोग सचोट, सत्य और ` 
चौकस .हैं | परन्तु पाराशरी में केन्द्र और त्रिकोणपतियों का. परस्पर सम्बन्ध 
तथा tar का त्रिकोणेश के साथ. सम्बन्ध इनके सिवाय अन्य कई राजयोग ' 
वर्णित किये गये हैं । वे भी सामान्य रीति से शुभफल अथवा शुभ +अशुभ - 
मिश्रित फल देने वाले होते हैं । यही कई बार उपरोक्त दर्शाये हुए राजयोग 
समझने में मदद करते हैं। टर 


5 
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स्पष्टीकरण :-- 

पूर्व में कह चुके हैं कि केन्द्रेश त्रिकोणेश इनका संबन्ध हो श्रौर वह अन्य 
भावाधीशो के साथ अप्रसक्त ( सम्बन्ध रहित ) हों तो विशेष शुभभलदायक 
होते हें । यहाँ A शब्द से लग्नेश का समावेश नहीं हो सकता, कारण वह 
त्रिकोण और केन्द्र दोनों का स्वामी होने के कारण शुभ है । व्यय, द्वितीय, ति, 
पट्‌, आय, अष्टम इन स्थानों के स्वामियो का ही XT ग्रहों के वारे में श्रभि- 
प्राय है । इनमें अष्टमेश पापतम ( सर्वाधिक पापी ) है उससे कम पापी लाभेश 
उससे अल्प पापी षष्ठेश है और न्यूनतम (सबसे कम ) पापी तृतीयेश है | 
व्ययेश और द्वितीयेश स्वय पापी नहीं होते इसलिए पूर्व में कहा गया है कि 
अन्य” ( इतर ) सम्बन्धादि में दोष हानि की सम्भावना है | यहाँ. सबमें बड़ा 
पापी अप्टमेश और लाभेश हैं इसलिए यदि कोई ग्रह eR श्रथवा एकादश 
स्थान का स्वामी हो तो वह फिर त्रिकोण अथवा केन्द्र का स्वामी ही क्यों न हो 
वह योगकारक नहीं हो सकता--ऐसा पाराशर मुनि का मत है । परन्तु जहाँ 
शनि अथवा मंगल नैसगिक पापी-यह लाभेश हों वहीं पर यह व्यवस्था है | 
शुभग्रह शुक्र यदि लाभेश हो तो ऐसा नहीं होता ( कारण श्री विनायक शास्त्री 
के मातनुसार नैसगिक पापी यदि लाभेश हो तो वह पापी होता है--शुभग्रहों 
में सिर्फ शुक्र ही ऐसा अकेला शुभग्रह है जो केन्द्रेश होकर लाभेश भी हो सकता 
है--इसलिए शुक्र का निर्देश किया गया कि यह व्यवस्था शुक्र के लिए 
नहीं है ) 

यदि नैसगिक पापी मंगल अथवा शनि तृतीय अथवा षष्ठ स्थानों के स्वामी 
हों तो तृतीय और पष्ठ-ये अ्रपेक्षा कृत स्वल्प पाप स्थान हैं इसलिये अल्प पाप 
स्थान होंगे। इसलिए केन्द्रेश-त्रिकोणेश के सम्बन्ध में इनके शामिल होने से योग- 
कारकत्व में हानि होती है किन्तु Aer योगफल तो होता ही है । व्ययेश और 
द्वितीयेश यदि केन्द्रेश-त्रिकोणेश सम्बन्ध में योगदान करें तो हानि नहीं होगी | 
योगफल अधिक AAT AC नहीं होगा । इसलिए मध्यममान से समझना 
चाहिए ( जिस प्रकार संख्या में से शून्य घटाया तो कम नहीं होता HAT 
शून्य जोड़ दिया जाय तो संख्या अधिक नहीं होती ) । इसलिए 'इतर' (अन्य 
भावाधीशों के ) सम्बन्धों के कारण क्या व्यवस्था होती है यही बात यहाँ पर 
भी स्पष्ट है कि यदि केन्द्रेश श्रौर त्रिकोणेश का सम्बन्ध हो और केन्द्रेश-- 
त्रिकोणेश के अलावा भिन्न कोई ग्रह यदि TET श्रथवा लाभेश हो और 
वह योगकारक (याने सम्बन्धित केन्द्रेश-त्िकोणेश इन दोनों में से किसी एक से) 
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ATT योग कारकों से (अर्थात्‌ सम्बन्धित केन्द्रेश और त्रिकोणेश इन दोनों से) 
सम्बन्ध करे तो योग भंग नहीं होता । केन्द्रेश श्रथवा त्रिक्रोणेश TAT या 
लाभेश हो तो योगकारकत्व की हानि होती है इसका अर्थ ऐसा नहीं होता कि 
योग का नाश होता है, कारण स्वयं के फलों की अपेक्षा साहचर्यं फल (शुभ 
अंथवा अशुभ ) कम होता है | 


किसी भी एक कुण्डली में नवमेश यह TAT और दशमेश यह लाभेश एक 
ही समय होना सम्भव नहीं है इसलिए उपरोक्त अर्थ समीचीन नहीं है । श्लोक 
में पाठान्तर दिखाई देता है। इस श्लोक का भावार्थ इस प्रकार है कि नवमेश 
ग्रदि श्रष्टमेश हो और वह दशमेश के साथ सम्बन्ध करे अथवा दशमेश एका- 
दशेश हो और वह नवमेश के साथ सम्बन्ध करता हो तो दोनों स्थिति में कारक 
योग प्राप्त नहीं हो सकता Waar TAT यह त्रिकोणेश हो और Haw यह 
त्रिपडायाधीश हो तो उनके परस्पर सम्बन्ध के द्वारा मनुष्य को कारक योग 
प्राप्त नहीं हो सकता । पूर्व में कहे हुए श्लोकों में केन्द्र के चारों स्थान, त्रिष 
डाय के तीन स्थान, त्रिकोण के तीन स्थान इनके शुभत्व और पापत्व का क्रमशः 
बलाबल का विवेचन हो चुका है। इस श्लोक में तो केन्द्रेश-त्रिकोणेश इनके 
परस्पर सम्बन्ध के कारण से उत्पन्न हुआ कारक फल का अपवाद (axception) 
कहा गया है। शलोक १४, १५, १६, १७ और २० इनमें पूर्व में जो राजयोग- 
कारक नियम कहे जा चुके हैं उन नियमों को श्लोक २२ (उपरोक्त श्लोक) 
में कहा हुआ नियम यह ग्रपवाद है ऐसा समझना चाहिये | 


यहाँ पर यह शंका उंपस्थित होना स्वाभाविक है कि मिथुन लग्न की 
कुण्डली में बुध यदि शुक्र के साथ होकर अन्य त्रिकोणपति से (शनि से) सम्बन्ध 
करे तो शनि अ्रष्टमेश भी होगा । ककं लग्न की कुण्डली में गुरु त्रिकोण का 
स्वामी होकर पष्ठेंश भी है और सिंह लग्न की कुण्डली में पंचमेश गुरु-अष्टमेश 
भी है | कन्या लग्न की कुण्डली में पंचमेश शनि--पष्ठेंश भी है। मकर लग्न 
की कुण्डली में नवमेश बुध TST भी है | कुम्भ लग्न की कुण्डली में बुध पंच- 
मेश और भ्रष्टमेश भी है । ऐसी परिस्थिति में भी याने त्रिकोणाधिपति को षष्ठेश 
अथवा ग्रष्टमेश का दोष रहने पर भी अन्य त्रिकोणपति से सम्बन्ध वांछनीय 
होगा क्या ? इसका समाधान लेखक के मत में एँसा है कि आचार्य ने अन्य 
त्रिकोणपति को इतना अधिक शुभ माना है कि षष्ठेश अथवा HEAT का दोष 
रहने पर भी त्रिकोण और केन्द्र का एक ही स्वामी हो और वह अन्य दोष युक्त 
त्रिकोणपति से सम्बन्ध करे तो भी प्रबल राजयोग होता है | 
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मिथुन लग्न की कुण्डली में नवमेश और रन्ध्रेश शनि यदि दशमेश-सप्तमेश' 
गुरु से सम्बन्ध करे, मेप लग्न की कुण्डली में दशमेश-एकादशेश शनि यदि नव- 
मेश गुरु से सम्बन्ध करे; वृषभ लग्न की कुण्डली में नवमेश-दशमेश शनि 
GAN TAT गुरु से सम्बन्ध करे, वृश्चिक लग्न की कुण्डली में नवमेश चन्द्रमा 
यदि रन्ध्रेश-लाभेश बुध के साथ सम्वन्ध करे श्रथवा दशमेश सूर्य यदि रन्ध्रेश-: 
लाभेश वुध के साथ सम्बन्ध करे तो ये सब योगकारक योग नहीं हो सकते । 


त्रिकोणेश-रन्ध्रेश + केन्द्रेश-त्रिपडायेश इनके सम्वन्ध अर्थात्‌ TAT के श्रति- 
7 faa त्रिकोणेश का, त्रिपडायाधीश के अतिरिक्त ऐसे केन्द्रेश के सम्बन्ध के 
उदाहरण--इस प्रकार हैं:--- 


मेष लग्न की कुण्डली में मंगल TAT श्रौर त्रिकोणेश (लग्नेश है इसलिए 
त्रिकोणेंश) है । वह यदि दशमेश-लाभेंश शनि से सम्बन्ध करे. श्रथत्रा केन्द्रेश 
चन्द्रमा अथवा शुक्र के साथ सम्बन्ध करे तो योगकारक नहीं हो सकता । 
मेष लग्न की कुण्डली में दशमेंश-लाभेश शनि यदि त्रिक्रोणेश सूर्य, गुरु अथवा 
मंगल इनसे सम्बन्ध करे ; ककं लग्न की कुण्डली में चतुर्थेश-लाभेश शुक्र यदि 
नवमश-षष्ठंश गुरु से सम्वन्ध करे अथवा लग्नेश चन्द्रमा से सम्बन्ध करे; मकर 
लग्न की कुण्डली में चतुर्थेश-लाभेश मंगल यदि नवमेश UBT बुध के साथ 
अथवा लग्नेश द्वितीयेश शनि से सम्बन्ध करे तो ऐसी परिस्थिति में TAT 
यदि श्रष्टमस्थ हो अथवा रन्ध्रेश ही स्वयं लग्नेश होकर लग्न अथवा अष्टम 
स्थान में बैठा हो और तब यदि वह उपरोक्त ग्रहों के साथ सम्बन्ध करे तो 
योगकारक होगा । मेप लग्न की कुण्डली में मंगल लग्नस्थ हो अथवा अ्रष्ट- 
मस्थ हो तो उपरोक्त स्थिति बिलकुल भिन्न होगी । 


कारक भंग योगां का कोष्टक 

मेष लग्न = शनि गुरु योग; मंगल शनि योग; मंगल चन्द्रयोग; मंगल शुक्र, 
योग; शनि सूर्य योग; गुरु शनि योग । 

वृषभ लग्न = शनि गुरु योग; 

मिथुन लग्न = शनि गुरु योग . 

कर्क लग्न = शुक्र गुरु योग; शुक्र चन्द्र योग; 

वृश्चिक लग्न= (चन्द्र बुध योग); (सूर्य बुध योग) 

मकर लग्न = मंगल बुध योग; मंगळ शनि योग 
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इन योगों में कारक फल नहीं होगा । जिन जिन योगों के नीचे-ऐसी रेखा 

है वे योग पापफलद होंगें और जो ग्रह ( ) कोष्ठ में दिय हैं वे स्वय कारक 
नहीं हैं कारण वे केन्द्रेश-त्रिकोणेश नहीं हैं | 


राजयोगाध्याय का द्वितीय अध्याय समाप्त हुआ | 
अव ग्रंथकर्ता आयुष्य सम्बन्ध में योगों का कथन करने के लिए आगे आने 
वाले “आयुर्दायाध्याय” नामक तृतीय HEAT प्रारम्भ कर रहे हैं। इसे मार- 
काध्याय भी सम्वोधन करते हैं | 


अथ आयुर्दायाध्यायः (मारकाध्यायः) 
अष्टमं ह्यायुपः स्थानं अष्टमादष्टमं च यत्‌ | 
तयोरपि seri मारकस्थानसुच्यते ॥२३॥ 
जन्म लग्न से जो आठवाँ स्थान उसे श्रायुःस्थान कहते हैं; इस आठवें 
स्थान से जो आठवाँ स्थान (अर्थात्‌ लग्न से तीसरा) उसे भी आयु; स्थान 
कहते हैं आयुःस्थान का जो व्ययस्थान है उसे मारक स्थान कहते हैं इसलिये 
जन्म-लग्न से दूसरा श्रौर सातवाँ ये मारक स्थान हैं | 
आठवें स्थान से आठवाँ स्थान अर्थात्‌ तृतीय और अष्टम ये आयु: स्थान 
हुए, द्वितीय और सप्तम ये मारक स्थान हुए । तृतीय और AF ये आयु 
स्थान हैं ऐसा ऊपर कहा गया है । मुख्यतः अष्टम स्थान ही आयुः स्थान 
है । परन्तु ज्योतिष में “भावात्‌ भावः” अर्थात्‌ भाव से भाव का विचार करने 
की पद्धति है, जसे पंचम स्थान का विचार किया जाता है तब पंचम स्थान 
से जो पंचम स्थान याने नवम स्थान, उसको भी विचार में लेना होता है | 
इसी प्रकार से उत्तरकालामृत खण्ड ४ श्लोक ४ में राजयोग का विचार नवम 
स्थान से नवम-दशम और दशम स्थान से नवम और दशम स्थानों का भी विचार 
कहा गया है इसलिये AE स्थान जो आयु: स्थान है उससे AEF स्थान याने 
लग्न से तीसरा स्थान भी आयु: स्थान है। आयु का व्यय याने मृत्यु इस कारण 


से अष्टम स्थान का व्यय स्थान याने सप्तम स्थान और तृतीय का व्ययस्थान 
याने लग्न से द्वितीय स्थान ये दोनों मारक-स्थान हैं । 


तृतीय और श्रष्टम स्थान के स्वामी जिस मान से बलवान्‌ होंगे उसी 
मान से मनुष्य का ग्रायुष्य होगा; उसी प्रकार द्वितीय और सप्तम स्थान के 


bes Dr व्‌ 
1 


07 


pr स्थान ७ Sr ६ 
आय स्थान BSS 


स्वामी जिस मान से बलवान्‌ होंगे उसी मान से वे अपनी-ग्रपनी दशाओं में 
मारक होंगे । उदाहरणार्थ कुण्डली दी है । 
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तत्राप्याद्यव्ययस्थानाद्‌ द्वितीयं बलवत्तरम्‌ | 
adifiagera गताः पापिनस्तेनसं युताः ॥२४॥ 
तेषां दशाविपाकेपु सम्भवे निधनं नृणाम्‌ | 
तेषामसम्भवे साक्षाद्ग-ययाधीदादशास्तरपि ॥२५॥ 
सप्तम द्वितीय इन दोनों स्थानों में से प्रथम (सप्तम) मारक स्थान की 
अपेक्षा दूसरा (द्वितीय) स्थान ग्रधिक बलवान्‌ समझना चाहिये । इन स्थानों 
में पापग्रह स्थित हों और वे मारकेश से युक्त हों तो उनकी दशाग्रों में मृत्यु 
होती है lial यदि उनकी दशाओं में मृत्यु की सम्भावना न हो तव सप्तमेश 
और द्वितीयेश इनकी दशाश्रों में भी मृत्यु होती है ॥२५।॥। 
स्वर्गीय مج‎ Ho काटवे (मराठी टीकाकार) इनके मत के श्रनुसार उन 
दोनों में से दूसरा व्य्रयस्थान (द्वितीय स्थान) अधिक बलवान्‌ होता है उस 
स्थान के स्वामी की अपेक्षा द्वितीय स्थान के स्वामी से युक्त पापग्रह अधिक 
बलवान्‌ होते हैं। किसी भी व्यक्ति की कुण्डली पर से उसकी आयु का 
निश्चित निदान करना या निश्चित आयु कहना, ज्योतिष-शास्त्र की सबसे बड़ी 
कठिन, गहन और मानवी प्राणी को समझ में न श्राने समान समस्या है मृत्यु 
का समय निश्चित करना, जिस ज्योतिष या व्यक्ति को दैवी स्फूति हो, वही 
शायद ऐसी बात वता सकता है । अन्य साधारण ज्योतिप गुणों की बस की 
यह बात नहीं है । जीवन भर अनेक ज्योतिप-ग्रन्थ पढ़कर भी आयुष्य का 
निश्चित निदान कहना अति कठिन वात है । मेरे अपने (टीकाकार के) अनुभव 
में एसा श्राया है कि HAS निश्चित करने के लिए उस जातक के माता-पिता 
और उसके भाई-बहिनों-इन सवकी कुण्डली का विचार करना आवश्यक है | 
बालक के जन्म लिये पश्चात्‌ उस बालक की मृत्यु का विचार उसके माता-पिता 
की पत्रिका पर से कहना पड़ता है । इसी प्रकार उस बालक के भाई हों तो उनकी 
पत्रिका का भी विचार करना पड़ता है आगे चलकर जव यह बालक बड़ा 
होता है तव उसकी शादी के वाद उसकी पत्नी की कुण्डली पर से विचार 
करना जरूरी है और यदि उसे सन्तति हो तो उस सन्तति को माता-पिता का 
सुख कब तक प्राप्त होगा उनकी पत्रिकाओं पर से करना पड़ता है | सबसे 
छोटी सन्तान की कुण्डली पर से निश्चित काल समझ में ग्रा सकता है । इन 
सबका, विचार करना कठिन समस्या है और आयुष्य एक दूसरे के नसीब से 
जुड़ा होता है | - 
स्वर्गीय वि० गो० नवाथे ( मराठी ग्रन्थ के टीकाकार ) के मत के अनु- 
सार:--सप्तम और द्वितीय इन दोनों में से पहले की अपेक्षा दूसरा बलवान 


२०६ 


समझना चाहिये । यदि उन स्थानों में पापग्रह हों और वे मारकेश से युक्त हों तो 
उनकी दशाओं में मनुष्य को मृत्यु प्राप्त होगी । यदि उनकी दशाश्रों में मृत्यु 
प्राप्त नहीं हुआ तो सप्तमेश और द्वितीयेश की दशाग्रो में भी मृत्यु होती है 
उमर के ३२ वर्ष पर्यन्त अल्पायु योग होता है । ७० वर्ष पर्यन्त मध्यमायु योग 
होता है और उसके पश्चात्‌ दीर्घायु योग होता है | इसलिये कुण्डली में ग्रहों 
की स्थिति tant प्रथम आयुर्योग निश्चित करना चाहिये | यदि इस काल में 
द्वितीय स्थान में मारकेश से युक्त पापग्रहों की दशा श्राती हो तो उस दशा में 
मृत्यु होने की सम्भावना रहती है । परन्तु जब उनकी महादशा उस, काल में 
नहीं ग्राती हो, द्वितीयेश श्रथवा सप्तमेश इन दोनों में से जिस किसी की महा- 
दशा Als, उस महादशा में मृत्यु की सम्भावना रहती है | 
आयुर्योग निश्चित करना यह कठिन समस्या है और वह निश्चित करने 
के लिये अनेक पद्धतियाँ हैं। उन सव पद्धतियों में शुभ या पापग्रह जिस 
प्रकार से कुण्डली में स्थित हों, उस मान से ग्रायुर्योग निश्चित करना यह उत्तम 
मार्ग है। गणित द्वारा आयुर्दाय निकालकर पत्रिकाश्नो में लिखना यह सर्व 
सामान्य ज्योतिषी लोगों की पद्धति है, उसमें कुछ भी तथ्य नहीं है । छोटे 
बालकों की मृत्यु और पैदा होते ही मृत्यु यह महादशा अ्रथवा गणित पर से 
निकाला हुआ ओआयुर्दाय इस पर से FA संभव हो सकता है। इस दशा 
विचार में एक ऐसा प्रश्‍न उत्पन्न होता है कि यदि आयुर्योग निश्चित .करना 
यह AT कृत्य है तो निश्चित किये हुए समय में यदि मारक दशा नहीं 
आती हो, तो मृत्युकाल किस प्रकार से समझ में आ सकता है । सारांश यह 
है कि दशाश्रों पर से या गणित करके निकालकर श्रायुर्योग पर से मृत्यु कहना, 
अति कम संभवनीय है । पत्रिका बनवाने श्राने वाले व्यक्ति को किस वर्ष में 
क्या घटना होने वाली है यह समझने की उत्कंठा रहती है और ज्योतिषी 
को तो यह मुख्यतः कहना चाहिये | यह कहने के लिये प्रत्येक वर्ष ग्रह किस 
प्रकार से आवेंगे, यह देखना अति आवश्यक है । यह काम श्रति परिश्रम का 
है इसीलियें दशा प्रकरण की उत्पत्ति हुई है ऐसा मालूम पड़ता है । ame 
तो अनेक प्रकार की हैं और उन सबमें एकवाबयता नहीं हे । ऐसी परि- 
स्थिति जब है तब ज्योतिष लोग इन दशाओ्रों की खटपट में क्‍यों पड़ते हैं 
समझ में नहीं त्राता । किसी निश्चित समय में किसी ग्रहसे कोई निश्चित घटना 
घटेगी यह कहने के लिये उस उस समय में ग्रह किस प्रकार से आवँगे यह 
देखना चाहिये | 
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स्वर्गीय पंडित रघुनाथ शास्त्री पटवर्धन ( मराठी टीकाकार ) इनके मत 
के श्रनुसार --- 


“उनमें से सप्तम स्थान की अपेक्षा द्वितीय स्थान ग्रधिक बलवान होता है 
द्वितीय स्थान के स्वामी की अपेक्षा द्वितीय स्थान में स्थित ग्रह अधिक बल- 
वान होते हैं । द्वितीय स्थान में स्थित ग्रहों की अपेक्षा द्वितीय स्थान के स्वामी 
से युक्त पापग्रह अधिक बलवान होते हैं | 

सप्तम और द्वितीय ये मारक स्थान कहे गये हैं। उनमें से पहिले की 
अपेक्षा दूसरा अधिक बलवान है । अर्थात्‌ सप्तम स्थान शुभ होकर द्वितीय 
स्थान अशुभ हो तो अशुभ ही अनुभव में आवेगा । उसी प्रकार सप्तमः स्थान 
अशुभ होकर द्वितीय स्थान शुभ हो तो Wa ही अनु भव A AAT । द्वितीय 
स्थान के स्वामी की अपेक्षा द्वितीय स्थान में स्थित ग्रह अधिक बलवान होते 
हैं याने द्वितीयेश शुभग्रह होकर द्वितीय स्थान में पापग्रह हो तो श्रशुभफल ही 
प्राप्त होगा । अथवा द्वितीयेश अशुभग्रह होकर द्वितीय स्थान में शुभग्रह स्थित 
हो तो शुभफल प्राप्त होगा । परन्तु यदि डितीयेश पापग्रहों से युक्त हो तो 
द्वितीय स्थान में स्थित शुभग्रहों के फल नहीं प्राप्त होंगे । स्थान ग्रह और 
स्थानेशयुक्त ग्रह इनके बलावल का यह नियम द्वितीय स्थान के अनुसार 
सप्तम स्थान को भी लागू है ( तात्पर्य यह है कि द्वितीय स्थान अति महत्व 
का है ) । | 

पंडित ज्योतिप-तीर्थ सीतारामजी झा (हिन्दी टीकाकार) के मत के 
अनुसार --- 

( “नक्षत्रायु: कलौ युगे”. इस वचन के अनुसार नक्षत्रायुर्दाय साधन 
करके जो वर्षादि प्रमाण आता है, ठीक उसी समय में किसी का मरण हो 
जाय ऐसा नियम नहीं है, उससे आगे पीछे भी प्रवल मारकेश की दशा 
श्रन्तर्दशा प्राप्त होने पर मरण होता है; इसी विषय के स्पष्टार्थ मारकेश का 
निर्णय कहते हैं ) । 

उक्त मारक स्थान ( २।७ ) के स्वामी की दशा श्रन्तदंशा समय में, वा 
मारक स्थान में जो पापी ग्रह हो, वा मारकेश ग्रह के साथ में जो पापी ग्रह 
हो उनकी दशा अन्तर्दशा समय में संभव रहने पर ( गणितागत ATG की 
समाप्ति समय उपस्थित होने पर ) प्राणियों का : मरण होता है । इनके 
श्रसम्भव होने पर ( अर्थात्‌ मारक स्थान में कोई भी पाप-फलद ग्रह न हो, 
तथा मारकेश के साथ भी .कोई पापी ग्रह न हो, उस हालत में ) लग्न से 
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द्वादशाधीश ग्रह की दशा में मारकेश की अन्तर्देशा आने पर मरण होता है | 

मारक स्थान ( २-७ ) के स्वामी और उनके संबंधी ( अर्थात्‌ मारक 
स्थान में रहने वाला, वा मारकेश के साथ रहने वाला ) पापी ( त्विषडायादि 
स्थान के स्वामी ), ग्रह--ये तीन प्रकार के मुख्य मारक हैं। इनमें भी 
द्वितीयेश सबसे प्रबल, उससे न्यून द्वितीयेश के साथ रहने वाला, उससे न्यून 
सप्तम में रहने दाला, उससे भी न्यून बल सप्तमेश के साथ रहने वाला पापी 
ग्रह मारक होता है | इनमें जो प्रबल मारक हो उनमें से किसी एक की दशा 
और दूसरे की विपाक ( अन्तदंशा ) आने पर संभव रहने पर मरण समझना। 
इन ( मारक संबंधी ग्रहों ) के असंभव होने पर द्वादशेश की दशा में मारकेश 
की अन्तर्देशा आने पर मरण होता है | 

पंडित रामेइवर we ( हिन्दी टीकाकार ) के मतानुसार --- 

“ब सप्तम स्थान की अपेक्षा दूसरा ग्रह बली हैं, इसका विचार लिखते 
हैं--सप्तम और दूसरा इन दोनों में सप्तम स्थान से दूसरा स्थान भ्रधिक वली 
है--इसलिये द्वितीयेश की दशा में जो संभव हो तो मनुष्य का मरण कहना 
चाहिए अथवा दूसरे स्थान में बैठ हुए पापी ग्रह द्वितीयेश करके युक्त हो, तो 
उनकी दशा में मरण कहना चाहिए | अथवा द्वितीयेश से संबंध करने वाले 
पापी ग्रहों की AE में प्राणियों का मरण कहना और जो इसमें संभव न 
हो तो लग्न से.द्वादश स्थान के स्वामी की दशा में अथवा व्ययाधीश से संवंध 
करने वाले जो पापी ग्रह हैं उनकी दशा में मरण कहना चाहिये ॥२४॥२५॥ 

राज ज्योतिषी चतुत्रेंद चन्द्रशेखर शाखी ( हिन्दी टीकाकार ) के मत के 
अनुसार :-- - 

पहले कहे जो दोनों मारक स्थान उनमें सप्तम स्थान के मारक से द्वितीय 
स्थान का 'मारक बली होता है । इसमें द्वितीयंश की दशा में अयुर्दाय क्रम से 


संभव हो तो जिस पुरुष की आयु अल्पायु है ag विपततारा में मृत्यु पाता है | 
जिसकी मध्यायु है वह प्रत्यरि-तारा में और जिसकी उत्तम आयु है वह 
मारक-नक्षत्र में मृत्यु पाता है। उपर कही हुई तीनों प्रकार की श्रायु Ye, 
मध्य और उत्तम भेद से तीन प्रकार की होती है-- 

अल्प-अल्पाय मध्य श्रल्पायु, उत्तम-ग्रल्पायु । श्रल्प-मध्यायु, मध्य-मध्यायु, 
उत्तम-मध्यायु । उत्तम आयु, मध्य-उत्तम आयु, उत्तम-उत्तम आयु | 

इस प्रकार प्रथम आयुष्य का विचार कर निश्चय कर तब मृत्यु का विचार 
करना । यदि पुरुष अ्रल्पायु सिद्ध हो जावे तो जब उसे मारकेश की दशा 
आवेगी तो मारकेश, के स्थान में रहने वाले पापग्रहों की दशा आगे आवेगी, वा 
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मारकेश के साथ ही ग्रह की दशा आवेगी,.-तब पुरुष की मृत्यु होगी ।.इसी 
भाँति मध्यायु और उत्तमायु की भी मृत्यु होती है 

सुच्चलोक-शतक के ग्रंथकार के मत के अनुसार :-- 
, ` “सप्तम या द्वितीय मारक स्थान हैं, उनमें से प्रबल मारक. स्थान द्वितीय 
स्थान ( धन-स्थान ) है। यंदि मारकेश का संबंधी कोई पाप ग्रह हो. तो 
उसकी दशा में मृत्यु होगी ऐसा कहना चाहिये, श्रर्थात्‌ सप्तम ग्रथवा द्वितीय 
स्थानों के स्वामी, सप्तम अथवा द्वितीय स्थानों में स्थित पापग्रह अथवा 
द्वितीयेश सप्तमेश इनके स्वामियों से संबंध” करने वाले पापी ग्रह मारक 
( मृत्यु कारक ) होते ê” 
उद्योत टीकाकार के मत के अनुसार :-- 
सप्तमेश से द्वितीयेश बलवान है इसलिये मारकता द्वितीय स्थान में अधिक 
। मारकेश से संवंध--इसका अर्थ ऐसा है कि मारकेश के स्थान से ( द्वितीय 
अथवा सप्तम स्थान से ) संबंध करना HAT मारकेश ग्रह से सम्बन्ध करना 


उनकी दशा श्रन्तदंशा में मृत्यु होती है ( मनुष्य का मरण कहनां चाहिये ) 
एवं द्वितीयेश द्वितीय भवन में हो और पापीग्रहों करके युक्त हो तो-उन पापी 


ग्रहों के अन्तर - में . संभव हो तो. भी मनुष्य aT मरण कहना चाहिये । यदि 
अल्प, मध्य, दीर्घायु योग से मृत्यु समय “पर इन ग्रहों में से-किसी भी ग्रह 
की दशा, अन्तर्दशा न पायी- जाती हो. तो व्ययेश ग्रह'की दशा ही मनुष्य की 
मृत्यु देती है । 
भव शब्द का तात्पर्यं यह है कि, मनुष्य की आयु तीन भागों में विभक्त 

की गई है-(१) अल्पायु (२) मध्यायु (३). दीर्घायु; जिसमें ३२ वर्ष पर्यंत 
अल्पायु, so वर्ष पर्यंत मध्यायु श्रौर इससे उपर दीर्घायु जानना-। 

विद्यारव्न पंडित माधव प्रसाद्‌ व्यास ( हिन्दी टीकाकार ) . के 
मतानुसार :-- 

इन दोनों मारकों में अष्टम का मारक बलवान है और तृतीय स्थान का 
उससे भी बलवान है | इसमें द्वितीयेश की अन्तर्दशा में . मनुष्य का मरण होता 
है वा द्वितीय स्थान. में जो-जो पापग्रह रहते हैं (तृतीयेश, प्रष्ठश. और द्वादशेश) 
उनकी अन्तर्दशा. में मनुष्यों की मृत्यु होती है । 

यदि इन मारकेशों की . दशा वा म्रंतर्दशा में मृत्यु न. होवे तो AT के - 
-जन्म-लग्न से. द्वादश. स्थान के-स्वामी की वां उसके साथी पापग्रंहों की दशा वा 
अन्तदंशा. में मृत्यु. होती है । . मनुष्य. की. आयु. तीन श्रेणी में बंदी है। प्रथम; 
स्त्रल्प, दवितीय-मध्यम, तृतीय-दीर्घं । ३२ वर्ष के पहले जो आयुष्य समाप्त होती 
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है उसे स्वल्प कहते हैं । ३२ वर्ष के बाद जो आयुष्य समाप्त होती है उसे मध्यम 
कहते हैं । और ७० से उपर जो आयु समाप्त होती है उसे दीर्घ कहते हैं | 
जिसका लग्नेश सूर्य होता है वह ग्रल्पायु है, जिसके लग्नेश शुक्र, शनि वा 
चन्द्रमा है वह मध्यायु है। जिसके लग्नेश बुध, बृहस्पति, मंगल है वह दीर्घ 
आयु है | ह a 

सज्जन रजनी टीकाकार के मत के ग्रनुसार:-- 1 

द्वितीय की अपेक्षा द्वितीय स्थान स्थित जो पापग्रह हों वे अधिक बलवान 
होते हैं । इन द्वितीय स्थान में बैठे हुए पापग्रहों में से जो पापग्रह अधिक पापी 
हो तो वह विशेष बलवान मारक है ऐसा समझना चाहिए । इससे भी अधिक 
बलवान मारक ग्रह वह पापग्रह होता. है जो द्वितीयेश से युक्त होता है | 

श्री विनायक शास्त्री के मत के अनुसार :-- 

“get पापी शब्द से जो विशिष्ट दोष हो, अर्थात्‌ नीच, अस्तंगत, पाप- 
युक्त, पापाक्रान्त, शलुु-क्षेत्न स्थित, इत्यादि इस प्रकार के ग्रह लेना चाहिये इनमें 
द्वितीय की अपेक्षा सप्तम स्थान अधिक प्रबल मारक स्थान है । यदि सप्तमेश 
या द्वितीयेश गुरु अथवा: शुक्र हों - तो उनकी विशेष मारकता होती है और यदि 
वे मारक स्थान में वैठ हों तो उनमें विशेष करके मारकत्व होता है । सप्तमेश 
होने के नाते सबसे अधिक मारकत्व गुरु को और उसके बांद शुक्र को, उससे 
कम वुध को, और उससे कम चन्द्रमा को है | 

सर्वप्रथम सप्तमेश के मारक॒त्व का विचार करना चाहिये, उसके बाद 
द्वितीयेश का और उसके बाद गुरु और शुक्र का क्योंकि मारक स्थान को छोड़- 
कर अन्य स्थान में वेठकर भी ये मारक वन सकते हैं | किन्तु FAT (सप्तमेश) 
गुरु, शुक्र यदि मारक स्थान में वेठे हुए न हों तो उनको मारकेश बनने के लिये 
किचित पापयुक्त होना आवश्यक होता है इसलिये मारकेश की स्थिति इनको है 

या नहीं ऐसा सर्वप्रथम देखकर फिर यह विचार करना चाहिये, और उसके 
पश्चात्‌ पाप-संयुक्ति का विचार करना चाहिये । 

मारक के विचार में प्रथम मारकेश-बाद में मारक स्थान स्थित ग्रह उसके 

बाद मारकेश में संयुक्त पापग्रह. इन तीनों में से प्रथम-द्वितीय से बली और 
द्वितीय-तृतीय से. बली मारक स्थान होता है । जिस ग्रह में प्रबल -मारकत्व हो ' 
उसकी दशा. ग्रंतर्दशा में मृत्यु की संभावना रहती है । मेरे मत में (टीकाकार 
के मत में) पाराशरी मत में . जैमिनीय मतों का संमिश्रण करना उचित 


नहीं; है! . . =: 
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श्री पंडित रासयत्न जी ओझा के मत के ग्रनुसार :-- 

(i) लग्नेश-अष्टमेश, (ii) मन्द ( लग्न अथवा शनि तथा चन्द्रमा ) 
(iii) लग्न तथा होरा लग्न; इनके द्वारा प्रथम यह निश्चित करना जरूरी है 
कि जातक अल्पायू, मध्यायु अथवा दीर्घायु है । यह निर्णय करने के पश्चात्‌ 
जिस खण्ड में श्रायु आती हो उस खण्ड में कौन से मारक ग्रह के द्वारा कौन से 
स्थान में स्थित पापग्रह के द्वारा अथवा मारकेश-संयुक्‍त पापग्रह के द्वारा दशा 
प्राप्त होती है-इन सबका विचार करने के बाद मारक दशा का निर्णय करना 
उचित होगा | 


शास्त्री तुलजाशंकर धीरजराम पंड्या (गुजराथी टीकाकार) के मत के 
अनुसार :-- १ 


~ 


“(प्रथम कहे अनुसार) सप्तम तथा द्वितीय स्थान में से द्वितीय स्थान 
बलवान होता है । द्वितीय स्थान के स्वामी की अपेक्षा द्वितीय स्थान में स्थित 
पापग्रह अधिक बलवान होता है । द्वितीय स्थान में स्थित ग्रह की अपेक्षा द्वितीय 
स्थान के स्वामी से युक्त पापग्रह अधिक बलवान होता है | 

इन पापग्रहों की दशा-अंतर्देशा में मनुष्यों की मृत्यु संभव होती है | यदि 
इस प्रकार मृत्यु संभव न हो तो उन स्थानों के स्वामियों की या व्ययाधीश की 
दशा में श्रवश्य करके मनुष्य की मृत्यु होती है | 

इनके विचार पंडित रघुनाथ शास्त्री पटवर्धन के साथ मिलते जुलते हैं। 

पंडित उत्तमराम मयाराम ठक्कर ( गुजराथी टीकाकार) के मत के 
अनुसार :-- 9 

“सप्तम स्थान से द्वितीय स्थान अधिक बलवान होता है । द्वितीयेश और 
सप्तमेश इनमें जो बलवान हो . उसकी अथवा उस स्थान में जो पापग्रह बैठा हो 
उसकी-अ्रथ वा उसके स्वामी के साथ जो ग्रह संवंध करता हो उसकी-दशा में 


मरण संभव होता है। उपरोक्त कहे हुए ग्रहों की दशा में मरण संभव न हो तो 
area भाव के स्वामी की दशा के ग्रंतदंशा में मृत्यु समझना चाहिये । हिन्दी 


टीकाओओ में तदीशतु शब्दों में तद्‌. पद को द्वितीय स्थान के अधिपति के साथ 
-में योजा गया है और संबंध के अनुसार विचार करते उसकी गणना गैरवाजवी 
नहीं है परंतु पाराशर के मत के अनुसार द्वितीयाधिपति या संप्तमाधिपति इन 
दोनों में से जो बलवान हो उसको ही तद्‌ पद लागू करना चाहिये किसी 
प्रसंग में सामान्य पापग्रह अकेला ही मारक बनता है इसका इस अ्रध्याय में 
स्वतः उल्लेख है । इसलिये सप्तमाधिपतिः के वारे में ग्रंथकार ने उल्लेख किया' 
नहीं है ऐसा मानना असंगत होगा, इसलिये तदू शब्द द्वितीयाधिपति और 
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सप्तमाधिपति को लागू करना यथार्थ हैं । सिवा पाराशर होरा शास्त्र में वचन 
है कि मारक पद दोनों स्थानों को लागू होता है-। 
मारकस्य दशाकाले मारकस्थस्य पापिनः | 
पाके पापयुजां पाके संभवे निधनं दिशेत्‌ | 
असंभवे व्ययाघीराद्शायां मरणं नृणाम्‌ | 
- अभावे व्ययभावेशसंबंधिग्रह भुक्तिपु ॥ 
तद्भावेडष्टमेशस्य दशायां निधनं पुनः | 
एतइशांतर्भुक्त्यादौ विचायैंव ae वदेत्‌ ॥ 
चन्द्रमा और सूर्य को छोड़कर अन्य सव ग्रह मारक बनते हैं। छठा, 
आठवां, बारवां, भाव में पड़ा हुआ राहु और केतु भी मारक बनता है । संबंधी 
ग्रह में बलवान ग्रह मारक कहलाता है। सवमें समान वल वाला ग्रह मारक 
कहलाता है | मारक ग्रह का स्वामी श्रथवा मारक ग्रह जिस राशि में aor हो 
उस राशि के स्थिर पर्यादि दशा के पाक कालीन अथवा विशोत्तरी दशा प्रमाणे 
मारक ग्रह की महादशा में वे ग्रह मृत्यु योग करते हैं। मृत्युकारक मारक ग्रह 
के सिवाय अन्य बलवान म! ९» भ्रह्‌ श्रपनी दशा श्रंतर्दशा में रोग कष्ट प्रदान 
करते हैं । भ्रष्टमाधिपति की महादशा में दीर्घ मध्य अल्पायु के प्रमाण से निर्णय 
करके जिस खण्ड में मृत्यु आती हो उस ग्रह की दशा ग्रंतर्दशा में निश्चय करके 
मृत्यु होती है । थोड़े aga अंशो में बहुत से ग्रह मारक बनते हैं, मारक ग्रहं जो 
निर्बल हो तो उसकी दशा में थोड़ा कष्ट होता है परंतु यदि मारक ग्रह बलवान ' 
हो तो मारक रोग की व्याधि होकर मरण प्रायः कष्ट, निष्कारण भीति (भय) 
शोक, चोर या अग्नि भय, ये सव उत्पन्न करते हैं | 
स्पष्टीकरण :-- 
सर्वप्रथम आयु देखनी चाहिये वया पूर्णायु मध्यायु वा अल्पायु है ? qîz 
जब निश्चित होगी तब और मारकेश की दशा AAT, तो मृत्यु तुल्य अरिष्ट 
देकर निकल जायगी और यदि आयुर्योग मध्यायु ATT AT हो और उस 
काल खण्ड में द्वितीय स्थान में मारकेश से युक्त पापग्रह की महादशा आाती हो. 
तो उस दशा में मृत्यु होने की संभावना रहती है । परंतु जब उसकी महादशा . 
उस काल खण्ड में नहीं श्राती हो द्वितीयेश तथा सप्तमेश इन दोनों में से 
feet एक की महादशा श्राती हो, तब उस दशा में मुत्यु की. संभावना रहती 
है | यहाँ पर निधन शब्द का अर्थ प्रत्यक्ष रूप में मृत्यु नहीं लेते हुए मृत्यु का 
संभव इतना ही लेना चाहिये । किस समय प्ररिष्ट ने की संभावना है यही 
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इस श्लोक में कहा गया है। ये ग्रह अशुभ होंगे तव ही ग्ररिष्ट आने की 
संभावना है । शुभ होगें तो मनुष्य को दीर्घायु.समझना चाहिये । 
संभव लक्षणम्‌ :--आयुष्य तीन प्रकार का होता है उसका प्रमाण :--- 
“त्रिविधइचायुपां योगः स्वल्पायुमं ध्यसुत्तमम्‌ | 
द्वात्रिशत्पूर्वमल्पं तु aed मध्यमं भवेत्‌ ॥ १॥ 
आसप्ततेस्तदूध्वै तु दीर्घायुरिति संमतम्‌ | 
उत्तमायुः wares मुनीशाः संति तद्विदः ॥२॥ 
भावार्थः--श्रायु तीन प्रकार की है--स्वल्पायु, मध्यायु और पूर्णायु । ३२ वर्ष 
से पहले HT है, और उसके वाद मध्यायु ७० वर्ष तक, फिर दीर्घायु, फिर 
१०० वर्षं के श्रनन्तर हो तो उत्तम आयु कही जाती है | 
अब जैसे माना कि मनुष्य श्रल्पायु है और उसके मध्य में मारकेश की 
दशा आयी मारकेश स्थान स्थित पाप ग्रह कहिये ३।६।११ वे स्थान के स्वामी 
की दशा आई अथवा मारकेश से संवंध कर्ता की दशा Are, तो मरण अवश्य 
कहना । इसी प्रकार मध्यायु और पूर्णायु में विचार करना चाहिये | 
अब जैमिनी सूत्रों में जो वर्णन किया है वह इस प्रकार है :-- 
“ग्रथमयोरुत्तरं दीर्घमिति”`। अयमर्थ :— 
“चरराश्योयेदि ऊग्नेशाष्टमेश्षो भवत स्तदा दीर्घमायुः | 
स्थिरद्विस्वभावयोर्वा ळग्नेशाष्टमेशो यदि तदपि दीर्घमायुः ॥. ` 
अर्थात्‌ लग्नेश और ग्रष्टमेश ये दोनों चर राशि के हों अथवा लग्नेश स्थिर 
राशि को और श्रष्टमेश हिस्वभाव राशि को अथवा लग्नेश. द्व्विभाव और 
अष्टमेश स्थिर राशि को हो तो दीर्घायु होता है। 
- अथ सध्यायुराह :--“प्रथमद्वितीययोरन्त्ययोर्वा मध्यमिति” । ग्रयमर्थ :-- 
चरस्थिरयोयंदि लग्नेशा्मेशो तदा मध्यमायुः | 
द्विस्वभावयोर्वा ळग्नेशाष्टमेशो यदि तदापि मध्यमायुरिंत्य्थ: ॥ 
अर्थात्‌ लग्नेश चर और EAT स्थिर, अथवा श्रष्टमेश चर और लग्नेश 
स्थिर, अथवा लग्नेश श्रष्टमेश ये दोनों द्विस्वभाव राशि में हों तो मध्यमायु योग 
होता है। 
अथाद्पायुराहः-_“मध्यायो राद्यन्तर्योवा हीनमिति” | AIFF :-- 
स्थिरयोयेदि रग्नेश्ाष्टमेशो तदाप्यढ्पमायुरित्ि | 
अर्थात्‌ लग्नेश श्रौर अष्टमेश दोनों स्थिर राशियों में हों अथवा लग्नेश 
चर्‌ और अ्ष्टमेश द्विस्वभाव राशियों में हो, अथवा लग्नेश द्विस्वभाव और 
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अष्टमेश चर राशियों में हो तो अल्पायु योग होता हे । लग्नेश, श्रष्टमेश 
इत्यादि पर से जैमिनीय सूत्रों के अनुसार AT, मध्यायु, दीर्घायु इनका 
निर्णय इस प्रकार समझना चाहिये | 

(i) लग्न और सप्तम इनसे जो श्रष्टमेश हो, उन दोनों में से जो 
अधिक वलवान्‌ हो, वह लग्न से यदि केन्द्र में हो तो दीर्घायु, पणफर स्थानों 
में ( २।५।८।११ ) होतो मध्यायु और श्रापोक्लिम ( ३।६।६।१२ ) स्थानों 
में हो तो अ्रल्पायु समझना | 

(ii ) इन उपरोक्त दोनों ग्रहों में कौन-सा विशेष बलवान्‌ है इसका 


निर्णय जैमिनि ऋषि ने इस प्रकार किया है । ग्रह अकेला बैठा हो उसकी 
अपेक्षा जो ग्रह अन्य दूसरे ग्रहों के साथ बंठा हो तो वह अधिक बली है ऐसा 


समझना चाहिये । जो ग्रह दो ग्रहों के साथ वेठा हो तो उसकी अपेक्षा जो ग्रह 
दो से. अधिक ग्रहों के साथ बैठा हो, तो वह ग्रह विशेष बलवान्‌ है ऐसा 
समझना चाहिये । कल्पना करो कि एक ग्रह, दो ग्रहों के साथ बैठा है और 
दूसरा तीन ग्रहों के साथ तो जो ग्रह तीन ग्रहों के साथ dor हुआ हो तो वह 
इस दो ग्रहों के साथ बैठे हुऐ ग्रह की अपेक्षा विशेष बली होता है। यदि 
दोनों ही अकेले बैठे हों और A कोई ग्रह से युक्त न हों तो, या वे दोनों 
एक-एक, दो-दो, तीन-तीन ग्रहों के साथ हों और इस प्रकार ग्रह सामने हो तो . 
जो ग्रह स्थिर राशि में बैठा हुआ हो वह चर राशि में बैठे हुए ग्रह की अपेक्षा 
अधिक बलवान्‌ है । और जो ग्रह दिस्वभाव राशि में बैठा हुआ है वह स्थिर 
राशि में बैठे हुए. ग्रह की अपेक्षा बली है ऐसा समझना चाहिये ( यहाँ पर 
जिन दो ग्रहों का तुलनात्मक विचार किया है वे दो ग्रह wala लग्न और 
सप्तम इन स्थानों से जो ग्रष्टमेश है वह एक १--ग्रह और जो लग्नेश और 
सप्तमेश इनमें से बलवान्‌ हो वह दूसरा ग्रह ऐसा समझना ) 1 : 
(iii) दुसरा विचार जन्म कुण्डली में जो आत्मकारक ग्रह होता है 
उस पर से आयुष्य का निदान किया जाता है । आत्मकारक माने क्या ? 
जो ग्रह राशियों में सर्वाधिक अंश, कला, विकला का होता है उसे आत्म- 
कारक ग्रह कहते हैं । राशि की संख्या से उसका कोई संबंध नहीं होता | 
केवल श्रंशों की संख्या पर से ही आत्मकारक का निर्णय किया जाता है | 
आत्मकारक ग्रह से ( याने ग्रात्मकारक ग्रह जिस राशि में हो उस राशि से ) 
अथवा ग्रात्मकारक से जो सप्तम स्थान--इन दोनों स्थानों से जो श्रष्टम 
स्थान--उनके स्त्रामियों में से जो अधिक बलवान्‌ ग्रह हो ( बलवान्‌ ग्रह का 
निर्णय करने का प्रकार ऊपर बतलाया है उस प्रकार से ) वह We यदि 
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आत्मकारक ग्रह के साथ हो या उससे केन्द्र में हो तो दीर्घायु अथवा आत्म- 
कारक से पणफर ( २।५।८।११ ) स्थानों में हो तो मध्यायु श्रौर वह ग्रह 
आत्मकारक .से ्रापोक्लिम ( ३।६।६।१२ ) स्थानों में हो तो श्रल्पायु समझना 
चाहिये । ; ا‎ 

लग्न विषम हो और आत्मकारक ग्रह तृतीय स्थान में हो अथवा लग्न सम 
हो और श्रात्मकारक ग्रह एकादश स्थान में हो और ग्रात्मकारक तथा उससे 
जो सप्तम स्थान और उस सप्तम. स्थान से गिनने पर जो अरष्टमेश हो और 
उनमें से जो भ्रधिक बलवान्‌ हो और वह यदि केन्द्र स्थान में हो तो अल्पायु, 
पणफर स्थान में हो तो मध्यायु और आपोक्लिम स्थान में हो तो दीर्घायु 
समझना चाहिये । यदि उपरोक्त HEAT और आत्मकारक एकत्र वैठे हों तो 
मध्य आयु समझना । पंडित जी के मत के अनुसार विषम लग्न हो तो मेष, 
वृपभ, मिथुन इस क्रम से और लग्न सम हो तो वृषभ, मेष, मीन इस क्रम से 
गणना करनी चाहिये । परन्तु बहुत-से विद्वान्‌ लग्न विषमं हो अथवा सम हो 
चालू क्रम से ही गणना करते हैं। इस प्रकार आयुष्य लगभग कितना है इस 
वात का निर्णय कर लेने पर किस ग्रह की दशा मारक हो सकती है इसका 
विचार करना चाहिये । पंडित जी कहते हैं कि लग्न, कर्म ( दशम ), आयु 
( جع‎ ), इनके स्वामी केन्द्र, एकादश _ अथवा त्रिकोण--इन स्थानों में हों 
तो दीर्घायु, तृतीय अथवा चतुर्थ स्थानों में पाप ग्रह हो श्रथवा पणफर 
( 21415199 ) स्थानों में इनमें से कोई ग्रह हो तो मध्यायु और इनसे अन्य 
स्थानों में ग्रह हो तो श्रल्पायु योग समझना चाहिये | र 

“दीर्घायु, मध्यायु, ग्रल्पायु योग--(१) लग्न और चन्द्रमा इनके द्रेष्काण में 

के राशि के ग्रनुसार (२) लग्नेश और चन्द्रमा जिन राशियों में स्थित हों उनके 
स्वामी.जिन्न नवमांशों में हों उनके स्वामिथों की स्थिति के ग्रनुसार, (३) तथा 
लग्नेश और ग्रष्टमेश ये दोनों जिस द्वादशांश में हों उन राशियों पर से. .किस 
प्रकार से निर्णय करना चाहिये इसके लिये निम्नलिखित बताये ग्रनुसार.निर्णय 
करना चाहिहये । ` | 

(१) लग्न-द्रेष्काण और चन्द्र द्रेष्काण राशि 

(२) लग्नेश नवांश राशि और चन्द्रेश नवांश राशि 

(3) लग्नेश द्वादशांश रांशि और रन्ध्रेश ढ्वादशांश राशि , 

ये दोनों राशि चर हों श्रथवा एक स्थिर और दूसरी द्विस्वभाव होतो 
दीर्घायु, इनकी दोनों राशि द्विस्वभाव हों . अथवा एक स्थिर वा दूसरी चर हो 
तो मध्यायु, उनकी दोनों राशि स्थिर हो अथवा एक द्विस्वभाव वा दूसरी चर 
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हो तो अल्पायु समझना चाहिये । इस प्रकार तीनों प्रकार के मतों का विचार 
करके वहुमत जिस प्रकार से AF उस प्रकार से निर्णय करना चोहिये 1 
दीर्घायु, मंघ्यायु, अल्पायु का निर्णय करने के लिये एक अन्य प्रकार इस प्रकार 
कहा है :-- 
यदि लग्नेश सूर्य का शत्रु हो तो श्रल्पायु, सम हो तो मध्यायु और मित्र हो 
तो दीर्घायु योग होता है | 
यदि जन्म लग्न का स्वामी स्वतः सूर्य हो तो चन्द्र राशि का स्वामी सूर्य 
का अधिमित्न अथवा मित्र हो तो दीर्घायु, सम हो तो मध्यायु, शत्रु अथवा अधि- 
शत्रु हो तो अल्पायु । यदि ग्रल्पायु हो तो अल्प अवस्था में मारकेश, मारक स्थान 
गत पापी अथवा मारकेश संयुक्त पापग्रहों की दशा जब आती है तब मृत्यु 
हाती है । जैमिनीय अ्रथवा फलदीपिका, जातक पारिजात इनके ग्रंथकारों के मत 
के अनुसार अल्पायु, मध्यायु अथवा दीर्घायु खण्ड है । वे इस प्रकार वर्णन 
किये गये हैं | [ 
प्रथम मत = ३२ वर्ष पर्यंत त्रल्पायु; ३२ से ६४ वर्ष पर्यंत मध्यायु; ६४ 
से €६ वर्ष पर्यंत दीर्घायु | 
द्वितीय मत = ३६ वर्ष पर्यन्त, श्रल्पायु; ३६ से ७२ वर्ष पर्यन्त मध्यायु 
5 ७२ से १०८ वर्ष पर्यन्त दीर्घायु, 
तृतीय मत ४० वर्ष पर्यन्त भ्रल्पायु, ४० से 5० वपं पर्यन्त मध्यायु; 
: “so से १२० वर्ष पर्यन्त दीर्घायु 
इनमें से कौन से.मत को स्वीकार करना चाहिए इसका विवेचन यहाँ TTT 
as तो इस ग्रंथ का aga ही विस्तार होने का भय है । जिज्ञासु. लोगों को 
जैमिनीय पद्यामूतम्‌ पंडित दुर्गाप्रसाद द्विवेदी और जैमिनि AA अच्यूतानन्द 
झां-लिखित- देखना चाहिए 1: 
` जन्म लग्नेश्वर सूर्य का मित्र, ` सम अथवा शत्रु है इस आधार पर आयुष्य 
का निर्णय करने का प्रकार “सर्वार्थ चितामणि” नामक प्रसिद्ध ग्रंथ में दिया 
हुआ है परंतु लेखक के मत में यह पद्धति सर्वथा निर्णीत रूप से संतोषजनक 
अनुभव में नहीं श्रायी । कारण, शनि सूर्य, का नेसगिक शत्रु हे और यदि बह सूर्य 
से द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, दशम, एकादश, हादश स्थान म हो तो मकर श्रौर 
कुंभ लग्न के सब जातकों को MET समझना चाहिये । शुक्र भी सूर्य का ,शत्रु है 
عزو‎ इस कारण से जबतक भी सूर्य और शुक्र एकत्र हो तब वृषभ, तुला लग्न क 
सभी जातक श्रल्पाय होने चाहिये। इस प्रकार वृषभ, तुला, मकर, FA 
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लरनों कें जातकों को दीर्घायु होने की संभावना नहीं होगी परंतु अनुभव में 
ऐसा नहीं आता | 


दीघ/यु--मध्यायु--अल्पायु के सम्बन्ध में योग और वर्ष के जानकारी के 
लिए कोष्टक :-- 


दीर्घायुः | दीर्घायुः | दीर्घायु: | 2 | 


| 


दीर्घ-दीर्घ | मध्य-दीघं| हीन-दीर्घ 
चर राशि में |द्विस्वभाव राशिमें| स्थिर राशि में | १२० वर्ष, १०८ वर्ष) &६ वर्ष 


क EE 
चर राशि में | स्थिर राशि में हिस्वभाव राशि 
लग्नेशं लग्नेश । - लग्नेश 


अष्टमेश अष्टमेश अष्टमेश 2. | 
मध्यायुः |` मध्यामुः | मध्यायुः | | 
5 = ay 
चर राशि में | स्थिर राशि में. द्विस्वभाव राशि में 1 | : 


लग्नेश लग्नेश | लग्नेश दीर्घ-मध्य|मध्य-मध्य, हीन मध्य 


८० वर्ष | ७२ वर्ष | ६४ वर्ष 
स्थिर राशि में | चर राशि में द्विस्वभाव राशिमें, 


. अष्टमेश अष्टमेश | ग्रष्टमेश | 
श्रल्पामुः | अल्पायुः | ATL: | : | | . 
سم‎ - -- ह | णाल  च चना —-—‘“a—C 3 
चर राशि में | स्थिर राशि में हिस्वभाव राशि में 7 
लग्नेश लग्नेश लग्नेश FAN | मंध्य-हीन। हीन-हीन 
द्विस्वभाव राशि में| स्थिर राशि में | चर राशि में | vo वर्ष | ३६ वर्ष | ३२ वर्ष 
श्रष्टमेश श्रष्टमेश श्रष्टमेश 


लेना और उन इष्टघटिकादिश्रों को -२३ संख्या से भाग देना भाग देने. पर जो 
शेष संख्या बचेगी उस संख्या का उतने लग्न (होरा लग्न) जन्म से गणना करके 
जो लग्न आवे वह गत होरा लग्न समझना और उनके आगे का लग्न वतमान 


होरा लग्न समझना । 


२१४ । 


` : उदाहरणार्थ --जन्म काल सूर्योदय से २६ घटी है और-जन्मः लग्न 
१ 


२ 
١ 


2 7 : 
तुला है इसलिए २६ -+ ई = كد‎ ०३ इस पर से जन्म लग्न जो 


1 
तुला है उससे दस होरा लग्न गत हुए और वर्तमान होरा लग्न सिंह संज्ञक है । 
. (इस प्रकार होरा लग्न लाना चाहिये) ये दोनों चर संज्ञक हों तो दीर्घायुर्दाय 
योग होता है और जन्म लग्न और होरा लग्न स्थिर संज्ञक द्विस्वभाव संज्ञक 
हो तो दीर्घायु योग होता है। और जन्म लग्न और होरा लग्न ये द्विस्वभाव व - 
स्थिर संज्ञक हों तो दीर्घायु योग होता है । जन्म लग्न और होरा लग्न यें दोनों 
लग्न हिस्वभाव संज्ञक हों तो मध्यायुर्दाय योग होता है और जन्म लग्न और 
होरा लग्न ये चर और स्थिर संज्ञक हों तो मध्यायु योग होता है और जन्म 
लग्न और होरा लग्न ये स्थिर व चर संज्ञक हों तो मध्यमायुर्योग होता है | 
जन्म लंग्न और होरा लग्न ये दोनों स्थिर संज्ञक हों तो अल्पायु योग होता है | 
जन्म लग्न और होरा लग्न ये दोनों चर और द्विस्वभाव संज्ञक हों तो ग्रल्पायु 
योग होता हे जन्म लग्न और होरा लग्न ये दोनों द्विस्वभाव व चर संज्ञक हों - 

तो श्रल्पायुर्योग होता है ऐसा समझना चाहिये | 
° ग्रंथातर में आयु निर्णय इस प्रकार कहा है-- 

आयुःस्थानाधिपः पापेः सहेव यदि संस्थितः | 

करोत्यल्पायुपं जातं लग्नेशोडप्यत्र संस्थितः ॥१॥ 

जो अष्टमेश पापग्रहों के साथ ,ही वैठा हो और वहाँ ही लग्नेश भी बैठा हो 
तो, .मनुष्य को अल्पायु करता है । 

पष्ठे व्यये$पि पष्ठेशो व्ययाधीशौ रिपो व्यये । 

छग्नेऽष्टमे स्थितौ वापि दीर्घमायुः प्रयच्छति ॥२॥ 

पष्ठेश छठे हो वा द्वादश हो और द्वादशेश ETT हो वा छठे हो Waar 
TST और द्वादशेश लग्न में वा ग्रप्टमस्थित हों, तो दीर्घायु करते हैं । 

पुवं हि दानिना चिन्ता कार्या तके'विंचक्षणेः | 

कर्माधिपेन च तथा चिन्तनं कार्यमायुपः ॥३॥ 

: इसी प्रकार पण्डितों को श्रायु के देखने में शनि और दशमेश से विचार 
करना चाहिये XA अष्टमेश पापग्रहों के साथ हो उसके साथ शनि हो वा 
दशमेश हो ١ 7 

स्वस्थाने स्वांशके वापिं मित्रांशे मित्रमंदिरे । 
दीर्घायुषं करोत्येव लग्नेशोऽष्टमपः पुनः ॥४॥ 
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लग्नेश वा अष्टमेश अपनी राशि का हो, अपने नवांशक का हो वा मित्र के 
नवांशक का हो वा मित्र की राशि का हो, तो दीर्घायु करता है 
लग्नाष्टरसपकर्म शमन्दा: केन्द्रत्रिकोणयोः | 
aa वा संस्थितास्तद्वदिशोयुर्दीर्घमायुपम्‌ UN 
लग्नेश, अंष्टमेश, और शनि ये केन्द्र त्रिकोण अथवा लाभ में बैठे हों, तो 
दीर्घायु करते हैं । इस प्रकार, अनेक प्रकार के योग हैं | 
जातक चंद्रिका ग्रोर भावार्थ रत्नाकर इन दोनों ग्रंथों में से मारक योग 
संग्रहीत किये गये हैं उस पर से म्रष्टमेश--भ्रष्टम स्थान स्थित ग्रहों की कौन- 
` कौन सी दशाग्रों में कौन-कौन सी अन्तर्देशा मारक होती है। TT अथवा 
पष्ठ स्थान स्थित ग्रहों की कौन-कौन सी दशाश्रों में कौन-कौन सी श्रंतर्दंशाएं 
मारक होती हैं उसी प्रकार व्ययेश श्रथवा व्यय स्थान स्थित ग्रहों की महा- 
दशाओं में कौन-कौन सी अंतर्दशाएं मारक होती हैं-इसकी जानकारी हासिल 
हो सकेगी । 
भावाथ रत्नाकर मारक तरंग 
(१) व्ययेश की दशा में धनेश मारक होता है द्वितीयेश की दशा में व्ययेश 
मारक होता है। 
(२) व्ययेश के दशाकाल में द्वितीयेश के साथ रहने वाले अथवा द्वितीयेश से 
दुष्ट ग्रह मारक बन सकते हैं | 
(३) द्वितीयेश की दशा में व्यय में स्थित ग्रह और व्ययेश से दृष्ट ग्रह मारक 
बन सकते हैं | 
(४) व्ययेश की दशा में व्यय स्थित पापग्रह अपनी ग्रंतदेशा में मारक हो 
सकत हं | 
(५) द्वितीय स्थान में पापग्रह हो और व्ययेश से युक्त हो तो व्ययेश की 
दशा में ये पापग्रह मारक हो सकते हैं । 
(६) व्यय स्थान में पापी ग्रह हो तो उसकी दशा में द्वितीयेश से संबंधित 
पाप ग्रहों की ग्रंतदेशा मारक बन सकती है | 
(७) भ्रष्टमेश की दशा में स्वतः उसकी ही अंतर्देशा मारक हो सकती है | 
(८) eî की दशा में--पष्ठ स्थान. स्थित पाप ग्रहों की. दशा मारक हो 
सकती है । 
` (2) पष्ठेश की महादशा में अष्टम स्थित ग्रहों की अन्तर्दशा मारक हो 
« „ सकती है | 
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(१०) अष्टमेश की दशा में--श्रष्टमेश से दृष्ट ग्रह की अन्तर्देशा मारक हो 


सकती है । 
(99) अष्टमेश की दशा में--षष्ठेश से युक्त ग्रहों की अन्तर्दशा मारक हो 
3 सकती है | 


(१२) eer स्थान में पापग्रह हो तो उसकी दशा में षष्ठेश की अन्तर्देशा 
मारक हो सकती है । 

(१३) पष्ठेश की महादशा में--अष्टमेश की महादशा मारक हो सकती है | 
(१४) पष्ठ स्थान में यदि पापग्रह हों तो उनकी दशा में अष्टम स्थान गत ग्रह 
हो --उसकी श्रन्तदंशा मारक वन सकती है | : 

(१५) पष्ठश की दशा में--अ्रष्टमेश की अन्तर्देशा मारक हो सकती है.1 
- (१६) अपष्टम स्थान में पापग्रह हो तो उसकी दशा में--पष्ठ स्थान स्थित ग्रहों 
: की अन्तर्देशा मारक हो सकती है । 
उपरोक्त षष्ठेश, AAT ATT व्ययेश, वा षष्ठ, अ्रष्टम, द्वादशगत ग्रहों 
के बारे में मारकेश होने के जो नियम बतलाये गये हैं उनके सम्बन्ध में निम्न 
विवेचन द्वारा स्पष्ट रीति से वोध हो सकेगा । 
(१) अष्टमेश की महादशा में-- 

- . - (क) अष्टमेश की अन्तर्देशा (ख) पष्ठ स्थानगत पापग्रहों की श्रन्तर्दशा 
(ग) षष्ठेश से युक्त ग्रहों की अन्तर्दशा (घ) अ्रष्टमेश से दुष्ट ग्रहों की 
श्रन्दर्दशा | 

(२) aer स्थान स्थित यदि पापग्रह हो तो उसकी महादशा मे 
(क) षष्ठेश:की अन्तर्दशा (ख) पष्ठ स्थान स्थित ग्रहों की अन्तर्दशा । 

(३) ج92‎ की महादशा में-- 

(क) ग्रष्टमेश-की -महादशा (ख) अष्टम स्थान स्थित ग्रहों की 
्रन्तर्दशा । | 7 

(४) षष्ट स्थान स्थित पापग्रहों की महादशा H— . 

(क) ्रष्टमेश की श्रन्तर्दशा (ख) अ्रष्टमेश अष्टम में हो तो उसकी भी 
अन्तरदेशा | 

` (५) व्ययेश की महादशा में 
(क) धनेश की अन्तर्दशा (ख) द्वितीयेश से युक्त ग्रहों की अन्तर्दशा 
(ग) द्वितीयेश दृष्ट ग्रहों की अन्तर्देशा (घ) व्ययस्थित पापग्रहों की 
्रन्तर्दशा (ङ) व्ययेश से युक्त द्वितीय स्थान स्थित ग्रहों की अन्तर्देशा ١ 
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(६) व्यय स्थान में पापीं अह हो तो उसकी महादशा में -- 
(क) द्वितीयेश से सम्बन्धित पापग्रहों की अन्तर्देशा | 
(७) द्वितीयेश की महादुशा में-- 
(क) व्ययेश की अन्तर्देशा (ख) व्यय स्थित और व्ययेश से दृष्ट ग्रहों 
की ग्रन्तर्दंशा | 
मारक का निर्णय करने के लिए (मारक-तरंग) अध्याय में भावार्थ-रत्नाकर 
इस ग्रन्थ में जो अन्य योग कहे हुए हैं वे यहाँ प्रस्तुत हैं-- 
(१७) य॒दि बुध और शुक्र दोनों पंचम स्थान में हों तो वे एक दुसरे की महा- 
दशा में और भ्रन्तर्देशा में मारक बन सकते हैं= बुध में शुक्र, शुक्र में 
बुध, आधिपत्य का विचार भी करना चाहिये । 3 
(95) यदि मंगल मारक स्थान का अथवा अनिष्ट स्थानों का स्वामी हो तो 
(मूल श्लोक में लिखा है कि यदि मंगल को क्र्राधिपत्य प्राप्त हो तो) 
मंगल की दशा मारक होती है । 0 
(१६) शनि अच्छ स्थान का स्वामी क्यों न हो, यदि वह मारक ग्रह के साथ 
हो तो प्रबल मारक होता है । १ EE 
(२०) यदि भ्रष्टमेश लग्न में हो तो वह अपनी दशा में मारक बन सकता है | 
(२१) यदि किसी भी व्यक्ति के दो अथवा तीन पुत्रों को राहु की महादशा 
एक ही समय में आरती हो तो उस जातक की मृत्यु होती है | 
'खुलासाः--उपरोक्त महादशा और अन्तरदशाओं के साथ-साथ दीर्घायु; मध्यायु 
आर AT योगों के श्राधार पर मृत्यु की सम्भावना है क्या-- 
इसका विचार प्रथम करना चाहिये अन्यथा पष्ठ, Aven, व्यय स्थित 
अथवा इन भावों के स्वामियों की महादशा अथवा ग्रन्तर्दशा तो 
श्राती जाती ही रहती है । मृत्यु नहीं होगी परन्तु घन इत्यादि में 
कमी होती है श्रथवा शत्रू, रोगादि पीड़ा अवश्य होती है । ग्रन्थ- 
कार श्री रामानुजाचार्य के कहने का भ्रभिप्राय ऐसा है कि ` षष्ठ, 
AEH, द्वादश ये दुःस्थान हैं । इनके स्वामी और इन स्थानों में 
ग्रह कष्टकारक होते हैं | इस पर से यहाँ यह नहीं समझना चाहिये 
कि सिर्फ इन स्थानों के यह ही मारक बन सकते हैं। | 
जातक चन्द्रिका के मनानुसार निम्न लिखित ग्रह मारक होते है-- 
(१) द्वितीय स्थान का स्वामी; (२) द्वितीय स्थान स्थित पापग्रह; 
(3) अष्टम स्थान का स्वामौ; .(४)-स॒प्तम स्थान स्थित पापग्रह; . (५) 
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द्वितीय स्थान से युक्त पापी ग्रह; (६) सप्तमेश से युक्त पापग्रह; (७) अष्ट- 
मेश (८) तृतीय . अथवा अष्टम स्थान का स्वामी यदि द्वितीय अथवा सप्तम 
स्थान के स्वामी के साथ हो; (९) मारक ग्रहो से युक्त शनि; (१०) पष्ठेश 
(११) जो ग्रह कुण्डली में सबसे निर्वल होता है वह । ५ 

पिछले अध्यायों में तृतीय, पष्ठ, एकादश, स्थान का अधिपति ग्रह अनिष्ट 

फल देनेवाला होता है ऐसा कहा गया है। उसी प्रकार इस अध्याय में द्वितीय 
तथा सप्तम स्थान जो मारक स्थान कहे गये हैं उन स्थानों के श्रधिपतियों के 
सम्बन्ध में क्या-क्या फल मिलते हैं उसका विवेचन करने में ग्राया है। इसी 
प्रकार आयुर्दाय अध्याय में AAW में क्या-क्या फल मिलते हैं उस सम्बन्ध में 
खासतौर पर विवेचन में आयुष्य स्थान का कथन करके उसके साथ-साथ 
सम्बन्धित द्वितीय और सप्तम इन मारक स्थानों का भी यहाँ कथन करने में 
आया है । किस स्थान से कौन सा स्थान वलवत्तर है तथा उनमें कौन-कौन 
से ग्रह अनिष्ट फल देनेवाले हैं तथा किन-किन संयोगों के कारण अनिष्ट फल 
मिल सकता है इस सम्बन्ध में २४वें श्लोक के श्रर्थ का आधार लेकर संक्षिप्त 

में आयुष्य भवन के विशेष विचार इस प्रकार हैं | 

स्वाभाविक रीति से जन्म कुण्डली पर से वालक के जन्म पश्चात्‌ उसकी 
पत्रिका में उसके आयुष्य भवन के. फल सामान्यतः लिखने की प्रथा है परन्तु 
उसके कई प्रकार के नियम हें । उनमें से कुछ इस प्रकार के हैं कि बालक के 
जन्म के पश्चात्‌ चार वर्ष के अन्दर उसका श्रायुष्य निदान सही नहीं बताया 
जा सकता कारण कि उस अरसे में उसकी मृत्यु होने की सम्भावना वनी रहती 
है और उसमें उसके माता-पिता के तथा उस बालक के ग्रहों का सबके एकी- 
करण ही उसके विनाश का कारण बनता है, ऐसी योजना दर्शायी गयी है | 
इसके प्रमाण में फलित ज्योतिष ग्रन्थों में जातक पारिजात में इस प्रकार का 
निर्देशन आया है कि “जो बालक अपने जन्म के पश्चात्‌ चार वर्षो के भीतर 
मरण पाता है तो उसका कारण उसके ,माता,पिता का पाप होंता है और उसके 
वाद पाँच वर्ष से लेकर आठ वर्षों के काल में उसकी मृत्यु हो तो उसके पिता के 
पाप समुदायों के कारण से मरण प्राप्त होता है । उसके वाद नौ वर्ष से लेकर 
१२ वर्ष के अरसे तक यदि उसकी मुत्यु हो तो वह स्वयं अपने पापों के कारण 
से मरण पाता है। ऐसा समझना चाहिये (जा० पा० अध्याय ४ श्लोक 
9-2) | आग चलकर इसी श्रध्याय में कहा गया है कि “मनुष्य के a काल 
के पश्चातू आठ वर्ष तक वालारिष्ट.कहा है, बीस वर्ष तक ग्रहों के योगों द्वारा 
अरिष्ट प्राप्त होता है । इसलिए उसे . योगारिष्ट कहा है । ३२ वर्ष तक 
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आयु को अल्पायु, ७० वर्षं तक की श्रायु को मध्यायु Alt उसके Wal Yoo 
वर्ष तक की आयू को पूर्णायु कहा है। ; 

. इस पर से स्वाभाचिक रीति से समझ सकते हैं कि आयुष्य भवन का. फल 
कुण्डली पर से नक्की करना अति कठिन समस्या है कारण कि उपरोक्त कथन 
के अनुसार ग्रल्पायुष्य, मध्यमायुष्य और पुर्णायुष्य अर्थात्‌ क्रमशः ३२, ७०; 
१०० वर्ष पर्यंत तक जीवन क्रम के योगो पर से बरावर योगानुयोगो को 
मिलाकर स्पष्ट तौर पर फलादेश का कथन करना पड़ता है आयुर्दाय सम्बन्ध 
में अनेक योग महान विद्वानों ने निश्चित किये हैं और उत सबका एक: साश्न 
सम्मेलन करके सब फलों का कथन करना दुर्घट है । कारण यह है कि उन 
सबकी श्रपनी-श्रपनी पद्धति भिन्न है। क्योंकि उनमें शुभाशुभ ग्रह किन स्थानों 
पर किस प्रकार पड़े हुए हैं उसकी संकलना भिन्न-भिन्न प्रकार से बतायी गयी 
है । किसी वक्त पाप ग्रह भी HAF संयोग से शुभत्व धारण करता है ऐसा 
कहते हैं, तो कई बार शुभग्रह भी संयोगवश पापग्रह होकर अनिष्टफल देने में 
समर्थ होता है और इन सब का योगानुयोग मिलाकर कथन करना दुर्घट है । 

यहाँ तर्क तो दीर्घायु, मध्यायु, तथा अल्पायु का निर्णय करने के लिये जो 
जो नियम विभिन्न ग्रंथों में कहे हुए हैं वे यहाँ प्रस्तुत किये हैं जिस पर से 
एक बात शीघ्र ही ध्यान में ग्रा सकती है कि आयुर्दाय का निदान करना इतना 
सरल नहीं है। यही कारण है कि ज्योतिष लोग जो पत्रिका बनाते हैँ उनमें वे जो 
आयुर्दाय का निर्णय करके आयु का निदान लिखते हैं वह सही नहीं बैठता है। 
इसी प्रकार दशा महादशा के फल का वर्णन करते समय उस जातक की मृत्यु 
की संभावना भी बताते हैं लेकिन उनका वह फलित सही नहीं बैठता क्योंकि 
उनका श्रायुर्दाय का निर्णय सही नहीं होता | 
अलाभे पुनरेतेपां सम्बन्धेन AR: | 
कचिच्छुभावाँ च दशास्वष्टमेशदशासु च ॥२६॥ 
केवलानां च पापानां दशासु निधनं क्कचित्‌ । 
कल्पनीयं gay णां सारकाणासद्‌शंने ॥२७॥ 
मारक ग्रहों की दशा में मृत्यु नहीं होती हो तो कुण्डली A जो बलवान 
पापग्रह हो उसकी दशा में मृत्यु होती है । व्ययाधिपति की दशा में मृत्यु 
संभव न हो तो व्ययाधिपति से सम्बन्ध करने वाले पापीग्रहो की दशा में मरण 
योग बनेगा और व्ययाधिपति का सम्बन्ध पापग्रहों से न हो, तो व्ययाधिपति 
का सम्बन्ध जिन शुभग्रहों से हो, तो उनकी दशा में मृत्यु योग है. ऐसा समः 


२२४ 


5 


झना चाहिये और व्ययाधिपंति का सम्बन्ध शुभग्रहों से नहीं हो. तो जन्म 
लग्न से जो अष्टम स्थान हो--उसके अधिपति की दशा में मरण प्राप्त होगा 
अथवा लग्न से तृतीय स्थान के अधिपति की दशा में मृत्यु योग होगा । 
मारक स्थानाधिपति से सम्बन्धित शुभग्रहों को भी मारकत्व का गुण प्राप्त होता 
है UREN 

मारक ग्रहों की दशा में मृत्यु नहीं आवे तो कुण्डली में जो बलवान पाप- 
ग्रह हो उसकी दशा में मृत्यु की संभावना होती है, ऐसा विद्वानों को मारक 
कल्पित करना चाहिये ॥२७॥ 

पंडित रामेश्‍वर भट्ट (हिन्दी टीकाकार) के मत के श्रनुसार.:-- 


जो व्ययाधिप की अथवा ट्वादशेश से सम्बन्ध करने वाले पापी ग्रहों की 
दशा का भी अ्रलाभ हो तो द्वादशेश से सम्बन्ध करने वाले शुभग्रहों की. दशा 
में मरण कहना चाहिये और जो व्ययेश सम्बन्धी शुभग्रह की दशा भी न हो, 
तो कभी-कभी ग्रष्टमेश की दशा में मरण कहना चाहिये ॥२६॥ 

जो मारक का असंभव हो, तो मारकेश के संवंध से रहित तीसरे, wz, 
ग्यारहवें स्थान के स्वामियों की दशा में ही ज्योतिषियों को मरण कल्पना करनी 
चाहिये ॥२७॥ 

विद्यारत्न पंडित माधव प्रसाद व्यास ( हिन्दी टीकाकार ) के मता- 
नुसार :-- 

द्वादशेश, द्वादश स्थान में रहने वाले पापग्रह श्रौर द्वादशेश के साथ कोई 
ग्रह नहीं हो तो ETT के साथी शुभग्रहों की दशा में. ही मृत्यु होती है वा 
जो ग्रह ्रष्टमेश होवे उसकी दशा में मृत्यु होती है । 

पहिले कहे हुए सव प्रकार के मारकेशों में कोई भी न होवे, तो केवल 
पापग्रहों की दशा में ही मृत्यु होती है । HARK इस समय तृतीय, पष्ठ और 
द्वादश स्थान के स्वामियों की दशा में ही मृत्यु होती है। चन्द्रमा और सूर्य को 
छोड़कर जो ग्रह मारक स्थान में रहता है, वह मारक होता है । षष्ठ, अष्टम, 
और द्वादश स्थान के स्वामी और राहु-केतु में जो ग्रह एकादश स्थान के 
'नवांश कां स्वामी होता है वह मारकेश है। इन सवकी दशा में मृत्यु होती 
21 इनमें शुभग्रह की दशा में शरीर कष्ट होता है और पापग्रह की दशा में 


मृत्यु होती है । 
राज-ज्योतिषी चतुर्वेद चन्द्रशेखर शास्त्री .( हिन्दी टीकाकार ). कहते 
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“यदि व्ययाधीश तथा उपर्युक्त पापग्रहों की दशा भी श्रप्राप्त हो तो 
द्वादशेश से सम्बन्ध करने वाले शुभ ग्रहों की दशा में तथा कहीं अ्रष्टमेश की 
दशा में मरण कहना चाहिये | 

यदि पूर्वोक्त मारक ग्रहों में से किसी की दशा प्राप्त न होती हो तो मारकेश 
से सम्बन्धित न होते हुए भी केवल पापी ग्रह की दशा में ही विद्वानों को मारक 
कल्पित करना चाहिये 1” 

ज्योतिपाचार्य-तीर्थं पण्डित सीताराम झा ( हिन्दवी टीकाकार ) के मता- 
नुसार :-- 

“कदाचित्‌ उपरोक्त AAT की दशा समय AAT होने पर व्ययेश, 
ETAT, उपलक्षण से मारकेश से सम्बन्धी शुभग्रहों की दशा में भी; और 
कदाचित्‌ अ्रष्टमेश की दशा में भी मरण होता है | कदाचित्‌ इन ( मारकेश 
के सम्बन्धी शुभ और अष्टमेश ) की दशा भी ग्रप्राप्त हो तो केवल ( मारकेश 
के सम्बन्ध बिना भी ) पापफलद ग्रहों को दशा में प्राणियों का मरण होता 
है, ऐसा पंडितों को विचार करना चाहिये | 

पूर्वोक्त मारकेशों में द्रादशेश निर्वल है, श्रौर उसके साथ के सम्बन्ध से 
भी यदि शुभ ग्रह में मारकत्व आता है तो, मुख्य मारकेश ( द्वितीयेश और 
सप्तमेश.) के सम्बन्ध से निश्चय मारकत्व सिद्ध होता है। waar “व्यय” 
शब्द यहाँ मारक-स्थान का ही बोधक है। क्योंकि “तयोरपि व्ययस्थानं मारक- 
स्थानमुच्यते” ऐसा उक्त भी है। तथा सम्बन्ध-परस्पर स्थान में या साथ में 
रहना ही समझना चाहिये । 

उद्योतकार कहते हैं कि :--- 

आयुर्दाय का विचारं करके यदि आयु की समाप्ति का विचार--अंल्पायु, 
मध्यायु, ग्रथवा दीर्घायु--जिस खंड में आती हो उस खंड में यदि पूर्वोक्त मारक 
ग्रह की दशा प्राप्त होती हो तो व्ययेश की दशा में मृत्यु होती है । यदि व्ययेश, 
व्ययस्थानगत पापग्रह, AT संयुक्त पापग्रह इनकी दशा प्राप्त न होती हो तो 
व्ययेश से सम्बन्धित शुभ ग्रह की दशा में निधन होता है | 

( fa, षट्‌, आय आदि के स्वामित्व प्रयुक्त लक्षणों से युक्त शनि यदि 
मारकेश के साथ सम्बन्ध करेगा तो अन्य सब मारकेशों को पीछे डाल कर 
शनि स्वतः ( खुद ) मारकेश होता है | पापकृत्‌ शनि मात्र मारक होता है 
इसका अर्थ ऐसा हे कि श्रन्य मारकेशों की अपेक्षा शनि विशिष्ट मारकेश है, 
मारकेश से सम्बन्ध हो श्रथवा शनि मारक होवे तो उसके मारक होने में कोई 
संशय नहीं है | ) TE २८ का मतार्थ है | 
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प'डित विनायक शास्त्री कहते हैं कि -— 

जब व्ययेश के साथ सम्बन्ध करने वाला ग्रह भी मारक बनता है तब 
उस पर से सप्तमेश-संवंधी, द्वितीयेश-संवंधी, केन्द्रेश-गुरु और शुक्र-संवंधी, 
व्ययेश-संवंधी, ये सबके सब सम्वन्धी लेने चाहिये । व्ययेश से सम्बन्धी इस 
वाक्य में भी व्यय स्थान गत पापग्रह, व्ययेश से संयुक्त पापी ग्रह इत्यादि 
जो सप्तमेश-ह्वितीयेश प्रकरण में AF लिये हुए हैं वे सबके सब अर्थ यहाँ पर 
भी लेने चाहिये । 

यहाँ “Hee” अति पापी को इंगित करता है कारण सब भावाधीशों 
में अष्टमेश ही सर्वाधिक पापी होता हैं। इसलिए अष्टमेश के अंतर्गत अन्य 
अष्टमेश के साथ के न्यूनपापी ग्रह भी अष्टमेश के वाद क्रमशः लेने -चाहिए | 

पाराशरी में क्रमशः तीन व्ययाधीश बताये हैं :-- 

(१) श्रप्टम (आयु) का व्ययाधीश; (२) अष्टम (आयु) से Acer 
अर्थात्‌ तृतीय स्थान का व्ययाधीश; और (३) लग्न (शरीर) का व्ययाधीश । 
पंडित रामयत्न ओझा (फलित विकास टीकाकार) के मतानुसार :-- 

उपरोक्त स्थिति में व्ययेश की दशा तथा श्रन्तर्दशा भी मारक वन सकती 
है । व्ययेश से सम्बन्धित शुभग्रह की श्रन्तर्दशा में भी मृत्यु होती है। कहीं- 
कहीं उपर्युक्त मारकेश से सम्बन्धित शुभग्रहों की दशा ग्रंतदंशा में मृत्यु होती है। 
अर्थात्‌ उपरोक्त मारक द्वितीयेश, सप्तमेश, गुरु, शुक्र, व्ययेश-इन ग्रहों से 
सम्बन्धित पापग्रह की दशा ग्रंतर्देशा प्राप्त नहीं होती है तो उनसे सम्बन्धित 
शुभग्रहों की दशा, अंतर्देशा मारक होती है | 

यदि वह भी प्राप्त नहीं होती हो तो श्रष्टमेश की दशा मारक होती है । 
अ्ष्टमेश की दशा, श्रन्तर्दशा, प्रत्यंतर दशा में ( जब पूर्वोक्त मारकेशों की 
दशा की प्राप्ति न होती हो तो ) मृत्यु होती है श्रायुष्य प्रबल हो तब मारक 
ग्रह शारीरिक कष्ट देते हैं | मृत्यु नहीं देते । - 

सज्जन रंजनीं ( टीकाकार ) कहते हैं कि :-- 

व्ययेश से सम्बन्धित योग कारक की TAET में मृत्यु होती नहीं 
इसलिए व्ययेश से सम्वन्धित शुभग्रहों की दशा मारक कही हुई है वह योगकारक 
व्यतिरिक्त ऐसे शुभग्रह की होती है ऐसा समझना चाहिए । 

यदि यह दशा प्राप्त होती नहीं तो श्रष्टमेश की दशा मारक होती है | 
कदाचित्‌ ऐसा भी होता है कि--यदि श्रष्टमेश की भी दशा प्राप्त न होवे तो 


श्रष्टमेश से सम्वन्धित पापीग्रहों की दशा मृत्यु देती है । इस प्रसंग में सत्याचार्यं 
का मत इस प्रकार है-- 


यो लग्नाधिपतेः . ठात्रुर्लग्नेशान्तर्देशागतः ।' 
करोत्यकस्मान्मरणं सत्याचार्यमतं स्विदम्‌ ॥ ` 
अर्थात्‌ जो लग्नेश का शत्रु हो और लग्नेश की ETT में हो (श्रर्थात्‌ लग्नेश 
की महादशा में लग्नेश के शत्रु की अन्तदेशा हो) तब आकस्मिक मरण प्राप्त होता 
है । यदि उपर्युक्त मारक दिखाई नहीं पड़ता हो तब मारकेश से श्रसम्बन्धित 
पापीग्रहों की दशा में मृत्यु समझना | पापग्रह का अर्थ इस प्रकार है कि-त्रि, 
पटू, Waal आय इनके स्वामी, सूर्य और. चन्द्रमा के अतिरिक्त मारकेश-मारक 
स्थान के स्वामी, पष्ठ, अष्टम, व्ययस्थांन के स्वामी; राहु और केतु इन सब में 
जो (लाभ) आय नवांशपति हो वह ग्रह अथवा चन्द्रमा जिस नवांश में हो, 
उसका स्वामी ग्रह मारक. होता है। यह ग्रह यदि पाप पड्वर्गी, शत्रुगृह में, 
नीचवर्गी, अस्तंगत-ऐसा पापग्रह हो तो मृत्यु देता है। शुभगृह का हो तो 
पीड़ा मात्र देता है। (१) मंगल-राहु (२) मंगल-शनि (2) सूर्य-शनि 
_ (४) चन्द्र-बुध (५) शुक्र-बृहस्पति, ये जोड़ी जो कही हैं उनमें एक दुसरे 
की दशा-ग्रन्तर्देशा जब आती है तब वह कष्टकारक हो जाती है। जैसे 
मंगल में राहु अथवा राहु में मंगल, मंगल में शनि अथवा शनि में मंगल 
इत्यादि । : 
श्री उत्तमराम सयाराम ठक्कर ( गुजराती टीकाकार ) कहते हैं कि.:--- 
ऊपर कहें अनुसार यदि मृत्यु सम्भव न हो तो वारहवें भाव के अधिपति 
के साथ सम्बन्ध करने वाले पापी ग्रंह की दशा में मरण जानना चाहिए। यदि 
वह भी सम्भव न हो तो बारहवें भाव के साथ सम्बन्ध करने वाले शुभग्रह की 
दशा में क्वचित्‌ अनिवार्य प्रसंगो में मृत्यु सम्भव होती है । उस प्रमाण में यदि 
न बनता हो तो आठवें भाव के स्वामी की दशा ग्रन्तर्देशा में मत्यु सम्भव है 
ऐसा जानना ॥२६॥ - Gas 
ऊपर निर्देशित योग में मारक ग्रह की दशा में मृत्यु सम्भव न बने तो 
केवल पापग्रह की दशा में मृत्यु सम्भव क्वचित्‌ जानना । केवल पापग्रह 
केवलानां च पापानाम्‌ इसका अर्थ ऐसा है कि मारक संबंध सिवाय तृतीय, 
षष्ठ, एकादश स्थान का स्वामी समझना ।।२७॥ 
श्लोक २६ में सिर्फ शुभग्रह का ated स्थान के स्वामी के साथ संबंध 
इतना ही बताया हुआ हे | परन्तु ऐसा मान लेवें कि वारहवे स्थान के स्वामी 
का पापग्रह के साथ सम्बन्ध हो तो मरण प्राप्त होता है। तो वह कारण - 
अध्याय रूप रखा है। इस पर २५वें श्लोक में मारक के साथ पापग्रह के विषय _ 
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में उल्लेख किया हुआ है । उसके सन्दर्भ पर से व्ययेश का पापग्रह के साथ 
होना मरण उत्पन्न करता है, ऐसा समझना चाहिए वैसा ही अर्थ श्लोक ३६पर 
भी निकाला हुआ है । इस पर पाराशर वाक्य "अभावे व्यये भावेशसम्बन्धि- 
अहभुक्तिषु” प्रमाणे व्ययेश के साथ सम्बन्ध करने वाला शुभ अथवा पाप 
ग्रह दोनों का समावेश होता है । इस प्रकार होने सेग्रंथकार ने और अधिक 
स्पष्ट करने के हेतु व्ययेश के साथ शुभग्रह का सम्बन्ध होने पर वह मारक 
वनता है, परन्तु उस पर से क्वचित्‌ अनिवार्य प्रसंग में बनता है । 

शास्त्री तुलजाशंकर धीरजराम पंड्या ( गुजराती टीकाकार ) कहते हैँ 
कि :-- 

सप्तमेश: ग्रथवा द्वितीयेश के श्रधिपतियों की दशा में जो मृत्यु का सम्भव 
न हो तो क्वचित्‌ उस स्थान के श्रधिपति के साथ सम्वन्ध धारण करने वाले 
शुभग्रहों की दशा में waar अष्टम स्थान के अधिपतियों की दशा में मृत्यु 
होती है । याने ग्रष्टम और तृतीय स्थान के श्रधिपतियों की दशा अन्तदंशा के 
समय मृत्यु होती है ॥२६॥ 

इस प्रकार मारक ग्रहों की दशाग्रों में मृत्यु न होवे तो कुंडली में जोश्रधिक 
से अधिक पापी ग्रह हो-उसकी दशा में मृत्यु होती है, ऐसा विद्वान्‌ पुरुषों को 
समझना चाहिए URI 

इन श्लोकों के भावार्थ में इनके कुछ-क्रुछ विचार सज्जन रंजनो टीकाकार 
और पंडित माधव प्रसाद व्यास से मिलते-जुलते हैं । स्वर्गीय वि. गो. नवाथे 
के विचार भो इसी प्रकार के हैं । 

स्वर्गीय श्री ह० Ho कारवे ( मराठी टीकाकार ) कहते हैं कि: 

उपरोक्त कहे अनुसार यदि मृत्यु सम्भव न हो तो व्ययाधीश से सम्बन्ध 
करनेवाले पापीग्रहों की दशा में सम्भव होता है | यदि ऐसा सम्भव न हो तो 
उसी प्रकार का सम्बन्ध करने वाले शुभं ग्रह की दशा में क्वचित्‌ (FEF) 
प्रसंग में मृत्य की सम्भावना होती है | श्रौर यदि ऐसा न हो तो ग्रष्टमेश की 
दशांतदंशा में सम्बन्ध जानना | इस श्लोक में सिर्फ शुभग्रहों का AT के साथ 
सम्बन्ध कहा हुआ है URI 

उपरोक्त कहे हुए किसी भी मारक-प्रह की दशा में यदि मृत्यु का सम्भव 
न हो तो केवल पापग्रहों की दशा में क्वचित्‌ प्रसंग में मृत्यु सम्भव 
जानना । “केवल पापग्रह” याने मारक सम्बन्ध रहित त्रिषडायाधिपतिः हीः 


समझना ।।२७॥ 
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स्वर्गीय पंडित रघुनाथ शास्त्री पटवर्धन ( मराठी टीकाकार ) के. मत के 
अनुसार :-- 


.“ऐसा सम्भव न हो तो द्वितीयेश अथवा सप्तमेश उनसे सम्बन्धित शुभग्रह 
की दशा में भी मृत्यु सम्भव होती है, नहीं तो भ्रष्टमेश अथवा तृतीयेश की 
दशा में मृत्यु सम्भवनीय होती है ॥२६॥ 

मारक ग्रहों की दशा मृत्यु प्रसंग में नहीं आती हो तो कुंडली के सबसे 
अशुभ ग्रह की दशा में भी निधन का सम्भव रहता है ॥२४७॥। 

पिछले श्लोक में कहे श्रनुसार के समय में श्ररिष्ट नहीं ता हो तो 
मारक-स्थान के अधिपति से सम्वन्ध रहने वाले शुभग्रह की दशा में रिष्ट का 
सम्भव होता है। मारक स्थानाधिपति से सम्बन्धित शुभग्रहों को भी मारकत्व 
का दोष लगता है | 

ग्रह मारक-स्थानों में होकर यदि योगकारक हों तो वे मारक नहीं बनते | 
परंतु कुण्डली में तो अरिष्ट का संभव है। श्रौर मारक ग्रहों की दशा जब 
अरिष्ट सम्भव हो तब नहीं आती हो तो ऐसी परिस्थिति में कुण्डली के अत्यन्त 
अशुभ ग्रह की दशा में मृत्यु का संभव जानना | 

स्वर्गीय वि. गो. नवाथे (मराठी टीकाकार) के मतानुसार 

मारक ग्रहों की दशा में यदि मनुष्य की मृत्यु प्राप्त न हो तो जो ग्रह 
योगकारक नहीं हैं परंतु शुभग्रह होकर भी जो मारक स्थानों के ग्रधिपतियों 
से युक्त होते हे; उनकी दशा में मृत्यु होती है, इसमें भी मृत्यु न होवे तो 
तृतीय waar ween स्थान के अधिपति की दशा में मृत्यु आती है। चन्द्रमा 
और सूर्यं इनको छोड़कर मारकाधिप, ६।८।१२ इन स्थानों के स्वामी 
और राहु व केतु इन सबमें जो ग्यारहवें स्थान के नवांश का अधिपति होता 
है, वह ग्रह मारक होता है । इस प्रकार चन्द्रमा जिस राशि में हो, उस राशि 
का नवमांश स्वामी शत्रुस्थान में, नीच, अस्तंगत श्रथवा पाप ग्रह के घर में 

हो, तो उस ग्रह की दशा में मृत्यु श्राती है । शुभ ग्रह के घर का हो तो सिर्फ 
पीड़ा होती है | 

स्पष्टी करण--- 

कुंडली का अष्टम स्थान (रंधस्थान) आयुष्य स्थान है तथा अ्रष्टम स्थान 

से जो अष्टम स्थान ग्रर्थात्‌ तृतीय स्थान भी आयु स्थान है । इन दोनों (अष्टम- 
तृतीय) स्थानों का जो व्यय स्थान है :श्रर्थात्‌ सप्तम और द्वितीय स्थान ये 
मारक-संज्ञक हैं । इन दोनों स्थानों में से द्वितीय स्थान बलवत्तर है। इन मारक 
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स्थानों के अधिपति यदि अपने-अपने मारक स्थानों में बैठे हुए हों तथा पापयुक्त 
हों याने पापी ग्रह के साथ हों तो ऐसी अवस्था में जातक का निधन (मृत्यु) 
इनकी मूल दशाओं में होता है। यदि ऐसा योग नहीं बनता हो तो साक्षात्‌ 
व्ययाधीश की महादशा में जातक की मृत्यु होती है। व्ययाधीश की दशा 
प्राप्त नहीं होती हो ( उपरोक्त स्थिति में मारकेशों की तथा व्ययाधीश की 
भी प्राप्त नहीं होती हो) तो इन मारकेशों से सम्बन्ध करने वाले अथवा व्यया- 
धीश से सम्बन्ध करने वाले पापीग्रहों की दशाओं में निधन संभव होता है | 
उपरोक्त मारकेशों में से किसी की भी दशा प्राप्त नहीं होती हो याने द्वितीयेश, 
सप्तमेश, द्वादशश ये ग्रह यदि मारक गुणों से सम्पन्न न हों तो कभी-कभी 
शुभ ग्रह की दशा में अ्रथवा अ्रष्टमेश की दशा में भो निधन प्राप्त होता है | 
ऐसा पूर्व में (श्लोक २३ से २७ में) कहा गया है | 

उपरोक्त श्लोको में आयु तथा मारक स्थान की परिभाषा बतलाई गई 
है । जिस प्रकार ग्रहों के परस्पर सम्वन्ध के कारण शुभाशुभ योगकारक फल 
होते हैं उसी प्रकार निधन-संभव ग्रहों की परस्पर दशा मालूम होने के लिए 
मारकेशों की तथा तत्सम्बन्धी ग्रहों की पारस्परिक सम्बन्धो की विवेचना 
आवश्यक है । जिस प्रकार केवलं त्रिकोणेश भ्रकेला राजयोग नहीं कर सकता 
उसी प्रकार केवल अकेला मारकेश-मारक (निधन) फल नहीं देता, अरिष्ट 
फल सिफं देता है। इसलिए अकेला सप्तमेश अथवा द्वितीयेश श्रपनी दशा में 
मारक-फल (मृत्यु). नहीं दे सकता | जब तक कि इसका सम्बन्ध किसी पाप ग्रह 
से नहीं होता । जिस प्रकार कारक-प्रसंग में दो ग्रहों का किसी एक राशि में 
एकत्र बैठना प्रथम श्रेणी का और दोनों में से एक दूसरे की राशि में बैठना 
और पहिले से” उसको देखना-यह द्वितीय श्रेणी का सम्बन्ध है, उसो प्रकार 
मारकफल-दातृत्व TAT में मारकेश का अपने स्थान में बैठकर पापीग्रहों से 
स्थान-सम्बन्ध करना यह प्रथम श्रेणी का मारक-सम्बन्ध है और दूसरे प्रकार 
के सम्बन्ध में मारकफल का उतना प्राधान्य नहीं रहता | बृहस्पति वगेरह शुभ- 
ग्रह सप्तमेश होकर द्वितीय स्थान में अथवा वृहस्पति वगैरह शुभग्रह द्वितीयेश 
होकर सप्तम स्थान में हों तो यह श्रन्योन्याश्रित प्रथम श्रेणी का मारक योग 
होगा । ऐसी स्थिति में परस्पर दशा-ग्रंतर्देशा में जातक की मृत्यु निश्चित है । 

-सप्तमेश-मारकेश के सम्बन्ध मे-- 
संज्ञा प्रकरण में पूर्व में कहा गया है कि:-- 
“Fea TATE बलवान्‌ DEBRA: | 
मरकत्वेऽपि च तयोर्मारकस्थानसंस्थिति” ॥ 
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सप्तमेश बृहस्पति और शुक्र मारक प्रसंग-में बलवत्तर दोषी हैं wala 
प्रवल मारकेश हैं । वे यदि मारक (सप्तम) स्थान में बैठे हों तो और अधिक 
प्रबल मारक होते हैं । उसके बाद बुध और वुध के बाद चन्द्रमा मारकेश हैं | 
इस पर से यह स्पष्ट है कि क्रूर सप्तमेश को मारक जो भी कहा तो भी वह ° 
मारकेश नहीं होता । इसलिए सप्तमेश सूर्य-मंगल तथा शनि मारक नहीं 
होते । बुध, चन्द्रमा साधारण मारक होते हैं । Waid अरिष्ट-प्रद सिर्फ होते 
हैं । अस्तु, सप्तमस्थ सप्तमेश वृहस्पति अथवा शुक्र यदि पाप युक्त हों तो वे 
निश्चय हो मारक होते हैं (मृत्यु) देते है । और यदि wanes नहीं हों और 
उनसे पापोग्रह सम्बन्ध करते हों तो मारक-फल संदिग्ध होता है परन्तु 
सम्बन्धित ग्रहों की अन्तर्दशा में वे अरिष्ट-फल अवश्य देते हैं | 


उदाहरण--मिथुन लग्न की कुण्डली में यदि सप्तम स्थान में बृहस्पति + 
शनि, श्रथवा बृहस्पति + मंगल, बृहस्पति + सूर्य हों तो वृहस्पति की दशा में 
मंगल-शनि की अन्तर्दशा में निधन होगा । वृहस्पति की दशा में और सूर्य की 
अंतर्दशा में भी निधन सम्भव है क्योंकि सूर्य साधारण पापी तथा आयुष्य 
का अधिपति भी है । आयुकारक का मारकेश के साथ सम्बन्ध आयु-प्रसंग में 
कभी भी शुभ नहीं माना जा सकता । इसी प्रकार वृहस्पति को महादशा में 
शनि की श्रंतर्दशा प्रवल-मारक है। यहाँ भी आयु-कारक और मारक 
का सम्बन्ध है परंतु इस ग्रंथ में शनि के बारे में दूसरी ही व्यवस्था कही 
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“ome: सह सम्बन्धात्‌ निहन्ता पापकृच्छनि: | 
अतिक्रम्येतरान्‌ सर्वान्‌ भवत्येव न संशय: ॥ 


मारकेश के साथ बैठने वाला शनि अपने साथ के मारकेश को पीछे हटा 
कर वह खुद (स्वतः) मारक होता है । इस न्याय के अनुसार मिथुन लग्न की 
कुंडली में यदि सप्तमेश वृहस्पति के साथ शनि का योग हो तो शनि-वृहस्पति 
की महादशा में मारक-फल देने के बदले शनि की महादशा में और वृहस्पति 
की अन्तर्दशा में देगा । इसी प्रकार कन्या लग्न की कुंडली में सप्तमस्थ 
बृहस्पति शनि का योग समझना चाहिये । तथा बृहस्पति + मंगल का योग 
भी मारकयोग समझना चाहिये । 


सप्तमस्थ सप्तमेश-ब्ृहरुपति के साथ शनि का योग 


अरिष्ट फल की ५ 


ल्ग्न | यदि सप्तम में | मारक-फल की 
दशा ! अंतर 
मिथुन गुरु शनि शनि गुरु 
गुरु मंगल गुरु मंगल 
गुरु सूर्य गुरु सूर्य 
कन्या गुरु मंगल गुरु | मंगल 
| गुरु शनि शनि गुरु 
गुरु चन्द्र गुरु चन्द्र 
मेष शुक्र शनि शुक्र शनि 
शुक्र मंगल शुक्र | मंगल 
शुक्र शनि शनि | शुक्र 
शुक्र बुध शुक्र बुध 
e शुक्र बुध शुक्र बुध 
3 शुक्र शनि शनि शुक्र 
| शुक्र मंगल 
_— rr — J 
घनु वुध शुक्र संदिग्ध | संदिग्ध 
वुध शनि बुध शुक्र 
बुध चन्द्र | बुध शनि 
मकर - चन्द्र गुरु | संदिग्ध | संदिग्ध 
चन्द्र ग 
मीन बुध शुक्र संदिग्ध | संदिग्ध 
١ aq शनि वुध श्क्र 
बुध सूर्य शनि | बुध 
| बुध | सूर्य 


बुध 


दशा | अंतर 
गुरु शनि 
मंगल गुरु 
सूर्यं | ४ गुह 
मंगल |. गुरु 
गुरु शनि 
चन्द्र गुरु 
मंगल | शुक्र 
शुक्र | शनि 
बुध शक्र 
बुध शुक्र 
शुक्र | शनि 
मंगल | शुक्र 
शुक्र | मंगल 
शुक्र बुध 
बुध शनि 
बुध चन्द्र 
चन्द्र बुध 
गुरु | चन्द्र 
श्‌ 1 
वुध | शनि 
सूर्य 


उपरोक्त सारणी में कन्या लग्न की कुंडली में शनि+गुरु का योग कारक 
योग भी हे । इसलिये शनि की महादशा में गुरु की अ्अरन्तदंशा में आरंभ में 


शुभफल मिलेगा और वाद में मारक-फल की प्राप्ति होगी | 


मारकेश के साथ यदि पापी शनि हो और उसके साथ अन्य पापी ग्रह भी 
हो तो शनि की महादशा में और मारकेश की तथा मारकेश के साथ बैठे हुए 
ग्रहों की adem में भी निधन (मृत्यु) संभव है । 
द्वितीयेश-मारक के सन्बन्ध में लेखक के विचार :-- 
द्वितीयेश के सम्बन्ध में कहा गया है कि 
“लग्नाद्‌ व्ययद्वितीयेक्षी परेपां साहचर्यतः 
स्थानान्तरानुगुण्येन भवतः फळदायकी 
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इस ग्रंथ में ऐसा कोई At संकेत नहीं मिलता है कि क्रूर ग्रह द्वितीयेश हों 
तो मारक नहीं होते और शुभ ग्रह ही मारक होते हैं। परन्तु इस श्लोक का श्रथे- 
“केन्द्राधिपत्यदोपस्तु बलवान्‌ TEIN: | 
मारकत्वेऽपि च तयोः मारकस्थानसंस्थितिः'? ॥ 
ऐसा है कि गुरु और शुक्र को केन्द्राधिपति होने का दोष तो है ही परंतु 
मारकेश होने का दोष भी है । अर्थात्‌ द्वितीयेश यदि गुरु अथवा शुक्र हो तो 
उनको सप्तमेश होने के सरीखा ही मारक-प्रकरण में द्वितीयेश होने का दोप 
है। इस न्याय के द्वारा शुक्र AAT गुरु को द्वितीयेश होना तथा सप्तम 
स्थान में ग्रथवा द्वितीय स्थान में बैठना यह कड़ा मारक-दोष है। इससे कम 
बुध और चन्द्र हैं । 
द्वितीयेश-मारकेशों की सारणी 


—_— oo ् रराी 


लग्न | द्वितायस्थ | : | सिप मारकेश 
2 अरिष्ट प्रद 
द्वितीयेश | Abe fas अरिष्ट मद फळ 
| पाप युक्त | दशा | अंतर दशा ! अंतर |. संदिग्ध 
वृश्चिक |, गुरु बुध | गुरु | बुध बुध गुरु 
مو‎ गुरु शुक्र गुरु शुक्र > 
गुरु शनि शनि गुरु गुरू । शनि ~ 
कै गुरु मंगल | गुरु मंगल | मंगल | गुरु 
कुम्भ | गुरु बुध गुरू | बुध | बुध | गुरु | 
: गुरु चन्द्र गुरु चन्द्र। गुरु चन्द्र | 
मेष शुक्र शुक्र शुक्र | शुक्र शुक्र 
CLE, न यक पि SER | SE! vie 
शुक्र शनि | शनि | शुक्र | शनि | शुक्र 
حل‎ शुक्र मंगल | शुक्र मंगल | मंगल | शुक्र 
कन्या शुक्र मंगल | शुक्र | मंगल | मंगल | शुक्र 
है शक्र शनि | शनि | शुक्र | शनि शुक्र 
शुक्र चन्द्र | शुक्र | चन्द्र चन्द्र | शुक्र 
वृषभ बुध गुरु बुध गुरु गुरु वुध | संदिग्ध 
कैट वुध शुक्र शुक्र बुध 7 
वुध चन्द्र qq | चन्द्र गर 
1 चद्र | बुध ” 
सिंह वुध गुरु बुध गुरु गुरु बुध | ४ 
बध शनि शनि व॒ध शनि SCENT 
मिथुन HEE शनि | चंद्र मंगल | शनि | चन्द्र 1 
चन्द्र मंगल मंगल | चन्द्र २१ 
| चन्द्र सूर्य | चन्द्र । सूर्य 2 


२३४ : 
جور‎ ये ग्रह कारक योग भी करने वाले हैं। जिन ग्रहों के नीचे __ ऐसी 
रेखा हे वे अ्रति-उग्र मारक ग्रह हैं । कारक योग करने वाले ग्रह ¥ 
इनमें मारक ग्रह की भुक्ति (अंतर) मारक होती है और यह मारक 
फल श्रंतर्दशा के अन्त में मिलता है, मारक तो मारक ही है | 


मारक मारकेशों की सूची 


लग्न | सप्तमेश | द्वितीयेश। पापीग्रह | द्वाशशेश | अष्टमे श 


मेष ; शुक्र | शुक्र [® poke छा | गुरु | मंगल 
वृषभ| 2% | बुध | श॒. शु. चं | मंगल| गुरू 
मिथुन | गुरु | चन्द्र | श. मं सू. | शुक्र | शनि 
कर्क | x | x | >< बुध | शनि 
सिंह | x | बुध । गु. श. | चन्द्र |¦ गुरु 
कन्या | गुरु | शुक्र | मं चं. श | सूय | मंगल 
७ तुला SS | اعد‎ | -बुध | शूक्र 
वृश्चिक | शुक | गुरु |, वु श मं | शुक्र | बुध 
CCE याजक श. | मंगल | चन्द्र ` 
मकर | चन्द्र | Xx गु म यय |स 
कभ SET EET IS | शनि |: बुध 
मीन | बुध | > | शु श बु #55 शुक्र 


(१) ककं तथा कुंभ लग्न की कुण्डली में मारकेश मारक नहीं होता इसलिये 
इन दोनों कुण्डलियों में पाप युक्त द्वादश स्थान की राशि मारकं बनती 
है यदि द्वादश स्थानाधिप द्वादश में हो श्रथवा पापयुक्त हो तो 
द्वादशाधीश की दशा में निधन (मृत्यु) होती है श्रकेला हो तो श्रपनी 
ही ्रन्तर्दशा में मारता हे | 

(२) किसी भी कुण्डली में उपरोक्त सप्तमेश-द्वितीयेश इनकी दशा जन्म के 
पूर्वं में ही भोगनी होगी तो यहाँ द्वादशेश ही मारक होगा अथवा 
जिस मारकेश की दशा सकुशल व्यतीत हुई हो तो वहाँ मारकेश 
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` द्वादश स्थान का ही स्वामी होगा पापयुक्त द्वादशस्थ ETAT की दशा 
में भी मरण होता Tt 

(३) जिस कुंडली में पूर्वजन्म में मारकेश द्वादशेश की दशा भुक्त हुई हो 

(संभव कम है) श्रथवा उस ग्रह की दशा सकुशल (अरिष्टप्रद मात) 
व्यतीत हो गई हो तो ऐसी स्थिति में अ्रष्टमेश की दशा में निधन 
प्राप्त होता है | 

(४) लेखक का अपना ऐसा मत है कि मारकेश का यदि टूसरे मारकेश के 
साथ्‌ सम्बन्ध हो तो. परस्पर दशान्तर में निश्चय करके मारक-फल 
प्राप्त होता है। यदि दो मारकेशों का परस्पर स्थान सम्वन्ध हो अथवा 
-मारक स्थान में दोनों एकत्र बैठे हों तो निश्चित रूप से परस्पर दशान्त- 
देशा में निधन होता है। इस प्रकार का योग-मेष लग्न की कुंडली में 
शुक्र का खुदका, मिथुन लग्न की कुंडली में गुरु + चन्द्र; कन्या लग्न 
की कुंडली में गुरु + सूर्य; वृश्चिक लग्न की कुंडली में शुक्र होता है । 
मारक स्थान अथवा पापयुक्त योग मारक-प्रसंग से अति अरिष्ट प्रद 
(मारक). होता है | 

(५) कभी-कभी मारकेश के साथ, द्वादशेश के साथ, EAT के साथः 
सम्वन्ध करनेवाले पापीग्रहों की दशा में भी निधन होता है। 

(६) मारकेश स्वतः मारक स्थान में नहीं हो, भ्रन्यत्र हो परंतु पापयुक्त हो 
तो भी वह श्ररिष्ट-प्रद होता है। श्रौर खुद पापी होने पर मारक भी 
बनते हैं । जैसे सिंह लग्न की कुंडली में बुध और कुम्भ लग्न की कुंडली 
“में गुरु मारक है | 

ज्योतिष-शास्त्र के अनेक ग्राचार्यो' का मत है कि इस ग्रंथ के मारक-फलः 
प्रसंगों में जहाँ “सम्भवे निधनं, नृणाम्‌, अलाभे”? इत्यादि शब्दों का प्रयोग हुआ 
है उसका आशय ऐसा है fe जैमिनि आदि ऋषियों द्वारा अल्प, मध्य; 
दीर्घायु खंड के जिस A खण्ड में विशोत्तरी मारक-दशा आती हो उस दशा में 
निधन होता है अन्यथा मारकेश मारता नहीं । इसलिये विद्वान्‌ ज्योतिपियों को 
आयुबल देखकर ही मारक का निर्णय करना चाहिये । Fi 

(७) धनेश ग्रौर सप्तमेश इनकी दशा ग्रन्तर्दशा आवे और उस समय में 
यदि साढ़ेसाती आती हो अथवा सूर्यं पर से शनि का भ्रमण हो रहा 
हो तो उस व्यक्ति का निधन होता है । 

मारकेः सह सम्बन्धान्‌ निहन्ता पापकृच्छनिः | 
अतिक्रम्येतरान्‌ सर्वान्‌ भवत्येव न संशयः ॥ २८ ॥ 
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पापफल देनेवाला शनि जब मारक ग्रहों से सम्बन्ध करता हे (संबंध पूर्व 
में कहे हुए हैं--वे देखिये) तब वह अन्य सव मारक ग्रहों को हटा कर स्वयं 
ही मारकफल करता है, इसमें संशय नहीं है । 

पंडित रामेश्वर भट्ट (हिन्दी टीकाकार) के मतानुसार:-- 

“पापकारक शनि जव मारकेशों से सम्बन्ध करता हो, तव सम्पूर्ण मार- 
केशों को अतिक्रमण करके निःसंदेह मारक होता है” पापकारक शनि-तीसरे, 
छठे, एकादश स्थान के स्वामी के साथ हो वा सम्बन्ध करता हो ١ 

राज ज्योतिपी ag चन्द्रशेखर शास्त्री (हिन्दी टीकाकार) 
कहते हैं कि :-- 

“मारकेश ग्रह से सम्बन्ध करनेवाला पापी शनि हो तो वह पहिले कहे 
हुए जितने मारक ग्रह हों उन सबको हटाकर स्वयं ही मारकफल करता है, 
इसमें कोई संदेह नहीं है । तात्पर्यं यह है कि शनि निसर्गतः दुःखकारक ग्रह है 
और कुंडली में भी वह पापी हो गया तो मारकेश ग्रह का सम्बन्ध मात्र प्राप्त 
होने से ही मारकग्रह की अपेक्षा मारकफल देने में अधिक बली हो जाता है | 
फिर यदि ऐसे शनि की दशा मारक ग्रह की दशा से पहिले हो आ जावे तो 
शनि स्वयं मारकफल कर देता है । उस ग्रह के आने का अवसर ही नहीं देता । 
इसी कारण मारक ग्रह का अतिक्रमण कर शनि ही स्वयं मारकफल देता है | 

. विद्यारन पंडित माधवप्रसाद व्यास (हिन्दी टीकाकार) इस प्रकार 
कहते हैं :-- | 

“तृतीय, षष्ठ श्रौर द्वादश स्थान का पापग्रह शनि मारक स्थान के 
स्वामियों के सम्बन्ध से और सब मारकों को हटाकर आप मारक होता है । इस 
विषय में कोई संशय नहीं है ।” 

उयोतिपाचार्य--तीथं पंडित श्री सीतारामजी झा (हिन्दी टीकाकार) 
कहते हैं कि :-- 

, “३-६ आदि अशुभ स्थान के आधिपत्य से पापकारक शनि का मारकम्रहों 
से सम्बन्ध हो तो AA सव मारक को हटाकर (उल्लंघन कर) वही (शनि 
ही) मारक होता हैं, इसमें सन्देह नहीं । श्रर्थात्‌ बिना मारक के सम्बन्ध से : 
भी पापकारक शनि सामान्य रूप से मारक होता है । ग्रथ युक्तिवचनम्‌ :-- 

शनिस्तु यम एवातो विख्यातो मारकः पुनः | 

अन्यसारकसम्बन्धा।त्‌. प्राबाल्यं तस्य संस्फुटम्‌ ॥ 

शनि स्वथं यम है ग्रतः स्वभाव से भी मारक है, उस पर भी त्रिषडाय 
आदि स्थान के आधिपत्य से पापकारक हो तो प्रबलमारक होता है, फिर भी 
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यदि मारक ग्रहों से सम्बन्ध हो जाय तो सबसे प्रबल मारक होने में संशय 
नहों करना । 

श्री उद्योतकार कहते हैं क्रि :— 

fa, पट्‌, आय आदि के स्वामित्व प्रयुक्त लक्षणों से युक्त यदि शनि मार- 
केशों के साथ सम्बन्ध करे तो अन्य सब मारकेशों को पीछ हटाकर शनि ही 
स्वयं मारक होता है | पापकृत शनि मारक होता है--इसका AA ऐसा हुआ 
कि अन्य मारकेशों की अपेक्षा शनि विशिष्ट मारकेश है । मारकेशों से सम्बन्ध 
हो श्रथवा शनि मारक हो तो उसके मारक होने में क्या सन्देह है? 


अर्थात्‌ कोई भी सन्देह नहीं । इस पर से मारकत्व के विषय में शनि की 
प्रवलता है | 


श्री सज्जन रजनी--टीकाकार कहते हैं कि :-- 

जहाँ पर दो, तीन मारक प्राप्त होते हों तो वहाँ पर शनि में पापी भावों 
का स्वामित्व हो और शनि मारकेशों से सम्बन्ध करे तो सबका अतिक्रमण 
करके शनि स्वयं ही मारक होता है । इसका विचार श्रन्तर्दशा में करना 
चाहिये । कल्पना करो कि राहु, गुरु, शनि, बुध इन चारों को मारकत्व प्राप्त 
हुआ हो तो राहु-राहु में मृत्यु नहीं होगी | राहु-गुरु में यदि किसी रोग का 
प्रारंभ हुआ हो तो भी राहु में गुरु होने पर निधन नहीं होगा-राहु-शनि में 
मृत्यु होगी-संभव है कि उसी रोग के कारण मृत्यु हो जो बृहस्पति की अंतर्द शा 
में युक्त हुई थी । : 


श्री विनायक शास्त्री कहते हैं कि :-- 
यदि शनि मारकेश नहीं भी हो तो वह ति, षट्‌, आय अथवा अष्टम 


इनका स्वामी होकर मारकेश, मारक स्थान गत पाप श्रथवा मारकेश- 
संयुक्त पापी से जितना अधिक सम्बन्ध करता हो, उतना ही अधिक प्रबल 
मारक होता है । शनि झायुकारक है॥ आयु का अन्त मृत्यु है । यदि पापकृत्‌ 
शनि (तृतीय, षष्ठ, एकादश अथवा अष्टम का स्वामी) नहीं भी हो फिर भी 
मारक बनता है तो पापकृत हो तो .इसमें सन्देह क्या है ? 

पंडित श्री रामयत्न ओझाजी (फलित-विकास) कहते हैं कि :-- 

शनि का पापत्व यही इस सिद्धांत का मूल है | और वह मारकेश हो या 
मारकेश से सम्बन्ध करे तो और ग्रधिक प्रबल मारक होता है । 

स्वर्गीय श्री ह. ने. काटवे (मराठी टीकाकार) कहते हैं किः- 

पापफल करने वाला शनि यदि मारकंग्रहो के साथ सम्बन्ध करे तो वह 
सव मारकों को पीछे हटाकर स्वयं ही निःसन्देह प्रबल मारक होता है | 


RRS 


स्वर्गीय श्री . पंडित रघुनाथ शास्त्री पटवर्धन (मराठी टीकाकार) 
कहते हैं कि :-- 

“मारकग्रहों से सम्बन्धित शनि-पापग्रह ग्रन्य सबसे निःसन्देह अधिकं मारक 
होता है । शनि पापग्रह होकर सव पापग्रहों में बलवान्‌ है अर्थात्‌ उसका यदि 
मारक स्थानों से या मारक स्थानों के स्वामियों से सम्बन्ध हो तो वह मारकत्व 
निश्चित रूप से श्रधिक प्रबल मारक होता है 1” 

स्वर्गीय श्री विं. गो. नवाथे (मराठी टीकाकोर) करते हैं कि :--- 

पापफल देनेवाला शनि जब मारकग्रहों से सम्बन्ध करता हो (सम्बन्ध 
पूर्व में कहे हुए हैं वे देखिये) तव वह अन्य सब ग्रहों को हटाकर, मारक 
वनता है इसमें सन्देह नहीं है । शनि मारक स्थानों के स्वामियों से युक्त होता 

है तव उसकी अनिष्ट करने की तरफ प्रवृत्ति होती है । ऐसी स्थिति में शनि 
अन्य दुसरे ग्रहों की अपेक्षा मृत्यु के लिए अधिक कारणीभूत होता है । यह 
ग्रह दुष्ट स्वभाव का है | वह जिस समय अनिष्ट होता है उस समय उसके 
किरणों से जितना दुःख प्राप्त होता है उतना अन्य कोई भी पापग्रह से नहीं 
होता, इसलिये सब मनुष्यों को उसका भय लगता है । वह स्वयं दुष्ट होने के 
कारण मनुष्य की आयु को खतम करने की संधि देखते रहता है । किसी को 
शनि यदि मारक हो तो वह अन्य ग्रहों की अपेक्षा मारक होना अ्रधिक 
संभवनीय है | 

यह कुण्डली देखो । दुसरे और सातवें प्र ڪج‎ o 
स्थान के स्वामी.मारक होते Sl यहाँ पर || ४ < १२ 
द्वितीय स्थान का स्वामी वुध ग्रौर सप्तम >< 

4 << 
5 


स्थान का स्वामी मंगल है । ये दोनों मारक 
ग्रह हैं परन्तु इनमें शनि विशेष मारक है । 
शनि द्वितीय (मारक) स्थान में बैठा है और ىا‎ = 
द्वितीय स्थान का स्वामी वुध शनि के घर में दशम स्थान में बैठा है । इस 
प्रकार शनि का मारकेश वुध के साथ अन्योन्य सम्बन्ध हुआ | उसका यह 
सम्बन्ध और उसका द्वितीय स्थान में बैठना और लग्न स्वामी जो शुक्र ग्रष्टम 
(मृत्यु) स्थान में-वैठा है उस पर शनि की पूर्ण दृष्टि है ये सव वातें मारक 
होने के लिये कारण बनी हैं | 

तात्पर्य गुरु अष्टम और एकादश स्थान का स्वामी होकर मारकेशों से युक्त 
है इसलिये वह (गुरु) 215 बुध व मंगल ये मारक ग्रह हैं ही। इसलिये इन 
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प्रत्येक ग्रह की दशा में जातक को शारीरिक कष्ट भोगना पडेगा पंरंन्तु “मृत्यु 
केवल शनि की दशा में ही आयेगी । - 

श्री शास्री तुळजादांकर धीरजराम पंड्या (गुजराती टीकाकार ) कहते 
हैं कि :-- 

“इस पर ऐसा मानने में ATT है कि अन्य मारकग्रहों से सम्बन्धित 
शनि हो तो वह सब शुभ अथवा अशुभ योगों का विध्वंस (नाश) करके स्वयं 
मनुष्य के लिये मारक होता है । इसमें सन्देह नहीं है । कारण यह स्वयं स्वाभा- 
विक रीति से पापग्रह है और उसमें फिर यदि मारक स्थान में वेठा हुआ 
हो श्रथवा मारक ग्रहों के साथ उसका सम्बन्ध हुआ हो तो शनि में विशेष 
पापिष्ठता आती है और उस कारण से वह अधिक बलवान्‌ अन्य मारक ग्रहों 
की परवां न करते हुए स्वयं अपनी सत्ता का उपयोग करता है और अपनी 
महादशा अथवा श्रंतर्दशा में मनुष्य को अवश्य करके मृत्यु देता है, इसमें संशय 
नहीं है । स्वाभाविक तौर पर अपनी सामान्य मान्यता ऐसी है कि शनि 
विशेष अनिष्टग्रह है श्रौर जब-जब शनि की चन्द्रमा साढ़ेसाती अथवा 
अशुभ चतुर्थ, अष्टम शनि का गोचर से भ्रमण होता है तब-तब मनुष्य को 
स्वाभाविक रीति से विशेष प्रमाण में भय लगता है। शनि की एक बात या 
विशिष्टता ag है कि जब वह उत्तम फल देता है तव मनुष्य को उच्च शिखर 
पर पहुँचाता है और जव वह अनिष्ट होता है तब उसी प्रकार मनुष्य को 
अधम से अ्रधम स्थिति पर ले जाकर छोड़ता है श्रौर मनुष्य को कष्ट देकर 
alfe-afe करने लगता है। ऐसा हमेशा देखने में AT है । इसलिये ऊपर 
दिये हुए श्लोक में शनि स्वयं ही भ्रनिष्टकारक ग्रह होकर जब उसका मारकग्रहों 
से सम्बन्ध होता है तव वह विशेष अनिष्ट फल देनेवाला होता है अर्थात्‌ 
मृत्यु प्रदान करता है | उदाहरणार्थ-- 


॥ 3 श ك‎ SSK इस कुण्डली में अष्टम स्थान के धनु 
¥ q2 || राशि का स्वामी तथा ग्यारहवें स्थान के 


२ 
a >< दबे मीन राशि का स्वामी गुरु होकर वह 
ر‎ << स्वाभाविक रीति से ग्रष्टम और एकादश 


> = ALY इन अशुभ स्थानो का स्वामी होने के कारण 
1ا 3 س‎ अनिष्टफल देनेवाला है और उस पर भी 
ag स्वयं दशम स्थान में द्वितीयेश बुध के साथ बैठा है ١ वुध द्वितीय स्थान 
का स्वामी होने से मारकेश है और इसलिये भ्रनिष्ट फल देनेवाला है । उसी 
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प्रकार मंगल सप्तम स्थान का स्वामी ( मारक-स्थान का ) होकर मारकेश है 
आर वह भी श्रनिष्ट फल देनेवाला है | इसलिये qe, बुध, तथा मंगल 
इनकी दशांतर्देशा में जातक को मृत्युदायक घटना श्रथवा उस प्रकार की 
विशेष पीड़ादायक घटनाएँ होंगी ऐसा अनुभव करने में किसी प्रकार की शंका 
नहीं है । अब शनि का यहाँ पर विशेष श्रनिष्टकारक योग कौन-सा है इसका 


विचार कर । 
डितीय स्थान का स्वामी बुध मारकेश है तथा सप्तम स्थान का स्वामी मंगल 


भी मारकेश है । शनि द्वितीय (मारक) स्थान में dor है और द्वितीय मारक 
स्थान का स्वामी कुछ दशम स्थान में शनि की राशि में है। इस प्रकार वुध के 
घर में शनि और शनि के घर में बुध दोनों परस्पर एक दूसरे के स्थान में बंठ हैं । 
इस प्रकार इस श्लोक में कहे अनुसार शनि का मारकगह बुध के साथ सम्बन्ध 
है और वह श्रन्योन्य राशि स्थित सम्बन्ध योग हुआ है | यह योग श्रनिष्टकारक 
है और इसके उपरान्त उपरोक्त कहे श्रनुसार गुरु अनिष्ट फल देनेवाला है | इस 
प्रकार विशेष अ्रनिष्टकारक योग अर्थात्‌ मृत्युकारक योग बना है इसमें सन्देह 
नहीं है । इसी प्रकार शनि का दूसरे मारक योग का तपास करें । शनि का बध 
से अर्थात्‌ मारकेश के साथ सम्बन्ध हुआ है और वह ula मारक स्थान में 
aol ŞT है | यह मारक योग हुआ ही हे । इसके उपरान्त लग्न का स्वामी 
शुक्र अष्टम स्थान में याने ATI भवन में बैठा है उस पर मारकेश बने हुए 
शनि की खुद की सातवीं दृष्टि ्रष्टम स्थान पर है इस प्रकार श्रप्टमस्थ शुक्र 
पर ड्वितीयस्थ शनि की दृष्टि के कारण “परस्पर दृष्टि” सम्बन्ध हुआ हैं | इस 
प्रकार AAW स्थान का अनिष्ट फल शनि के कारण हुआ है और उस कारण 
से मृत्यु होना संभव है । इस दूसरे योग कारण से भी शनि को विशेष मारक 
योग होने से वह बलिष्ठ मारक है श्रौर शनि अधिक ग्रनिष्ट फल देगा इसमें संशय 
नहीं है । इस प्रकार श्रायुष्य के प्रमाण से जव शनि की महादशा अथवा श्रन्त- 
देशा आयेगी तव मृत्यु होने की संभावना है । इस प्रकार शनि श्रवश्य बलवान्‌ 
मारक बना है । 

श्री उत्तमराम मयाराम ठक्कर (गुजराती टीकाकार) कहते हैं कि .:--- 

“पापफल करनेवाला शनि यदि मारक ग्रह के साथ सम्वन्ध करे तो वह 
सव मारक-ग्रहों को पीछे हटाकर स्वयं ही निःसंशय मारक बनता है: दै 

शनि नैसर्गिक दुःखकारक ग्रह है और वह यदि कुण्डली में पापी हो 
आरक ग्रह से सम्बन्ध करने मात्र से वह मारक बनने में बलवान्‌ होता है. । 
इस शनि की दशा मारकेश की दशाओं के पहिले आती हो तो शनि स्वयं 
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` बलवान होने से मारक का ग्रधिकार ग्रहण कर लेता है 1 और मारक दशा.की 
राह नहीं देखता और अपनी दशा में ही मृत्यु प्रदान करता है । 
स्पष्टीकरण :--मारक प्रसंग में यह श्लोक (२८) असंदिग्ध है | पापकृत्‌ 
शनि का अर्थ है पापफल देनेवाला शनि । इस ग्रंथ के अनुसार, त्रिषडाया- 
घीश और अष्टमेश ये ही पापी, संज्ञक ग्रह हैं (ग्रन्थान्तर प्रसिद्ध क्र ग्रह 
नहीं ) परन्तु ये सम्बन्धवशात्‌ कारक ग्रह. होवें तो अ्रसम्बन्धित ग्रहों की 
. अन्तर्देशाओं में योगज शुभफल ( योग कारक-शुभफल ) देते हैं। इसलिये 
तिषडायाधीश शनि भी यदि किसी शुभ मारकेश से सम्बन्ध करेगा तो वह 
कारक होगा और फिर उसे सम्बन्धित मारकेश की अन्तर्देशा में योगज शुभफल 
देना चाहिये, परन्तु ऐसा होता नहीं । इस उपरोक्त श्लोक के अनुसार पापी 
( व्रिषडायाधीश, प्रष्टमेंश) शनि हर परिस्थिति में मारक के-सम्बन्ध के कारण 
अपनी महादशा में और मारकेश की अन्तदंशा में मारता ही है। फिर उससे 
सम्बन्ध करनेवाला ग्रह शुभ ही क्यों न हो। इसलिये ग्रन्थकार को इस बात 
के बारे में एक पृथक्‌ श्लोक करना पड़ा । 


८६ 01 سسب بم‎ 
आरम्भो राजयोगस्य भवेन्‌ मारकभुक्तियु | 
प्रथयन्ति तमारभ्य क्रमशः पापभुक्तयः”? ॥ 


कन्या लग्न की कुण्डली में शनि पंचमेश श्रौर पष्ठेश होता है। वह यदि 

चतुर्थश-सप्तमेश बृहस्पति से सम्बन्ध करेगा तो शुभ होता है । कारकाध्याय 
( योगाध्याय ) के अनुसार शनि की दशा और बृहस्पति की RET में 
शुभफल मिलना चाहिये परन्तु “आरम्भो राजयोगस्य' इसके अनुसार यहाँ 
पर शनि की महादशा में और वृहस्पति की अन्तर्दशा में श्रारंभ में शुभफल 
प्राप्त होंगे और बाद में मारक फल मिलेगा । इस लग्न की कुण्डली में शनि 
त्रिकोणेश, तथा शुक्र मारकेश एवं नवमेश है । ये दोनों यदि सम्बन्ध करें तो 
परस्पर दशान्तर्दशा में शुभफलों की प्राप्ति होनी चाहिये | परन्तु ऐसा कहा 
हुश्चा है कि-- 

“'परस्परदशायां स्तर सुक्तो सूर्यजभागंवो | 

व्यत्ययेन विशेषेण प्रदिशेतां SHIA ॥ 


इसका AF इस प्रकार है कि शनि शुक्र परस्पर दशान्तदेशा में विपरीत 


शुभाशुभ फल देते हैं अर्थात्‌ इस श्लोक के अनुसार भी शनि में शुक्र का 
१६ 


ER 
अन्तर मारकःफल ही करेगा ٠١ वृश्चिक लग्नः की कुण्डली में शनि तृतीयेश 
और चतुर्थेश होता है. और वृहस्पति द्वितीयेश और पंचमेश होने से परस्पर 
सम्बन्ध से शनि-वृहस्पति ये कारक होते हैं। इतने पर भी शनि की दशा में 
वृहस्पति. के अन्तर में मारक-फलों का ही प्राधान्य रहेगा । अन्य लग्नो कौ 
कुण्डलियों में ऐसा योग नहीं बनता श्र्थात्‌ पापी शनि कारक नहीं वन सुकता 1 
अस्तु, निर्णय यही है कि त्रिषडायाधीश एवं ग्रष्टमेश शनि यदि किसी ॥ एंक 
मारकेश के साथ सम्वन्ध करेगा अथवा मारकेशो के साथ सम्बन्ध करेगा 
तो ऐसा शनि सब मारकेशों को पीछे हटाकर स्वंयं मारकेश होगा । इसमें 
सन्देह नहीं । स्वयं शुभ अथवा स्वयं योगकारी शनि मात्र मारकेश के सम्बन्ध 
से कारक, या मारक नहीं बनता । वृषभ, तुला, मकर, कुम्भ लग्न को 
कुण्डली. में शनि अमारक है । इसकी मूल दशा में निधन नहीं होता | परन्तु 
यदि कुम्भ लग्न की कुण्डली में बृहस्पति की दशा प्राप्त न होती हो तब शनि 
पापयुक्त होने से द्वादशेश के नाते मारक वन सकता है याने जातक को मृत्यु 
प्रदान कर सकता है.। ' 

. उपरोक्त श्लोक में “सम्बन्धात्‌” शब्द का प्रयोग हुआ है, उसका आशय 
.ऐसा है कि मारकेश यदि मारक-स्थानगत नहीं भी हो और waa वैठकर शनि 
सेसम्बन्ध करे: AAT मारकेश स्वमारक स्थान या द्वितीय स्थान-मारकृ- 
स्थानगत हो और शनि उसके साथ न होकरं दूसरे अन्य प्रकार से सम्बन्ध करे 
तो भी वह निहन्ता ही होता है । सम्बन्ध के बलावल पर मारक-फल आश्रित है। 
इसलिये मारक-प्रसंग में मारक-स्थान में मारकेश के साथ पापकृत शनि होगा 
तो.वह शनि ग्रकाट्य मारक. होगा इसमें संशय नहीं है। 

उदाहरण-मेष लग्न की कुंडली में द्वितीयस्थ शुक्र के साथ यदि शनि 
होगा, वृश्चिक लग्न की कुण्डली में द्वितीयस्थ गुरु के साथ यदि शनि होगा 
अथवा सप्तमस्थ शुक्र के साथ होगा तो ऐसा शनि निहन्ता होता है और उसके 
(साथ बैठे हुए. मारकेश श्रमारक होते हैं, यदि उन मारकेशों की दशा शनि की 


दशा के पुरव में आती हो तो । . ३ : {ATES 75 एक oR 
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इलोक २८ के अनुसोर:-- 


“ie =| १ | २ | ३ 
E لله‎ 
मारक .. अ्रमारक | श्ररिष्टप्रद 
दशा | अन्तर | | दशा | अन्तर 
मेष | शनि | शुक्र | “शुक्र | शुक्र | शनि 
मिथु | शनि | गुरु | गुरु, शुक्र | | 
सिह | शनि | बुध | ध, चन्द्र, गुरु | | 
| शनि गुरु गुरु, शुक्र ` | शुक्र | शनि 
कन्या 
| शनि शुक्र सूर्य, मंगल 
د‎ 
वृश्चिक | शनि गुरु गुरु, शुक्र शुक्र | शनि 
| शनि | शुक्र बुध 
मीन, | शति | बुध | बुध, शुक्र | | 


इस सारणी में ( शनि शुक्र का सम्बन्ध होने पर ) शनि की महादशा 
में तथा सम्बन्धित ग्रहों की TET में मारक-फल होता हे तथां यदि दूसरे 
कोष्टक में के ग्रहों की दशा शनि की महादशा के पूर्व में आती हो तो उन 
' ग्रहों की.दशा में निधन नहीं होता । ऐसी परिस्थिति में द्वितीय कोष्टक में कें 
- ग्रह अमारक होते हैं | 
तृतीय कोष्टक में के ग्रह मारकेश, द्वादशेश तथा. weet हैं । यहाँ पर 
. मारक नहीं होंगे । तृतीय कोष्टक में के ग्रहों की. दशा शनि की TÊT में 
विशेष अरिष्टप्रद फल देगी परन्तु निधन नहीं होगा । . | 


अब इस अध्याय में मृत्य-सम्भव जिस क्रम से शोधन किया गया है उसका 
स्पष्टीकरण निम्नलिखित ग्रनुसार समझना--. .. . | 
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(१) जन्म लग्न से द्वितीय और सप्तम स्थानाधिपति इन दोनों में से जो 
बलवान हो, उसकी दशान्तर्दशा में दूसरे की दशा । 
(२) मारक स्थान स्थित पापीग्रह की दशा | 
(3) मारकेश से सम्बन्ध करनेवाले पापीग्रह की दशा | 
(४) जन्म लग्न से व्ययस्थानाधिपति की दशा | 
(५) जन्म लग्न से व्ययस्थानाधिपति के साथ सम्बन्ध करनेवाले पापी ग्रह की 
दशा AAA कहीं सम्बन्धी शुभग्रह की भी दशा | 
(६) जन्म लग्न से अ्रष्टमेश की दशा | 
(७) मारकग्रह से सम्वन्ध करनेवाले पापी शनि की दशा । 
आयुर्दायाध्याय प्रकरण का तृतीय अध्याय 
समास हुआ | 
अभ्यासार्थं आठ ङुण्डलियाँ इस सम्बन्ध में ऐसे व्यक्तियों की प्रस्तुत 
की जा रही हें जिनकी मृत्यु के बारे में भविष्यवाणी 
लेखक ने मृत्यु से पूर्व की थी । 
जन्म तारीख 
१६-५-१९२१ 
१-३२ मि० दोपहर को 
कपूरथला 
सोमवार 
Ho १६७८ शके १८४२ वैशाख शुक्ल पक्ष & परं १० सोमवार पू० फा० 
नक्षत्र घ० ५६।३३ व्याघात जन्म योग, मूषक योनि, मानवगण, क्षत्रिय वश्य, 
मध्य नाड़ी, सूर्योदयात्‌ इष्ट घटी १६।१०, Yo फा० नक्षत्र, ४ चरण | 


जन्मलग्न नवमांश 


चलित में श. चं. गु. द्वितीय भाव में शुक्र नवम भाव में 
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जन्मतः विशोत्तरी शुक्र महादशा भोग्य = ४ व ६ Ho दिन 
यह एक ठाकुर साहब की कुण्डली है। रेलगाड़ी के नीचे आने से मृत्यु ७ 
अगस्त १६७२ को इन्दौर में हुई। उस दिन सोमवार, त्रयोदशी, पुनवंसु नक्षत्र 
और चन्द्रमा मिथुन राशि में था । गुरु वक्री था और मंगल बुध अस्त थे । 
गुरु की महादशा, बुध की ग्रन्तर्दशा तथा शुक्र के प्रत्यंतर था ١ 
जन्मतः नक्षत्रात्मक स्थिति 


लग्न-पूर्वा. फा. २ दशानाथ गुरु शुक्र के नक्षत्र पूर्वाफाल्गुनी 
में है और शुक्र रेवती नक्षत्र में है जो बुध का 

सूः कत्तिका नक्षत्र है | 

चं.-पूर्वा. फा. ¥ वुध द्वितीयेश मारकेश है । 


७ अगस्त ७२ को मंगल गोचर से सिंह राशि 
में प्रवेश हुआ और उसका श्रमण जन्मतः शनि पर 
से हो रहा था । 

लग्न में पष्ठेश, श्रष्टमेश और द्वादशेश हैं और वे 
मंगल से दृष्ट हैं। 

बुध पापग्रह सूर्य, मंगल तथा शनि से दूषित है, 
श.-उत्तरा २ बुध रोहिणी नक्षत्र में याने चन्द्रमा के नक्षत्र में 
है, चन्द्रमा शनि, मंगल से दूषित है, मृत्यु के पूर्व 
जातक का मानसिक संतुलन विगड़ा हुआ था । 
के.-अ्श्विनी मृत्यु ७:८-१९७२ इन्दौर में 

संवत्‌ २०१5 शके १८८३ श्रावण कृष्ण पक्ष ३० अमावस्या परं प्रतिपदा 
शुक्रवार सायं ५-५ वजे जन्म, तारीख १०-८-१६६१ को श्राश्लेषा नक्षत्र, 


मं.-रोहिणी २ 
बु.-रोहिणी १ 


गु.-पूर्वा. फा. २ 


शु.-रेवती ४ 


रा.-चित्रा ४ 


नवमांश 


जन्मत: विशोत्तरी बुध महादशा भोग्य = ५ वर्ष, & म. १० दिन 
५७ घ. १३ प. 
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जन्म नक्षत्र स्थिति 
लग्न = पू.षा. ४ ` यह एक लड़की की कुंडली है । ऊपर से 
रवि = आश्लेषा ३ 


= टु नीचे गिरने के कारण सिर में चोट आई। 
FE = आश्लेपा ३ 


मंगल = उ.फा. २ इस लड़की का इलाज इन्दोर तथा बम्बई 
बुध = आश्लेषा २ के अस्पतालों में चलता रहा । मरने के कुछ 
गुरु = उत्तरांपाढा ४ (व) दिन पहले 1०26 

न पहले Afra जाइटिस (Meningitis 
शुक्र = ARÎ ४ , > उ sitis) 
T= TFET १ (व) का विकार मस्तिष्क में पैदा हुआ । 


T= , 
केतु = धनिष्ठा ४ | स्टत्यु २-९-१९७२ को 

केतु की महादशा में शनि का अन्तर और केतु का ही प्रत्यंतर चल रहा था 
मृत्यु के समय मं.वु गु. भ्रस्त थे वुध वक्री था। बुध, गुरु-वक्री थे। 

दशानाथ केतु के ऊपर मारकेश शनि की दृष्टि है इस प्रकार दृष्टि 
सम्बन्ध हुआ है । लग्नेश और द्वितीयेश दोनों के बीच राशि परिवर्तन योग है, 
मारकेश शनि वक्री भी है। ६ 

केतु धनिष्ठा नक्षत्र में है जो मंगल का नक्षत्र है और मंगल-उत्तरा. फा 
नक्षत्र में याने सूर्य के नक्षत्र में है । 

शनि उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में है जो सूर्य का नक्षत्र है । 

इस प्रकार केतु और शनि दोनों सूर्य के प्रभाव में हैं सूर्य अ्रप्टम स्थान 
में मारकेश बुध के साथ है। रवि आश्लेषा नक्षत्र में होने से मारकेश वुध के 
प्रभाव में है । 

Ho १६६० श्रावण शुक्ल पक्ष प्रतिपदा, रविवार, पुष्य नक्षत्र, इष्ट ०।२४ 
( सुबह ५ बजकर Yo मिनट पर ) तारीख २३-७-१६३३ सूर्यं ३।६।४६।५२, 


लग्न ३1८, मेषयोति, देवगण, मध्यनाड़ी | 
जन्मरग्न नवमा 


5 DG 


जन्मतः विशोत्तरी शनि महादशा WT 5११ व. ७ म. ८ दि. | 
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लग्न-पुष्य २ यह कुंडली एक प्रसिद्ध महान्‌ बहादुर व्यक्ति 
स- पष्य २- की ` है। इस व्यक्ति की मृत्यु श्रचानक 
Le -११-१९७२ को AAS € और के में 
चं-पुष्य २ लप १९ SUCHE १० के वीच में 
1 ` हवाई जहाज गिरने से हुई | 

म-हस्त २ 


मृत्यु समय शनिवार पुष्य नक्षत्र, कर्के का 
बु-आश्लेपा' १ चन्द्रमा, तिथि-पंचमी थी 1 


गू-उत्तरा १ शुक्र की महादशा में सूर्य का 'ग्रन्तर और सूर्य 

शु-मघा १ का ही प्रत्यन्तर था, तव मृत्यु हुई । 

NIP =: शुक्र द्वितीय स्थान में मारकेश का अधिकार 

श-श्रवण १ = A > में है 
लेकर GT है। शुक्र केतु के नक्षत्र मघा में है! 

रा-शतभिषा १ केतु भी मघा ३ स्वनक्षत्र में होकर वलवान मारक 

के-मघा ३ वना है | 


` ` सूर्य पुष्य नक्षत्र में याने शनि के नक्षत्र में है। सूर्यं द्वितीय है तथा शनि 
सप्तमेश सप्त॑म में वक्री, दिग्वक्री और स्वराशि में होने से बलवान है | 
WY २५-११-१९७२, ९ और १० बजे के बीच सुबह 
जन्म तारीख 
Wir: १-१२-१९२४ 
Ho १६८१ शके १5४६ मार्गशीर्षं शुक्ल पक्षे तिथौ ५ चन्द्रवासरे 
घ. १२।६ श्रवणनक्षत्रे ४४।२ ध्रुवयोगे ४५२६. कौलवकरणें सूर्योदयात्‌ इष्ट 
घटी ३२।३५ बानर योनि, देवगण, अन्त्यनाडी । 
जन्म-लग्न : चन्द्र-लग्न कुण्डली `; 


जन्मतः विंशोत्तरी चन्द्र महादशा भोग्य, २व, ५म. ३ दि. 
यह कुण्डली एक ठाकुर साहब की है ١ 
इन्हें CANCER कैन्सर की बीमारी थी | अस्पताल में इन्दौर में कॅन्सर 
का श्रॉपरेशन FAT | मृत्यु २६-३-१६७२ को शाम को ६-४५ में हुई । 
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मृत्यु के समय “शनि महादशा में बुध का अन्तर चल रहा था । शनि 
६।२७९।१६ का होने से विशाखा नक्षत्र के ३ चरण में है याने मिथुन के नवमांश 
में है। विशाखा गुरु का नक्षत्र है और सप्तमेश सप्तम में होने से मारकेश है । 
शनि को मारकेश के नक्षत्र में होने से मारकेश का अधिकार प्राप्त हुआ । 
बुध मारकेश गुरु के साथ सप्तम स्थान में होने से मारकेश है। इस प्रकार 
शनि की महादशा में बुध के अन्तर में मृत्यु प्राप्त हुई । इस समय राहु का प्रत्य- 
न्तर चल रहा था । 'राहु पुष्य नक्षत्र के प्रथम चरण में है याने शनि के नक्षत्र 
में। इस प्रकार राहु को भी नक्षत्रात्मक मारकेश के अधिकार प्राप्त हुए। राहु 
का प्रत्यन्तर ८-३-७२ से प्रारम्भ हुआ था थोर मृत्यु २६-३-१ ९७२ 
को हुई । 


एक ot की कुण्डली 
सं० १६८३ शके १८४८ अधिक द्वितीय चैत्र मासे कृष्ण पक्षे तिथौ +१० 
नवम्याम्‌ सह दशम्याम्‌ , सौम्यवासरे, श्रवण भे ५१।५० शिवयोगे २८-८ कौलव- 


करणे ६-१४ सूर्योदयात्‌ इष्ट घटी २८-४०, श्रवणनक्षत्रस्य तृतीयचरण, 
देवगण, .अन्त्यनाडी, जन्म तारीख ७-४-१९२६ 1! 


SIT Se SST 
श८ a ट 13 1 Xb, 
x En ¥ € ० 
Pe के a a De ee 
ire E> <२ सू बु २ ity ७ 2 
Za aa १शु ÊS we ग्‌ SINS x 


जन्मत: विशोत्तरी महादशा-चन्द्र भोग्य ४ व. १ म. २०दि. ३७घटी ० प 
मृत्यु १5-१०-७२ को २ और. ३ के बीच दोपहर को इन्दौर अस्पताल में | 
ल SE से ch वु. -'ग.„ ईश, श. रा के. 
५'-११- دع‎ ६-११- €&-१०- ७- २- 5 
११-२४-१७-१८- 538 २८- ८- २-२८-२८ 
०-१२-४८-१२-४८-३१-११- ५-२३- २३ 
२५- ४६-४५ ३८-३२-२२-२७- २५-१६-१६ 
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८-१०-१६७२ को प्रतिपदा चित्रा नक्षत्र पर | शनि महादशा प्रारम्भ 
मस्तिष्क में खून बहना Cerebral Haemarrhage | २७-५-१६७१ से शनि 
शुरू हुआ। उस दिन तुला राशि में चन्द्रमा | ग्रन्तर३०-५-७४तक 
था । मृत्यु धनिष्ठा नक्षत्र में कुम्भ के चन्द्रमा में | शनि अन्तर में शुक्र प्रत्य- 
हुई । मृत्यु के समय शनि महादशा में शनि का | न्तर २६-६-७२ से 

ˆ अन्तर चल रहा था । २६-१२-७२ तक 


कारण-_चन्द्र लग्न से द्वितीयेश शनि मारक है और शुक्र द्वितीय स्थान में 
बैठा है । अ्रतएव शनि at महादशा में शनि के अन्तर में शुक्र का प्रत्यन्तर 
चल रहा था तब मृत्य हुई । वैसे शनि विशाखा नक्षत्र के चतुर्थ चरण में है 
विशाखा गुरु का नक्षत्र है और गुरु लग्न से सप्तम स्थान का स्वामी है । शुक्र 
लग्न से द्वितीय स्थान का स्वामी है इसलिये शनि में शनि के अन्तर और शुक्र के 
प्रत्यन्तर में मृत्यु हुई । 


लेडी डॉटर (भारतीय) 


संवत्‌ २००६, शके १८७१ E कृष्ण पक्षे ३ सौम्यवासरे, धनिष्ठा- 
नक्षत्रे घ. ३७।१८ परं शततारका नक्षत्रे, प्रीतियोगे घ. ३।४३ सूर्योदयात्‌ इष्ट- 
घटी ५१।२२।३०, अंग्रेजी तारीख १३।१४ जुलाई १९४९ | 
समय २ बजकर २७ मिनट पर रात्रि को जन्म। 
` ग्रश्चयोनि, राक्षसगण, आदिनाडी | 


1 श. रा. के. | जन्मतः विशोत्तरी महा- 
१ २१० २ २ ९ ३. ४ २११ ५ दशा -- राहु, भोग्य = १३ 
५२० 


(व) 


२५० 
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शनि — मघा ३ | २४-२-१६७३ को ( कॅन्सस अमेरिका ) अस्प- 
राहु — रेवती ४ | ताल में हुई । समय & और १०, के वीच (भारत 
केतु -- चित्रा २ | 


| नक्षत्रात्मक स्थिति यह कुण्डली एक लेडी डॉक्टर की है । 
लग्न — क्कत्तिका ४ | १-१२-१९७२ को अमेरिका में सुवह ७ बजे 
सूर्य -- पुनर्वसु ४ | (भारत स्टे. टा.-६ वजे शाम को) मोटर FRI 
| चन्द्र -- शततारका २ | Sve (अपघात) के चपेट में ग्रा गई। तमाम 
| मंगल — मृग ३ | शरीर पर कई जगह हड्डियाँ टूट गई और सिर 
वुध -- पुष्य ३ | में काफी चोट लगने से बेहोश थी । कारण Con- 
| गुरू -- उत्तराषाढा३ | cussion of Brains. आर मृत्यु के कुछ दिन 
| शुक्र -- आश्लेषा पहले वह होश में आई । इसकी मृत्यु शनिवार 
| 


समय '८-३० और €-३०के बीच रात्रि को) | 


शततारका नक्षत्र--हड्डी टूटना, अवयव को विच्छेद करना, रक्तचाप 

आदि दर्शाता है | चतुर्थ शनि भी अपघात दर्शाता है | गुरु उत्तराषाढा नक्षत्र 
में है जिसका स्वामी सूय है । चन्द्रलग्न से सप्तम स्थान का स्वामी सूर्य है। 
शुक्र आश्लेपा नक्षत्र में है जिसका स्वामी बुध है । बुध लग्न से द्वितीय स्थान में 
सूर्य और मंगल के साथ है । इस प्रकार दोनों. दशानाथ और अन्तर दशानाथ 
को मारकेश के अधिकार प्राप्त हैं। क्योंकि मृत्यु के समय गुरु की महादशा में शुक्र 
का अन्तर चल रहा था, मंगल द्वादशेश अष्टम स्थान को देखता है, जो ATTA का 
कारण أت‎ वुध दो पाप ग्रहों के साथ है इसलिए मस्तिष्क ( Brains 
Troubles ) की बीमारी ( Consussien of brains) हुई 1 
qe प्रवल पापी श्रौर मारकेश भी है। शुक्र का. अन्तर २६-११-७०.सें 
` २६-७-७३ तक है। wed 


श्रपघात के समय की कुण्डली हस्त नक्षत्र 
पर चित्रा १ दिसम्बर १६७२ भारत स्ट.टा.' 
६ वजे शाम को । 


—— ~ 


मृत्यू-शनिवार २४२-१६७३ कों, 
८-३० और ९-३० के वीच Ula को 
कॅन्सस अमेरिका में | 


कल जे 


२५१ 


जन्म तारीख 
६--५-१९२० 


Ho १६७७ शके १८४२ वैशाख मासे शुक्ल पक्षे १४ शनिवासरे To 
५९॥३६ चित्रा नक्षत्रे घटी ५६।१२ TT योग qo ३६।१२ परं सिद्धियोग, 
वणिजकरणे, सूर्योदयात्‌ इष्ट घटी ४२।५१ लग्न ८1१९ सूर्य ०1१८ महिषी 
योनि, देवगण, अन्त्य नाड़ी, WAM, वायुतत्त्व, मानव वश्य । 


जन्म लग्न 


चलित में चन्द्रमा दशम भाव में 


शुक्र चतुर्थं भाव में 


= 
| 
, चन्द्र — 
, मंगल -- 
गे 2 
गुरु — 
| शुक्र — 
शनि — 
राहु +- 
केतु — 


पूषा 
भरणी 
चित्रा 
चित्रा 
रेवती 


जन्मतः नक्षत्रात्मक स्थितिं 


MANN لہ‎ 
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आश्लेषा १ 
अश्विनी १ 
पुर्वाफा, १ 
विशाखा १ 


भरणी 


३ 


नवमांश 


जन्मतः विशोत्तरी मंगल महा- 
दशा भोग्य-१ व. & म. २८ 
दि. ५८ घ. ४८ प. 


यह एक विद्वान्‌ , प्रसिद्ध इन्डस्ट्रीयालिस्ट 
व्यक्ति की कुण्डली है | 


सप्तमेश नीच .राशि में चतुर्थ स्थात में पाप-. 
ग्रह मंगल से दुष्ट है, जो सप्तम स्थान के कारण 
मन को क्लेश, सन्ताप तथा असन्तोष प्रदान करता | 
है । मन का कारक चन्द्रमा राहु से ग्रसित है तथा 
उस पर शनि की दृष्टि है । सूर्य भी राहु केतु से . 
दूषित है | इस प्रकार मन का कारक चन्द्रमा 
विक्षिप्तता दर्शाता है । कन्या राशि पापग्रह के 
बीच तथा पापग्रह से दूषित है । . 

वैवाहिक सुख का कारक शुक्र, मंगल, राहु, 


$< = —$ ل‎ रि री” 


केतु सूर्य से दूषित है । सप्तम स्थान राहु से दूषित है | 


RAR 


स्टत्यु आत्महत्या के कारण हुई । जातक ने फाँसी लगाकर आत्महत्या 
कर ली । मृत्यु २०-६-१६७२ को ११ और १२ बजे दोपहर को हुई | 
उस दिन द्वादशी, वुधवार, धनिष्ठा नक्षत्र तथा चन्द्र मकर राशि में--यह 
स्थिति थी । 

_ कारण- शनि द्वितीयेश--मारक स्थान का स्वामी है | वह पूर्वा. फा. नक्षत्र 
में है जो शुक्र का नक्षत्र है। धनु लग्न के लिये शुक्र श्रशुभ है । गुरु अ्रष्टम 
स्थान में उच्च का है तथा वह लग्नेश भी है | गुरु आश्लेपा नक्षत्र में है अतः 
बुध के नक्षत्र में है । वुध सप्तम स्थान का स्वामी है, अपनी नीच राशि में है 
तथा अपने नक्षत्र में होने से तथा वर्गोत्तमी होने से वलवान है । इस प्रकार 
लग्नेश गुरु पूर्णतः बुध (मारकेश) के नक्षत्र के प्रभाव में है ١ 

शनि 'में गुरु की अन्तदेशा आने पर मुत्यु हुई | 


जन्म तारीख 
१०-१-१८९५ 
गुरुवार 
Ho १९५१ शके १८१६, पौषमासे शुक्लपक्षे १४ चतुदेश्यां गुरुवासरे घटी 
Rol, Wal नक्षत्रे घ. ३८।४८, ऐन्द्रयोगे घ. ३४।२, विष्टिकरणे, सूर्योदयात्‌ 
इष्टघटी २३।३५, सूर्य 51२७, लग्न २।१०, श्रार्द्रा नक्षत्रस्य ३ चरण, श्वानयोनि, 


भानवगण, ATT नाड़ी | 


नवमांश 


चलित में सूर्य जन्मतः विशोत्तरी राहु 
ग्रष्टम भाव में महादशा भोग्य ४ व, 
१०म, ०दि., ४घ.१४प, 
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जन्मतः नक्षत्रात्मकस्थिति | यह कुण्डली एक लखपती प्रतिष्ठित व्यक्ति 


ति 
लग्न — आर्द्रा २ | की है जिनका समाज में भ्रपनां अति उच्च स्थान 
रवि — उ. षा. १ | था । जातक हृदय-विकार से ग्रसित थे | जीवन 
चन्द्र -- आर्द्रा ३ | में ५ वार हार्ट Hew आया जिसमें से €-१ ده‎ 
मंगल -- भरणी १ | १६६३ का अति तीव्र था । मृत्यु हार्ट अटेंक के 
बुध -- उ. षा: २ | कारण से हुई। 
गुरु --श्राद्रा १ रविवार दशमी तिथि कृत्तिका नक्षत्र तथा 
शुक्र -- उ.षाः ४ | चन्द्रमा वृषभ काथा | 
शनि -- स्वाति ३ मृत्यु १४-१-१६७३ रात्रि को ८-४५ । 
SE Sed ice टा मृत्यु के समय--शुक्र की महादशा, शनि की 
केतु -- उत्तरा २ । अन्तर्दशा तथा शुक्रका प्रत्यन्तर था । 


शुक्र उ. षा. नक्षत्र में है जो सूर्य का नक्षत्र है। सूर्य सप्तम स्थान में सप्त- 
मेश और द्वितीयेश चन्द्रमा से दृष्ट है । इस प्रकार शुक्र को मारकेश का अधि- 
कार प्राप्त हुआ । 

शनि राहु के नक्षत्र स्वाति में है । राहु Yo Alo नक्षत्र याने गुरु के नक्षत्र 
में है और गुरु मारकेश (सप्तमाधिपति) है । इस प्रकार शनि मारकेश के प्रभाव 
में है। : 

शुक्र उत्तराषाढा नक्षत्र में है जो सूर्य का नक्षत्र है। इस प्रकार शुक्र भी 
ऊपर लिखे अनुसार मारकेश से प्रभावित है । 


अन्तदेशाध्यायः 


न दिशेयुर्मह्ाः सर्वे स्वदशासु HY | ` 
` SIHR .नृणामात्मभावानुरूपत : ॥ २९ ॥ 5 

अर्थ--सब ग्रह मनुष्य को स्वक्षेत्रानुरूप दशान्तर्दशा में शुभाशुभ फलदायक' 
नहीं होंगे । | 

शास्त्री तुळजारांकर धीरजराम पंड्या (गुजराती: टीकाकार): 
मतानुसार :-- oy 

“सामान्य रीति से ज्योतिप-शास्त्र में जिस फल का -दिंग्दर्शन करने में. 
आता है उसमें श्रनेक प्रकार के संयोग ग्रथवा योग देखने में -आते हैं। Ara 
फल कथन एक ही वात के आधार पर अ्रथवा अमुक श्लोक में ग्रमुक रीति से 
जो कही गई है, इसलिये उसी प्रकार से वह फलादेश के लिए मानना चाहिये 
ऐसी वात नहीं है। यहाँ तो ग्रहों के श्रनेक प्रकार के बल , देखने में आते 
और उन बलों के आधार पर उनका विचार करके उनमें से ही किसी एक 
प्रकार के निर्णय पर आना सम्भव है । वल अनेक प्रकार के हैं जैसे स्थान वल, 
'राशिवल, दृष्टिवल, दृष्टवल, योगबल, इत्यादि-इत्यादि । इनमें से कोई ग्रह 
केन्द्रादि शुभ स्थान में हो तो बलवान समझा जाता है, कोई त्विकोण में हो तो 
अधिक बली समझा जाता है, कोई मित्रग्रह के स्थान में. अथवा उसके साथ 
बैठने से वलवान माना जाता है, कोई ग्रह सम्बन्ध मात्र से विशेषः बलवान 
समझा जाता है। कोई ग्रह अपनी स्वयं की महादशा अथवा अन्तर्दशा में बल- 
वान माना जाता है । अमुक ग्रह AAT चन्द्रमा क्षीण हो तो निर्बली माना जाता 
है । इस प्रकार विविध रीतियों से ग्रहों के बलाबल ज्योतिष-शास्त में मानने में 
आये हैं । इन बलों के श्रनुसार सव ग्रह WA अथवा श्रशुभफल देते रहते हैं 
परन्तु ये फल जीबन में श्रलग-श्रलग समय पर कम अधिक प्रमाण में मिलते 
रहते हैं । सब फल महादशा में ही श्रथवा किसी एक अन्तर्दशा में ही मिलते 
हैं ऐसा नहीं समझना चाहिये | 

श्री उत्तमराम मयाराम टक्कर ( गुजराती टीकाकार ) के विचार इस 


प्रकार हैं-- 
सब ग्रह अपनी दशा में श्रपनी अंतर्दशा श्राने पर भी अपने स्वभाव के 


अनुसार शुभाशुभ फल नहीं देते । 
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'आत्मभावानरूपतः',इस पद का अर्थ 'ग्रात्मनो यो भावः सिंहस्य सूर्य इत्यादि- 
स्तदनुरूपस्तदनुसारेण मेषादीनां यत्फलं तत्‌” श्रर्थात मेषादि राशियों के जो 
स्वामी हैं इनके. अनुसार जो फल होते हैं वे a फल मिलते हैं. ऐसा जो 
अर्थ करने में श्राया है. वह बरावर नहीं है। यहाँ पर तो अर्थ ऐसा है कि 
महादशा और ग्रन्तर्दशापति सम्वन्ध करनेवाले हैं या सम्बन्ध रहित 
अथवा योगकारकों में से एक हैं अथवा योग रहित हैं इनका विचार .करके 
कौन-सा फल वे देनेवाले हैं वह निश्चित करके अर्थात्‌ उस ग्रह की महादशा 
में जिस ग्रह की अन्तदेशा होगी वह कौन सा . फल करने वाली है (सामान्य 
शुभ, योगकारक, शुभ अथवा दुःख या शोकप्रद या मारक ° अथवा किस प्रकार 
की है) उन-उन ग्रहों का जो आत्म-भाव कहा EAT है वह्‌ श्रात्म-भाव - निश्चित 
“करके इस श्लोक में कहे हुए नियम के अनुसार दशापति श्रौर श्रंतदंशापति 
ये दोनों यदि एक ही ग्रह हो तो उनके फल नहीं मिलेंगे ऐसा समझना 
चाहिये । न न 

उदाहरणार्थ :---कल्पंना करो क्रि.मंगल की महादशा में मंगल की ग्रंतर- 
“शा हो और मंगल मारकेश हो तो उस जातक की मृत्यु मंगलग्रह का आत्म- 
भाव मारक है और उसके अनुसार जो मरण श्रानेवाला होगा वह मंगल की 
महादशा. और मंगल को अंतर्देशा में नहीं होगा परन्तु मंगल की महादशा में 
अन्य पापग्रह की दशा में मृत्यु होगी ऐसा समझना । 

स्वर्गीय श्री रघुनाथ शास्त्री पटवर्धन (मराठी टीकाकार ). का. ऐसा 
कहना है कि: 

“अपने वल के अनुसार जो भी शुभ अथवा ALA फल ग्रहों को देना होतां 
है वह फल वे श्रपनी महादशा तथा ग्रंतर्दशा में देते ही हैं ऐसा नहीं है Û : 

स्वर्गीय वि. गो.. नवाथे (मराठी टीकाकार) कहते हैं :-- 

सव ग्रह मनुष्य को स्वक्षेत्र अनुरूप दशान्तर्दशा समय शुभाशुभ फलदायक 
नहीं होते ।” : ` 

स्वर्गीय ह. ने. काटवे (मराठी टीकाकार), कहते हैं कि :-- 

“सव ग्रह ग्रपनी-ञ्पनीः दशा में स्वयं की श्रंतदेशा अपने में भावानुरूप शुभा- 
शुभ फल नहं. देते 1” 

, राज ज्योतिषी चतुर्वेद चन्द्रशेखर ıe ( हिन्दी टीकाकार ) 
कहते हैं कि :--- 

“ सूर्यादि समस्त ग्रह अपनी-अपनी महादशा के अन्तर में आकर. 
मनुष्यों को अपने अनुरूप जैसे कि इन्हें देना चाहिये वैसा फल नहीं देते ।? 
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विद्यारत्न पंडित माधव प्रसाद व्यास (हिन्दी टीकाकार) कहते हैं कि:- 

“सूर्य श्रादि सम्पूर्ण ग्रह श्रपनी-प्रपनी दशा और अन्तर्देशा में श्रपने-अपने 
स्वरूप के अनुसार मनुष्य को शुभ और अशुभफल नहीं देते । इस श्लोक से 
सूचित होता है कि आगे इस प्रकरण में यही बात सिद्ध की जायेगी 1” 

पण्डित रामेइवर भट्ट (हिन्दी टीकाकार) कहते हैं कि :— 

“सूर्यादि सम्पूर्ण ग्रह अपनी मूलदशा और अपने ही अन्तर में मनुष्य को 
अपने सिंहादि भावों के श्रनुरूप फल नहीं देते हैं |” 

ज्योतिषाचार्य-तीर्थ पण्डित श्री सीताराम झा (हिन्दी टीकाकार) इस 
प्रकार कहते हैं :--- 

“सब (पाप, तथा शुभ समस्त) ग्रह अपनी दशा में अपनी अन्तर्देशा आने 
पर ही अपने स्वभावानुरूप प्राणियों को शुभ अथवा ग्रशभफल विशेष रूप से 
नहीं देते हैं 1” 

श्री विनायक शास्त्री इस प्रकार कहते हैं । :-- 

“ग्रह अपनी स्वयं की महादशा में स्वयं की अंतर्देशा जब आती है तव वह 
पूर्ण फल तो आत्मभावानुरूप देगा नहीं परंतु अल्प'फल तो देगा ही 1” 

स्पष्टीकरण :--कुछ टीकाकारों ने इस श्लोक BT AF इस प्रकार किया है. 
“सूर्यादि समस्त ग्रह अपने त्रिषडायात्मक तथा श्रन्य भावात्मक फल श्रर्थात्‌ 


अपनी-अपनी शुभाशुभ राशि जनित फल अपनी महादशा में स्वयं की अंतर्देशा 
में नहीं देते ।” - 
श्रपने-अपने बल के अनुसार जो भी कुछ शुभ अथवा अशुभफल ग्रहों को 


देना होता है वे सब वे श्रपनी महादशा में AT ग्रंतर्दशा में देते ही हैं 1” 
ऐसा नहीं है । सूर्य का स्वग्रह सिंह और उच्च मेष है इसलिए किसी क्‌ डली में 
यदि सूर्यं इन राशियों में हो तो वह श्रपनी 'महादशा'में -अथवा अंतर्दशा में 
(स्वगृह का है या . उच्च का है इसलिये) शुभफल उत्तम करेगा ऐसा नहीं 
समझना चाहिये । उसी प्रकार ag नीच राशि में श्रथवा शत्रु राशि में हो तो . 
उतने ही कारण से वह अशुभ फल भी नहीं देगा । ग्रहों का बल अनेक 
प्रकार का है जैसे स्थान-बल, राशि-वल, दृष्टि-वल, योग बल इत्यादि | इस 
बल के अनुसार समस्त ग्रह शुभ अथवा अशुभ फल देते हैं परन्तु यह फल 
जीवन में भिन्न-भिन्न समय में कम-प्रधिक प्रमाण में वे देते हैं। सब फल 
महादशा में अथवा किसी एक ग्रंतर्दशा में देते हैं ऐसा नहीं समझना चाहिये | 
मनुष्य को जन्म से लेकर मुत्यु समय तक ग्रहों के फल मिलते रहते हैं A 
जीवन भर ग्रह नियमित रीति से फल देते रहते हैं । 
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शलोक २६ में दशा के < सम्बन्ध में एक सामान्य नियम निश्‍चित किया है 
कि सब ग्रह अपनी महादशा में जब स्वयं की Ha आती है तबं 
आत्मभाव के अनुरूप शुभफल नहीं देते । सारांश यह है कि! दशानाथ और 
अंतर्देशानाथ एक ही ग्रह होता है तब उसका शुभाशुभ फल नहीं मिलता । पारा- 
शरी में वचन है कि “स्वदशायां स्वभुक्तौ च नराणां मरणं न हि” इस वचन के 
अनुसार मारक ग्रह भी अ्रपनी महादशा में स्वयं की अंतदंशा में मारक नहीं 
बनता । आत्मभावानुरूप शब्द का अभिप्राय ऐसा है कि जिस राशि में, fre 
भाव का वह स्वामी है, जिस भाव में और जिस राशि में वह बैठा है उस 
ग्रह के साथ ' वह सम्बन्ध करता हो, जिस भाव को देखता हो, जिन ग्रहो से 
बह दृष्ट हो, जो उसका अपना निज स्वभाव, प्रवृत्ति, गुण, दोष अथवा कार- 
कत्व है-इन सव गुण-दोषों का समवाय ऐसा जो, वह आत्मभावानुरूप इस 
शब्द में परिगणित है । कोई भी ग्रह अपनी स्वयं की महादशा में, अपनी ही 
BTM आती हो तब सम्पूर्ण आत्मभावानुरूप फल तो देगा नहीं परन्तु 
अल्पफल तो देगा ही । इस ग्रंथ की परिभाषा निराली है, कौन-सा ग्रह शुभ 
अथवा अशुभफल उत्पन्न करता है यह संज्ञा प्रकरण में पूवं में कहा हे | 

सूर्य और चन्द्रमा को छोड़कर शेष समस्त ग्रहों की अपनी दूसरी राशि भी 
होती है । इस ग्रंथ के संज्ञाप्रकरणानुसार जिस ग्रह का, अपनी दोनों राशियों 
के भावों ( ग्रहों ) के अनुसार जो शुभ अथवा ग्रशुभ फल है वह फल ग्रह 
अपनी दशा में अथवा ग्रंतदंशा में नहीं देता, प्रत्युत वह जिस श्रन्तर्दशा में होतां 
है वह अगले शलोक (३०) में कहा गया है। 


श्लोक २९ से ग्रन्तर्दशाध्याय शुरू होता है। महादशा-ग्रंतर्दशा के फलादेश 
के सम्बन्ध में ग्रंथकार ने विशेष नियम श्लोक २६ से ४० तक कहे हैं । इस 
ग्रंथ में विशेष नियम जो दिये गये हैं उनका निरूपण करें | 


ग्रंथकार ने प्रथम संज्ञाध्याय में विशेष नियम द्वारा कौन-सा ग्रह शुभ श्रथवा 
कौन-सा ग्रह अशुभ और कौन-सा ग्रह मारक बनता है इसकी जानकारी हासिल 
करने की रीति बतलाई है । उसी प्रकार संज्ञाप्रकरण में हर एक राशिवालों 
के शुभ, श्रशुभ श्रौर मारक ग्रहों के विषय में विवेचन भी किया है। जब 
कुण्डली में महादशा तथा ग्रन्तर्दशा देखनी हो तो उस कुण्डली में (१) शुभ 
आर पापग्रह कौन-कौन हैं उसे निश्चित करना उसके बाद (2) कारकाध्याय 
में दिये हुए सफल और निष्फल राजयोग किन-किन ग्रहों के सम्बन्ध से बनते 
हँ, उसे भी निश्चित करना, जिससे कि राजयोग सम्बन्ध करनेवाले ' ग्रह मालूम 
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पंड,सके. (३) . उसके बाद dat अध्याय में मारक निर्णय (आयुर्दायाध्याय ) 
के.नियम.जानकर जातक की कुण्डली में कौन-कौन से ग्रह मारक वनते हैं वह 
निश्चित करना । इस प्रकार TATE, कारक ग्रह और मारक ग्रह निश्चित 
करने के बाद महादशा और उसमें आनेवाली अन्तर्देशा के ग्रहों के विषय में: 
विचार करता । .इस ग्रंथ में इन तीनों के सिवाय दुसरे विशेष फलों के संवंध 
HHS भी नहीं कहने में आया है । सारांश यह है कि जो दशा के नियम यहाँ 
परः दिये गये हें वे. सिर्फ. राजयोग और मारक.को ही लागू पडते हैं । इन तीन 
प्रकार: के :याने शुभ, योगकारक, मारक ग्रहों पर से छः प्रकार के नियम उत्पन्न 
होते हैं।। -इसमें से ,प्रथम नियम-महादशा के पति अपने स्वयं की ग्रन्तर्दशा में 
अपने शुभाशुभ फल नहीं दे सकते । यह निर्णय श्लोक २६ में दर्शाया गया है ।' 
श्लोक ३० और ३१ शुभग्रहों की महादशा को लागू पडते हैं। उसके समर्थत्त 
में श्लोक ३७, ३८, ३६ को देखने से यह बात स्पष्ट हो जाती है । श्लोक 
२६, ३० और ३१ में जो सामान्य नियम कहे गये हैं वे श्लोक ३५ से ४० 
में कहे हुए विशेष नियमों को लागू पड़ते हैं । श्लोक ३० में जो प्रकार बताया 
(१) दशानाथ ( महादशानाथ ) अन्तर्दशा नाथ से सम्बन्ध करता हो। 
(२) दशानाथ श्रौर ग्रंतर्दशानाथ समान धर्मी हों--इन दो प्रकारों में दशानाथ 
स्वयं के जो दशाफल हैं उन फलों को सम्बन्ध करनेवाले ग्रह अथवा समान धर्मी: 
ग्रह्‌ की .ग्रन्तदेशा में देता है। २६ वें श्लोक में तो एक सामान्य नियम दशा के 
बारे में निश्चित किया है कि सब ग्रह अपनी महादशा में अपनी ETT जब 
आवे तव स्वयं के ग्रात्मभावानुरूप शुभाशुभ फल नहीं देते | : 


दशा फल देखने के लिये, :महादशा में ETT, विदशा, सूक्ष्म वा प्राण- 
दशा !इस प्रकार को दशाएँ निकालते हैं। सब महादशाएँ एक. समान फलदायी 
नहीं होतीं । इसमें ग्रहों की अन्तर्देशा स्थूलकाल बताती है । उससे भी सूक्ष्म- 
काल निकालने के लिये ग्रहों की अन्तर्देशा में विदशा इत्यादि निकालनी पड़ती 
हैं । ये सब दशा निकालने की रीति और नियम परिशिष्ट में दिये गये हैं | 


इन दशाओं को निकालने का एक और प्रकार है-- 


1 ५  _ महादशा वर्ष संख्या X ग्रंतर्देशापति की महादशा की वर्ष संख्या 
(9) ste, 5 ETE? 


= १२० 
अंतर्दशा पति का अंतर्देशा का 9 विदशापति की महादशा की 
उपरोक्त रीति से आया हुआ काल वर्ष संख्या 


(COEF कर que त 9 जज १२० 
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विदशा पति का विदशा काल _ सूक्ष्म दशा पति की महादशा 


> ७ 
(३) सूम देशा aT * 10 ४ ا ا‎ के 
= १२०: 
सूक्ष्म दशा पद्धति का _, प्राण दशा! पति की महादशा की 
सूक्ष्म दशा का काल वर्ष संख्या 
(४) प्राणदशा = - वर 


- आत्मसम्बन्धिनो ये च ये वा निजसधसिण; | 
तेपामन्तर्दशास्वेव दिशन्ति स्वद्राफळम्‌ ॥३०॥ 
दशानाथ जिन ग्रहों के साथ सम्बन्ध करता हो और जो-जो ग्रह दशानाथ 
सरीखा समान धर्मवाला होकर वैसा ही फल देनेवाला हो तो, उसकी श्रंतर्देशा 
में दशानाथ स्वयं की दशा का फल देता है | 
स्वर्गीय पंडित रघुनाथ शास्त्री पटवधन ( मराठी टीकाकार ) कहते 
हैं कि :-- x} 
“पने से जिनका सम्बन्ध है और अपने समान ही /जिनका AT है 
उन ग्रहों की ग्रंतर्दशा में भी ग्रह अपने दशा के फल देते हैं ।” 
अपने स्वयं की दशा में ग्रह समस्त फल नहीं देते इसलिये उपरोक्त श्लोक 
में कहा गया है कि अपने से जिनका सम्बन्ध हो उनकी ग्रंतदेशा में भी वे अपना 
फल कुछ प्रमाण में देते हैं । : 
स्वर्गीय श्री वि० गो० नवाथे ( मराठी टीकाकार ) कहते हैं कि :-- 
“जो ग्रह सहावस्थानादि सम्बन्ध से युक्त अथवा अपने समान धर्म से युक्त 
होते हैं, उनकी महादशा में श्रथवा ग्रन्तदेशा में शुभाशुभ फल प्राप्त होते हैं । 
सम्बन्ध चार प्रकार का है ऐसा पुर्व में कहा गया है । १ ला अन्योन्य स्थान स्थित 
सम्बन्ध; २ रा परस्पर दृष्टि सम्बन्ध; ३ रा--अन्यतर दृष्टि सम्बन्ध; ४ 
था--सहावस्थान सम्बन्ध; । इन चार प्रकार के सम्बन्धों से युक्त जो ग्रह 
होते हैं वे फलदायक होते हैं । उसी प्रकार स्वयं के धर्म से युक्त याने स्वयं शुभ 
होकर ग्रंथकार की परिभाषानुसार वह शुभ भाव का स्वामी हो तो उसकी 
महादशा में ग्रथवा , ETT में शुभफल उत्पन्न होता है AK वह स्वयं 
पापी-होकर AYA भाव का स्वामी हो HIATT शुभ होकर वह अशुभ भाव 
का स्वामी हो, तो उसकी महादशा में अथवा अन्तदेशा में अशुभफल उत्पन्न 
होते हैं 1 : 
स्वर्गीय ह. ने, कारवे. (मराठी टीकाकार)-ने इस श्लोक का अर्थ इस 
प्रकार किया है । : 
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“जिस ग्रह के साथ दशानाथ सम्वन्ध करता हो WIC जो-जो ग्रह दशानाथ 
के समान (समान धर्म) फल देनेवाले हों उनकी अन्तर्देशा में ही दशानाथ 
अपना फल देता है ।” 

ज्योतिषाचार्य-तीर्थ पंडित सीताराम झा ( हिन्दी टीकाकार ) कहते 
हैं :-- | 

“जो ग्रह अपने सम्बन्धी, तथा जो अपने सधर्मी रहते हैं, उनकी अन्तर्दशा 
में ही स्वभावानुसार ग्रह अपनी-अपनी दशा का फल विशेष रूप से देते हैं । 
युक्तिव चनम्‌ : प्राप्ते सम्बन्धिवर्ग वा सघर्भिणि समागते | 

स्ताधिकारफळं केऽपि दरांयन्ति दिशन्ति च || 
इति संयते लोके तथा अहगणा अपि | 
सम्बन्ध्यन्तदंशास्वेव दिशन्ति स्वदशाफलम्‌ ॥ 

जिस प्रकार लोक में भी अपने घर में सम्बन्धियों के श्राने पर तथा.ग्रपने 
समान धमियों के आने पर लोग अपने अधिकार के अच्छे पदार्थ उनको दिख- 
लाते हैं खिलाते हैं, फिर सम्बन्धियों के चले जाने पर सामान्य रूप से रहते हैं ; 
उसी प्रकार ग्रह भी अपनी दशा में xo? सम्बन्धी और सधर्म की श्रन्तर्दशा 
आने पर विशेष रूप से अपने दशाफल देते हैं, यह उचित ही है ।” 

पण्डित श्री रामेश्‍वर भट्ट (हिन्दी टीकाकार) इस प्रकार कहते हैं :-- 

"जो ग्रह चार प्रकार के सम्बन्ध के अनुसार अपने सम्बन्धी हैं, अथवा 
जो अपने सहधर्मी हैँ श्र्थात्‌ श्रापस में सम्बन्ध न रखने पर भी शुभ-अशुभ 
स्थान के स्वामी होने से समान हैं, उनकी श्रन्तदंशा में ही अपनी दशा का 
फल करते हैं ।” 

राज-ज्योतिपी चतुर्वेद चन्द्रशेखर el ( हिन्दी टीकाकार ) कहते 
हैं कि :-— 

“जो ग्रह किसी प्रकार के सम्वन्ध से सम्बन्धी होते हैं, अथवा शुभाशुभ 
स्थान के स्वामी होने से सहधर्मी होते हें उनकी अन्तर्दशा में ही सूर्यादि समस्त 
ग्रह श्रपनी-श्रपनी दशा का अपने-अपने अनुरूप फल देते हैं ।? 

.  विद्यारत्न पण्डित माधव प्रसाद व्यास ( हिन्दी टीकाकार ) कहते 
हैँ कि :— 5 

“जो ग्रह अपने सम्बन्धी हैं वा जो अपने समान हैं उन्हीं की अन्तर्दशा में: 
ग्रह शुभ और श्रशुभफल देते हैं । अर्थात्‌ ग्रहों का परस्पर चार प्रकार का सम्बन्ध 
होता है यह वात पहले लिखी गई हैं | इन चारों सम्वन्धो में जिनके साथ कोई- 
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सम्वन्ध होता है, वा जो शुभ होने से शुभदशेश के समान हैं, वा अशुभ होने . 
से श्रशुभदशेश के समान हैं, उन्हीं की दशा में शुभ और श्रशुभफल देते हैं ॥ 

शास्त्री चुलजाशंकर धीरजराम पंड्या ( गुजराती टीकाकार ) कहते 
हैं कि :— 

“उपरोक्त कहें अनुसार “अन्योन्य राशि सम्बन्ध” “परस्पर दृष्टि सम्वन्ध,” 
“अन्यतर दृष्टि संबंध” और “सहावस्थान dae’ तथा (विशेष में) सहस्थान- 
स्थिताधिपत्य दृष्टि संवंध--ये संबंध माने गये हैं | श्रव ग्रह अपने स्वयं की 
दशान्तर्देशा में शुभाशुभ फल नहीं देते यह भी उपरोक्त श्लोक (२६) में स्पष्ट 
रीति से कहा गया है और यहाँ पर इस सम्बन्ध में जो ग्रह स्वयं किसी भी 
प्रकार का दूसरे ग्रह के साथ संबंध करता हो ATT दूसरा ग्रह उसका स्वयं 
का सहधर्मी हो अर्थात्‌ वह स्वयं शुभ हो और स्वयं जिस भाव में बैठा हो 
उसका स्वामी भी शुभ हो अथवा वह स्वयं बलवान्‌ हो और दूसरा भी बलवान्‌ 
हो अथवा वह स्वयं उच्च का, स्वगृह का हो और दूसरा भी उच्च का, स्वगृह 
का हो और उनके वीच में आपस में (परस्पर) किसी भी प्रकार का दृष्टि 
सम्बन्ध अथवा अन्य कोई भी सम्बन्ध हो तो उस ग्रह की दशा में वह स्वयं 
ही शुभफल देता है और उसी प्रकार वह स्वयं अशुभ हो और दूसरा भी 
अशुभ हो श्रथवा स्वयं नीच राशि का हो श्रथवा शत्रु के घर में हो और 
दूसरा भी नीच राशि में हो श्रथवा शत्रु के घर में हो तो वह ग्रह अपनी स्वयं 
की दशा में अशुभफल देता है । इस प्रकार वह ग्रह दूसरे सम्बन्धित ग्रह अथवा 
समान धर्मी ग्रह की दशा में स्वयं की दशा का फल देता है अर्थात्‌ ग्रह स्वयं 
की उत्तमता, ग्रधमता पर आधार रखकर" दूसरे ग्रह के साथ संयोगपरत्व में भी 
शुभाशुभ फल देनेवाला होता है | 
. श्री उत्तमराम मयाराम ठक्कर (गुजराती टीकाकार) कहते हैं कि :— 

“दशानाथ जिस ग्रह के साथ संबंध करता हो और जो-जो ग्रह दशानाथ 
सदृश समान धमंवालां होकर वैसा ही फल करनेवाला हो तो उसकी ग्रंतदंशा 
में दशानाथ स्वयं की दशा का फल देता है | 

- स्पष्टीकरण :--- 

उपरोक्त श्लोक में कहा है कि दशानाथ (१) जिस ग्रह के साथ सम्बन्ध 
करके कारकयोग उत्पन्न करता हो, अथवा (२) दशानाथ के. वरावर समान 
धर्म वाला होकर उसंकी अन्तर्देशा हो-इन दो प्रकार में दशानाथ अपना फल 
(अ) सम्वन्ध करने वाले ग्रह की अन्तदंशा में और (व) समानधर्मी WE की 
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अन्तदेशा में--देता हे । यहाँ एक शंका उपस्थित हो सकती है कि. कपर कहे 
हुए प्रकार के अतिरिक्त दोनों विरुद्ध धर्मी हों तो उनके वारे में यहाँ कुछ भी 
बताने में नहीं श्राया है और वह जानने की आवश्यकता है कि -विरुद्धधर्मी 
अ्न्तर्देशानाथपति का फल कंसा होता है। इस शंका का समाधान इस प्रकार 
मालूम देता है कि इस ग्रन्थ में ग्रहों के सिर्फ दो प्रकार बताये गये हैँ-एक 
शुभ और दूसरा पाप । शुभ ग्रह जव कभी दोष युक्त वनता है तो भी उसका: 
शुभत्व विलकुल नष्ट नहीं होता और सिर्फ उसके शुभत्व में कमी श्रा जाती 
है । उसी प्रकार पापग्रह का भी है | उसे यदि शुभग्रह का सम्वन्ध हो जाता 
है तो उसमें शुभत्व आ जाता है परन्तु उसका साधारण पापधर्म तो कायम 
ही रहता है । इस प्रकार होने से मुख्य करके दो स्थिति ही कायम रहती हैं । 
तीसरी मिश्रण स्थिति विचार करने के लिए शेष नहीं रहती | विरुद्धधर्मी ग्रह 
की श्रंतदेशा में क्या फल उत्पन्न हो सकता है उसका उदाहरण श्लोक १६ में 
बतलाया गया है । उसी प्रकार सम्बन्ध नहीं करने वाले समानधर्मी ग्रह की 
अन्तदेशा का उदाहरण शलोक ३२ से ३४ तक में आगे वर्णन किया गया है । 
इसलिए श्लोक ३० में तो मात्र एक ही स्थान का वर्णन किया गया है कि 
दशानाथ से श्रन्तदंशानाथ सम्बन्ध करने वाला ग्रह हो अथवा समानधर्मी हो 
तो दशानाथ अपना फल उस की ग्रन्तर्दशा में देता है 
. ग्रात्मसम्बन्धी ग्रह वे होते हैं जो परस्पर मित्र हैं ग्रथवा दोनों उच्चस्थ 

वा नीचस्थ हैंसू.चं., सू.मं., सू.गु., मं.गु., बुध शुक्र तथा श.शु. ये परस्पर मित्र हैं 
कारण वे ग्रात्मसम्बन्धी ग्रह हँ इनमें से शनि शुक्र श्रभिन्न मित्र हैं कारण 
समस्त कुण्डलियों में जहाँ-जहाँ शनि केन्द्रे होता है बहाँ-वहाँ शुक्र भी केन्द्रेश 
होता है, शनि यदि त्रिकोणेश हो तो शुक्र भी. त्रिकोणेश होता है । 

केन्द्रेश-केन्द्रेश ;- त्रिकोणेश-त्रिकोणेश; त्रिषडायेश-त्रिषडायेश; द्वितीयेश- 
द्रादशेश; ये परस्पर सहधर्मी हँ | सहधर्मी की व्याख्या इस प्रकार है-सहधर्मी 
का AF समानधमं का ऐसा है । धर्म याने क्या? योगकारकत्व, शुभत्व, 
समत्व, Waa, मारकत्व आदि त्रिषडायेश परस्पर सधमी हैं; त्रिकोणेश 
परस्पर सधर्मी हैं | 

इसी प्रकार केन्द्रेश-त्रिकोणेश, त्रिकोणेश-केन्द्रेश इत्यादि भी सहधर्मी हैं | 

भावाधीशवशात्‌--(1) लग्नेश--सप्तमेशः ` (1) द्वितीयेश-व्ययेश; 
(iii) तृतीयेश-एकादशेश; (iv) चतुर्थेश-दशमेश; , (४) नवमेश-पंचमेश; 
(vi) पष्ठेश-अ्रष्टमेश; ये भी परस्पर सहधर्मी हैं; arî यह है कि अकेला 
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ग्रह ही अपना स्वयं का फल अपने से सम्वन्ध रखने वाले ग्रह की अन्तदेशा में 
देता है, जो ग्रह उसके स्वभाव और गुणों के श्रनुकूल हैं । इसलिये सम्बन्ध 
होने से परस्पर मित्र ग्रह परस्पर की HET में, उच्चस्थ-नीचस्थ ग्रह परस्पर 
की दशांतदेशा में त्रिकोणेश-त्रिकोणेश की दशान्तदेशा में, केन्द्रेश-केन्द्रेश की 
दशांतदेशा में, त्रिषडायेश-त्रिषडायेश की ' दशान्तदेशा में अ्रथवा 
अष्टमेश-अष्टमेश की दशान्तर्देशा में अपने फल देते हैं ॥ यदि आपस में सम्बन्ध 
हो तो परस्पर दशांतदंशा में योगज-फल (योगकारक फल) देते हैं अर्थात्‌ 
पापीग्रह दूसरे पापीग्रह की ग्रंतदेशा में, शुभग्रह शुभग्रह की ग्रंतदेशा में, समग्रह- 
समग्रह की ग्रन्तदेशा में, द्वितीयेश-द्वादशेश की ग्रन्तदेशा में अपने फल देता. है 4 
यदि ये सम्बन्धित नहीं हों तो ١ 

इतरेषां दशानाथ-विरुद्धफलदायिनाम्‌ | 

तत्तत्फलानुयुण्येन फलान्यूह्यानि सूरिभिः ॥३५॥ 


दशानाथ के सम्बन्ध रहित तथा विरुद्ध फल देनेवाले ग्रहों की श्रन्तदेशा 
में दशाधिप और . अन्तर्देशाधिप (दोनों) के अनुसार दशाफल कल्पना करके 
समझना चाहिए | 
“तत्तद्वलानुगुण्येन इति पाठः साधीयान्‌ । तत्तद्वलानुसारिणेत्यर्थः 
(टीकाकारः) ऐसा भी पाठ है | 1 
ण्डित at रामेश्वर भट्ट (हिन्दी टीकाकार) कहते हें कि — 
“ज्योतिषियों को चाहिये कि, दशानाथ के विरुद्ध फल देनेवाले जो दुसरे 
हैं उन्हीं का फल श्रन्तरदशाश्रों के स्वामियो के फलों के अनुसार जाने 
उद्योतकार कहते हैं कि सधर्मी अथवा सम्बन्धी जो ग्रह नहीं हो, उनकी जब 
अन्तर्देशा आती है तव भ्रन्तर्दशानाथ के अनुरूप ही महादशा फल देता हे | 
राज ज्योतिपी चतुर्वेद चन्द्रशेखर ( हिन्दी टीकाकार ) कहते हैं-- , . 
“द्शानाथ के विरुद्ध (उलटा) फल देनेवाले जो दूसरे ग्रह हैं वे ग्रपनी- 
अपनी श्रन्तर्दशा में अपना-अपना फल करते हैं । 
प ० माधवप्रसाद व्यास (हिन्दी टीकाकार) कहते हैं-- 2 
“जो ग्रह दशेश से सम्बन्ध नहीं रखते वा उसके समान नहीं हैं, किन्तु 
दशेश के विरुद्ध फल देनेवाले .हैं उन ग्रहों की E में उनके फल के 
अनुसार दशेश शुभफल देनेवाला है, परन्तु और ग्रह अशुभफल देनेवाले हैं तो 
उन शुभग्रहों की अंतर्देशा में दशेश भी शुभफल देता है। वह स्वयं शुभाशुभ 
फल नहीं देता | 


RU 


सज्जन रंजनी टीकाकार कहते हैं कि :-- 

“अन्तदेशानाथ यदि महादशानाथ का सम्बन्धी अथवा सधर्मी नहीं हो ग्रौर _ 
विरुद्ध धर्मी हो-कल्पना करो महादशानाथ धन देनेवाला है और ग्रंन्तर्दशानाथ 
धन का अपहरण करनेवाला है--तो. दोनों ही फल याने धन लाभ और धन- 
व्यय मिलते हैं । यहाँ पर यह विशेष है कि महादशानाथ और श्रन्तर्दशानाथ 
इन दोनों में जो बलवान हो-उसका फल विशेष रूप से मिलता है । यदि 
दोनों (महादशानाथ थ्रथवा श्रन्तर्दशानाथ) में से एक में भावयोग आदि द्वारा 
धनदत्व-धनापहरत्व ऐसे दोनों विरुद्ध लक्षण हों तो दोनों के ही गुणों का और 
अवगुणों का नाश होता.है और वह ग्रह धन भी नहीं देता और धनापहरण 
भी नहीं करता । यदि एक ही ग्रह में दोनों हेतु द्वारा धनदत्व और दूसरे हेतु 
द्वारा धनापहरत्व हो तो दोनों गुणों में से एक गुण (२-१=१) ऋण किया 
तो १ गुण शुभफल शेष रहता है | श्रव इन महादशानाथ अथवा अंतर्देशानाथ 
दोनों में से पहिले किसंका फल प्राप्त होगा ? तो उसका उत्तर ऐसा है कि 
पहिले दशानाथ का और बाद में अन्तदेशानाथ का फल मिलेगा ।” 

° ज्योतिपाचार्य-तीर्थ पं० सीताराम झा (हिन्दी टीकाकांर) कहते हैं कि-- 

“दशानाथ के सम्बन्ध रहित तथा विरुद्ध फल देनेवाले ग्रहों की ग्न्तर्दशा 
में दशाधिप और अन्तर्देशाधिप (दोनों) के अनुसार दशाफल कल्पना करके 
समझना चाहिये।” 

श्री विनायक शास्त्री कहते हैं कि-- 

“ग्रहसम्बन्धी होते हैं या असम्वन्धी हीते हैं। यहाँ जो ग्रसम्बन्धित तथा अस- 
धर्मी हैं उनके वारे में श्रथवा विषय में ही यह प्रकरण है। ग्रह (१) सधर्मी 
होते हैं। (२) अथवा विरुद्धधर्मी होते हैं (३) श्रथवा जो सधर्मी नहीं होते हैं 
और विरुद्धधर्मी भी नहीं होते हैं । सम्बन्धी की अन्तर्दशा में तो मुख्य करके 
महादशानाथ का ही फल मिलता है | विरुद्धधर्मी यदि ग्रन्तर्दशानाथ हो तो 
भी उसमें दशानाथ का कुछ तो फल होता ही है । अर्थात्‌ विरुद्धधर्मी को 
अन्तर्दशा में पूर्णफल नहीं मिलता श्रल्पफल मिलता है । वसा तो सम्बन्धी की 
अपेक्षा सधर्मी की अन्तर्दशा में गौणफल मिलता है | यदि असम्वन्धी भी हो 
और विरुद्धधर्मी भी हो तो उसकी ग्रन्तदंशा में मिश्रफल मिलता है। 
योगकारकों के योगकारक, शुभों के शुभ, सम के सम, पापी के पाप, मारक के 
मारक; सधर्मी होते हैं । योगकारक श्रौर पाप, शुभ और पाप, योगकारक और 
भारक, शुभ और मारक-ये विरुद्धधर्मी होते हैं । इसी प्रकार मारक और पाप, 
पाप और सम, मारक और सम ये श्रनुभयधर्मी होते हैं। oe 
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इसलिये अन्तर्देशानाथ किस प्रकार का है याने विरुद्धधर्मी अथवा अनुभय- 
धर्मी इत्यादि का विचार करने के पश्चात्‌ ही फल कहना चाहिये | 

पण्डित रामयत्न ओझाजी (फलित-विकास) . कहते हैं-- 

यदि महादशानाथ और ग्रंतर्दशानाथ, दोनों ही शुभ हों तो शुभफल, दोनों 
ही पापफलद हों तो पापफल मिलता है । एक शुभ--एक पाप हो तो तारतम्य 
से विचार करके मिश्रफल मिलता है--ऐसा कहना चाहिये | 

श्री उत्तमराम मयाराम ठक्कर (गुजराती टीकाकार) इस प्रकार 
कहते हैं-- 3 

“इतर ग्रह याने दशानाथ के विरुद्ध फल देनेवाले ग्रह उसके सम्वन्धी नहीं 
हों तो उसकी श्रंत्दंशा में श्रंतर्दशापति के ग्रनुरोध को लेकर ग्रंतदंशापति के 
आत्मभाव प्रमाण: में फल मिलता है ऐसा समझना चाहिये । दशापति और 
وج‎ शापति दोनों के शुभत्व के विषय में विचार करके फल कहना एसा जो 
हिन्दी टीकाकार कहते हैं वह बरावर नहीं है | दशानाथ और अन्तदेशानाथ . 
का सम्बन्ध नहीं होने के कारण से श्रंतर्दशानाथ स्वतंत्र बनता है और उस 
कारण से स्वयं के आत्मभाव प्रमाण में फल देने में समर्थ बनता है यह बात 
श्लोक ३३, ३४ पर से समझ में आ सकती है । इतना ध्यान में रखना 
चाहिये कि इस श्लोक में कहा हुआ नियम शूभग्रह की महादशा को लागू 
करता है 1” 

शाखी तुळजाशंक्र HH पंड्या ( गुजराती टीकाकार ) 
कहते हैं कि, 

“दशास्वामी के विरुद्धफल देनेवाले जो अन्यग्रह उनके फलानुरोध से 
विद्वानों को फलों की कल्पना करनी चाहिये | 

इस पर से ऐसा समझ में आता है कि दशास्वामी यदि क्वचित्‌. शुभफल 
देने वाला हो परन्तु दूसरा ग्रह अशुभफल देने वाला हो, तो उसकी दशा में 
चालू ग्रह की ग्रन्तदेशा में फल अधिकांश अशुभ नहीं. समझना चाहिये और उसी 
प्रकार यदि दशापति अशुभफल देने वाला हो और दूसरा ग्रह शुभफल देने वाला 
हो तो उसकी दशा में चालू ग्रह की अन्तर्दशा का फल शुभ समझना चाहिये | 
उन दोनों ग्रहों के शुभाशुभत्व का बल देखकर उस प्रकार से फल निश्चित करना 
चाहिये-वह ऐसा.कि निर्वल होकर ग्रह शुभ हो तो चालू ग्रह की अन्तदेशा में 

` वह वलवान हो, तो एकदम श्रशुभफल नहीं मिल सकेगा | उसी प्रकार क्वचित्‌. 

निर्बल परन्तु चालू ग्रह शुभ हो भौर: दूसरा बलवान और अशुभ ग्रह हो तो 
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उस प्रमाण में उसकी दशा में चालू ग्रह की अन्तर्दशा का फल अशुभ ही-खास 
करके विशेष प्रमाण में अशुभ ही मिलेगा इसमें सन्देह नहीं है ।” 

स्वर्गीय पण्डित रघुनाथ शास्त्री पटवधन ( मराठी टीकाकार ) ऐसा 
कहते हैं -- 

“दशानाथ के विरुद्ध फल देने वाले ग्रहों की ET में दोनों के ही फलों 
में कमतरता आती है । जिस ग्रह की महादशा हो उस ग्रह के फल उस महा- 
दशा में प्राप्त होंगे परन्तु उस महादशानाथ के विरुद्धफल देने वाले की TÊT 
श्रावे तव दोनों के ही सामर्थ्यं में कमतरता आती है यह सहज ही मालम 
पड़ सकता है। उन दोनों में से जो अधिक बलवान हो उसके अनुकूल 
अन्त में निकाल लेना चाहिये । परन्तु पूर्णफल किसी का भी नहीं मिलता 1” 

स्वर्गीय श्री go Ho काटवे ( मराठी टीकाकार ) ने सिर्फ ऐसा अर्थ 
दिया है: 

; “इतर ग्रह याने जो दशानाथ के विरुद्ध फल देने वाले होकर उसके साथ 
सम्बन्ध नहीं .करते हों तो उनकी ग्रन्तर्दशा में अन्तर्देशा के अनुरोध से ही फल 
मिलेगा ऐसा समझना ।” - 
स्वर्गीय श्री. fre गो० नवाथे ( मराठी टीकाकार ) इस प्रकार कहते 
“देशास्वामी के विरुद्ध फल देने वाले जो इतर ग्रह, उनके फलानुरोध से ही 
विद्वानों को कल्पना करनी चाहिये 1 

“जो भी दशा स्वामी शुभफल उत्पन्न करने वाला हो, तो भी अन्य ग्रह 
यदि श्रशुभफल उत्पन्न करने वाले हों, तो उनकी अन्तर्देशा में ग्रशुभफल ही 
उत्पन्न होगा । उसी प्रकार वह, दशा स्वामी. अशुभफल उत्पन्न करने वाला 
हो तो भी अन्य ग्रह यदि शुभफल उत्पन्न करने वाले हों तो उनकी अन्तर्दशा में 
शुभफल ही उत्पन्न होगा । तात्पर्य यह कि अन्य ग्रहों के शुभाणुभत्व के अनुरोध 
से शुभाशुभ फलों की कल्पना करनी चाहिये--यह ध्यान में रखना हे ।” 

स्पष्टीकरण :- 

इतर ग्रह दशानाथ के विरुद्धफल देने वाले होकर दशानाथ के साथ संबंध नहीं 
करते हों--सारांश यह है कि महादशा जिस ग्रह की चल रही हो वह ग्रह राजयोग 
करने वाला नहीं हो और उसी प्रकार उस महादशा में जिस ग्रह की ग्रन्त- 
देशा चल रही हो वह भी राजयोगकारक ग्रह नहीं हो श्रौर दशानाथ के विरुद्ध 
धर्म वाला हो तो उसका फल दशानाथ के फल के विरुद्ध समझना । उपरोक्त 
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तीन श्लोकों में दशानाथ की महादशा में सव ग्रहों की FTF फलों 
के सामान्य नियम श्रा गये हैं । 

विशेष ध्यान में रखने की बात यह है कि दशानाथ तो एक वडा शुभाशुभ- 
फल देने वाला अधिकारी है और वह अपना शासन अन्तर्देशा, विदशा, सूक्ष्म- 
दशा और प्राणदशा के अधिपति चार छोटे-छोटे अधिकारियों द्वारा चलाता है। 
उसमें क्रमशः प्रत्येक अधिकारी भ्रपने-अपने अधिकार के बल और समय में कम 
होते जाते हैं। दाखले के तरीके ग्रन्तर्देशा का समय ( काल खंड ) विदशा के 
समय से कम होता है; विदशा का समय सुक्ष्म दशा के समय से थोड़ा कम 
होता है और प्राण दशा का समय बिलकुल थोड़ा और निश्चित होता है । 
इसी प्रकार बल में भी न्यूनता आती रहती है । छोटे अधिकारी बड़े अधिकारी 
की प्रकृति प्रमाण में समानधर्मी हो या विरुद्धधर्मी होकर बड़े अधिकारी के द्वारा 
शासन चलाते हैं परन्तु विरुद्धधर्मी छोटा श्रधिकारी बड़े अधिकारी के साथ 
संबंध नहीं करता हो, तो विरुद्ध प्रकृतिवाला छोटा श्रधिकारी स्वतंत्र रहता है 
आर उसके ऊपर बड़े अधिकारी का कोई AAT ( हुकूमत ) नहीं चलता । 
इस पर से श्लोक ३०, ३१ का अर्थ सहज ही में समझ में ग्रा सकेगा। | 

अन्तर्देशा का ग्रह याने छोटा अधिकारी बड़े श्रधिकारी का काम करने 
वाला होगा ही नहीं फिर भी बड़ा ग्रधिकारी श्रपनी स्वयं की ग्रन्तदंशा में 
फल देने की खास फिकर नहीं करता । यह २६ वें श्लोक का तात्पर्यं है | 
परन्तु इस पर से यह नहीं समझना चाहिये कि महादशापति की श्रन्तर्दशा में 
बिलकुल फल होता ही नहीं । अन्तर्देशा का फल तो रहता ही है। पाराशरी 
आर सर्वार्थचितामणि ग्रंथों में दशानाथ की ग्रपनी ग्रन्तर्देशा के फल विस्तार 
पूर्वक कहे हुए हैं। इस ग्रंथ में तो राजयोग और मारक योग का ही वर्णन 
होने से उनका विचार करना पड़ता है । तात्पर्यं यह है कि दशानाथ अपने 
स्वयं की अन्तर्दशा में राजयोग का फल नहीं देता उसी प्रकार वह स्वयं की 
TET में मारक भी नहीं बनता | 


दशा स्वामी जो भी शुभफल उत्पन्न करने वाला हो, तो भी इतर (अन्य) 
ग्रह यदि श्रशुभफल उत्पन्न करने वाले हों तो उनकी श्रन्तर्दशा A श्रशुभफल ही 
उत्पन्न होता है । उसी प्रकार वह दशानाथ श्रशुभफल उत्पन्न करने वाला हो, 
तो भी अन्यग्रह यदि शुभफल उत्पन्न करने वाला हो तो उसको ET में. 
शुभफल ही उत्पन्न होगा | तात्पर्य यह है कि इतर ग्रहों के शुभाशुभत्व से 
शुभाशुभ फलों की कल्पना करनी चाहिये, यह ध्यान में TUTE है। 
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हरएक ग्रह की दशा में ६ प्रकार के ग्रहों की भ्रन्तदेशा हो सकती है -- 

(१) सम्वन्धित सधर्मी; (२) सम्बन्धित विरुद्ध धर्मी; ( ३ ) सम्ब- 
न्धित-अनुभय धर्मी; ( ४) असम्बन्धित सधर्मी; ( ५) श्रसम्बन्धित विरुद्ध- 
धर्मी; और ( ६) ग्रसम्वधित ग्रनुभवधर्मी । इनमें से जो ग्रह-सम्बन्धित होकर 
सधर्मी है उसकी अन्तदेशा में सर्वोत्कृष्ट तथा जो सम्बन्धित अनुभवधर्मी हो 
उसमें थोड़ा कम; जो सम्वन्धित और विरुद्ध धर्मी हो उसकी श्रन्तर्दशा में 
उससे कम; तथा असम्बन्धित सधर्मी की अन्तर्देशा में उससे भी कम ऐसे 
आत्मफल देता है, उनसे भिन्न जो ग्रसम्वन्धित विरुद्ध धर्मी तथा ग्रसम्वन्धित 
अनुभव धर्मी हो तो उनके गुणों के अनुसार फलों का वितके करना पड़ेगा । 

सम्बन्ध नहीं हो तो त्रिकोणेश की दशा में त्रिपडायेश का अन्तर शुभ- 
अशुभ के सामंजस्य से होता है । त्रिकोणेश-पडायेश श्रथवा त्विकोणेश-अष्टमेश 
इनका आपस में सम्बन्ध हो, तथा त्रिषडायेश ग्रह केन्द्रेश नहीं हो तो कारकत्व _ 
प्राप्त न होने के कारण त्रिकोणेश की दशा और त्विषडायेश का अन्तर मिश्रफल- 
दायक होगा और त्रिकोणेश की स्वयं की अन्तर्देशा में शुभफल होगा । त्रिषडायेश 
की दशा में त्रिकोणेश की ग्रन्तदेशा में भी मिश्रफल ही होगा। 


A त्रिकोणेश भुक्तो केन्द्रपतिः शुभम्‌ | 
दिशेत्सो5पि तथा नो चेद्सम्बन्धेन HET ॥३२॥ 

केन्द्र का स्वामी अपनी दशा में सम्वन्ध रहने पर त्रिकोणेश की अन्तर्देशा 
में शुभफल, देता है और त्रिकोणेश भी अपनी दशा में केन्द्रेश के साथ यदि 
सम्बन्ध हो तो ्रपनी अन्तदेशा में शुभफल देता है । यदि दोनों का_ परस्पर 
सम्बन्ध न होवे तो दोनों श्रशुभफल देते हैं | 

श्री उत्तमराम मयाराम ठक्कर ( गुजराती टीकाकार) इस प्रकार 
कहते हैं - / 

“जो केन्द्रपति श्रशुभफल देने वाला नहीं हो उसकी महादशा में त्रिकोण- 
पति की ग्रन्तर्दशा सम्बन्ध रहित होते हुए भी शुभफल देने वाली होती है। 
यहाँ पर “पापकृत्‌' पद केन्द्राधिपति भ्रकेले को ही लागू होता है | 

दशानाथ केन्द्रपति हो लेकिन श्रशुभफल देने वाला न हो तो इस प्रकार में 
श्रन्तर्दशा यदि त्रिकोणाधिपति की हो श्रौर उनमें एक दूसरे से. सम्बन्ध न हो 
फिर भी वह शुभफल देने वाला होता है । तात्पर्यं यह है कि निश्चित नियम 
नक्की करने में आया है कि केन्द्रपति अशुभ फल देने वाला नहीं हो तो वह 
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केन्द्रपति अपनी महादशा में, त्रिकोणपति की अन्तदँशा में, दोनों ग्रहों के बीच 
सम्बन्ध न रहते हुए भी वह शुभफल देने वाला होता है | 

केन्द्रपति का पापग्रह से सम्बन्ध वनता हो तो वह पापफल देने वाला बनता 
है । परन्तु त्रिकोणपति का केन्द्रपति के साथ सम्बन्ध बनता हो तो वह कभी भी 
पापग्रह नहीं वनता | 

त्रिकोणपति याने पंचम (५) और नवम (९) का स्वामी होकर षष्ठ तथा 
अ्रष्ठम भाव का स्वामी भी वनता हो तब भी वह पापग्रह नहीं बनता । परन्तु 
दोषयुक्त मात्र वनता है | त्रिकोणपति याने पंचम, नवम स्थान का स्वामी, 
अन्य दोषयुक्त स्थानों का. याने तृतीय एकादश का स्वामी बनना सम्भव है ही 
नहीं । इसलिये ३२ वें श्लोक में जो 'पापकृत्‌' पद आया है वह 
कन्द्रपति को ही लागू पड़ता है । द्रिकोणपति के साथ सम्वन्ध नहीं करने वाले 
पापी केन्द्रेश की महादशा में त्रिकोणेश की अन्तर्दशा शुभफलदायक बनती है। 

हिन्दी टीकाकार “त्रिकोणेश यदि नैसगिक पापग्रह हो तो उसकी HET 
शुभफल देने वाली नहीं होती” ऐसा अर्थ जो करते हैं वह बरावर नहीं है। 
कारण कि ग्रन्थकर्ता का आशय यह है कि पापी केन्द्रेश की महादशां में 
त्रिकोणेश सम्बन्ध नहीं करता हो, तो भी वह शुभफल देने वाला होता है। 
सारांश यह है कि त्रिकोणेश की अंतर्देशा हमेशा शुभफलदायक होती है । श्लोक 
१९ में दर्शायी गयी परिस्थिति में थोड़ा हेरफेर होता है तो फलादेश में 
विपरीत पड़ता है। यही श्लोक ३३ में बताया गया है | 

शास्री तुळजाइांकर धीरजराम पंड्या (गुजराती टीकाकार) कहते हैं किः 

"'केन्द्राधिपति तथा त्रिकोणाधिपति किसी भो प्रकार का सम्बन्ध करते हों 
तो ऐसा योग उत्तम माना गया है। यह बात पूर्व में श्लोक १३, १४, १४ में _ 
कही गयी है । उनमें ऐसा कहा गया है कि 'केन्द्राधिपति waar त्िकोणाधि- 
पति स्वयं किसी भी प्रकार से दोषयुक्त हो फिर भी सम्बन्ध मात्र से वे 
बलवान होते हैं और राजयोग करने वाले बनते हैं और उसी प्रकार जब 
केन्द्राधिपति और त्रिकोणाधिपति धर्म और कर्म स्थानों में याने नवम और 
दशम स्थानों में एक दूसरे की परस्पर राशियों में हों, श्रथवा उनमें से एक भी 
उस प्रकार का हो फिर भी वह राजयोग करने वाला होता है । इसप्रकार ये 
दोनों अर्थात्‌ केन्द्राधिपतिं atx द्रिकोणाधिपति स्वाभाविक रीति से सम्बन्ध 
द्वारा शुभकारक बनकर वे उनकी परस्पर श्रंतर्दशाओं में शुभफल. देनेवाले 
होते हैं अथवा वे एक दूसरे की महादशा में शुभफल देनेवाले होते हैं। 
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परन्तु उनके साथ कोई भी पापग्रह किसी भी प्रकार . का सम्बन्ध नहीं 
करता हो तो अर्थात्‌ उसके साथ कोई भी दूसरा पापग्रह नहीं हो श्रथवा वे 
स्वयं नीच, अस्तंगत, वक्री, शत्रु के घर में इत्यादि कारणों से श्रशुभयोग 
नहीं हो तो वे शुभफल देनेवाले होते ही हैं। ये दोनों केन्द्राधिपति और त्रिकोणाधि- 
पति किसी भी प्रकार का परस्पर सम्वन्ध नहीं करते हों. और उनकी महा- ' 
दशाओं में किसी भी पापग्रह की अन्तर्देशा आती हो तो उसकी दशा अशुभफल 
देनेवाली होती है इसमें संशय नहीं है | ्रर्थात्‌ किसी भी प्रकार के श्रशुभयोगों में 
नहीं हो तो केन्द्राधिपतिकी दशा में त्रिकोणाधिपति की ग्रन्तदंशा तथा 
त्रिकोणाधिपति की दशा में केन्द्राधिपति की अंतर्दशा शुभफल देने वाली 
होती है । मात्र इनकी दशा देखते समय अन्य ग्रहों का योग उनके साथ 
हुआ हो तो ag किस प्रकार का है यह वरावर जाँच करके फिर शुभाशुभ 
फलों की प्राप्ति के सम्बन्ध में स्पष्टता करनी चाहिए । 

स्वर्गीय रघुनाथ शास्त्री पटवर्धन ( मराठी टीकाकार ) के विचार इस 
प्रकार हैं :-- 

“त्रिकोणाधिपति और केन्द्राधिपति इनका सम्बन्ध नहीं भी हो फिर भी 
यदि उनमें से कोई अशुभ नहीं हो तो त्रिकोणाधिपति की महादशा में केन्द्रा- 
धिपति को श्रन्तर्दशा शुभफल देती है और केन्द्राधिपति की महादशा में 
त्रिकोणाधिपति की 'अन्तर्दंशा शुभफल देती है । त्रिकोणाधिपति और केन्द्रा- 
facta इनका सम्बन्ध हो तो वह शुभदायक होता है | ऐसा श्लोक १३ और 
१४ में नियम कहा गया हे । यह नियम स्वाभाविक तौर से इनकी दशा और 
श्रन्तदेशा को भी लागू है । श्रर्थात्‌ वे परस्पर की श्रन्तईशा में शुभफल देते 
हैं। इतना ही नहीं, तो त्रिकोणाधिपति और केन्द्राधिपति इनका बिलकुल 
सम्वन्ध नहीं भी हो फिर भी-यदि कोई पापकारक अशुभयोग ( नीच, अस्त, 
वक्री, Wave इत्यादि नहीं हों ) नहीं हो तो-त्रिकोणाधिपति की महादशा में 
केन्द्राधिपति को ग्रन्तर्दशा और केन्द्राधिपति की दशा में त्रिकोणाधिपति की 
अ्न्तदंशा शुभफल देती 

स्वर्गीय श्री ह० Ho कारवे ( मराठी टीकाकार )--इन्होंने इस श्लोक का 
अर्थ इस प्रकार किया है :--- | 

“यदि केन्द्राधिपति . अशुभ .फल देने वाला नहीं हो. तो स्वयं की दशा में 
ब्रिकोणपति की ग्रन्तदंशा में उसके साथ सम्बन्ध न _ होने पर भी शुभफलदाता 


होता है। ` 
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स्वर्गीय श्री चि०. गो०.नवाथे, ( मराठी टीकाकार ), इनके विचार 
प्रकार हैं: 
` ` “जव केन्द्राधिपति की महादशा में त्रिकोणाधिपति की ्रन्तदंशा हो HAT 
त्रिकोणश की. महादशा में केन्द्रेश की अन्तर्दशा हो तव शुभफल उत्पन्न होता 
है। वैसा सम्बन्ध हो तो केन्द्र स्वामी श्रथवा त्रिकोणस्वामी पापकर्ता जानना 
चाहिए । वैसा सम्बन्ध नहीं हो इसका अर्थ स्पष्ट है कि जो भी केन्द्र स्वामी 
और त्रिकोण स्वामी नैसगिक शुभफल उत्पन्न करनेवाले हैं फिर भी श्रन्य अशुभ 
फलदायक ग्रहों की ग्रन्तदेशा में व पापफल उत्पन्न करते हैं | ४ 


उद्योतकार और पंडित रामयत्न ste जी इस प्रकार ग्रर्थ करते हैं :--- 

“यदि केन्द्रेश और त्रिकोणश इनका सम्बन्ध हो, तो केन्द्रेश अपनी महादशा 
में त्रिकोणेश की अन्तर्दशा में शुभफल देता है और त्रिकोणेश अपनी महादशा 
में केन्द्रेश की अन्तर्दशा में शुभफल देता है-किन्दु इन दोनों में-केन्द्रेश त्रिकोणेश 
में-परस्पर सम्वन्ध नहीं हो तो एक की महादशा में दूसरे की अन्तदंशा जब 
आती है तब श्रशुभफल ही प्राप्त होगा ।” 

पंडित उ्योतिपाचार्य-तीथ-सीताराम जी झा ( हिन्दी टीकाकार ) ऐसा 
कहते हैं :-- 

'केन्द्रपति श्रपनी दशा में” स्वसम्वन्धी त्रिकोणेश की श्रंतर्देशा आने पर 
शुभफल देता है । तथा त्रिकोणेश भी अपनी दशा में स्वसम्बन्धी केन्द्रेश की 
भ्रन्तदेशा आने पर शुभफल देता है | अगर एसा न हो तो सम्बन्ध न होने के 
कारण केन्द्रेश श्रपनी दशा में ल्रिकोणश की AE में भी सामान्य रूप से 
पापफल को ही देता है । 

उक्त Bua सम्बन्धात्‌, केन्द्रकोणेदायोः पुरा | 
सम्बन्धेऽत्र झुभं तस्मादसम्बन्धेऽन्यथाफलम्‌ ॥ स्पष्टार्थः. 


उदाहरण के लिए कुंडली देखो :-- noe Die 
दशमेश ( मंगल ) . को नवमेश शुक्र से Ds र 
me 


सम्बन्ध है। इसलिए मंगल की दशा में. 
शुक्र की HET आने पर शुभफल 
` होगा । तथा सप्तमेश सूर्य को त्रिकोणेशः 
( शुक्र या वुध ) से सम्बन्ध नहीं है, 
इसलिए सूर्य की दशा में बुध-शुक्र की अन्तर्देशा,आने पर भी. विशेष शुभफल 


नहीं होगा 
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विद्यारेत्न पंडित माधवप्रसाद व्यास ( हिन्दी टीकाकार) इस प्रकार 
कहते हैं :-- 

“केन्द्र का स्वामी अपनी दशा में सम्बन्ध रहने पर त्रिकोणेश की अन्तदेशा 
में शुभफल देता है और त्विकोणेश भी अपनी दशा में केन्द्रेश के साथ यदि 
सम्बन्ध हो तो अपनी अन्तर्देशा में शुभफल देता है | यदि दोनों का परस्पर 
सम्बन्ध न हो तो दोनों अशुभफल देते हैं 1” 

राज-ज्योतिपी चतुर्वेद चन्द्रशेखर शास्त्री हिन्दी टीकाकार )' इस प्रकार 
कहते 'हैं :— 

“केन्द्र का स्वामीग्रह त्रिकोण के स्वामीग्रह की महादशा में निज अन्तर 
पाकर यदि उस त्रिकोणेश ग्रह से सम्बन्धित है तो शुभफल करता है और यदि 
सम्बन्धहीन हो तो अशुभफल करता है 1 इसी भाँति त्रिकोण का स्वामी ग्रह 
भी केन्द्र के स्वामी ग्रह की महादशा में निज अन्तर पाकर यदि उसके केन्द्रेश 
ग्रह से सम्बन्धित है तो शुभफल करता है और यदि सम्वन्धहीन हो तो अशुभ 
फल करता है 1” 

पण्डित रामेश्वर we ( हिन्दी टीकाकार ) ऐसा कहते हैं :— 

“केन्द्र का स्वामी अपनी दशा में और त्रिकोणेश की अन्तर्देशा में शुभफल 
देता है। ( परन्तु आपस में . सम्बन्ध होना मुख्य है ) और जो सम्बन्ध न हो 

तो बुरा फल देता है और इसी प्रकार त्विकोणेश को जानो ग्रर्थात्‌ त्रिकोणेश की 
दशा में केन्द्र के स्वामी को श्रन्तदंशा में श्रापस में सम्बन्ध होने से णुभफल 
होगा, अन्यथा अशुभ होगा । 

स्पष्टीकरण :— 

केन्द्र और त्रिकोण के स्वामी ये निजसधर्मी नहीं होते इसलिए जब तक 
इनका आपस में सम्बन्ध नहीं होता तब तक वे कारक नहीं होते और परस्पर 
दशान्तदंशास्रो में अशुभ ही फल देते हैं । 

यदि केन्द्रेश श्रौर त्रिकोणेश इनका. ग्रापस में सम्बन्ध हो तो केन्द्रेश श्रपनी 
महादशा में त्रिकोणेश की अंतर्देशा में शुभफल देता है और त्रिकोणेश अपनी 
महादशा में केन्द्रेश की ग्रंतर्दशा में शुभफल देता है । किन्तु इन दोनों में याने 
केनद्रेश ग्रौर त्रिकोणेश में परस्पर सम्बन्ध नहीं हो एक की महादशा में दूसरे 
की ग्रंतर्दशा जब श्राती है तब अशुभफल ही मिलता है। यदि त्रिकोणश साथ 
ही साथ पापस्थान का स्वामी न हो ( याने निर्दोष हो ) तो त्रिकोणेश की 


महादशा में केन्द्रेश की ग्रंतर्दशा शुभफल देती है। परन्तु कब ? जब केन्द्रेशः 
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आर त्रिकोणेश इनका परस्पर संबंध नहीं हो तवर, सम्बन्ध होगा तो विशेष 
शुभफल प्राप्त होगा | सम्बन्ध का अभाव होगा तब कम प्रमाण में फल मिलेगा | 
“इसी प्रकार केन्द्रेश की महादशा में त्रिकोणेश की अंतर्देशा शुभ होती है । किन्तु 
यह तभी हो सकता है जब महादशानाथ और अंतर्देशानाथ इनमें किसी प्रकार 
का दोष न हो अर्थात्‌ केन्द्र त्रिकोण व्यतिरिक्त इनकी अपनी दूसरी राशि 


men आदि पापस्थान में नहीं हो तव, पापस्थान के स्वामी होने से इनमें शुभत्व 
नहीं रहता | 


पापकृत्‌ HAW अपनी महादशा में त्रिकोणेश की अन्तर्दशा में शुभफल देता 
है यदि त्रिकोणेश पापकृत्‌ नहीं हो तव | यदि त्रिकोणेश भी पापकृत्‌ हो तो 
पापकृत्‌ केन्द्रेश की महादशा में पापकृत्‌ त्रिकोणेश की अन्तर्दशा शुभफल नहीं. 
देगी। पापकृत्‌ केन्द्रेश किसे कहते हैं ? वृहस्पति, शुक्र, बुध, चन्द्र ये केन्द्र के 
स्वामी होकर fa, षट्‌, आय अथवा श्रप्टम स्थान क स्वामी हों तब वे पापकृत्‌ 
होते हैं ( चन्द्रमा तो सिर्फ एक ही राशि का स्वामी होता है इसलिए वह 
सिर्फ केन्द्रेश ही रहेगा । ) ऐसा शनि श्रथवा त्रि, पटू, आय का स्वामी मंगल 
यदि केन्द्र का स्वामी हो तब वह भी पापकृत्‌ होता है । 

इसलिए पापकृत्‌ केन्द्रेश की महादशा में त्रिकोणेश की (यदि पापकृत्‌ 
नहीं हो तब ) श्रन्तर्दशा आती है तव शुभफलों की सम्भावना रहती है । इस 
शलोक में “पापकृत्‌” शब्द अकेले. FAT को ही लागू है। ऐसा समझना 
चाहिए । इस सम्बन्ध में गुजराथी टीकाकार उत्तमराम मयाराम टक्कर के 
विचार देखिए ١ 

त्रिकोणेश पापकृत हो सकता है क्या ? त्रिकोणेश यदि पापस्थान का भी 
स्वामी हो तब वह पापकृत हो सकता है | हम उसे दोषयुक्त (सदोष) कह 
सकते हैं। जैसे सिह लग्न के लिए-_-पंचमेश, EAT बृहस्पति; कुम्भ लग्न 
को--पंचमेश ग्रष्टमेश--बुध; कन्या लग्न को--पंचमेश पष्टेश-शनि अथवा 
मिथुन लग्न को-नवमेश अष्टमेश शनि ऐसी स्थिति में जब FAT पापकृत हो 
और त्रिकोणेश भी सदोष (पापकृत) हो तो केन्द्रेश की महादशा में त्रिकोणेश 
की ग्रंतर्दशा आने पर शुभफल नहीं होगा यदि दोनों ही पापकृत नहीं हों तो 
परस्पर दशान्तदंशाग्रों में शुभफल मिलने की सम्भावना रहती है यदि त्रिकोणेश 
अष्टमेश न हो तब YAT के सम्बन्ध से योगकारकत्व नष्ट होता है | 

आरम्भो राजयोगस्य भवेन्मारकभुक्तिषु । 

प्रथयन्ति तारतभ्यं क्रमशः पापभुक्तयः ॥ ३३ Il 

7 
१८ 
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'यदि मारक ग्रहों की अन्तर्देशा में राजयोग का आरम्भ हो, तो वह ग्रन्तर्दशा 
मनुष्य को उत्तरोत्तर राज्याधिकार से केवल प्रसिद्ध कर देती टै | पुर्ण सुख 
नहीं कराती है । 

विद्यारत्न Yo माधवप्रसाद व्यास (हिन्दी टीकाकार) इस प्रकार 
कहते سخ‎ 

“यदि द्वितीयेश और सप्तमेश की dade में राजयोग प्रारम्भ होवे तो 
पापग्रह की दशा में उन्नति नहीं होती अर्थात्‌ वह राजा तो अवश्य होता है 
परन्तु उसका खजाना वा हाथी, घोड़ा वा ग्रामभमि Tf नहीं बढ़ती । 

राज ज्योतिषी go चतुर्वेद चन्द्रशेखर aret (हिन्दी टीकाकार कार्‌) 
कहते हैं-- 

“राजयोगकारक ग्रह की महादशा के तत्‌ सम्बन्धी मारकेश ह को 
ETT में यदि राजयोग का आरम्भ हो तो वहीं से दशापति से सम्बन्ध 
रखने वाला पापग्रह क्रमश; राजयोग फल देता है | 


उदाहरण कुण्डली--इस कुण्डली में . 
बुध-शुक्र चतुर्थ और पंचम के स्वामी - Dee 2 
होकर चतुर्थस्थान में एकत्न बैठने के कारण ae 


हैं मं 
सामान्य राजयोग कारक होते. हें | माना SK 
जावे कि रेवती जन्म नक्षत्र है जिसके १ 
१० 


अनुसार वुध की दशा जन्म समय में १० 
वर्षे भोगनी बाकी है । तदनन्तर ७ वर्ष के केतु के वीतने पर शुक्र की दशा का 
प्रारम्भ होता है । शुक्र राजयोग कारक है अत: श्रपना फल अपनी ही दशा में 
देगा प्रथस TET शुक्र में शुक्र की आवेगी तव श्लोक २६ के अनुसार उसके 
फल प्राप्त नहीं होंगे । सूर्य तृतीयेश पापी होकर वह भी शुक्र से सम्बन्ध हीन है | 
इस कारण उसके अन्तर में फल होना सम्भावित नहीं है ١ तदुपरान्त चन्द्रमा 
का अन्तर आवेगा । चन्द्रमा और शुक्र का परस्पर दृष्टि सम्बन्ध है; इस 
कारण इस चन्द्रमा के अन्तर में योगफल होना श्लोक ३० के अनुसार निश्चित 
है । चन्द्रमा द्वितीय स्थान का श्रर्थात्‌ मारक स्थान का स्वामी होने से मारक 
की श्रन्तर्दशा में राजयोग का आरम्भ होता है। इसकी दशा में ही 
राजयोग फल आरम्भ होकर अगाडी पापग्रह मंगल के अन्तर में भी क्रमशः 
वृद्धि होगी | 

पंडित रामेश्‍वर भट्ट (हिन्दी टीकाकार). कहते हैं कि--“जो मारकेश 
के ग्रन्तर में राजयोग श्रारम्भ हो तो पापग्रहों की अन्तदंशा उस मनुष्य को 
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राज्याधिकार से केवल प्रसिद्धि कर देती है । पूर्ण सुख नहीं कराती है ।” 

उद्योतकार कहते हैं कि मारक (द्वितीयेश-सप्तमेश) ग्रहों की ETT में 
यदि राजयोग का प्रारम्भ हुआ हो तो उत्तरोत्तर राजयोग की प्रसिद्धि सिर्फ 
बढ़ती जाती है । राज सुख, तेज, बल इनकी वृद्धि नहीं होती | 

सज्जन रंजनी टीकाकार--यह विशेष कहते हैं कि इस सिद्धांत पर से 
यह स्पष्ट है कि प्रबल योगकारक की महादशा में अंतर्देशानाथ पापी होने पर भी 
उसकी अंतदंशा में महादशानाथ के राजयोग के फल नष्ट नहीं होते । 

ज्योतिपाचार्य--तीर्थ, पंडित सीताराम झा (हिन्दी टीकाकार) 
कहते हैं कि-- 

“योगकारक ग्रह की दशा में तत्सम्बन्धित मारकेश की अन्तर्दशा में राजयोग 
का आरम्भ हो तो पापी मारक की ETT उस (राजयोग) को आरम्भ 
करके क्रम से बढ़ाती (विस्तार करती) है ।” 

इस कुण्डली में AT (शुक्र) Se aR ee SW 
दशमेश (मंगल) FT अन्यतर स्थान و‎ ० Se 99 aE; 
सम्बन्ध होने के कारण सामान्य राजयोग SAS 
प्राप्त होता है तथा मारकेश बृहस्पति > 
एकादशेश होने के कारण से पापी है EY + ا‎ 
और योगकारक शुक्र से सम्बन्ध है; AT PSS CSE 
शुक्र की दशा में बृहस्पति की श्रन्तर्दशा आने पर राजयोग आरंभ होकर पूर्णयोग 
क्रम से प्राप्त होगा । ५ 
__ स्वर्गीय पंडित रघुनाथ शास्त्री पटवर्धन (मराठी टीकाकार) ऐसा 
कहते हैं 

“मारक ग्रहों की दशा में राजयोग के फल मिलते हैं अर्थात्‌ कार्यो" में यश 
प्राप्त होता है परन्तु पापग्रहों की दशा में कार्य का नाश होता है और कर्ता 
का भी नाश होता है। मारकग्रहों की ama शुभफल देती हैं परन्तु उन 
दशास्रों में पापग्रहों की अन्तर्देशा आने पर वे हानिकारक होती हैं, इतना ही नहीं 
मनुष्य का निधन भी सम्भव होता है । याने वह हानिकारक होती है। ` 

स्वर्गीय वि० गो० नवाथे--(मराठी टीकाकार) इस. प्रकार कहते है-- 

यदि मारक ग्रह की RET में राजयोग का आरम्भ होवे तो वह 
अंतदंशा मनुष्य को उत्तरोत्तर, प्रसिद्धि को लाती है परन्तु सच्चे सुख की 
प्राप्ति नहीं होती। : 
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मारकग्रहों की श्रन्तदंशा में राजयोग का आरम्भ कैसा होगा ? ऐसी शंका 
उत्पन्न होने की सम्भावना है | उसका समाधान इस प्रकार है कि मारकग्रह 
मनुष्य की प्रकृति को यद्यपि श्रपायकारक होते. हैं तो भी वे यदि श्रशभ भावों 
के भ्रधिपति नहीं हों तो उनके द्वारा राजयोग को प्रतिबन्ध नहीं होता । परंतु 
राजयोग के पूर्णफल नहीं प्राप्त होते | 

स्वर्गीय ह० Ho कारवे (मराठी टीकाकार) इस प्रकार कहते سخ‎ 

राजयोगग्रह्‌.की महादशा में तत्सम्वन्धित मारकग्रह की Waco में यदि 
राजयोग का आरम्भ होवे तो उनके आगे आनेवाले देशापति के साथ 
सम्बन्धित पापग्रह की श्रन्तर्दशा में थोड़ा-थोड़ा फल क्रमशः प्राप्त होता रहता 
है । और वह क्रमशः बढ़ता जाता है । सारांश किसी भी प्रकार की एक ही 
अन्तर्देशा में पूणं फल नहीं मिल सकता | 

यही ग्रथ सही है और प्रथयन्ति’ इस शब्द के बदले में “प्रलयन्ति” यह 
शब्द कुछ टीकाकारों ने लिया हुआ है वह बिलकुल सही नहीं है । प्रथयन्ति 
to increase, will get step by step and more and more और 
प्रलयन्ति इसका अ्रथं है Any extensive destruction, धीरे-धीरे परन्तु 
क्रमश: बढ़ते जाना और एकदम नष्ट होना इन दोनों में का अर्थ हमारे विद्वानों 
की समझ में नहीं आया, यह आश्चर्य हे इसलिये यहाँ पर 'प्रलयन्ति' शब्द 
गलती से लिया गया है । 

श्री उत्तमराम मयाराम ठक्कर (गुजराथी टीकाकार) ऐसा कहते हैं-- 

“राजयोगकारक ग्रहों की महादशाओं में उनके साथ सम्बन्ध करनेवाले 
मारकग्रह की ग्रन्तर्दशा रावे और इस अंतर्देशा में राजयोग का आरम्भ हुआ 
हो तो उस अंतदंशा के बाद दशापति के साथ सम्बन्ध करनेवाले पापग्रह की 
अंतर्देशा में क्रमश: थोड़ा-थोड़ा फल प्राप्त होता है और वह बढ़ता जाता है। : 
तात्पर्यं यह है कि एक ही ग्रंतर्दशा में पूर्णफल प्राप्त नहीं होता । 

प्रथयन्ति इस पद का भ्रर्थ विस्तारयन्ति इस अर्थ में लेना चाहिये | 
राजयोग तो नाममात्र देखने पुरता ही है, वास्तविक फल नहीं ऐसा अर्थ नहीं 
लेना चाहिये । क्रमशः इस पद का अर्थ किचित्‌ किचित्‌ शनैः शनैः न तु 
पूर्णत्वेन, पूर्णतः नहीं एसा लेना चाहिय | 

met तुळजाशंकर धीरजराम पंड्या ( गुजराथी टीकाकार ) ऐसा 

कहते हुँ-- 

“स्वाभाविक रीति से मारकग्रह की दशा मनुष्य को विनाशकारक होती है 
ऐसी सामान्य मान्यता है और फिर मारक ग्रह की दशा में राजयोग फे फल 
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किस प्रकार मिलेंगे ? इस प्रकार की शंका स्वाभाविक रीति से उत्पन्न हो 
सकती है । परन्तु मारकग्रह की दशा अशुभ ही फल देती है अथवा मारकग्रह 
भी मनुष्य को अशुभफल ही देनेवाला होता है ऐसा सवंथा मानने की जरूरत 
नहीं है । फिर भी मारकग्रह अशुभफल देता ही है यह स्वाभाविक है 1 जब 
वह अशुभ भाव का ग्रधिपति होता है तभी वह विशेष अशुभफल देनेत्राला होता 
है और इसलिए उसके राजयोग के फल बहुधा नहीं मिलते । परन्तु जब वह 
शुभ भाव. का स्वामी होता है श्रथवा किसी अन्य शुभग्रह से सम्बन्ध करता 
है तब वह अशुभफल देनेवाला नहीं रहता । परंतु वह जो राजयोग के 
फल देता है वे फल इतने उत्तम नहीं होते परन्तु मध्यम फल हो सकते हैं। और 
वह स्वयं की महादशा में तथा AAEM में स्वयं के योगों के उत्तमफल देता 
है परन्तु पापग्रहों की दशा में वह स्वयं का राजयोग का फल नहीं देता अथवा 
उसकी अपनी स्वयं की महादशा में पापग्रह की अंतदंशा जब आती है तब भी 
वह उसी प्रकार शुभफल नहीं देता । 
इस लिये प्रथमग्रह की मारक स्थिति देखकर ही बाद में वह किस संयोग द्वारा 
राजयोग करनेवाला होगा वह तपासना चाहिये । इस सम्बन्ध में पूर्व में राज- 
योग के सम्बन्ध में कथन किया गया है उस प्रमाण से उसमें,यदि इस प्रकार 
का समावेश नहीं होता हो तो ठीक है, नहीं तो दुसरे “प्रकार के राजयोगों के 
तरफ ध्यान देकर उसकी अंतर्देशा के फलों का कथन करना चाहिये । और 
उसके उपरान्त दूसरे पापग्रहों की अन्तर्दशा किस प्रकार की आनेवालो है अथवा 
उस पापग्रह में मारकग्रह की अन्तर्दशा किस प्रकार की आनेवाली है यह. 
तपास करके फलों को निश्चित करना -चाहिये । इस प्रकार परस्पर संयोग 
तपासते हुए शुभराजयोग की AAT उसकी विधा तक प्रवृति: ध्यान में आवेगी | 
और इस प्रकार मारकग्रह की अ्रंतदंशा में मिलनेवाले फलों को तपासने में 
सुगमता होगी । इस प्रकार मारकग्रह शुभफल देनेवाले भी होंगे. और राजयोग 
भी कर सकेंगे और उनकी दशा में शुभफल देनेवाले होंगे ऐसा श्राशय समझना 
चाहिये 1” 


स्पष्टीकरण :-- 7 i 
कारक ग्रह की दशा में जब कभी किसी तत्सम्बन्धी कारक-मारकग्रह की 


श्रंतदेशा श्र।ती हो तब वह ग्रह उस ग्रंतदंशा में प्रथमतः ( आरंभ में) कारक 
शुभफल देकर क्रमशः बाद में पापफल देता है । 

सारांश यह है कि इस प्रकार में एक ही श्रंतदंशा में पूर्ण फल नहीं मिलता 
परन्तु दशापति के साथ संबंध करनेवाले पापग्रह की अंतर्देशा में थोड़ा-थोड़ा 
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राजयोग का फल मिलता रहता है श्लोक १९ में दर्शाये श्रनुसार पाप श्रंत- 
दशा में पूर्णफल तो मारक ग्रंतर्देशा में राजयोग का आरंभ नहीं होता हो तव 
ही मिलता है । मारकग्रह राजयोगग्रह का विरुद्धधर्मी है | शुभ dda बने 
सिवाय वह मारकग्रह श्लोक ३१ के अनुसार पापफल ही देता है | इस वास्ते 
मारकग्रह की अंतदंशा में राजयोग फल मिलने के लिये उसका राजयोगकारक 
ग्रह के साथ संबंध श्रवश्य ही देखना पड़ता है | श्लोक ३० के अनुसार वैसा 
संबंध होने के कारण शुभफल प्राप्त होता हे । Aa यदि मारकग्रह की अंतर्देशा 
में राजयोग का श्रारंभ होता हो तो उसकी पहली व्यतीत हुई ्रन्तर्दशा; 


महादशापति की ही होवे तो ( श्लोक २९ के अनुसार राजयोगफल नहीं 
बनता ) अथवा महादशापति के साथ सम्वन्ध नहीं - करनेवाले पापग्रह की 


अन्तदेशा हो, तो राजयोग का आरम्भ मारकपति .की श्रन्तर्दशा में होता है i 
मारकग्रह' की अन्तर्दशा में राजयोग का आरम्भ सिर्फ इसी स्थिति में होता है। 
मारकग्रह की ATT के पहिले जो श्रन्तर्दशा ग्रायी हुई हो वह दशापति की 
स्वयं की हो श्रथवा उस दशापति के साथ सम्वन्ध नहीं करनेवाले पापग्रह की 
अन्तर्दशा आयी हुई हो, तो वह राजयोग नहीं करती । ऐसी स्थिति में दशा- 
पति राजयोगकारक होवे तो राजयोग. मारकग्रह की श्रन्तर्दशा में होता है । : 
„ ` इस कुण्डली में बुध और शुक्र चतुर्थ और Sax 
पंचम स्थानों के स्वामी होकर “चतुर्थ स्थान 
में एकत्र' बैठे | इस कारण यह सहयोग . 
सम्बन्ध राजयोगकारक है 1 इस जातक का 
जन्म रेवती नक्षत्र में हुआ है और इसे 
वुध की १५ वर्ष की महादशा भोगनी है, 
उसके बाद ७ वर्ष केतुकी महाँदशा है । इसके बाद याने २२ वर्ष बाद शुक्र 
की महादशा याने योगकारक- ग्रह की दशा शुरू होती है । शुक्र की महादशा 
में ग्रहों की अन्तर्देशा इस प्रकार है। : 
_ | छः | सूर्य | चन्द्र | मंगल| राहु | शुरु | शनि | दुघ | केत 


वर्ष ३ १ १ १ Racing 3 Red 
मास % ० ८71 -२ ० 5 2 | १० | २ 
दिन ° ० o 0 ० ० ० ० | ० 


अब शुक्र की महादशा में प्रथम शुक्र की अन्तर्देशा श्लोक २९ के अनुसार 
राजयोग के फल नहीं देगी । उसके बाद सूर्य की ग्रन्तर्दशा आती है । सूर्य 
तृतीय स्थान का स्वामी होने से पापग्रह बनता है । सूर्य. का शुक्र के. साथ 
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सम्बन्ध नहीं होने के कारण पापग्रह की ग्रन्तर्देशा में राजयोग का फल नहीं 
मिलता | अब तीसरी अन्तर्देशा चन्द्रमा की है और वह चन्द्रमा शुक्र के साथ 
परस्पर “दृष्टि dda करता है, इसलिए राजयोगकारक शुक्र की महादशा में 
संबंध करने वाले चन्द्रमा की अन्तर्देशा आने से श्लोक ३० में बताये अनुसार 
योग उत्पन्न हुआ । परन्तु चन्द्रमा मारक स्थान द्वितीय स्थान का स्वामी होने से 
राजयोग का प्रारम्भ मारक की अन्तर्दशा से शुरू हुआ । इस अन्तदेशा में श्लोक 
३३ के अनुसार संपूर्ण राजयोग. का फल नहीं मिल सकता, परन्तु थोडा-थोडा 
फल मिलता है और शेष राजयोग का फल उसके बाद की आनेवाली अंतर्देशा 
जो मंगल की है, वह पण्ठ और एकादश का स्वामी होने से पापग्रह है और 
उसका शुक्र के साथ परस्पर दृष्टि सम्बन्ध बना है । श्लोक ३० के अनुसार 
दशानाथ का फल देनेवाला होता है और श्लोक ३३ में बताये अनुसार संबंध 
करनेवाले पापग्रह की अन्तर्दशा मारकग्रह की अंतर्दशा के बाद में आने से, 
दशानाथ का फल प्राप्त होना चाहिये । उसके वाद दूसरा पापग्रह शुक्र के साथ 
सम्बन्ध करनेवाला नहीं होने से आगे विचार करने की आवश्यकता नहीं है 1 

इस कुण्डली में नवमेश दशमेश का 
परस्पर सम्बन्ध राजयोग हैं परन्तु इनमें से 
यदि कोई एक मारकेश होतो . उसकी दशा 
में प्रारम्भ में कारकफल होकर उसकी 
अन्तर्दशा में पापफल होता है | 


उदादरणाथं ;--इस कुण्डली में नवमेश 

और दशमेश शुक्र बुध हैं और वे एकत्र होने से राजयोग करते हैं । इन दोनों में 

से शुक्र द्वितीय स्थान का याने मारक स्थान का स्वामी भी है इसलिये बुध की 

, दशा में शुक्र की अन्तर्देशा कारक को फल प्रारंभ में देकर वाद में पापफल देंगी । 
इसी प्रकार का दूसरा उदाहरण देखिये :-- boy FER F 

` > यहाँ स्वयं योगकारक शनि के साथ 

त्रिकोणेश बुध का सम्बन्ध होकर दोनों ही 

योगकारक हैं बुध त्रिकोणेश होकर मारकेश 

भी है । शनि कारक ग्रह की दशा में बुध का 

अन्तर प्रथम कारक का फल देकर बाद में 

पापफल देगा । उसी प्रकार बुध की 'अन्तर्देशा 

के बाद शुक्र की श्रन्तर्दशा पापफल देगी क्योंकि शुक्र लग्नेश होकर पष्ठेश 
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भी है भौर पष्ठेश होने के कारण से वह सदोष XK अशुभ है | इसी तरह 
दो कारकग्रहों में से एक मारकेश हो तो कारक की दशा में मारकेश की - 


अन्तदंशा में अन्त में पापफल होता है i 
उदाहरणार्थ--यह कुण्डली देखिये 
धनु लग्न की कुण्डली में सूर्य की 

महादशा में बुध की ग्रन्तर्देशा होने पर बुध 

सप्तम स्थान का स्वामी होने से मारकेश है | 


परन्तु 

मिथुन लग्न की कुण्डली में शनि की 
महादशा में गुरु का अन्तर पापफल देनेवाला 
नहीं होतां लेकिन मारक बनता है । कारण 
शनि यहाँ पर निहन्ता’ है। यहाँ पर 
गुरु सप्तम स्थान ( मारक स्थान ) का 


स्वामी होकर शनि ग्रष्टमस्थान का : 


स्वामी AT है | 


जहाँ दोनों कारक FE मारकेश हों वहाँ परस्पर दशांतर्दशा में कारक के 
सार्थं मारक फल की प्राधान्यता रहेगी । यहाँ जातक का frat अच्छी और 


श्रनुकूल परिस्थिति में होना सम्भव हू :-- 


उदाहरणार्थ :--कन्या लग्न की कुण्डली 
में qe at मंहादशा में शुक्रका अन्तर 
निश्चयेन मारक है । शुक्र की महादशा में 


गुरु की अ्रन्तदंशा भी मारक है परंतु शुक्र के 4 


अन्तर की श्रपेक्षा कम । यहाँ शुक्र द्वितीय 
स्थान का स्वामी होने से मारक है और गुर 
सप्तम ( मारक ) केन्द्रका स्वामी होने 


और शुक्र दोनों कारक हैं । 


Zea pe || 


से मारक है । इस कुण्डली में गुरु 


तत्सम्बन्धिज्ञुभानां 'च तथा पुनरसंयुजाम्‌। 
झुभानाँ तु समत्वेन संयोगो योगकारिणाम्‌ ॥३४॥ 
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श्र्थ:-जो राजयोग करनेवाले ग्रहों के संबंधी शुभग्रहों की अंतर्देशा में राज- 

योग का श्रारंभ होवे, तो राज्य से सुख और प्रतिष्ठा बढ़ती है, और राजयोग 

करनेवाले से संबंध न करनेवाले शुभग्रहों की श्रंतर्देशा में राजयोग आरंभ 

होवे, तो समान फल कहना, कमती बढ़ती नहीं होगा, जैसा है वैसा ही बना 
रहेगा । हि 

ज्योतिपाचार्य-तीर्थ पंडित सीताराम झा ( हिन्दी टीकाकार ) ऐसा 
कहते हैं :-- 

“तथा योगकारक के संबंधी शुभग्रह अथवा असंबंधी शुभग्रह की अंतर्देशा 
में योगकारक ग्रह के समान ही फल होता है । श्रर्थात्‌ जिस प्रकार का योग 
रहता है उस प्रकार का फल आरम्भ समय में पूर्ण रूप से हो जाता है ।” 

विद्यारत्न पण्डित माधव प्रसाद व्यास ( हिन्दी टीकाकार ) इस प्रकार 
कहते हैं :-- - 

“योगकारक की ) राजयोग करनेवाले ग्रहों की ) महादशा में उसके साथी 
शुभग्रहों की अंतर्दशा हो, वाः राजयोग करनेवाले ग्रहों की ग्रंतर्दशा हो, दोनों 

मं ही शुभफल समान होता है | इस भांति पापग्रह की महादशा में उसके 
साथी पापग्रह की श्रंतदंशा हो वा उसके साथ न रहनेवाले पापग्रह की ग्रंतर्देशा 
हो, तो दोनों में ही अशुभ फल समान होता है 1” 
राज-ज्योतिपी चतुर्वेद चन्द्रशेखर शास्त्री ( हिन्दी टीकाकार) ऐसा 
कहते हैं -- 
“राजयोगकारक WE से सम्बन्ध करनेवाले योगकारक शुभग्रह का अन्तर 
- मनुष्य को राज्य, सुख, तेज, बल Af की नित्य प्रति वृद्धि करता है । और 
श्रसम्बन्धी शुभग्रह का अन्तर साधारण फल करता है । न तो विशेष लाभ 
ही करता है श्रीर न किसी प्रकार की विशेष हानि ही होने देता है।” 
पण्डित श्री रामेश्वर we ( हिन्दी टीकाकार ) इस प्रकार कहते हैं — 
“जो राजयोग करने वाले ग्रहों के सम्बन्धी शुभग्रहो की अन्तदेशा में राजयोग 
का श्रारम्भ 73 तो राज्य से सुख ate प्रतिष्ठा बढ़ती है, और जो राजयोग 
करने वाले ग्रहों के सम्बन्ध न करने वाले शुभग्रहों की श्रन्तर्दशा में राजयोग का 
आरम्भ होवे तो समानफल कहना, कमती-वढ़ती न होगा, जैसा है वैसा ही 
बना रहेगा । 

_उद्योतकार कहते हैं--कि राज्य देनेवाले अर्थात्‌ योगकारक ग्रह्‌ की महादशा 

में संबंध करनेवाले श्रर्थात्‌ योगकारक से सम्बन्धित शुभग्रहों की ग्रंत्देशा आती 
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हो, तो राजयोग का आरम्भ होने पर तेज, सुख, यश तथा धन की वृद्धि 
होती है । यदि योगकारक ग्रहों की दशा में ससंबंधित शुभग्रहों की अंतर्दशा 
आती हो, तो सम ग्रर्थात्‌ विशेष शुभ नहीं होती । इसी प्रकार यदि योगकारक 
ग्रहों से असम्वन्धित खलों ( पापी ) की अंतर्देशा श्राती हो तो विशेष हानि- 
कारक नहीं होती । 

श्री विनायक शास्त्री--के मतानुसार यह विवेचन योगकारक की महादशा 
में योगकारक से सम्बन्धित पाप ग्रह तथा मारक ग्रहों की अन्तर्देशा का है, कारण 
योगकारक से सम्वन्ध हुए विना मारक और पापग्रह राजयोग रूप सत्फल 
नहीं देते | 

श्रो उत्तमराम मयाराम ठक्कर ( गुजराथी टीकाकार ) इस प्रकार 
कहते हैं -- 

“राजयोगकारक ग्रहों की महादशा में उनके साथ संबंध करनेवाले अथवा 
सम्बन्ध .नहीं करनेवाले इन दोनों प्रकार के शुभग्रहों की श्रंतर्दशा में राजयोग 
के फल समान ही होते हैं 1” 

'समत्वेन? इस पद का अर्थ “समानत्वेन न त वेपम्येन साधारण्येन ar” 
इस प्रकार से लेना चाहिये जिससे इन योगों में संबंध होता हो ग्रथवा नहीं 
होता हो फिर भी एक समान फल मिलते हैं, ऐसा समझना चाहिये । 

“तत्सम्बन्धि शुभानां च तथा” इस पद का अर्थ हिन्दी टीकाकारों ने पूर्व 
श्लोक में कहे अनुसार “प्रथयन्ति” के साथ जोड़कर करते हैं, वह श्रथं बरावर 
नहीं है। 

शास्त्री तुलजाशंकर घीरजराम पण्ड्या ( गुजराथी टीकाकार ) इस प्रकार 
कहते हें 

“दशा के स्वामी के साथ सम्बन्धित gat ग्रह तथा उसके wa का 
संबंध विना gar हुवा ग्रह का भी शुभ अथवा अंशुभफल प्राप्त होता है; परंतु 
जो ग्रह उसके साथ कोई भी प्रकार का सम्बन्ध नहीं करता हो अथवा किसी 
प्रकार का योग भी नहीं होता हो, “ऐसे अन्य ग्रह का फल उत्तम नहीं 
मिलता 1” 1 

स्वर्गीय at fro गो० नवाथे ( मराठी टीकाकार ) ऐसा कहते हैं — 

“राजयोग करनेवाले जो ग्रह हैं उनसे संवंध रखनेवाले जो शुभग्रह होते 
हैं उनकी अंतर्दशा में राजयोग का आरंभ हुआ तो उत्तरोत्तर प्रसिद्धि मनुष्य 

को प्राप्त होती है । परंतु राजयोग करनेवाले ग्रह से संबंध नहीं रखनेवाले जो 


0 
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शुभग्रह होते हैं, उनकी अंतदंशा में राजयोग का आरंभ हुआ तो आरंभ की ही 
स्थिति कायम रहती है। 
स्वर्गीय at go ने० काटवे ( मराठी टीकाकार ) इस प्रकार अर्थ 
करते हैं — ँ 
“राजयोगकारक ग्रह की महादशा में उसके साथ संबंध करनेवाले और 
संबंध नहीं करनेवाले इन दोनों प्रकार के शुभग्रहों की अंतर्देशा में राजयोग 
का फल संमान ही होता है | 
स्वर्गीय पंडित रघुनाथ शास्त्री पटवधन ( मराठी टीकाकार ) . इस प्रकार 
कहते हैं -- : 
संबंधित शुभग्रह का उत्तमफल, असम्बन्धित शुभग्रह का साधारण फल, 
असंबंधित और योगकारक भी नहीं ऐसे ग्रह का ग्रशुभफल होता है । दशा 
स्वामी से संबंधित की श्रंतदेशा में शुभफल प्राप्त होता है । दशा स्वामी से 
असंबंधित शुभग्रह की अंतदंशा में साधारणफल प्राप्त होता है । परंतु दशा 
स्वामी से जिसका संबंध नहीं है और जो स्वयं योगकारक भी नहीं है ऐसे ग्रह 
की अंतर्देशा में अशुभफल मिलता है | 
स्पष्टीकरण --- 
दशा स्वामी किसी भी प्रकार 'का राजयोग करनेवाला हो उसके 
- साथ जिसका (पूर्वोौक्त किसी भी शुभग्रह से संबंध हो याने saat किसी 
भी प्रकार का उत्तम योग हुआ हो तो उस दशा स्वामी की दशा में 
मतुष्य को उत्तम प्रकार का फल मिलता. है अर्थात्‌. उस दशास्वामी की 
महादशा में संबंधित ग्रह की अंतदंशा में उसे शुभफल प्राप्त होता. है ( अथवा 
उस सम्बन्धित ग्रह की महादशा में दशास्वामी की अंतर्देशा आती है. उसका 
भी एकंदर शुभफल प्राप्त होने-का संयोग-प्राप्त होता है ) । अथवा उसी प्रकार 
किसी भी प्रकार से दशास्वामी के साथ संबंधित नहीं हो ऐसा शुभग्रह अपनी 
ET में TART देता है ( शुभ ग्रह = योगकारक ग्रह ) । और इसी प्रकार 
अन्य दुसरा ग्रह जो उत्तम योग करनेवाला हो ( याने योगकारक हो ) तो वह 
भी अपनी अन्तदंशा में उत्तमफल देता है। परन्तु दशास्वामी से जिसका संबंध 
नहीं थ्रीर जो स्वयं योगकारक भी नहीं है ऐसे ग्रह की अन्तदेशा में उत्त मफल 
नहीं मिलता | क > 
इस पर से स्वाभाविकत: यह समझ में ग्रा सकता है कि ऐसा ग्रह जो दशा 
स्वामी से सम्बन्धित नहीं है और योगकारक भी नहीं है. तो पापग्रह होना 
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चाहिये क्योंकि अशुभफल देनेवाला ग्रह वही ग्रह होना चाहिये । इसलिये 
इस प्रकार का असम्बन्धित और दशानाथ से योग न .करनेवाला ग्रह पापग्रह 
अपनी श्रन्तदेशा में शुभफल नहीं देता परन्तु अशुभफल ही देता है । इस प्रकार 
का अर्थ यदि लिया जावे तो उचित ही होगा | 

इस श्लोक में 'तत्संबन्धी' इस पद का ad “उससे सम्बन्धित HI दशा- 
स्वामी से सम्बन्धित ग्रह” ऐसा अर्थ होता है । कोई ज्योतिषी “उसका सम्बन्धी 
याने राजयोग-कारक ग्रह का सम्बन्धी जो ग्रह है” ऐसा अर्थ करते हैं और 
जो पूर्व का सम्बन्ध लेने में आता है सही रीति से “मारकग्रह का शुभाशुभ- 
फल का कथन अगले श्लोक में किया गया होने से उसके सम्बन्ध को लेकर 
ऐसा अर्थ हो सकता हैं कि मारकग्रह से सम्बन्धित जो शुभग्रह अथवा असंबंधित 
शुभग्रह उसकी अन्तर्देशा में मनुष्य को शुभफल देता है। और उसके साथ 
सम्बन्ध रहित अथवा योग रहित पापग्रह की HET मनुष्य को TATE 
देती है ।” ऐसा अर्थ करने से भी पूर्व श्लोक से मिलता विशेषार्थ निकल 
सकंता है याने ऐसा अर्थ असंगत नहीं मालूम देता ।. परन्तु कुछ प्रमाण में 
पिष्टपेषण मालूम देता है । इस प्रकरण में दंशानाथ के ही फल कथन की रीति 
का अनुसरण FAT होने से दशानाथ-सम्वन्धी ऐसा ही अर्थ यहाँ लिया गया 
है । इसलिये विशेष स्पष्टार्थ के लिये जिसे जो योग्य xê मालूम हो वह उसमें 
लेना चाहिये । अर्थात्‌ भ्रपने-ञअपने अनुभव के अनुसार अर्थ ले । 


श्री विनायंक शासत्री--के मतानुसार यह विवेचन योगकारक की महादशा 
में योगकारक से सम्बन्धित पापग्रह तथा मारक ग्रह की अ्रन्तर्दशा का है कारण 
योगकारक से सम्वन्ध हुए विना मारक श्रौर पापग्रह राजयोग रूप सत्फल 
नहीं देते । 

योगकारक ग्रह की महादशा में योगकारक से सम्बन्धित मारक पाप तथा 
सम्बन्धित झुभ ग्रह की अन्तर्दशा — 
°` यहाँ योगकारक से सम्बन्धित तीन प्रकार के ग्रहों की अन्तर्देशा का विवेचन 
है । श्रौर वे मारक, पाप और शुभ हँ । इसलिये योगकारक ग्रह की महादशा 
में सम्बन्धित मारक की अन्तर्देशा हो तो राजयोग की सम्भावना होती है | 
( होगी ऐसे कहते नहीं श्राता, सम्भव मात्र है) इस राजयोग की मारक 
भुक्ति ( श्रन्तर्दशा ) विस्तार करती है । मारक भुक्ति की श्रपेक्षा सम्बन्धित 
पाप भुक्ति विशेष विस्तार करती है और पाप भुक्ति ( य्रन्तर्देशा ) की अपेक्षा 
सम्बन्धित शुभग्रहों की अन्तर्दशा श्रौर अधिक विस्तार -करती है । इस प्रकार 
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सम्बन्धित तीन ग्रहों को (१) मारक (२ ) पाप (३) शुभ इन तीन श्रेणियों 
में रखा जावे तो इनको क्रमशः (१) श्रधम (२) मध्यम ( ३ ) उत्तम एसा 
कह सकते हैं | मारकेश से अधिक aT कौन हो सकेगा ? वह संभवतः राज- 
योग का विस्तार करेगा ? यदि किया तो बहुत ही कम ! पापग्रह मारकग्रह 
सरीखा बुरा नहीं होता इसलिये मारक की दशा की अपेक्षा पापग्रह की अंत- 
देशा विशेष राजयोग का विस्तार करेगी श्रौर शुभग्रह जब योगकारक से 
संबंधित हो तब उसके वारे में कहने की आवश्यकता नहीं है | क्योंकि वह तो 
अत्यधिक राजयोग का विस्तार करेगा । 

इन तीन प्रकार के ग्रहों की ग्रंतदेशा के जो फल कहे गये हैं, वे तीनों 
योगकारक से असंबंधित (संबंध नहीं करते हों) शभग्रह हों तो उनकी 
अंतर्देशा के फल योगकारक की महादशा में क्या मिलते हैं उस संबंध में निम्न- 
लिखित विचार देखिये । 4 

योगकारक ग्रहों की महादशा में असंबंधित झुभग्रहों की अन्तदृंशा:-- 

योगकारक की महादशा में असम्बन्धित शुभग्रह की अंतर्देशा तथा 
असंबंधित शुभग्रह की महादशा में योगकारक की अंतर्दशा ‘aa’ अर्थात्‌ 
साधारण शुभफल देनेवाली होती है ! इसका अभिप्राय ऐसा है कि वह योगफल 
देनेवाली नहीं होती । योगकारक की महादशा में योगकारक की अ्रंतदेशा. 
योगफल देनेवाली होती है कारण दोनों का सम्बन्ध होता है. और दोनों 
सधर्मी होते हैं । 

जो समग्रह है,-शुभ भी नहीं श्रथवा पापी भी नहीं-उसकी अंतर्देशा जब 
योगकारक दशा में ATT है तब वहं समग्रह जिस राशि में होगा; जिस भाव में. 
होगा, जिस भाव का स्वामी होगा, इन सब गुणों के अनुसार उसकी ग्रंतदंशा फल 
देगी। श्रसम्बन्धित शुभग्रह की HOT 'सम' ग्रह की अपेक्षा अधिक 
शुभफल देगी । श्रसम्बन्धित ‘an’ ग्रह की श्रंतदेशा भी इसी प्रकार समझनी 
चाहिये | 


योगकारकों की दशाओ में असम्बन्धित मारक और पापियों की 
अंतद शा :— ह 

यह दशा अपने स्थान ( भाव ), राशि में तथा जिस स्थान का स्वामी है 
उन गुणों के श्रनुसार मिश्र फल देगी । पंडित रामयत्न रोझा के मतानुसार 
यदि योगकारक की महादशा हो और उसमें उससे सम्बन्धित मारक की अंतर्देशा 
हो तो आरम्भ में कुछ अंशो में शुभफल की प्राप्ति होती है । बाद में शुभफल 
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नाम शेष के लिए रह जाते हैं । इसी प्रकार यदि शुभग्रह को दशा.में 
पापफल पहिले प्राप्त होता हो तो यह पापफल कुछ समय के लिए ही होता 
है, बाद में शुभग्रह के स्वरूप के HERK 
शुभफलो की प्राप्ति होती है । इसका 
उदाहरण--कल्पना करो चतुर्थेश-पंचमेश, 
सप्तमेश इनका सम्बन्ध है । चतुर्थ और 
पंचम स्थानों के स्वामियों.के सम्बन्ध के 
कारण चतुर्थश और पंचमेश भी योग- 
कारक हुए हैं । इनमें से किसी की भी 
महादशा में सप्तमेश की अंतर्दशा Ara तो 
योगकारक से सम्बन्ध होने के कारण 
सप्तमेश आरम्भ में कुछ AM में राजयोग 
का फल देगा । परन्तु वह सप्तमेश होने 
के कारण से ATT दुष्ट फल देगा | 
योगकारक यदि चार ग्रह हों याने चतुर्थेशःपंचमेश एकत्र हों और चतुर्थेश- 
पंचमेशों का नवमेश-दशमेश से किसी प्रकार का सम्बन्ध नहीं हो तो चतुर्थेश 
की महादशा में दशमेश की अंतर्देशा waar नवमेश की अंतर्देशा अथवा 
पंचमेश की महादशा में नवमेश तथा दशमेश की श्रंतर्दशा तथा नवमेश की 
महादशा में चतुर्थेश वा पंचमेश की ग्रंतर्दशा अथवा दशमेश की महादशा में 
चतुर्थेश या पंचमेश की Har किस प्रकार की होगी ? इस सम्बन्ध में 
ऐसा कह सकते हैं कि महादशानाथ से सम्बन्ध करनेवाले योगकाल को ग्रंतर्दशा 
जिस प्रकार के शुभफल देगी उसी प्रकार से योग-कारक से सम्बन्धित योगकारक 


को ग्रंतर्दशा देगी | 

योगकारक की महिमा बहुत बड़ी है 1 जिस प्रकार पारस अपने स्पर्श मात्र से 
लोहे को सोना वना देता है उसी तरह दुष्ट ग्रह भी योगकारक के सम्बन्ध 
के कारण दुष्ट स्वभाव का त्याग करके शुभफल देता है । इस सम्बन्ध में श्लोक 
१८ और १९ भ्रति महत्त्वपूर्ण हँ । राजयोगकारक केन्द्रेश ग्रौर त्रिकोणेश उनकी 
जो ame हैं उनमें योगकारक से सम्बन्ध रहित शुभग्रह की श्रंतदंशा में भी 
राजयोग के फल मिलते हैं तो सम्बन्धित शुभग्रह की अंतदंशा में विशेष शुभ- 
फल होगा इसमें क्या संशय है? परंतु. योगकारक की महादशा में उससे 
असम्बन्धित शुभग्रह की श्रंतरदशा किचित्‌ न्यूनफल देगी । इसका एक. ग्रथे 
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ऐसा हो -सकता है कि दो योगकारक ग्रहों में से एक योगकारक ग्रह की 
महादशा है और दूसरे की अंतदंशा हो तो इन दोनों से सम्बन्ध रहित श्रन्य 
शुभग्रह की प्रत्यंतर दशा में प्राय: भाग्योदय होगा । 

योगकारक से सम्बन्धित पापग्रह :-- 

स्वभाव से पापी (तृतीय, षष्ठ, एकादश स्थानों के स्वामी) ग्रह योगकारक 
से सम्वन्ध करते हों तो उसकी महादशा में जब सम्बन्धित योगकारक. ग्रह की 
अंतर्देशा आती है तब योगकारक के सम्बन्ध के कारण जो विशिष्ट ऐसा 
अंतर्देशाधीश है उसकी ग्रंतर्दशा में शुभफल मिलता है । श्रथवा योगकारक की 
अंतर्देशा में योगज ( कारक ) फल मिलता है | 

पूर्व में कहे अनुसार केन्द्रेश-त्रिकोणेश इनका सम्बन्ध किसी भी प्रकार से 
राजयोग करनेवाला होता है और पापी ग्रहों का सम्वन्ध राजयोग नाशक होता 
है । यदि पापी और योगकारक इनके योग की जोड़ और वजा वाकी किये बाद 
जो शेष रहे वह अवशिष्ट पापी की महादशा में शुभग्रह की ग्रंतर्दशा आने 
पर शुभाशुभ फल होता है। उदाहरणार्थ :--( पूर्व में बताये अनुसार 
बताये हुए गुणों के आधार पर) कल्पना करों कि नवमेश, AT, 
एकादशेश इनका सम्बन्ध है तो--वाकी + ३ शुभफल हुआ | अब यहाँ पर 


| नवमेश के शुभफल क + ४ एकादशेश योगकारक से सम्बन्ध कर 

चतुर्थेश के शुभफल = +२ रहा है और वह स्वयं पापी है फिर 
| एकादशेश के श्रशुभफल = - रे भी योगकारक से सम्बन्ध करने के 
| T= +३ . कारण शुभफल अवशिष्ट रहा । इस 
| शुभफल = ३. . | कारण से एकादशेश की महादशा 


में जब पंचमेश की अथवा AIT की अंतर्दशा अथवा नवमेश की ग्रंतर्दशा _ 
आवेगी तब शुभफल मिलेगा । 


योगकारक ग्रह यदि पापग्रह से सम्वन्ध करे तो, यदि योगकारक पापग्रह के 
साथ सम्बन्ध नहीं करता हो तो, जिस प्रकार से वह शोभन होता है उसी 
प्रकार से पाप-सम्बन्धित होवे तो' योगकारक नहीं होता । फिर भी उसका 
थोग-कारकत्व नष्ट नहीं होता और जैसा कि पूर्वे में कहा गया है कि योगकारक 
से सम्बन्धित मारक और पापग्रह इनकी दशा में भी राजयोग प्रकट होता है 
इसलिएं योगकारक की दशा में उससे सम्बन्धित पापग्रह योगकारक से प्रभावित 
होकर फल देते हैं। यदि असम्बन्धित शुभग्रह की अन्तर्दशा हो तो उस दशा | 
में प्रायः योगजफल वह ग्रह देता है, परन्तु निश्‍्चितपूर्वक देना ही है ऐसा मात्र 
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नहीं है, यहाँ पर सम्बन्ध की महिमा है । इस पर से यह परिणाम निकलता है 
कि यदि पापी ग्रह की महादशा हो तो उससे सम्बन्धित योगकारक ग्रह की 
अंतर्दशा में योगजफल मिलता है । केन्द्रेश त्रिकोणेश का आपस में सम्बन्ध 
हो तो दोनों ही कारक बनते हैं। श्रव यदि इनमें से कोई भी एक ग्रह मारकेश हो 
और उसी समय वह त्रिकोणेश भी हो तो उसकी अन्तर्देशा में समफल मिलेगा 
और यदि वह मारकेश-केन्द्रेश हो तो पापफल मिलेगा | यदि सम्वन्ध नहीं 
होता हो तो कारक ग्रह की महादशा में मारकेश waar पापीग्रह की ग्रंतर्दशा में 
पापफल ही होगा और शुभग्रहों की श्रंतदंशा में समफल मिलेगा | 

श्लोक ३४ में बताये हुए नियम राजयोगकारक ग्रह की महादशा में उसके 
साथ संबंध करने पर अथवा संबंध नहीं करने पर, दोनों स्थिति में शभग्रह 
की अंतर्देशा में राजयोग का समत्व ( समानव्वेन न तु FAT साधारण्येन वा 
HAT: wait: भत्रति-इस अन्वय के अनुसार ) सम समान अर्थात्‌ 
साधारण फल देता है । तात्पर्यं यह है कि राजयोगकारक ग्रह की महादशा 
में शुभग्रह की अंतर्देशा आने पर राजयोगकारक के साथ संबंध हो Waar संबंध 
नहीं हो फिर भी राजयोग का साधारण फल प्राप्त होता है । 

निज सधर्मी ग्रंतर्दशापति, दशापति के साथ संबंध करने की अपेक्षा नहीं 
रखता ऐसा श्लोक ३० में कहा गया है | ऐसा होने “से दोनों प्रकारों में 
शुभग्रह को अंतर्देशा समान फल देती है । इस अर्थ को समर्थन मिलता है | 

( स्वर्गीय सूर्यनारायण राव ( वेंगलोर ) ने जातक-चन्द्रिका नाम के ग्रंथ 
के शलोक ३२ और ३३ का जिस प्रकार से X73 किया है वह इस ग्रंथ के 
सिद्धांत के अनुकल नहीं हूँ ) ١ 

झुभस्यास्य प्रसक्तस्य TAT योगक़ारकाः। 
स्प्रभुक्तिषु प्रयछन्ति कुत्रचिद्योगजं फलम्‌ ॥३५॥ 

योगकारक ग्रहों के साथ सम्बन्ध करने वाले शुभ ग्रहों की महादशा के 
योगकारक ग्रहों की ग्रंतर्दशा में योगकारक ग्रह योग का शुभफल क्वचित्‌ देते हैं । 

स्वर्गीय श्री fro गो० नवाथे ( मराठी टीकाकार ) ऐसा ws करते हं । 

“राजयोग करनेवाले जो ग्रह होते हैं. उनकी महादशा में जब उनकी ही _ 
ग्रंतर्दशा श्राती है उस समय कदाचित्‌ राजयोग के फल मिलते हैं ।” 

स्वर्गीय do रघुनाथ शास्त्री पटवर्धन (मराठी टीकाकार) कहते हैं कि : 

“HAUT प्रसक्तस्य” इसकी जगह “शुभस्य स्ववियुक्तस्य” ऐसा लेकर 
अर्थ करते हैं कि “सम्बन्ध न करनेवाले परन्तु शुभग्रह की महादशा में योगकारक 


रूह 


ग्रह अपनी ATT में फल देते हैं ।” ग्रह योगकारक हो तो वह भ्रपनी महा- 
दशा में उत्तम फल देता है। परन्तु अन्य समय में भी वह फल दियें बिना 
रहता नहीं । किसी भी शुभग्रह की महादशा में-उस ग्रह का सम्बन्ध न रहते 
हुए भी योगकारक ग्रह अपनी अंतर्देशा में फल देता है। उसी प्रकार अपने से 
योग करनेवाले ( वह जिस स्थान में हो उस स्थान में दैठने वाले ) ग्रह की 
अंतर्देशा में भी फल देता है 1 


स्वर्गीय श्री مج‎ ने० कारवे ( मराठी टीकाकार ) इस प्रकार अर्थ 
करते हैं :-- : 

“योगकारक ग्रहों के साथ संबंध न करने वाले शुभग्रहों की महादशा में 
योगकारक ग्रहों की अंतर्देशा में योगकारक ग्रह योगों का फल क्वचित्‌ 

ev 

ज्योतिपाचार्य-तीथ पं० सीताराम जी झा ( हिन्दी टीकाकार ) इस प्रकार 
कहते हैं :--- . 

“आत्म सम्बन्धी शु भग्रह की महादशा A योगकारक We ATT भ्रंतदेशा 
आने पर कदाचित्‌ योगफल देते हैँ। 

राजज्योतिपी पं० चतुर्वेद चन्द्रशेखर शास्त्री ( हिन्दी टीकाकार ) कहते 
हैं कि: 

“राजयोग ग्रह से सम्बन्ध करने वाले शुभग्रह में जब सम्बन्धी कारक.ग्रहू 
का अंतर आता है तो वह अपने अंतर के समय: में ही कहीं पर अपना राजयोग 
फल Ha दिखाता है 1” 

बिद्यारत्न Go माधवप्रसाद ब्यास ( हिन्दी टीकाकार ) इस प्रकार 
कहते हैं :-- 

“राजयोग करनेवाले शुभग्रह की महादशा में उसके साथी राजयोग करने 
वाले शुभग्रह अपनी-अपनी श्रन्तर्दशा में कदाचित राजयोग का फल देते हैं 
अर्थात्‌ राजयोग करने वाले ग्रह की महादशा में जब राजयोग करने वाले ग्रहों 
की अंतर्दशा ्राती है तब वह AAT फल देती है | 

Go रामेइवर we ( हिन्दी टीकाकार ) कहते हैं कि :-- 

“इस योगकारक शुभग्रह से सम्बन्ध करने.वाली दशा में योगकारक ग्रह 
अपनी. अंतर्देशा में भी कभी-कभी राजयोग का फल देते हैं; - अर्थात्‌ राजयोगः 
कारक ग्रह की दशा में जब योगकारक ग्रह का अन्तर लगेंगा, तब फल , 
मिलेंगा | ; Fst : : 
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Reo 


श्री उत्तसराम मयाराम ठक्कर (गुजराती टीकाकार ) कहते हैं 
योगकारक ग्रह के साथ सम्बन्ध नहीं करने वाले शुभग्रह की महादशा में 


-योगकारक ग्रह योग का शुभफल क्वचित्‌ देता है । इन्होंने श्लोक में “प्रसक्तस्य 
की जगह “वियुक्तस्य” शब्द उपयोग में लाया है। इसलिए वे कहते हैं कि 
“'शुभस्यास्य वियुक्तस्य” के बदले हिन्दी प्रतियों में “शुभस्यास्य same” ऐसा 
पद है, वह सही नहीं है । प्रयुक्तस्य पद के वदले वियुक्तस्य. पद लेना चाहिए | 
हिन्दी प्रति में “शुभस्यास्य वियुक्तस्य” पद के वदले “THAT FRA" 
ऐसा पद है । मद्रास वाली प्रति में और उसी प्रकार रा. रा. केशव गोविन्द 
परांडे कृत लघु पाराशरी में वियुक्तस्य जो पद है वही वरावर है और 
प्रयुक्तस्य पद सही नहीं है । उसका कारण ऐसा है कि यदि प्रयुक्तस्य पद ग्रहण 
करने में भ्रावे तो उसका ऐसा अर्थ वनता है कि संयुक्‍त. युक्‍त शुभग्रह की दशा 
में राजयोगकारक ग्रह की श्रंतर्दशा क्वचित्‌ राजयोग का फल देती है। परन्तु 
'राजयोगं के साथ सम्बन्ध करने वाले भ्रन्य शुभग्रह राजयोग को श्रधिक बलवान 
` करते हैं । इसलिए वे निश्चयात्मक शुभफल देते ही हैं । यह नियम के विरुद्ध 


जाता है । ऐसा होते कुत्रचित्‌ पद शुभग्रह के साथ सम्बन्ध नहीं करने वाले 
अर्थात्‌ वियुक्तस्य के साथ जाता है, और राजयोगकारक ग्रह की ग्रंतर्दशा के 


विषय में उल्लेख है यह अर्थ सही है । 

शास्त्री तुलजाशंकर धीरजराम पंड्या ( गुजराती टीकाकार ) इस प्रकार 
कहते हैं: 3 9 
` ' ` “इस एलोक के सम्बन्ध में ग्रंथांतर पाठांतर का बड़ा फर है। यहाँ 
“शुभस्यास्य प्रसक्तस्य” एसा लिखने में आया है और दूसरे ग्रंथों में “शुभस्य 
स्ववियुक्तस्य” इस प्रमाणे लिखने में आया है। इस कारण से इनके अर्थो में 
कितना तो भी फरक हो गया है क्योंकि मूल श्लोक के आधार पर अर्थ करने से 
“सम्बन्धित ऐसे दशा स्वामी से शुभमग्रहों की महादशा में ऐसा अर्थ ले सकते हैं 
श्रौर पाठान्तर के अनुसार जो अर्थ करने में श्राया है वह किसी भी प्रकार के 
संबंध से रहित ऐसे THIET की महादशा में” इस प्रकार होता है और उसके 
साथ योगकारक ग्रह श्रपनी ग्रंतदंशा में उत्तमफल देनेवाला बनता है। उसी , 
प्रकार इस श्लोक के दूसरे पद में “योगजं फलम्‌? ऐसा दिया हुआ है । उसका 
aa ऐसा करने में आया है कि “वे योगकारक ग्रह अपनी ग्रंतर्दशा में स्वयं के 
योग के कारण उत्पन्न होने वाले उत्तम फल देते हैं जब कि पाठान्तर में 
“योगकारिकाणाम” ऐसा पद लिखने में श्राया है और इसका उत्तरार्ध 
“स्वस्वभुक्तिषु चेच्छन्ति कुत्नचित्‌ योगकारिणाम्‌' याने “संबंध रहित” ऐसे 
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शुभग्रह की महादशा में योगकारक ग्रह श्रपनी-ग्रपनी . ग्रंतदंशा. में फल देनेवाले 
होते हँ । कई अन्य उनके साथ योग करने वाले जो ग्रह हैं उनकी अन्तर्देशा में 
फल देते हैं “इस प्रकार FF करते हैं । इस अर्थ में बहुत ही फेर बदल है 1” 
स्पष्टीकरणः 

यह श्लोक मारक-प्रसंगों में प्रयुक्त होता है । मारक ग्रह कारक भी'हो 
तव उसकी दशा और उससे सम्बन्ध करने वाले जो कारक ग्रह हैं उनकी : 
adem में कभी-कभी कारक फलों की प्राप्ति 'होती है। जवकि वहाँ 
साधारणतः मारकफल मिलना चाहिए था । कारकग्रहों से संबंध करने वाला 
अन्य शुभग्रह भी कारक हो जाता है इसलिए परस्पर :दशान्तर्देशा में. वह: 
शुभफल तो देता ही है--तव ऐसी स्थिति में इस बात के लिए इस: श्लोक की 
अलग तौर पर आवश्यकता क्यों पड़ी ? , 

इस श्लोक का आशय ऐसा है कि मारक ग्रह यदि कारक हो तो अपनी 
दशा में तथा कारक की ग्रंतदंशा में मृत्यू नहीं देता अथवा किसी. भी कारक. 
ग्रह की दशा हो तो उससे संबंध करने वाले दूसरे कारक. ग्रह से उसका 
संवंध नहीं हो या नहीं होता हो, और प्रथम से ही: उसका संबंध, बना हुआ 
हो तो कभी-कभी संवंधित कारकग्रह की ETT में अथवा उसकी स्वयं की 
दशा में शभफल ही मिलता है | 5 

आपस में सम्वन्ध हाकर यदि निम्न मारकेश ये कारक भी 
हों तो 


_ पापफलद | मारक 


लग्न | त्िकोणेश 
दशा न्तर दशा न्तर 


०‏ سمه 


मेष | वृ. सू. (मा.) x | > | (मा.) मारकेश 
शु. | 
वृषभ| बु. (मा.) | श. | =. बु | > | > | 
शु. | वृ. 
मिथुन| शु. वु. | वृ. (मा.) > | x 


VEY 


e | [काश | 5 ee سے‎ 
कक | x | x | مد‎ Ss 
fel x | عجان عد‎ | | % | 
उक शु. (मा.) | वृ. (मा.) वृ. | श. 
शः (मा.) | बृ. (मा.) शु. | वृ. 
श. शु.(मा.) | बृ. (मा.) श. | वृ. 
बु. बु. | ब्‌. | श. | शु. 
कक x | x ह ह | * हा 
a वू. (मा.) | शुः (मा.) | शु. | बृ. | शु. | वृ. 
बृ. (मा.) | श. मं. | बृ शुः | (मा) >. 
a. (ar) | मं _ | मारकेश 
मं शु. (मा.) | म॑. | शु. | | 
सू. बु. (मा.) | सू. | वु. | x | x 
धनु | मं. मं. | बु. | % | xX 
बृ. वू. | बु. | > | > 
मकर बु. | = (माः) | दु. | च.'| x | x | 
ole OER EL x | x 
मीन मं. चं. | बु. | < | >< 
co J. वेन Pa बृ. वृ. | बु > | > 
CRE Se تا ا ل‎ 
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तमोग्रहौ .शुभारूद़ावसंबंधेन केनचित्‌। ` * 
अंतर्देशानुसारेण भवेतां योगकारको ॥३६॥ १ 

राहु केतु यदि केंद्र ( विशेष करके चतुर्थ और दशम स्थानों में ) अथवा 
त्रिकोण में स्थित होकर किसी भी ग्रह के साथ सम्बन्ध नहीं करते हों तो उनकी 
महादशा में योगकारक ग्रहों की. अन्तर्दशा में उन ग्रहों के अनुसार शुभयोग- 
कारक फल देते हैं । ( याने शुभारूढ़ राहु केतु शुभ सम्बन्ध की अपेक्षा नहीं 
-करते सिर्फ वे पाप सम्बन्धी नहीं होने चाहिये तभी कहे हुए श्रनुसार फलदायक 
होते हैं । राजयोग रहित शुभग्रहों की अंतर्देशा में शुभफल. होगा ऐसा 
समझना । ) 

पण्डित रामेश्वर भट्ट ( हिन्दी टीकाकार ) इस प्रकार कहते हैं :-- 
राहु केतु ये दोनों किसी योगकारक ग्रह के सम्बन्धी न होने पर भी केवल 
_शुभस्थानों में ग्र्थात्‌ केन्द्र और त्रिकोण स्थानों में से किसी स्थान में बैठने से 
अंतर्देशा के अनुसार योगकारक होते हैं । सार यह निकला कि राहु केतु विना 
ही किसी के सम्बन्ध के केंद्र और त्रिकोण में उत्तम हैं, परन्तु जब राजयोग- 
कारक का अंतर वेगा, तब उत्तमफल होगा, तिसमें भी जब शभ का होगा, 
तब परमोत्तम-फल करेगा, अशुभ का होगा, तो हीनफल करेगा 1” 

विद्यारत्न पण्डित माधवप्रसाद व्यास ( हिन्दी टीकाकार ) कहते हैं 
कि :— 

“किसी राजयोगकारक ग्रह के साथ सम्बन्ध न रहने के कारण राजयोग 
न करने वाले राहु केतु यदि प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, दशम, नवम, पंचम में से 
'कहीं रहें तो राजयोग कर्ता ग्रह की जब ग्रंतर्देशा आवेगी तभी राजयोग का 
फल करते हैं | उसमें शुभग्रह की ग्रंतर्दशा में शुभ, अशुभ ग्रह की अंतदंशा में 
अशुभ फल करते हैं ।” 


Pa राजज्योतिषी चतुर्धेद चन्द्रशेखर शास्त्री ( हिन्दी टीकाकार ) कहते हैं 


“राहु केतु ये दोनों ग्रह किसी भी योगकारक ग्रह से सम्बन्धी न होने पर 
भी केवल शभस्थान केंद्र वा त्रिकोण में बैठने से ही ग्रन्तर्देशा के अनुसार योग- 
“कारक होते हें ।” 

ज्योतिषाचार्य-तीर्थ पण्डित सीताराम झा (हिन्दी टीकाकार) कहते हैं कि :-- 

“त्रिकोण ( &।५ ) में स्थित राहु केतु के योगकारक किसी ग्रह से सम्बन्ध 
“न होने पर भी--योगकारक की दशा में अपनी अंतर्देशा आने पर, दोनों योग- 
“कारक ( योगफलप्रद ) होते हैं ।” 
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उद्योतकार--के मतानुसार राहु waa । केतु यदि केंद्र अथवा त्रिकोण में 
हों तो उसकी महादशा में जव योगकारक की श्रंतर्दशा आती है तब वह योगफल 
देता है । भावार्थ ऐसा है कि योगकारक का सम्बन्ध न होने पर भी शुभ 
स्थान की स्थिति मात्र से राहु केतु शुभफल देते हैं; किन्तु जव शुभों की 
अन्तर्दशा हो तब उत्कृष्ट फल, श्रशुभों की श्रन्तर्दशा हो तो हीन फल देते हैं | 

पंडित श्री रामयत्न ओझाजी ( फलित-विकास ) के मतानुसार-- 

यदि राहु अथवा केतु “लग्न, पंचम, अथवा नवम इन स्थानों में हो और 
किसी भी ग्रह से सम्बन्ध नहीं करता हो तो अपनी महादशा में और केन्द्रेश की 
अन्तर्दशा में “अथवा केन्द्रेश की महादशा में श्रौर अपनी ETT में शुभफल 
( योगज फल ) देता है 1” 

स्वर्गीय. पण्डित रघुनाथशास्त्री पटवर्धन ( मराठी टीकाकार ) के मतानुसार 

“राहु और केतु शुभस्थानों में श्रन्यग्रहोंको छोड़कर हो तो अपनी FET 
में योगकारक होते हैं। अर्थात्‌ राहु और केतु ये शुभस्थान मे हों और उनका 
अशुभग्रह से. सम्वन्ध नहीं हो तो श्रपनी-श्रपनी श्रन्तर्दशा में शुभफल देते हैं 1 
श्रशुभयोग होवे तों श्रशुभफल | 

स्वर्गीय ह. ने. काटवे (मराठी टीकाकार) के मतानुसार-- 

“राहु और केतु यदि केन्द्र ( विशेष करके चतुर्थ और दशम स्थानों में) 
अथवा त्रिकोण में स्थित होकर किसी भी ग्रह के साथ सम्बन्ध नहीं. करते 
हों तो वे अपनी महादशा मे योगकारक की श्रन्तदेशा में उन ग्रहों के अनुसार 
शुभ योगकारक फल देते हैं। अर्थात्‌ शुभारूढ राहु केतु शुभ सम्वन्ध की 
अपेक्षा नहीं करते सिर्फ वे पाप सम्बन्धी नहीं होने चाहिये तभी कहे अनुसार 
फलदायक होते हैं ।” राजयोग रहित शुभग्रहों की अन्तदेशा में शुभफल होगा 
एसा समझना ।” 

स्वर्गीय वि. गो. नवाथे ( मराठी टीकाकार ) कहते हैं कि :-- 

“राहु और केतु जब केन्द्र और त्रिकोण इन स्थानों के सिवाय अन्य स्थानों 
में होते हैं, तव उनकी adem में राजयोग के फल मिलते हैं।” 

श्री उत्तमराम मयाराम ठक्कर ( गुजराती टीकाकार) इस प्रकार 
कहते हैं :— 

“उपरोक्त श्लोक में ग्रन्थकार राहु और केतु की महादशा में योगकारकों 


“की अंतदंशा. के फलों के विषय में निर्देश करता है । राहु, केतु केन्द्र स्थान में 
( विशेष करके चतुर्थ अथवा दशम स्थान में ) अथवा त्रिकोण स्थान में होकर 
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किसी भी ग्रह से सम्बन्ध नहीं करते हों तो भ्रपनी महादशा में योंगकारकों की 
अन्तदशा जव ग्राती हो तव अन्तर्दशानाथ के अनुसार शुभ योगकारक फल 
देते हैं । तात्पर्यं यह है कि राहु केतु को इस ग्रन्थ में राशि स्वामित्व नहीं 
दिया गया है । ऐसा पूर्व में कहा गया है, राहु केतु को सिर्फ स्थान बल ही 
दिया गया है इसलिये राहु केतु यदि केंद्र अथवा त्रिकोण स्थानों में हों तब वे 
स्थानवली होते हैं । इस प्रकार शुभ स्थान स्थित राहु केतु शुभ सम्बन्ध की 
अपेक्षा नहीं रखते । सिफं इतना ही ध्यान में रखना चाहिये कि राहु केतु इनका 
किसी भी पापग्रह में सम्बन्ध नहीं होंना चाहिये । इस प्रकार के पाप संबंध 
रहित शुभभाव में स्थित Ug केतु योगकारक की अन्तर्दशाश्रों में अन्तदेशानाथ 
के स्वभावानुरूप शुभफल देते हैं वे राजयोग रहित शुभग्रहों की अन्तर्दशा में 
भी शुभफल देते हैं 1” 

श्री शास्री तुलजाशंकर धीरजराम पंडया--( गुजराती टीकाकार ) 
एसा कहते हैं :— a 

उपरोक्त प्रमाणे कहते हैं परन्तु बिशेष यह कहते हैं कि राहु केतु श्रथवा 
राहु को केन्द्र स्थान में होने से जो श्रशुभ योग होते हैं इसकी जानकारी की 
जरूरत होवे तो “जातकी विजय'' नामक ग्रंथ में मिलेगी । इस ग्रंथ में श्लोक 
३५ से ४० तक ये राहु केन्द्र स्थान में हो अथवा अन्य स्थान में दूसरे शुभ 
अथवा अशुभ ग्रहों का भी योग होने के कारण से वे मृत्युदायक होते हैं ऐसा 
वहाँ कहा गया है | उदाहरणार्थ--(१) सप्तम स्थान में राहु हो और दूसरे 
केन्द्र स्थानों में पापग्रह हो और चन्द्रमा कूर ग्रहों के साथ हो; (२) दशम 
स्थान में राहु तथा चन्द्रमा अथवा अष्टम स्थान में हो तो इस प्रकार के अनेक 
योग राहु केन्द्र में होकर दूसरे ग्रहों का अशुभ योग होता हो तो वे हानिकारक 
कहे गये हैं ।” (३) लग्न में राहु ak बुध अष्टम में हो तो अशुभ योग 
होता है | 
स्पष्टीकरण : 

ग्रह जिस भाव में होता है उस भाव का आश्रय लेकर वह फल देता है । - 
'राहु और केतु जिस भाव में हों उस भाव के अनुसार फल देते हैं राहु श्रौर 
केतु यदि त्रिकोण में हों तो उनकी, महादशा में जब योगकारक की मंतर्दशा 
आती है तव वे योगफल देते हैं | भावार्थ ऐंसा है कि योगकारक से सम्बन्ध न 
होने पर. भी शुभ स्थान की स्थिति मात्र से राहु केतु शुभफल देते हैं किन्तु 

जव शुभग्रह की अंतर्देशा आती है तब उत्कृष्ट फल देते हैं और अशुभ ग्रह 
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की हो तो. हीन फल देते हैं । राहु और केतु ये त्रिकोण में बैठे हों और कन्या 
a मिथुन राशि में हों और किसी भी अन्य ग्रह से सम्बन्ध नहीं करते हों तो 
अन्तरदशानाथ के शुभ अथवा अशुभ गुणों के अनुसार राजयोग फल देने वाले 
होते हैं । इस सम्बन्ध -का एक वचन इस प्रकार है | 
“अजकर्कालिकन्येणयुग्मस्थः केन्द्रगः फणी। 
` पाराशरमुनिः प्राइ राजयोगकरः स्वयम्‌ ॥? 
अर्थात्‌-मेष, कर्क, वृश्चिक, कन्या, मकर तथा मिथुन राशि में राहु केन्द्र में 
हो तो पाराशर मुनि ने कहा है कि स्वयं राजयोग कारक होता है । 
राहु अथवा केतु यदि लग्न में, पंचम में अथवा नवम स्थान में हो तो 
अपनी महादशा में त्रिकोणेश की अंतर्देशा आने पर भी उसमें शुभफल देता 
है । त्रिकोणेश की महादशा में राहु की ग्रंतदंशा भी शुभफल देती है | 
राहु और केतु यदि व्यय, द्वितीय अथवा केन्द्र में हों और किसी भी ग्रह 
से सम्बन्ध नहीं करते हों तो उसे सम समझना चाहिये । ऐसी स्थिति में उसकी 
-महादशा में अन्तर्देशानाथ के शुभ-ग्रशुभत्वानुसार फल मिलेगा इस प्रकार 
अन्य समग्रह ( जो शुभ अथवा पाप नहीं हैं) उनकी महादशा में अन्य अंत- 
देशा का फल कहना चाहियें | 
2 इस श्लोक का तात्पर्य है कि राहु ग्रथवा केतु यदि कारक नहीं हो और 
-सिफे त्रिकोण में हो फिर भी कारक ग्रह की श्रंतदंशा में शुभफल देता है | वह 
यदि केन्द्र में हो और त्रिकोणेश से सम्बन्ध नहीं करता हो तो परस्पर दशा- 
न्तदेशा में अशुभफल ही देता है । जैसे पुर्व में कहा गया है कि केन्द्र और 
:त्रिकोणपति आपस में सम्बन्ध नहीं करते हों तो विपरीत फल देते हैं। इस पर 
से यह लक्षित होता है कि कारक तथा त्रिकोणश राहु केतु शुभ होते हैं; अन्य 
स्थिति में पापी होते हैं | इसलिए त्रिकोण स्थान रहित अन्यस्थ अकेला राहु 
अथवा केतु शुभ नहीं होता | न 
राहु तथा केतु के विषय में ऊपर कहा गया है कि वह जिस भाव में होता 
. है और जिस भावाधीश से सम्बन्ध करता है उसके तद्‌-स्वरूप फल देता है 1 
- इस दृष्टि से यहाँ राहु केतु यदि त्विषडाय में हों तो भी वे पापी होंगे । उनके 
फल भी निम्तलिखित सारणी के आधार पर समझने चाहिये । यहाँ पर तथा 
ada राहु केतु से सम्बन्ध करने वाले ग्रह इनका तात्पर्य इनके साथ रहने 
वाले ग्रहों से है । दूसरे प्रकार का सम्बन्ध इनके लिए कहीं भी ग्रभीष्ट नहीं 
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है । राहु यदि नवम स्थान में हो तो तृतीय केतु से दृष्ट होने के कारण उसके 
शुभत्व में अन्तर नहीं पड़ेगा | 
उपरोक्त श्लोक के श्रनुसार--राहु केतु यदि त्रिषडायस्थ हों. और उनके 

साथ कोई ग्रह नहीं हो तो ऐसी परिस्थिति में पापी ग्रहों की अंतर्देशा में पाप; 
शुभग्रहों की ग्रंतर्दशा में सम-पाप; कारकग्रहों की ग्रंतर्दशा में अतिपाप फल 
होगा । राहु केतु यदि सप्तमस्थ अथवा द्वितीयस्थ हों तो वे मारक-मारकेश 
बनते हैं या नहीं यह द्विविधाजनक है। ऐसी परिस्थिति में उनकी मारकेश 
एसी संज्ञा तो होगी ही परन्तु केन्द्राधिपत्य दोष उसे न लगने से कदाचित वह 
मारकेश नहीं हो सकता । प्रत्युत द्वितीयस्थ, ETE अथवा अष्टमस्थ होकर 
अथवा त्रिषडायस्थ होकर यदि वे मारकेश के साथ हों तो स्वयं मारकेश बन 
सकते हैं । सब प्रकार से विचार करने के वाद अकेले राहु केतु को दशा के 
फलों के विषय में अनुमान करना जरा कठिन है । इसलिए राहु केतु के विषय 
के सम्बन्ध में एक पृथक सारणी दी गई है उसमे'संभावित फल दिये हैं | 

लग्न त्तिषडाय er मिश्रित शुभफल साथ मिश्रित अशुभफल 


गत राहु केतु में बैठने वाले शुभ साथ बैठने वाले 
ग्रहों के कारक ग्रहों के 
महादशा अन्तर ` 35 अन्तर 

मेष राहु केतु गुरु सूर्य x 

वृषभ राहु केतु बुध शनि 

मिथुन राहु केतु शुक्र र बुध 

कर्क राहु केतु चन्द्र मंगल 

सिंह 8 राहु. केतु सूर्य मंगल 

-कन्या राहु केतु शुक्र बुध 

तुला राहु केतु , बुध शनि 

वृश्चिक राहु केतु चन्द्र गुरु ` x 

धनु राहु केतु * सूर्य मंगल गुरु 

मकर राहु केतु शनि | ` शुक्र 

कुम्भ राहु केतु . शनि, शुक्र 

मीन राहु केतु मंगल चन्द्र गुरु 


अन्य परिस्थिति में पापफल ही संभव है अर्थात्‌ . पापस्थानगत राहु केतु 
उनके साथ न बैठने वाले शुभग्रहों की अन्तर्दशा पाप फल ही देती है, तब 
पापी ग्रहों की अन्तर्दशा में तो पापफल देंगे ही | 
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पापा यदि दशानाथाः झुभानां तदसंयुजाम्‌ | 
अुक्तयः . पापफलदास्तत्संयुक्‌ झुभश्चुक्तयः ॥ ३७ ॥ 
भवन्ति मिश्रफलदा भुक्तयो योगकारिणाम्‌ । 
अत्यन्तपापफलदा भवन्ति तद॒संयुजाम्‌ ॥ ३८ ॥ 
( भुक्तयोश्योगकारिणाम्‌ ) ऐसा भी पाठान्तर है । 
यदि महा दशा के स्वामी पापफलप्रद ग्रह हों तो उनके श्रसम्बन्धी शुभग्रह 
की अन्तर्देशा पापफल को ही देती है। तथा उन ( पापीमहादशाधिप ) के 
सम्वन्धी TIE की अन्तर्देशा मिश्रफल ( शुभ, अशुभ दोनों ) फल देती 
है । और पापी दशाधिप से असंबंधी योगकारक ग्रहों की- अंतर्देशा अत्यन्त 
पापफल देने वाली होती है ॥ ३७।३८ ॥ 


0 


श्री उत्तमराम मयाराम ठक्कर (गुजराती टीकाकार) ऐसा कहते हैं :— 

पापग्रह की महादशा में सम्वन्ध रहित योग युक्त शुभग्रह की अन्तर्देशा में 
पापफल होता है । परन्तु उसके साथ सम्वन्ध करने वाले, उसी प्रकार के 
( याने योग युक्त ) शुभग्रह की अंतर्देशा में मिश्रफल प्राप्त होता है । पापी 
दशानाथ के साथ सम्बन्ध नहीं करने वाले योगरहित शुभग्रह की अन्तदंशा में 
अत्यन्त पापफल प्राप्त होता है | 

३७ और ३८ वाँ श्लोक सम्वन्ध करने वाला होने से साथ-साथ में बांचनां 
चाहिये और उन दोनों श्लोको का FF एक साथ करना चाहिये । उपरोक्त 
दो एलोको से चार प्रकार उत्पन्न होते है । 

पापग्रह की महादशा का फल 

(१) सम्बन्धी योग युक्त शुभग्रह की ग्रंतर्दशा = मिश्रफल 

(२) सम्वन्धी योगरहित शुभग्रह की अंतर्दशा = मिश्रफल में पापफल 
अधिक मात्रा में । 

(३) सम्बन्ध रहित योगयुक्त शुभग्रह की अंतद शा = पापफलं 

(४) सम्बन्ध रहित (योग रहित). श्रयोग ( प्रयुक्त ) शुभ 

ग्रह की अन्तदं शा. . .... ... ... = अत्यंत पापफल f 

उपरोक्त चार प्रकार में से ३७ श्लोक में तीन (३) प्रकार असंयुजां याने 
सम्बन्ध रहित, तत्‌ संयक्‌ याने योग युक्त शुभग्रह की ग्रन्तर्देशा पाप फल देती है 
यह निर्देश है | वाद के तत्‌ संयुक्‌ याने सम्बन्धी योगयुक्त शुभग्रह की अन्तदेशा 
मिश्र फल देती' है ऐसा निर्देश किया हैं ग्रर्थात्‌ प्रथम प्रकार का निदश किया | 
इसके बाद श्लोक ३८ में दूसरे पण्डितो ने दूसरे पद में श्रसंयुजाम्‌ याने सम्बन्ध 
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पापफल देती है, ऐसा निर्देश है । तात्पर्यं यह है कि उपरोक्त दो श्लोकों में 
(१) (३) और (४) प्रकार का निर्देश है परन्तु दूसरे (२) प्रकार का निर्देश 
नहीं है (२) प्रकार याने सम्बन्धी रयोग युक्त (योग रहित) शुभग्रह की श्रन्त- 
दंशा में जहाँ मिश्रफल दिया है वहाँ उसका उतरता प्रकार से सम्बन्धी अयोग- 
युक्तः (योग रहित) शुभग्रह की अन्तर्दशा में 'मिश्रफल में पाप फलांश श्रधिक 
मिलता है यह अनुमान सकारण है । ये (२) प्रकार दोनों श्लोकों में नहीं देने 
से ग्रध्याहार हुआ है, ऐसा मानना चाहिये । हिन्दी प्रति में श्लोक ३८ में“अयोग- 
कारिणां' पद के बदले योगकारिणां का उपयोग किया गया है, परन्तु वह बराबर 
नहीं है । कारण कि श्रसम्बन्धी योग युक्त शुभग्रह की श्रन्तदंशा याने (३) प्रकार में 

पाप-फल मिलता है यह तो श्लोक ३७ में बताया गया है। इसलिये निर्देश करने के 
लिए श्लोक ३८ में कहने के लिए कुछ भी नहीं बचता और एसा होने से 
(४) प्रकार में श्रसम्बन्धी ATT युक्त ( योग रहित ) शुभग्रह की अंतर्दशा 
में ऐसा ही फल प्राप्त होना रह जाता है | उपरोक्त क्रम से सकारण निरीक्षण 
करने में आवे तौ अ्रयोगकारिणां पद बरावर है एसा स्पष्ट समज्ञ में ग्रा सकेगा। 
कारण कि सम्वन्धी।योगयुकत शुभग्रह की दशा .को अत्यन्त पाप फल वाली कहें 
तो उससे खराब भ्रसम्वन्धी प्रयोग युक्त । शुभग्रह की अन्तर्दशा को क्या कहना 
चाहिये यह समझ में श्रा सकेगा । 
टीकाकार ठक्कर ने “भुक्तयो योगकारिणाम्‌” की जगह “'भुक्तयो श्रयोग- 
कारिणां' ऐसा पद ग्राह्य करके श्लोक का श्रथ किया है। 
शास्त्री तुलजाशंकर धीरजराम प'डया ( गुजराती टीकाकार ) कहते है:- 
“दशा के स्वामी जव पापग्रह होते है और उनकी महादशा 
. श्राती है तव किसी भी प्रकार का सम्बन्ध नहीं करने वाले शुभग्रहः क्ती 
अन्तर्दशा आती है तब अशुभ फल मिलता है। एसा ग्रंथकार कहता है। 
परन्तु पापी ग्रह की महादशा में जव उससे सम्बधित शुभग्रह की अन्तर्दशा 
आती है तब मिश्रफल मिलता. है । इसी प्रकार पापीग्रह की 


दशा के स्वामी जब पापग्रह होते .हें AIK उनकी महादशा आती है तब 
किसी भी प्रकार का सम्बन्ध नहीं करनेवाले शुभग्रह की अंतर्देशा आती है 
तब श्रशुभफल मिलता है | ऐसा ग्रंथकार कहता है । परन्तु पापीग्रह की महा- 
दशा में जव उससे सम्बन्धित शुभग्रह की ` अंतर्देशा आती है तब मिश्रफल 
मिलता है । इसी पापीग्रह की महादशा हो AIR TaN सम्बन्ध करनेवाले 
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-योगकारक पापग्रह हों तो उनकी अंतर्देशा में श्र॒त्यंत ग्रशुभफल.मिलता है। कारण 
पापग्रह की दशा और पापग्रह योगकारक की अंतर्दशा ये सभी पापग्रह होने से 
अनिष्टफल ही मिलता है ।” “भुक्तयोध्योगकारिणाम्‌”' पापी दशानाथ के साथ 
-योग रहित और सम्बन्ध रहित ग्रहों की ग्रंतदंशा श्रत्यन्त पापफल देनेवाली 
.होती है ।” ऐसा पाठान्तर भी है | 


ज्योतिपाचार्य-तीर्थ-प"०° सीताराम झा (हिन्दी टीकाकार) ऐसा 
कहते हैं :-- 

“यदि महादशा के स्वामी पापफलप्रद ग्रह हों तो उनके सम्बन्धी शुभग्रह 
की श्रंतर्दशा पापफल को ही देती है । तथा उन ( पापी महादशाधिप ) के 
सम्बन्धी शुभग्रह की adem मिश्रफल (शुभ अशुभ दोनों) देती है। और 
"पापी दशाधिप के असम्बन्धी योगकारक ग्रहों की ग्रंतर्दशा अत्यंत पापफल देने- 
'वाली होती है।” 

qo रामेश्‍वर भट्ट (हिन्दी टीकाकार) कहते हैं कि :-- | 

“जो दशा के स्वामी शुभग्रह हों तो दशा के स्वामी से सम्बन्ध रहित 
शुभग्रहों की अंतर्दशा श्रशुभफल देनेवाली होती है । और पापी दशानाथ हो 
WX उससे सम्बन्धी शुभग्रह हो, तो उनकी ग्रंतदंशा मिश्रफल कहिये भला 
बुरा फल देती है और पापी दशा से सम्बन्ध रखनेवाले योगकारक ग्रहों की 
अंतर्दशा बहुत बुरे फल को देनेवाली होती है, भाव यह है कि, पापीग्रह की 
“दशा सब प्रकार से निषिद्ध ही है ।” 

राजज्योतिपी qe चतुर्वेद चन्द्रशेखर शास्त्री ( हिन्दी टीकाकार ) 
कहते हैं कि :— 

“दशानाथ यदि ग्रशुभग्रह हो तो दशानाथ से सम्बन्ध रहित शुभग्रहों की 
HIM अशुभफल की देनेवाली होती है। और यदि सम्बन्ध युक्त शुभग्रहों की , 
दशा होती है तो कहीं भला कहीं बुरा मिश्रित फल होता है। दशानाथ के 
सम्बन्धी योगकारक पापीग्रहों की अंतर्देशा बहुत बुरा फल देती है ।” 

विद्यारत्न प ० माधव प्रसाद व्यास ( हिन्दी टीकाकार ) कहते हैं कि :- 

“यदि महादशा का स्वामी पापग्रह होवे तो उसके साथ सम्बन्ध न रखने 
वाले पापग्रहों की ग्रंतर्देशा अशुभफल देती है। उसके (दशेश) साथ सम्बन्ध 

. रखनेवाले शुभग्रहों की ग्रंतर्दशा में मिश्रित फल (कुछ शुभ और कुछ अशुभ) 
“मिलता है | उसके साथ सम्बन्ध न. रखने वाले और राज़योगकारक पापग्रहों 
-की अंतदंशा महाकष्ट देती-है ।” 
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श्री विनायक शाख्री--इस प्रकार कहते हैं :-- 

“यहाँ एक ऐसी शंका उत्पन्न होती है कि पापीग्रह की महादशा में शुभ- 
ग्रह की अंतदंशा पापफल क्यों देती है ? उसकी व्याख्या इस प्रकार है कि 
जैसे कोई पापी राजा के श्रधिकार में रहनेवाला सज्जन व्यक्ति भी राजा की 
आज्ञानुसार ही कार्य करता है, उसकी आज्ञा के विरुद्ध करता नहीं, कारण राजा 
के प्रतिकूल कार्य करेगा तो स्वामी की झाज्ञापालन रूप धर्म का भंग होगा 
और अपनी प्रतिष्ठा भंग का उसे अधिक भय रहेगा । इसलिए सज्जन की 
अपेक्षा अतिसज्जन अधिक ही रूप से ( पापी ) राजा की मनोवांछित प्रवृति 
को कार्यरूप में परिणत करेगा । इस उदाहरण में सज्जन को शुभ (ग्रह) 
और अति सज्जन को योगकारक ( ग्रह) समझना चाहिये । इसलिए पापीग्रह 
की महादशा में, शुभग्रह के असम्बन्धित होने के कारण से पापफल मिलेगा 
ओर ( असम्नन्धित ) योगकारक अधिक से अधिक पापफल अपनी ग्रंतर्देशा 
में देगा । £ 

जिस प्रकार किसी सज्जन का राजा से सम्बन्ध होने से उसमें निर्भयता 
आती है और वह राजा की मनोवृत्ति के प्रतिकूल भी अपनी इच्छानुसार अपने 
मन सरीखा कुछ अंशों में कर लेता है । उसी प्रकार पापदशानाथ से सम्बन्धित 
शुभग्रह अपनी अन्तदेशा में मिश्रफल देता है ।. सम्बन्धित योगकारक सम्बन्धित 
शुभग्रह से अधिक बली होता है । इस कारण से दशानाथ पापी होने के कारण 


कुछ पापफल और स्वयं अधिक बली शुभ होने के कारण, अधिक शभ ऐसे 
मिश्रित फल देता है 1” 


स्वर्गीय श्री० वि० गो० नवाथे (मराठी टीकाकार) कहते हैं कि :--- 

“यदि दझास्वामी पापग्रह हो तो उससे असम्बन्धित शुभग्रह की अंतर्देशा 
में अशुभ फल मिलता है और सम्बन्धित शुभग्रह की अंतर्दशा में शुभ और 
अशुभ ऐसे मिश्रफल मिलते हैं परन्तु सम्बन्ध रहित पापग्रह की अंतर्दशा में; 
अत्यंत अशुभफल प्राप्त होता 8 1٠١“ 

स्वर्गीय श्री go Ro कारवे (मराठी टीकाकार) कहते हैं कि :--- 

“पापग्रह दशानाथ हो तो उससे संयुक्त नहीं ऐसे शुभग्रह की भ्रंतर्दशा में 
बुरा फल मिलता है । परन्तु उसके साथ सम्बन्धः करनेवाले वैसे ही शुभग्रहों की... 
अंतर्देशा में मिश्रफल मिलते हैं । पापी दशानाथ से असम्बन्धित योगरहित 
अंतर्देशा बहुत अधिक प्रमाण में पापफलदायक होती है ।” 
स्पष्टीकरणः-- 

यदि महादशानाथ पापीग्रह हो तो :— 
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(१) दशानाथ से असम्बन्धित शुभग्रहो की श्रंतर्दशा पापफल देनेवाली 
होती है । 1 
: (२) दशानाथ से सम्बन्धित शुभग्रहों की अंतर्दशा मिश्रफल देनेवाली होती 
है । मिश्रफल क्यों देनेवाली होती है ? तो दशानाथ और ग्रंतर्द्शानाथ 
विरुद्ध स्वभाववाले होते हैं इसलिए । ` 
(३) पापी दशानाथ से असम्बन्धित योगकारककी ग्रंतर्देदा XT पापफल 
देनेवाली होती है। ; 1 
: (४) दशानाथ से सम्बन्धित योगकारक की दशा इस प्रकार का मिश्रित फल 
देनेवाली होती है जिसमें शुभ अधिक और ग्रशुभफल कम होता है | 
: (५) पापी दशानाथ की महादशा में जो समग्रह हैं (अर्थात्‌ शुभ नहीं और 
पापी भी नहीं) उनकी दशा में पापफल मिलता है--परन्तु उतना 
पापफल नहीं मिलता अपितु किचित्‌ कम पापफल मिलता है। | 
(६) ate पापीग्रह की महादशा में पापीग्रह की श्रंतर्दशा-(दोनों ही 
दशानाथ श्रौर अंतर्देशा. नाथ ये. सधर्मी-पापी ही होने के कारण से 
. पापफल ही होता है। 
यहाँ एक शांका उपस्थित हो सकती है कि पापीग्रह की दशा में 
( असम्बन्धित) शुभग्रह की अंतदंशा को तो पापफल देनेवाली कहा है और 
सम (जो शुभ अथवा पापी नहीं है) उसको किंचित न्यूनफल देनेवाली कहा 
है तो ऐसा क्यों ? इसका कारण ऐसा है fe शुभग्रह (ब्रंतर्दशानाथ) पापीग्रह 
( दशानाथ ) इसका असधर्मी है याने विरुद्ध धर्म श्रथवा विरुद्ध स्वभाव और 
प्रकृतिका है इसलिये पापी की दशा में शुभग्रह की अंतर्देशा अनिष्ट फल देती 
है और सम ( अन्तर्देशानाथ ) यह पापीग्रह ( दशानाथ ) इसका उतना विरुद्ध 
प्रतिकूल प्रकृति श्रौर स्वभाव का नहीं होता इसलिये वह किचित्‌ न्यून पापफल 
देता है। पापीग्रह की महादशा में. पापीग्रह की ETT पापफल देगी यह तो 
सामान्य तर्क सिद्ध है इसलिये उस वारे में विशेष स्पष्टीकाण की आवश्यकता 
नहीं है | | ॥ 
` दशानाथ यदि पापीग्रह (अष्टमस्थ वर्जित, अष्टमेश, त्रिषडायाधीश ) हो, 
तो उससे सम्बन्ध नहीं करने वाले शुभग्रह ( त्विकोणेश ) की अंतर्दशा में पाप 
( अशुभ.) फ़ल मिलता है। तथा उस पापीग्रह से सम्बन्ध करने वाले शुभग्रह 
की ग्रंतर्दशा में तथा सम्बन्धकर्त्ता कारक ग्रह की अ्रतर्दशा में मिश्रफल मिलता 
है अन्यथा सम्बन्ध न करने वाले कारक ग्रह की AAMT में अत्यन्त पापफल 


मिलता है | 


ROR 


यहाँ पर पापग्रह से तात्पर्यं है--श्रष्टमस्थर्वाजत अष्टमेंश, त्विषडायेश तथा 
पापयुक्त मारकेश । र 

शुभग्रह से तात्पयं है--वह त्रिकोणेश जिसकी अपनी दूसरी राशि त्रिपडाय 
स्थान में नहीं पड़ती हो । 

मिश्रफल से तात्पर्य है--पाप-शुभ ( अशुभ-शुभ ) मिश्रित फल। 

पापी दो प्रकार के हैं :---एक तो जिनकी अपनी दूसरी राशि पापस्थानगत 

- हो और दूसरे वे जो केन्द्रेश आदि हों | 

यदि पापी विशुद्ध पापी हो तो उससे सम्बन्ध करने वाले शुभग्रहों की 
भ्रंतदेशा में पाप ही प्राप्त होगा । यदि दशानाथ पापी ( शुभत्व-युक्त ) हो तो 
उससे सम्बन्ध करने वाले शुभग्रहों की अंतर्देशा में शुभफल प्राप्त होगा ।. यदि 
पापीग्रह किसी भी शुभग्रह से सम्बन्ध करके कारक नहीं होता हो तो उसकी 
अंतर्देशा में योगज शुभफल प्राप्त होगा । यदि अंतरेश पापीग्रह से असम्बन्धित 
हो तो पापीग्रह की दशा में अपनी अंतर्देशा में अशुभ ही फल देगा फिर वह 


अंतर्देशा पापी. हो, शुभ हो अथवा कारक हो। पूर्ण पापी से तात्पर्यं उस पापीग्रह 
से है जो कुण्डली में कारक नहीं बन सकता । 


परम पापी, पापी, शुभ, अतिशुभ (खयंकारक) ग्रहो की सारिणी 


IS) Ds Shona nN 
लग्न परम पापी पापी अह शुभ अह अति शुभ 
ग्रह ग्रह 
मेप (| बुध मङ्गल, शनि सूर्य, गुरु x 
वृषभ चन्द्र, गुरू शुक्र बुध शनि 
मिथुन सूर्य, मङ्गल शनि शुक्र बुध 
कर्के बुध गुरु, शनि चन्द्र मङ्गल 
fag बुध गुरु, शुक्र, सूर्य मंगल 
> शनि E 
कन्या ' मंगल चन्द्र, शनि शुक्र ` बुध 
तुला गुरु सूर्य, शुक्र बुध 3 शनि 
वृश्चिक बुध . मंगल, शनि चन्द्र, शुक्र x 
धनु शुक्र चन्द्र, शनि सूर्य, मंगल गुरु 
मकर गुरु सूर्य, मंगल, शनि : शुक्र 
शनि 3 
कुम्भ चन्द्र मंगल, शुक्र शनि “ शुक्र 


मीन सूर्य, शुक्र, 3 a चन्द्र, मंगल गुरु 
शनि 
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“ उपरोक्त सारणी. में समस्त महादशाधीश, परम पापी अथवा पापी ग्रह हैं | 
सम पापीग्रह, केन्द्र. त्रिकोण :.व्यतिरिक्‍त. त्रिषडायेश होते हैं । इनकों 
छोड़कर अतिरिक्त ग्रह शुभ हैं । जो ग्रह स्वयं केन्द्र और त्रिकोण के स्वामी हे, वे 
स्वयं.कारक.ग्रह हैं और अति शुभ हैं । : 
परमपापी, पापी, शुभ तथा श्रतिशुभ ग्रहों की उपरोक्त सारणी के : पहिली 
सारणी में बताये हैं। उस सारणी में 'क' कोष्ठक में दिये हुए अन्तर्दशेश ग्रह 
दशाधीश से यदि सम्बन्ध नहीं करते हों तो उनकी अन्तदेशा में केवल पापफल 
मिलते हैं । इसी प्रकार 'ख' कोष्टक में दिये हुए अन्तर्द शेश यदि तंत्तद पापी ग्रहों 
से सम्बन्ध करे तो उक्त “a” मिश्रितफल मिलते हैं । इसी प्रकार T कोष्टक 
मे दिये हुए श्रन्तराधीश यदि दशाधीश से समन्वय करते हों, “घ' कोष्टक में 
के अन्तराधीश दशाधीश से . सम्बन्ध करते हों तो; और “ङ' कोष्टक में के 
अन्तराधीश वहाँ पापी मंहादशाधीश से शुभग्रह सम्बन्ध करे तो उक्त महा- 
दशाधीश की उक्त ग्रंतर्दशा में अत्यन्त पापफल होते हैं । : 
उपरोक्त संकेत: -(ऋण) Fre का अर्थ है कि 'यदि सम्बन्ध नहीं 
हो” + (धन) चिह्न का अर्थ है कि “यदि सम्बन्ध 
हो" सम्बन्ध का अर्थ परस्पर सम्बन्ध से है। 
महादशा तथा दशा.इन' दोनों का अर्थ यहाँ एक ही है । 'मंतर' का अर्थ महा- 
दशाधीश में उक्त ग्रह की अन्तर्देशा। जिन ग्रहों के नीचे-एसी रेखा है वे 
मारकेश भी हैं वहाँ पर फलों में अंतर होगा | 
: [उक्त श्लोक के (३८वें श्लोक) के प्रथम पाद में “भुक्तयोश्योगकारिणामू” : 
ऐसा पाठान्तर भी है। इस विषय में गुजराथी टीकाकार श्री उत्तमराम मयाराम 
ठक्कर की टीका विचार में होना उचित है । क्योंकि पाठान्तर के सम्बन्ध में 
उन्होंने श्रपने (विचार प्रगट किये हैं वे भी ध्यान में लेना चाहिए ।] 
सत्यपि स्वेन संबंधे न हन्ति छुभभुक्तिपु। 
हन्ति -सत्यप्यसंबंधे Ane: पापभुक्तिपु ॥३९॥ i 
` मारक ग्रहों की महादशा में उनके साथ सम्बन्ध करने वाले शुभग्रहों की 
अंतर्दशा में दशनाथ मारक नहीं बनता। परन्तु उसके. साथ सम्बन्ध-रहित _ 
. पापग्रह की अंतर्दशा में मारक बनता है । .. .. | 
स्वर्गीय श्री Ro गो० नवाथे (मराठी टीकाकार) कहते हैं :-- , 
“मारकग्रहों की महादशा. में जब शुभग्रहों की AAMT AK है, तब वह - 
मारक नहीं बन्ती ।. इन शुभग्रहों का मारक ग्रहों सें सम्बन्ध होने का! कारणः. 
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नहीं । परन्तु उन भारक ग्रहों की महादशा में जब पापग्रह की अंतदेशा आती है 
तब सम्बन्ध नहीं होने पर भी उस मनुष्य को मारक होती है ।”. . 

स्वर्गीय Fo ने० कारचे (मराठी टीकाकार) कहते हैं कि '-- ` 

“मारकग्रह की महादशा में जब शुभग्रहों की अंतर्देशा आती है तब वे 
भारक नहीं बनती-। इन शुभ ग्रहों का मारकग्रह से सम्बन्ध होने .का कोई कारण 
नहीं है । परन्तु उस मारक ग्रह की महादशा में जब पांपग्रहों की श्रंतर्देशा आती 
है तब सम्बन्ध न होने पर भी वे मनुष्य को मारक होती हुँ ।” 

.- स्वर्गीय पण्डित रघुनाथ शास्त्री पटवर्धन (मराठी टीकाकार) इस प्रकार 
कहते हैं :-- 

` “मारकग्रह (दशानाथ हो तब) की दशा अपने से युक्त ऐसे शुभग्रहों की 
अंतर्दशाओं में मारक नहीं बनती परन्तु अयुक्त एसे पापग्रह की अंतदेशा में 
मारक होती है।” 

ज्योतिपाचार्य-तीर्थं पण्डित सीतारामजी झा (हिन्दी टीकाकार) कहते 
हैं कि :-- 

“अपनी महादशा में मारकग्रह आत्मसम्बन्ध होने पर भी शुभग्रह At अंत- 
दंशा में नहीं मारता है। (बिना सम्बन्ध से शुभग्रह की ग्रंतदेशा में नहीं मारता 
तो स्वयं सिद्ध ही है) तथा बिना सम्बन्ध के भी पापग्रहों की अंतर्दशा में मारता 
है । (सम्बन्धी पापी श्रंतदेशा में मारना तो स्वयं सिद्ध ही है?) 

पण्डित रामेशवर भट्ट (हिन्दी टीकाकार) कहते हैं कि :-- 
` ~ अपना सम्वन्ध होवे तो भी मारकग्रह शुभग्रहों की अंतर्देशाओं में नहीं 
मारता है और जो. अपना सम्बन्ध न भी हो और पापग्रहों का अन्तर हो तो 
मारक मृत्यु को देता है | ! 

विद्यारल पण्डित माधव प्रसाद व्यास ( हिन्दी .टीकाकार ) कहते 
हैं कि :--- 

“मारक ग्रह के साथ यदि शुभग्रह का सम्बन्ध होवे तो भी शुभग्रह की दशा 
में मारक मनुष्य का प्राण नहीं लेता, श्रौर अपने साथ सम्बन्ध न रहने. पर भी 
'पापग्रह की दशा में मारकग्रह मनुष्य का प्राण लेता ही है। AAA मारकेश की 
. दशा में शुभ और पापग्रह की अंतर्दशा. ही मारक और रक्षक है । उसके साथ 
संबंध कुछ नहीं कर सकता । ' | 

राज्योतिषी पण्डित चतुर्वेद चन्द्रशेखर met (हिन्दी टीकाकार) कहते 
हैं कि: 


R49 


५ 


“मारकग्रह की महादशा में शुभग्रह का अन्तर सम्बन्ध युक्त होने. पर भी 
मारक नहीं बन सकता है किन्तु पापीग्रह उसके अन्तर में सम्बन्धहीन होते हुए 
भी मारकफल कर जाता है।” 

शास्त्री तुलजाशंकर घीरजराम पण्डःया (गुजराथी टीकाकार) कहते हैं 

“are जिसके दशाधिपति हों तो उसके साथ सम्बन्धित ऐसा शुभग्रह 
अपनी अंतर्देशा में मारक (विनाशक) नहीं बनता, परंतु उसके साथ असम्ब- 
न्धित ऐसे पापग्रह की श्रंतर्दशा मारक वनती है (विनाशक बनती है 1”) 

` श्री उत्तमराम मयाराम ठक्कर (गुजराती टीकाकार) कहते हैं :--- 
“मारकग्रह की महांदशा में उसके साथ सम्बन्ध करने वाले शुभग्रह की 
अंतर्देशा में दशानाथ मारक नहीं वनता | परंतु उसके साथ-सम्बन्ध-रहित पाप- 
ह की ग्रंतदेशा मारक बनती है 1” 
` ` स्पष्टीकरण :-- 
पापफल देने वाले ग्रंतर्दशानाथ यदि दशानाथ से षष्ठ, HEW, BET 
, स्थानों में हों तो विशेष श्रनिष्ट फल देते हैं तथा नीच, wa क्षेत्र में, अस्तंगत हों 
तो कष्ट-फलों में वृद्धि करते हैं-इस साधारण नियम को भूलना नहीं 
चाहिये । . 

qa में कह चुके हैं कि दशानाथ अपने सम्बन्धी ग्रह.की अंतर्देशा में अपना 
फल देते हैं। इस सामान्य नियम के श्रपवाद स्वरूप अर्थात्‌ यहाँ सामान्य नियमं 
लागू नहीं होते। यहाँ पर एक विशेष कहा गया है । मारकग्रह की महादशा 
हो और उससे सम्वन्ध करने वाले शुभग्रह की Wada हो तो दशानाथं और 

' ग्रंतर्दशानाथ इनके बीच सम्बन्ध रहने पर भी उस श्रंतदंशा में जातक की मृत्यु 
नहीं होती AIK यदि मारकग्रह की. महादशा हो और पापी ग्रह की ग्रंतर्देशा हो 
तो उस दशानाथ और ग्रंतर्दशानाथ इनके बीच सम्बन्ध नहीं भी. हो तो भी 
जातक की मृत्यु हो सकती है | 

ऊपर कहा है कि मारक की दशा में शुभग्रह की ग्रंतर्दशा मृत्यु नहीं करती 
योगकारक ग्रह WAT की अपेक्षा शुभ हैं इस कारण से यह निष्कर्ष भी निकलता 
है कि मारक की दशा में योगकारक की अंतर्देशा भी मृत्यु नहीं करती । शुभ 
आर योगकारक TATE होने से चाहें तो अन्य अनिष्ट करेंगें (कारण पूर्वे में 
कहा गया है कि पापग्रह की दशा में भ्रसम्बन्धी शुभग्रह पापफल देता है और . 
्रसम्बन्धी योगकारक भ्रत्यंत पापफल देता है) परंतु मृत्यु देना यह शुभ अथवा 
योगकारक ग्रह के . धर्म के विरुद्ध है । तो.वह पीड़ा-कष्ट करेगा परंतु अपने 
नैसगिक गुण, प्रकृति, स्वभाव इनके कारण से किसी को मृत्यु नहीं देगा॥ ` | 


5 
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मारकग्रह की दशा में यदि सम (जो शुभ नहीं और अशुभ भी नहीं) ग्रह. 
_ की ग्रंतर्देशा हो तो मारकग्रह के गुणों के अनुसार फल देगा । यदि मारक ग्रह 
की दशा में सम्बन्धी पापग्रह की अंतर्देशा हो तो मृत्यु करना स्वयं सिद्ध है। 
अर्थात्‌ प्राण का हरण करना स्वाभाविक ही है परंतु सामान्य सिद्धांतों के भ्रति- 
रिक्त वह विशेष सिद्धांत इस श्लोक में कहा गया है कि यदि मारक. दशानाथ 
से पापी अंतर्देशानाथ का सम्वन्ध नहीं हो फिर भी मारक की दशा में पापग्रह 
की अंतदेशा प्राणों का हरण कर सकती है | 
इस ग्रन्थ में सम्बन्धी और सधर्मी इन दो शब्दों पर विशेष जोर दिया 
गया है । मारक ग्रह ( दशानाथ ) तथा पापीग्रह (` अन्तदेशानाथ ) दोनों 
भी यदि सम्बन्धी नहीं हों परन्तु सधर्मी हों तो इस कारण से एक की दशा में 
दूसरे की अन्तर्दशा आने पर मृत्यु फल मिलेगा | F 
मारकेश अपने सम्बन्धी शुभग्रह के अन्तर में नहीं मारता । इस पर से 
एसा प्रतिभासित होता है कि अपने से सम्बन्ध नहीं करने वाले पापग्रह की 
ˆ ग्रंतर्देशा में मारता है। और सम्वन्ध करने वाले पापीग्रहों की अंतर्दशा में 
संदिग्ध मारक होता है | मारकेश दों प्रकार के है--एक केन्द्रेश याने सप्तमेश 
और दूसरा द्वितीयेश । कोई भी सप्तमेश शनि को छोड़कर त्रिषडायाधीश नहीं 
होता । शनि मारकेश नहीं है इसलिए ऐसे कह सकते हुं कि सप्तमेश-यह 
मारकेश पापी ग्रह. नहीं है। कोई भी सप्तमेश, त्रिकोणेश हो ही नहीं सकता 
इसलिए स्वयं वह शुभ भी नहीं है । अब यदि सप्तमेश ( केन्द्रेश ) किसी. 
भी शुभग्रह से ( त्रिकोणेश से ) सम्बन्ध नहीं करता हो तो वह कारक नहीं हो 
सकता | ऐसी परिस्थिति में उसकी दशा में त्रिकोणेश का अंतर पाप फलद 
ही होता है । जैंसे-- 


“स्व॒ दशायां त्रिकोणेशभुक्तौ केन्द्रपतिः झुभं। 
दिशेत्‌ सोऽपि तथा नो चेत्‌ असम्बन्धेन TRE ॥” 


अव रही बात हितीयेश की-सिंह और कुम्भ लग्न की कुंडलियों में क्रमशः - 
बुध और गुरु एकादशेश होने के नाते पापी हैं । “पापाः यदि दशानाथा:?? 
इस पिछले श्लोक के श्रनुसार इन दोनों पाप ग्रहों में से किसी से सम्बन्ध न 
करने वाले शुभ ( त्रिकोणेश ) ग्रह इनकी अंतर्देशा में पाप फल ही देते हैं | 
वृषभ, कन्या, वृश्चिक, मकर इन लग्नों की कुंडलियों में द्वितीयेश क्रमशः बुध, 
शुक्र, गुरु, तथा शनि ये त्रिकोणेश भी हैं, इसलिए शुभ हैं ( शनि मारकेश 


इर 
नहीं है) ये यदि किसी भी शुभग्रह से संबंध नहीं करें तो स्वयं शुभ होकर 
भारक-प्रसँग में तों अपने से श्रसम्बन्धित शुभग्रहों की श्रंतर्दशा में अ्ररिष्ट-प्रद 
होंगे ही । कारण द्वितीयेश-द्वादशेश इनका शुभत्व पापत्व विशेषतः शुभ और 
पापी ग्रहों के साहचर्य से ही उनकी अंतर्देशा में होता है। असम्बन्धित 
शुभग्रहों के. अंतर मारक नहीं बनते ate मिश्रफल देते हैं ऐसा आशय है । 
मेष लग्न की कुंडली में द्वितीयेश शुक्र सप्तमेश भी है । वह भी अपने से 
असम्बन्धित शुभग्रह की ग्रंतर्दशा में शुभफल नहीं दे सकता । तुला, धनु, मीन - 
' लग्नों के द्वितीयेश क्रूर ग्रह होते हैं इसलिए वे मारकेश नहीं माने गये | अस्तु 
कोई भी मारकेश अपने से संबंध नहीं करने वाले शुभग्रह की अन्तर्दशा में 
यदि नहीं. मारता तो शुभफल भी नहीं देता । जब कोई शुभ ग्रह मारकेश से 
सम्बन्ध नहीं करे तो मारकेश की अन्तर्देशा में शुभफल नहीं देता तो मारकेश 


से सम्बन्ध नहीं करने वाले पापी ग्रह की ग्रन्तदेशा में वह मारेगा ही । 


पापी दो प्रकार के होते हैं । एक तो केवल त्रिषडायाधीश अथवा EAT 
(.अष्टमस्थ वर्जित ) है और दूसरा वह जिसकी अपनी दुसरी राशि केन्द्र 
अथवा त्रिकोण में होती है । उसी प्रकार से मारकेश भी पापी और शुभ है 
इसलिए यदि सप्तमेश-मारकेश का सम्बन्ध किसी ऐसे तिषडायाधीश से अथवा 
अष्टमेश से होवे जो त्रिकोणाधिपति भी है तो उसकी अन्तर्दशा में मिश्रफल _ 
मिलेगा । यदि सप्तमेश-मारकेश का संबंध केवल पापी ग्रहों में होवे तो वह 
मारक भी हो सकता है । इसी प्रकार द्वितीयेश यदि त्रिकोणेश . भी हो और 
उससे संबंध न करने वाला पापीग्रह केन्द्रेश हो तों उसका योगजफल' शुभ होना. 
चाहिए परन्तु इस श्लोक के अनुसार “आरम्भो हि राजयोगस्य भवेन्मारक- 
भुक्तिपु'' याने मारकेश की दशा में सम्बन्धित प्रापीग्रहों की ( परन्तु कारक ) 
RET में शुभफल के साथ मारकफल आखिरी में देता है, जिस प्रकार 
कोरक में मारक की अन्तर्दशा होती है। सारांश यह है कि दशा में उससे 
संबंधित पापग्रह की अन्तर्देशा में योगजफल प्रायः अशुभ ही होता है । मारक 
ग्रह. की दशा में उससे श्रसम्बन्धित पापग्रहों की ARE में शुभत्व की तो 
कोई गुञ्जाइश-ही नहीं है. इसलिए उसकी अन्तदंशा में मारकेश . जातक को 
मार डालता है ( मृत्यु देता है। ) क 
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पण्डित माधव प्रसाद्‌ व्यास 'विद्यारत्न' (हिन्दी टीकाकार) कहते हैं कि- 
“शुक्र और शनि दोनों एक की महादशा में दूसरे की अंतर्दशा AF पर 
ˆ अवश्य ही उलट-पुलट कर शुभ और भ्रणुभफल देते हैं। तात्पर्यं यह है कि 
यदि शुक्र की महादशा में शनि की अंतर्देशा श्रावे तो शुक्र की दशा फल नहीं 
करती किन्तु उसके बदले में शनि की दशा का श्रशुभफल ही होता है । इसी ` 
प्रकार शनि की महादशा में शुक्र को अंतर्दशा aa तो शनि की दशा का 
अशुभफल नहीं होता किन्तु शुभफल होता है । 
ज्योतिपाचार्य-तीर्थ qo सीताराम झा ( हिन्दी टीकाकार ) wea हैं कि- 
“शनि तथा शुक्र परस्पर दशा में अपनी-अपनी अंतदंशा ग्राने पर व्यत्यय 
से शुभाशुभ फल को विशेष रूप से देते हैं । ( अर्थात्‌ शुक्र की महादशा में 
शनि अपनी श्रन्तर्दशा में शुक्र सम्बन्धी फल को और शनि की महादशा में शुक्र 
अपनी अंतर्देशा आने पर शनि के ही फल को विशेष रूप से देता ê 
पंडित URI भट्ट ( हिन्दी टीकाकार ) कहते हैं कि :--- 
“शनि और शुक्र परस्पर दशाओं में और अन्तर्दशा म विशेष करके विपरीत 
ही शुभ अशुभफल देते हैं, अर्थात्‌ शनि की: मूलदशा में जब शुक्र की अन्तर्दशा 
आवेगी, तव शनि का ही विशेष शुभ-अशुभ फल देगा, इसी प्रकार जब 
शुक्र की दशा होगी तो शनि अपनी अन्तर्दशा में शुक्र का फल विशेष करके 
देगा 1” 
स्वर्गीय fo गो० नवाथे :—( मराठी टीकाकार ) कहते हैं कि: 
शुक्र की महादशा में शनि की अ्रन्तदेशा ग्रांवेगी तब शुक्र के अनुसार 
शुभाशुभ फल प्राप्त होता है । इसी प्रकार शनि की महादशा में शुक्र की 
अन्तदेशा आवे तो शनि के अनुसार शुभाशुभफल प्राप्त होता है 1” 
` ` स्वर्गीय श्री ह० Ro काटचे ( मरांठी टीकाकार ) कहते हैं कि :--- 
` “शनि और शुक्रं अपनी-अपनी महादशा में परस्पर की श्रंतर्दशा में अपने 
अपने शुभाशुभफल देते है । अर्थात्‌ शनि की महादशा में शुक्र की श्रंतदंशा में 
शनि श्रपने फलः देता है और शुक्र की महादशा में शनि की ग्रंतर्दशा में शुक 

अपने फल देता हैं । इस फल के लिये सम्बन्ध अपेक्षित नहीं होता है 1” 
स्वर्गीय cio रघुनाथ शास्त्री पटवर्धन ( मराठी टीकाकार ) कहते 

हैं कि :-- 

शुक्र और शनि ये परस्पर की दशान्तदंशा में' अलग-अलग प्रकार से 
विशेष शुभ अथवा श्रशुभफल देता है ٠١ शुक्र और शनि इनकी दशा और 
अंत्तदेशा के सम्बन्ध में यह. विशेष नियम कहा गया है । शनि की शुभदशा 
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'हो तो उसमें शुक्र की अंतर्देशा आने पर अत्यंत-शुभफल मिलता है । उसी 

प्रकार शनि की श्रशुभदशा हो तो उसमें शुक्र की अन्तदँशा आने पर अत्यंत 

अशुभफल मिलता है।। उसी प्रकार शुक्र की शुभ महादशा हो तो उसमें शनि 
की श्रन्तदेशा आने पर अत्यंत शुभफल मिलता है; और शुक्र की अशुभ महा- 

'दशा हो तो शनि की श्रंतदेशा आने पर अत्यंत अशुभफल मिलता है। इस 

'इलोक के बारे में वहुत ही. संशय निर्माण होने की संभावना है, कारण इस 

श्लोक का अर्थ नहीं लगता ऐसां एक दो जनों का मत है । परन्तु उसमें विशेष 

"तथ्य नहीं है । इस श्लोक का स्पष्ट उद्देश यह है कि. जिस वक्त शनि और 

'शुक्र ये दोनों अथवा इनमें से कोई एक श्रनिष्ट स्थान का स्वामी हो HT 

नीच, अस्तंगत, वक्री, अनिष्टग्रह युक्त ऐंसा हो तव उसके फल फिर वह शुक्र 

'होतो शनि की दशा में उसकी अंतर्देशा आवे तव और शनि हो तो शुक्र 

की दशा में जब उसकी अंतर्दशा श्रावे तव अत्यंत अनिष्ट तथा श्रशुभफल 
मिलेगा । श्रर्थात्‌ ही इसके विपरीत उनकी अनुकूल स्थिति होने से उनके फल 
श्रेष्ठ और उच्च दर्जे के होंगे 1” 
शास्त्री तुलजाशंकर धीरजराम पंड्या ( गुजराती टीकाकार ) कहते हैं 
“शनि तथा शुक्र ये श्रपनी-प्रपनी परस्पर महादशा में अपनी-अ्रपनी श्रंत- 
देशा आती है तव वे एक-एक के सामसामा विशेष शुभ अथवा अशुभफल 
अर्थात्‌ महादशा प्रमाणे फल देते ”اج‎ 
इस पर से ऐसा समझ में mare कि जब शनि की महादशा हो और 
उसमें शुक्र को अ्रन्तर्दशा आवे श्रौर उसमें यदि शनि की दशा शुभ हो तो शुक्र 
की अन्तर्देशा का फल भी शुभ ही मिलेगा । उसी प्रकार शनि की श्रशुभ दशा 
AT तो शुक्र की अंतर्देशा का फल श्रशुभ ही मिलेगा ।-इसी तरह जब शुक्र की 
दशा शुभ होगी तो शनि की ग्रंतर्दशा शुभ फल देगी । इस प्रकार सामान्य 
. रीति से शुभाशभफल मिलता है । 

. MA उत्तमराम मयाराम ठक्कर ( गुजराथी टीकाकार ) कहते 

हैँ कि :-- 

. .“ज्योतिष-शास्त्न में शुक्रग्रह सुख विलास देने वाला होता है तो शनि यह 
. पापग्रह होकर दुःख देने वाला होता है । ये दोनों ग्रह भ्रति बलवान हैं और 
. “इनकी प्रकृति परस्पर विरोधी 1 ऐसा होते-हुए भी इन दोनों ग्रहों में आपस 

-में-दूढ़ मित्रभाव है यह एक ज्योतिष , शास्त्र का रहस्य सूत्र है । आय्रुर्दाय 
सम्बन्ध में भीये ग्रह अस्तंयत-. होने पर भी श्रायुर्दाय को. हानि नहीं. करते । 


३१७: 


( वृहज्जातक आयुर्दाय अध्याय देखिये.। ) एक gat की राशि में: परम शुभ 
भावों का स्वामित्व इनको प्राप्त है । उदाहरणार्थ :--वृषभलग्न की कुण्डली; 
में शनि नवम-दशम.भावों. का स्वामी होता है और तुला लग्न की कुंडली में 
शनि चतुर्थ-पंचम भावों का स्वामी होता है 1 इसी प्रकार मकर लग्न की. 
कुंडली में शुक्र पंचम-दशम भावों का. स्वामी होता है और्‌ कुम्भ लग्न की, 
कुंडली में चतुर्थ-नवम भावों का स्वामी होता है । उपरोक्त लग्नो की कुंड- 
लियो में शनि और शुक्र उत्तम. ( शुभ ) भावों के 0 
स्वामी होते हैं । अन्य राशियों की कुंडलियों में इन 4 Sh 
दोनों ग्रहों का शुभ-अशुभत्व साधारण रहता है | SS | 
कारण एक पापी होता हैं तब दूसरा भी पापी । | 2 AY ER) 
होता है । एक दोष युक्त हो तो दूसरा भी दोष युक्त ' 2 १० 
होता है । उदाहरणार्थ--इस मिथुन लग्न की कुंडली में शनि अष्टम-नवम 
स्थानों का स्वामी है और वह दोष युक्त होता है । इसी प्रकार शुक्र द्वादश 
तथा पंचम स्थान का स्वामी है और वह भी दोषयुक्त होता है । तात्पर्य यह है 
कि शुक्र और शनि सम स्थान एक. सरीखे, हैं | र 

उपरोक्त कहे हुए अनुसार नियमों को ध्यान में रखना चाहिये अर्थात्‌ शनि: 
और शुक्र विरुद्ध प्रकृति के होते हुए भी उनमें आपस में दुढ़ मित्रता है 1: 
इसलिये उनकी महादशा अंतर्देशा में भी वे फलों में भी विचित्रता उत्पन्नः 
करते हैं। यह बात श्लोक ४० में. कही.गयी है। नियम ऐसा है कि शनि और. 
शुक्र स्वयं की महादशा में. परस्पर की aM में अपने स्वयं के शुभ-अशुभ 
फल देते हैं HI शनि की .महादशा में ' शुक्र की अंतदंशा शनि का फल देती. 
है और शुक्र की महादशा में शनि की: HET शुक्र का फल देती है। इस, 
फलादेश. में उनमें-परस्पर सम्बन्ध की कोई भी अपेक्षा नहीं होती। .. 
स्पष्टीकरण ` 7 : 

शुक्र की महादशा में जब शनि की अंतर्देशा आती हे तब शनि शुक्र के 
फल देता है। इसी प्रकार शनि.की महादशा में शुक्र की. अंतर्देशा आती है 
तव शुक्र शनि के फल देता. है.। : इसमें हेतु. ऐसा है कि शुक्र और-शनि केवल 
मित्र ही नहीं हैं तो , शुक्र की दोनों लग्नो की राशियों में अर्थात्‌ वृषभ राशि 
के लग्न में शनि नवमेश और दशमेश होता है और तुला राशि के लग्न में शनि 
. चतुर्थेश-पंचमेश होने से. योगकारक : होता है । . और शनि के दोनों -लग्नों -में 
अर्थात्‌ मकरराशि के लग्न में शुक्र पंचमेश-दशमेश होने से झौर कुंभ लग्न. में 
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चतुर्थेश और नवमेश होने से--योगकारक होता है । इसलिये इन दोनों मैं 
विशेष सवन्ध है । “उत्तरकालामृत” नामक ज्योतिष ग्रंथ में शुक्र और शनि 
इन दोनों में से किसी एक की महादशा हो श्रौर उसमें दुसरे की अंतर्दशा 
श्राती हो तो भिन्न-भिन्न परिस्थिति में अलग-अलग फलों का निर्देशन किया: 
गया है । इस सम्बन्ध में खंड ६ श्लोक २९ और ३० में जो श्लोक दिये है 
वे इस प्रकार हैं 
aT यदि तुङ्गभे स्वभवने वर्गोत्तमादौ स्थितौ 
तुल्यो योगकरौ तयैव बलिनौ तौ चेन्मिथो पाकगो ॥२९ खण्ड ६ ३ 
-भूपालो धनदोपमोऽपिं सततं भिक्षाशनो निष्फल 
तत्रेकस्तु बळी परस्तु विबळञ्चेद्वीर्यवान्योगदः | 
तौ द्वावप्यबलो व्ययारिष्ट gat तद्भावपौ वाऽपि तत्‌ 
तद्भावेशयुतो तदा शुभकरो सौख्यप्रदौ भोगदौ ॥॥३० खण्ड ६ | 
एकः सद्भवनाधिपस्तदपरञ्चेद्‌ दुष्टभावेश्वर-- 
। स्तावप्यत्र सुयोगदावतिखलो तौ चेन्महासौक्यदौ : 


अर्थात्‌ शुक्र और शनि यदि अपनी उच्चराशि, स्वराशि, वर्गोत्तम आदि 
में हो और बलवान योगकारक हो और उनमें से. एक की महादशा और दूसरे 
की अंतदंशा आती हो तो ऐसे समय राजा तथा कुबेर भी भिक्षुक की तरह 
निष्क्रिय और दरिद्री हो जाता है । किन्तु शुक्र तथा शनि इनमें से एक बलवान. 
और दूसरा बलहीन हो तो उनका फल अच्छा होता है | 

यदि दोनों ही निर्वली हों, एक दूसरे से षष्ठ, wen, तथा द्वादश स्थान 
मे हों अथवा ( लग्न से ) षष्ठ, - अ्रष्टम, द्वादश स्थान के स्वामी से युक्त हों. 
तो शुभफल, सौख्य श्रौर भोग देने वाले होते हैं। इन दोनों में से. एक शुभ-. 
स्थान का स्वामी हो और दूसरा . दुष्ट स्थान का स्वामी हो फिर भी दोनों” 
अच्छा योग करने वाले होते हैं Ate दोनों शनि और शुक्र-अतिखल ( दुःस्थानो 
कें स्वामी ) हों तो महान्‌ सुख के देने वाले होते हैं । 

` इस ग्रंथ में अभी तक दिये गये श्लोकान्वय में शुक्रऔर शनि यदि आपस में ' 

सम्बन्ध करते हों तो शुक्र की महादशा में और शनि की अंतदंशा में अथवा ' 
शनि की महादशा में और शुक्र-की ग्रंतर्देशा में योगजफल ( योगकारक फल ) ` 
होना चाहिये | इस बात के लिये उपरोक्त ₹लोकों में किसी भी भांति का. 
विरोध नहीं है परन्तु “व्यत्ययेन ' विशेषेण” वाक्य से ऐसा बोध होता है कि 
जहाँ साधारणतः शुक्र के फल शुक्र की श्रंतर्देशा में श्रौर शनि के फल शनि की ` 
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अंतर्देशा में होने चाहिये वैसा नहीं होकर उसके विपरीत होता है यह जो 
अवस्था है वह इस प्रकार से होती है | 

शुक्र और शनि यदि आपस. में सम्बन्ध नहीं करते हों तो 

आत्मसम्बन्धिनो ये च ये ar निजसघमिणः | 
तेषामन्तदँशास्वेव दिशन्ति स्वदशाफलम्‌ । 

इस श्लोक के अनुसार शुक्र के श्रपने श्रशभफल शुक्र की महादशा में शनि 
की अन्तर्देशा हो तव होने चाहिये कारण शुक्र और शनि ये दोनों परस्पर 
आत्मसम्बन्धी (परस्पर मित्र) हें । इसी प्रकार शनि के शुभाशुभ फल शनि. 
क्री महादशा में शुक्र की श्रन्तदंशा आती हो तब मिलने चाहिये । परन्तु 
उपरोक्त श्लोक इसका अपवाद है । इस प्रकार न होते शुक्र के फल शनि की 
दशा में शुक्र की अन्तदँशा में तया शनि के फल शुक्र की दशा में शनि की भ्रन्त्दशा 
में विपरीत प्रकार से प्राप्त होते हैं। इन दोनों ग्रहों के सम्बन्ध में एक विशेष 
बात इस प्रकार है । 

मारकेस्सह सम्बन्धात्‌ निइन्ता पापकृत्‌ TRE ll 

इस श्लोक के अनुसार यदि पापी शनि मारकेश शुक्र के साथ सम्बन्ध 
करे तो शुक्र के बदले शनि निहन्ता होता है और - मारक-फल शनिमें होता है | 
यहाँ मारक-फल स्वयं उल्टा होने से उपरोक्त श्लोक “परस्परदशायां”? 
इसका उदाहरण हुआ है । 

पापी शनि यदि श्रन्य मारकेश के साथ सम्बन्ध करे तो वह मारकेश 
अमारक बनता है और उसकी जगह शनि मारकेश बन जाता है ऐसा पूर्व में 
कहा गया है । 

अब यदि मारक (पापी) शनि यह गुरु अथवा बुध वा चन्द्रमा के साथं 
सम्बन्ध करके यदि शुक्र के साथ भी सम्बन्ध करे तो शनि का मारकत्व फिर 
शनि की अन्तदेशा आवेगी तब होगा । : 

सारांश यह है कि शनि और शुक्र आपस में सम्बन्ध नहीं करते हों तो. 
परस्पर दशा में अपने स्वयं के फल देते हैं और मारक-प्रसद्भ में निहन्ता शनि 
का सम्बन्ध शुक्र से हुआ और शुक्र का शनि से नहीं हुंआ तो उस शनि का 
मारक-फल शुक्र की महादशा में शनि की अन्तदंशा श्रावेगी तब “होगा Car 
लेखक का मत है । परस्पर सम्बन्ध होने के कारण से योगजफल TWIT 
दशान्तर्दशा में होता ही है। 3 i 

कर्मळग्नाघिनेतारावन्योन्याश्रयसंस्थितौ । ` \ 
राजयोगाचिति प्रोक्तं विख्यातो विजयी भवेत्‌ ॥४१॥ | 


३२९ 


घमेकर्माधिनेतारावन्योन्याश्रयसंस्थितौ । 
राजयोगाविति प्रोक्तं विख्यातो विजयी wae ॥४२॥ 
दशम स्थान का स्वामी लग्न मै और लग्न का स्वामी दशम में ऐसा. योग 
हो तो वह राजयोग समझना चाहिये । इस योग पर विख्यात और विजयी ऐसा 
मनुष्य होता है ॥ ४१ ॥ 
नवम स्थान का स्वामी दशम में और दशम स्थान का स्वामी नवम में 
ऐसा योग होवे तो वह राजयोग होता है ऐसा समझना चाहिये । इस योग पर 
विख्यात और विजयी पुरुष होता है ॥ ४२॥ 
विद्यारत्न do माधवप्रसाद व्यास (हिन्दी टीकाकार) कहते हैं कि :-- 
` “यदि दशमेश लग्नेश एक दुसरे के स्थान में हों, तो दोनों राजयोग करने 
वाले होते हैं । इस योग में उत्पन्न पुरुष जगत में प्रसिद्ध और संग्राम में विजय. 
करने वाला होता है । यदि नवमेश दशमेश के स्थान में हो वा दशमेश नवमेश 
के स्थान में हो तो दोनों राजयोग के करने वाले होते हैं ॥ इस योग में उत्पन्न 
पुरुष जगत में प्रसिद्ध और संग्राम में विजय करने वाला होता है ।” 
राजज्योतिपी to चतुर्वेद. चंद्रशेखर शास्त्री हिन्दी टीकाकार ) . कहते 
:چ‎ 22 9 
“दशमभाव का स्वामी लग्न में हो और लग्न का स्वामी दशम में हो तथा: 
नवमेश दशम में. हो और दशमेश नवम में हो तो ये दोनों : राजयोग करते हैं । 
इन योगों पर उत्पन्न हुआ नर विख्यात कीति और संग्राम में विजयी होता है 1” 
ज्योतिपाचाय-तीर्थं To सीताराम झा (हिन्दी टीकाकार ) wer हैं 
कि ha म 
__ ,लग्नेश भ्रोर-दशमेश य॒दि परस्पर स्थान में हों, अथवा दोनों मिलकर एक 
ही स्थान ( लग्न या दशम ) में हों तो दोनों तरह से राजयोग होता है, इनमें 
उत्पन्न होने वाला जगत्प्रसिद्ध श्रौर विजयी होता है, ऐसा मुनियों ने कहा है। 
` तथा लग्नेश भ्रोर नवमेश यदि परस्पर स्थान में हों अथवा मिलकर .एक. 
ही स्थान. ( लग्न वा नवम में ) में हों तो दोनों ही राजयोग होते हैं ऐसा मुनियों - 
ने कहा है। इसमें उत्पन्न होने वाला विख्यात और विजयी होता है | 
(.पंडित सीतारामज़ी: झा ने : श्लोक ४२ का प्रथम चरण: इस प्रकार ग्राह्य 


किया है :— ue 
“'धर्मलग्नाधिनेतारी'” : TK جمد‎ प्रति में 'घर्मकर्माधिनेतारौ” ऐसा 


पाठान्तर है ) Ve 
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“यह लग्नेश को दशमेश और नवमेश के साथ संबंध के कारण राजयोग 
कहकर लग्नेश में केन्द्रेशत्व और त्रिकोणेशत्व दोनों धर्म बतलाये गये हैं। तथा 
प्रबल केन्द्रेश श्रौर त्रिकोणेश के साथ संबंध से विख्यात श्रौर विजयी होना 
उत्कृष्टफल कहा गया है । इससे सिद्ध होता है कि लग्नेश श्रौर त्रिकोणेश के 
संबंध से भी सामान्य राजयोग होता है ।” युक्ति वचन :-- 

भाग्येशो राज्य़नाथइच देहाधीरोन संयुतो | 
तौ चेद्‌ वर्धयतो भाग्यं राज्यं चेति किमद्भुतम्‌ ॥ 

जन्मकालिक लग्न ही शरीर है, उसी के हिताहित साधक धन आदि भाव 
हैं। अतः किसी भावेश को जब तक देहाधीश ८ लग्नेश ) से साक्षात्‌ संबंध न 
हो तब तक अपने फल को पूर्ण रूप से नहीं दे सकता । श्रतः लग्नेश को भाग्येश 
से और राज्येश से संबंध होने पर यदि भाग्य और राज्य का लाभ होने से 
विख्यात और विजयी कहा गया तो क्या आश्चर्य ? अर्थात्‌ उचित ही कहा 
गया है। 

उपरोक्त उदाहरण से यह सूचित कराया गया है कि लग्नेश का जिन 
भावेशों से जिस प्रकार का संवंध रहता है उसी प्रकार उन भावों का फल 
होता है 17 

tio TRIN भट्ट ( हिन्दी टीकाकार ) कहते हैं — 3 

“जो दशम घर का स्वामी और लग्न का स्वामी अन्योन्य स्थान में बैठे 
'हों अर्थात्‌ दशमेश लग्न में और लग्नेश दशवें घर में हो तो ये दोनों राजयोग 
करने वाले होते हैं, इस योग में उत्पन्न हुआ मनुष्य बड़ा प्रसिद्ध और युद्ध में 
विजय पाने वाला होता है। 

धर्म और कर्म के स्वामी अन्योन्याश्चित हों अर्थात्‌ नवम का स्वामी दशवें 
आर दशम का स्वामी TF हो तो राजयोग करते हैं; जो मनुष्य इसमें उत्पन्न 
होता है, वह वड़ा विख्यात और युद्ध में विजयशील होता है । 

मराठी टीकाकार स्वर्गीय पं० रघुनाथ शास्त्री पटवर्धन--इनके लघुपारा- 
शरी ग्रंथ में और स्वर्गीय श्री ह० Ho काटवे--इनकी जातक-चन्द्रिका 
(शुभाशुभग्रह विचार निर्णय) इन दोनों ग्रंथों में इन दोनों श्लोकों का समावेश 
नहीं है परंतु स्वर्गीय fo गो० नवाथे--इनके उड्दाय प्रदीप इस ग्रंथ में उप- 

रोक्त श्लोक और उनका अर्थ दिया हे-- 

दशम स्थान का स्वामी लग्न में और लग्न का स्वामी दशम में ऐसा योग 
aa तो वह राजयोग जानना चाहिये । इस योग पर बिख्यात और विजयी 

२१ 


३२२ 


एसा मनुष्य होता है । नवम स्थान का स्वामी दशम में और दशम स्थान का 
स्वामी नवम में ऐसा योग होगा तो वह राजयोग जानना । इस योग में विख्यात 
आर विजयी पुरुष होता है | 

श्लोक ४१ और ४२ यहाँ पर श्रप्रासंगिक दिखाई पड़ते हैं। इनका समा- 
वेश राजयोगाध्याय में होता है, ऐसा होते हुए इस अध्याय में इनका उल्लेख 
करने का कारण ऐसा दिखाई पड़ता है कि जब इस प्रकार के ग्रहों की महा- 
दशायें ्राती हैं,” तव वे एक दूसरे की अ्रन्तर्दशा में राजयोग करते हैं । जातक- 
चन्द्रिका में ये दो श्लोक नहीं हैं। इस पर से और श्लोक ४२ वें का 
भावार्थ राजयोगाध्याय के एक इलोक में दिया गया है इस पर से इस ग्रंथ में 
किसी ने घुसेड़ दिये हैं ऐसा दिखता है 1” 

गुजराथी टीकाकार उत्तमराम मयाराम ठक्कर- इस प्रकार कहते हैं :-- 

कि हिन्दी की घ्रतियों में श्लोक ४१ ग्रीर ४२ में दिये हैं। ये श्लोक बाद में 
लिखे गये हैं । उपरोक्त श्लोकों में जो दो राजयोग बताये हैं वे जो ग्रंथकार के 
होते तो उनको श्रन्तर्दशाध्याय में न लिखते कारकाध्याय में लिखते | 

उपरोक्त श्लोक ४१ में राजयोग लग्नाधिपति और दशमाधिपति के 
अन्योन्याश्रय संबंध से बनते हैं ऐसा वताया गया है परन्तु उस राजयोग का 
इस ग्रंथ के नियम के अनुसार कोई भी आधार नहीं है। कारण कि केन्द्राधि- 
पति जो नैसगिक शुभग्रह होता है तो इस ग्रंथ के मूल सिद्धान्त के अनुसार 
अशुभ. है। इस नियम से इस श्लोक को बाध श्राती है। श्लोक ४२ में राज- 
योग में नवम और दशम भाव के स्वामी श्रन्योन्याश्रय संबंध से राजयोग करते 
हैं एसा बताया गया है । यह योग तो श्लोक १६ में श्रा गया है इसलिये यहाँ 
बताने की कोई आवश्यकता नहीं थी । व्याकरण की दृष्टि से भी यह श्लोक 


दोषयुक्त है.1” 
शास्त्री तुळजारांकर घीरजराम पंड्या ( गुजराथी टीकाकार ) के विचार 


और श्लोकों BT WA उपरोक्त समान ही है | 


स्पष्टीकरण 
लग्नेश और दशमेश यदि परस्पर स्थानगत हों श्रर्थात्‌ दशमेश लग्न में 


और लग्नेश दशम में हो तो इसे राजयोग कहते हैं। इसी प्रकार नवमेश दशम 
में तथा दशमेश नवम में हो तो उसे भी राजयोग कहते हैं । इन योगों पर 
उत्पन्न जातक विख्यात और विजयी होता है। तथा ऐसे योगकारी ग्रहों की 
दशान्तर्दशा जब जब ग्राती है तव तब जातक विजयी तथा प्रसिद्ध होता है | 
दशा में विख्यात होना श्रधिक तकं-संगत है कारण पूर्व में कह चुके हैं 
कि ‘ARE राजयोगस्य” इस इलोक के अनुसार राजयोग कारक कुण्डली के 


RAR 


जातक को जब उस कारक की दशा आवेगी और उसमें सम्बन्धित मारक का 
अन्तर आवेगा तब वह राजसुख देकर उपरान्त मारक बनता है । इस ग्रंथ के 
राजयोगाध्याय ( कारकाध्याय ) के प्रथम श्लोक में-- 


“क्केन्द्रत्रिकोणपतयः सम्बन्धेन परस्परम्‌ | 
इतरेरप्रसक्ताइचेद्‌ यिशेपफलदायकाः ॥ आर 
द्वितीय श्लोक में “केन्द्र त्रिकोणनेतारो दोपयुक्तावपि स्वयं | 
सम्बन्धमात्रादूबलिनों भवेतां योगकारको । 
केन्द्र तथा त्रिकोणपति के परस्पर संवंध से कारक योग की व्याख्या कही 
गयी है । श्रव यहाँ उपरोक्त इलोक में उत्कृष्ट कारक योग की व्याख्या 
उदाहरण के रूप में देने में आयी है । लग्न केन्द्र के व्यतिरिक्त त्रिकोण 
का भी श्राद्य स्थान है । इसलिये केन्द्र के भ्राद्य स्थान के साथ-साथ वह 
त्रिकोण का भी AT स्थान है। इसलिये स्वयं कारक स्थान है। उससे 
(लग्नेश से) यदि दशमेश का संबंध होता हो तो कारकत्व की दृष्टि से वह 
बलवत्तर योग है । “निवसेतां व्यत्ययेन तावुभौ धर्मकर्मणोः” इस श्लोक के 
अनुसार केन्द्रेश-त्रिकोणेश इनका परस्पर स्थान संबंध होना यह योगों में प्रथम 
श्रेणी का योग है। इसलिये लग्नेश-दशमेश का श्रथवा. दशमेश-नवमेश का 
परस्पर संबंध होना यह सर्वाधिक शूभयोग है । इसे राजयोग की संज्ञा दी गयी 
है । लग्नेश और नवमेश यदि परस्पर स्थानों में हों फिर भी यह उत्तम (शुभ) 
कारक योग है परंतु लग्न की प्रधानता त्रिकोण स्थान होने में ही है। इसलिये 
लग्नेश-नवमेश इनका योग कारक योग होते हुए भी राजयोग संज्ञक नहीं है | 
वृषभ लग्न की कुण्डली में शनि स्वयं नवमेश-दशमेश है । मीन लग्न की 
कुण्डली में लग्नेश-दशमेश स्वयं गुरु है । ये ग्रह यदि अ्रपनी-ग्रपनी कुण्डलियों 
में लग्नस्थ अथवा दशमस्थ होवें तो स्वयं राजयोगकारक होंगे; इस प्रकार कन्या 
लग्न की कुण्डली में नवमस्थ अथवा दशमस्थ बुध राजयोग करने वाला है | 
यदि ये ग्रह लग्न श्रथवा दशम में, दशम और नवम में नहीं बैठे तो वह कुण्डली 
राजयोग की नहीं होगी कारण यह संभव नहीं है कि सब वृषभ, कन्या, तथा 
मीन लग्न के जातक विख्यात Are विजयी होंगे । राजयोग कारक कुण्डली का 
जातक राजयोग कारक ग्रहों की दशा में विख्यात और विजयी तो होगा ही. 
परन्तु दशा प्राप्त न होने पर भी राजयोग कुण्डली का जातक जन्मतः उच्च 
श्रेणी का होगा ऐसा प्रतीत होता है। 
““अन्तर्दशाध्याय प्रकरण का चतुर्थं अध्याय समा हुआ” 


मेषादि लग्नों के कौन-कौन से ग्रह शुभाशुभ फल उत्पन्न करते हैं 
इस विषय में पूर्व में कहे हुये नियमों के अनुसार प्रत्येक लग्न को ग्रहों 
का शुभाशुभत्व किस प्रकार का होता है, इसका क्रमवार विवेचन करता हूँ 
जिससे पूर्व में कहे गये नियमों को विरोध आता हो तो वह दूर हो सकेगा । 
मेषलग्न 
मन्दसोम्यसिताः पापाः झुभो गुरुदिवाकरों । 
न झुभं योगमात्रेण प्रभवेच्छनिजीवयोः ॥१॥ 
परन्तु तेन जीवस्य पापत्वमपि सिध्यति ١ 
कविः साक्षान्निहन्ता स्यान्मारकत्वेन लक्षित; URN 
मन्दादयो निहन्तारो भवेयुः पापिनो अह्वाः | 
झुभाझुभफलान्येचं ज्ञातव्यानि क्रियोदूभवे ॥३॥ 
ˆ कुछ ग्रंथों में पाठ भेद है:--दूसरे श्लोक का प्रथम चरण इस प्रकार है । 
““परतंत्रन जीवस्य पापकर्मापि निश्चितम्‌” 


स्पष्टीकरणः--मेष लग्न हो तो शनि, वुध और शुक्र श्रशुभफल देते हैं । 
गुरु और सूर्य शुभफल देते है | शनि गुरु का योग शुभफलदायक नहीं होता | 
परन्तु उतने से गुरु का श्रशुभत्व भी सिद्ध होता है। शुक्र मारक स्थान का श्रधि- 
पति होने के कारण उसने मारक होना चाहिये परन्तु केवल इतने ही कारण 
पर से वह मारक नहीं बनता | शनि आदि करके पापग्रह मारक बनते हैं। 
इस प्रकार मेष लग्न में जातक को शुभाशुभ योग होते हैं यह ज्ञाताओं ने 
जानना चाहिये । मेष लग्न में शनि १०।११ स्थानों का, वुध ३1६ स्थानों का 
और शुक्र २।७ स्थानों का ग्रधिपति होता है | ३।६।८।११।१२ इन स्थानों के 
अधिपति श्रशुभफल देते हैं ऐसा पूर्वं में कहा गया है | शुभग्रह केन्द्रों में हों तो 
शुभफल नहीं देते । उसी प्रकार मेप लग्न में लग्न स्वामी मंगल है और बुध, 
शुक्र तथा शति उसके मित्र नहीं होते, इस कारण से वुध, शुक्र और शनि: 
अशुभ होते हैं । सूर्य पंचम स्थान का (त्रिकोण स्थान का) स्वामी और गुरु 
।१२ स्थानों का स्वामी होता, है सूर्य और गुरु दोनों ही लग्न स्वामी मंगल 
के मित्र हैं और वे याने मकर और कुम्भ राशियों का स्वामी शनि A दोनों 
शुभयोग कारक स्थानों का मालिक होने से प्रचंड राजयोग कारक 
होता है ऐसा अनुभव है । लेकिन इस प्रकार का राजयोग करनेवाला शनि 
किसी भी पापग्रह से युक्त, दुष्ट श्रथवा AYA स्थान में नहीं होना चाहिये | 
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वह अकेला.और शुभ दुष्ट एसा होने पर ही उसके परमोच्च प्रकार के फल 
मिलते हैं अन्यथा उसके वैभव कारक फलों में न्यूनता रहती है । शनि अकेला 
रहने की अ्रपेक्षा अन्य शुभग्रह के साथ यदि सम्बन्ध करता हो तब अ्रति उत्कृष्ट 
फल होते हैं । “शनिदिवाकरौ” इस पाठान्तर को यदि स्वीकार किया जाय तो 
इन दोनों का योग भी शुभ बन सकता है कारण शनि केन्द्राधिपति और 
त्रिकोणाधिपति होता है और सूर्य चतुर्थ केन्द्र का स्वामी है ।- इसलिए श्लोक 
१४ के अनुसार सम्बन्ध नहीं होने पर भी राजयोग होता है | परन्तु सूर्यं शनि 
का शत्रु होने के कारण कदाचित्‌ फलों में किचित्‌ न्यूनता ATT सम्भव है | 
“शनिशशी सुतौ” ऐसा पाठान्तर यदि स्वीकार किया जाये तो शनि + 
बुध यह योग श्रेष्ठ बनता है कारण वुध पंचम याने विकोण का स्वामी होता 
` है इसलिए शुभ है । उसका योग शनि से (नवम-दशम स्थानों के अधिपति से), 
जो केन्द्र और त्रिकोण दोनों का स्वामी है, श्रेष्ठ प्रकार का राजयोग उत्पन्न ' 
कर सकता है । कारण यह दो त्रिकोण स्वामियों का भी योग है। बुध धनेश 
यद्यपि मारक स्थान का अधिपति है फिर भी पंचम इस त्रिकोण स्थान का 
स्वामी होने से शुभ है । इसके अ्रतिरिक्त बुध शनि का मित्र है इसलिए श्लोक 
२० के अनुसार श्रेष्ठ राजयोग वनता है । वृषभ लग्न के लिए गुरु 519१ 
स्थानों का, शुक्र १।६ स्थानों का श्रौर चन्द्रमा ३ तीसरे स्थान का अधिपति 
होते हैं । ८1६1११ और ३ ये स्थान अशुभ हैं। शुक्र ग्रह के लिए प्रथम स्थान 
भी अशुभ है; इसके श्रलावा वह पष्ठ स्थान (त्रिपडाय ) का स्वामी भी होने 
से ( २) गुरु बारहवें स्थान का स्वामी होने से दूषित है और शुक्र सप्तम 
(मारक) भाव का स्वामी होने से दुषित है दोनों ही दुषित होने के कारण 
गुरु + शुक्र योग निष्फल होता है । 

सफळ्योगः--(१) सूर्य + मंगल; (२) सूर्यं + चन्द्र; (३) सूर्य + शुक्र 
( निकृष्ट ग्रौर सदोष) कारण शुक्र सप्तम स्थान का स्वामी होने से दूषित 
है । सूर्य दूषित नहीं है परंतु एक दोषयुक्त होने से सफल राजयोग होता है 
लेकिन यह योग निकृष्ट श्रौर सदोष है | 

(४) सूर्य + शनि; (५) मंगल +गुरु; (६) चन्द्र + गुरु-यदि चन्द्रमा 
पूर्ण हो तो चतुर्थ स्थान का (केन्द्र का) स्वामी होने के कारण राजयोग करता 
है पूर्ण चन्द्र होने से उसे शुभ माना गया है। परन्तु इस ग्रंथ के नियमों के 
अनुसार केन्द्रेश यदि शुभग्रह हो तो श्रशुभ होता है, इसलिए यह योग सदोष 
होता है यदि चन्द्रमा क्षीण होव तो शुभ होता है और गुरु द्वादशेश होने से 
उसका दोष नष्ट करता है | 
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मेषळग्न को शुभाशुभ योग :-- 


(१) छभयोग : 


(र) छुभयोग 


(३) छभयोग 


(४) झ॑भयोग. 


--सूर्य पंचम स्थान का अर्थात्‌ त्रिकोण स्थान का” श्रधिपति 
होकर यदि स्वगृह में हो तो श्लोक ६ के अनुसार शुभ होकर 
शुभफल देने वाला होता है | 


:गुरु नवम (त्रिकोण) स्थान का स्वामी है और वह स्वगृह में 


` हो तो श्लोक ६ के अनुसार शुभफल देने वाला होता है | 


:—चन्द्रमा (विशेषतः क्षीणचन्द्रमा) केन्द्राधिपति होने .के कारण 


से श्लोक ११ के अनुसार (अल्प) कम दूषित होता है और 
शुभ माना जाता है। वह शुभफल देने वाला होता है। 


;--मंगल ग्रष्टमस्थान का स्वामी होकर लग्नेश भी: होता है । . 


श्लोक & के अनुसार उसे शुभ माना जाता है और वह शुभ- 
फल देता है | 


(१) अझुभयोग :--शनि दशम स्थान का श्रधिपति होने से पापग्रह है और 


एकादश स्थान का भी अधिपति होने से श्लोक ६ के 
अनुसार अशुभ माना गया है और वह अशुभ फल देने 
वाला मारक है | 


(२) अशुभग्रोग :--वुध तृतीय और षष्ठ स्थान का श्रधिपति होने से, श्लोक 


६ के अनुसार अशुभ माना गया है और वह शुभफल 
देने वाला-मारक है | 


(३) अझु॒भयोग :-- शुक्र द्वितीय और सप्तम (मारक-स्थानों का) स्थानों का 


श्रधिपति होकर सप्तम केन्द्र का भी अधिपति होता है 
और श्लोक ७-१० के श्रनुसार अशुभ हैं और मृत्युकारक 
अशुभफल देने वाला है (विशेष करके यदि अन्य पापी- 
ग्रहों से सम्वन्ध करता हो तो निश्चय ही श्लोक १० के 
अनुसार मृत्युकारक होता है।) _ 


(२) IAAT :-- गुरु द्वादश स्थान का अधिपति होकर नवम स्थान (त्रिकोण 


स्थान) का भी अधिपति है । वह यदि दशम और एका- 


~ 


दश स्थान के स्वामी शनि से सहस्थानाधिपत्य योग 
श्लोक ८ के अनुसार करे तो वह पापग्रह माना जावेगा | 
A अ्रशुभफल देने वाला होगा | 


निष्फ्योग :--(१) गुरुं + शनि; (२) गुरु + शुक्र । 


RR 


(१) शनि गुरु का योग श्लोक २२ के अनुसार निष्फल होता है । यह भी 
अशुभ है (श्लोक ७ और १० के अनुसार) । गुरु श्रष्टम और एकादश स्थानों 
का स्वामी होने से मारक (अशुभ) है.। चन्द्रमा तृतीय स्थान का स्वामी होने 
से श्लोक ७ के श्रनसार अशुभ है । इसलिये गुरु, शुक्र और चन्द्रमा अशुभ हुए | 
सूर्य चतुर्थ स्थान का स्वामी होता है । सूर्य इस पापग्रह को केन्द्र शुभ है इस: 
लिए श्लोक ७ के अनुसार वह शुभ हुआ | : 

गुरु आदि करके अशुभग्रह मारक-लक्षण युक्त होते हैं । वृषभ लग्न में जन्म 
हो तो ज्ञातियों ने इस प्रकार फल जानना चाहिये । 

गुरु, शुक्र और चन्द्रमा ये वृषभलग्न के लिये अशुभ हैं इसलिये उनको 
मारक-लक्षण प्राप्त होता हो तो अर्थात्‌ मारक स्थानों से उनका जिस प्रकार का 
और जब सम्बन्ध आवेगा इस प्रमाण से वे मारक बनते हैं | 


TN लग्न > ( दित्राकरौ ) 
a जीवशुक्रादयः पापाः झुभौ शनिशशीसुतो | 
कि पक्क 


राजयोगकर: साक्षादेक एव रवेः सुतः ew 
जीवादयो हाः पांपाः सन्ति मारकलक्षणा: | 
बुधस्तत्र फळान्येत्रं ज्ञेयानि दृपजन्मनः ॥५॥ 
कुछ टीकाकारो ने “शनिदिवाकरौ” ऐसा पाठ 
लिया हुआ है। ग्रौर अन्य टीकाकारों ने “शनिशशी- 
सुती? ऐसा पाठ लिया हुआ हें | . 
स्पष्टीकरण :-- ५८ 
` वृषभ लग्न के लिए गुरु और चन्द्रमा अशुभफल देते है । शनि और रवि 
(चन्द्र) ये शुभफल देते हैं । शनि श्रकेला ही राजयोग कारक है. ( वृषभ लग्न 
के लिए शनि भाग्य और दशम स्थानों का त्रिकोणाधिपति है इसलिए दोनों 
शुभ हुए । नवम और दशम स्थानों के स्वामियों का राजयोग होता है ऐसा 
पूर्व में श्लोक १६ पर से सिद्ध होता है। इस पर से गुरु शनि का योग मेष 
लग्न के लिए शुभ फलदायक होना चाहिए था परन्तु व ग्रह ११।१२ स्थानों 
के स्वामी होते हैं इसलिए श्लोक २१ के नियमों के अनुसार गुरु शनि का 
योग यहाँ पर शुभ नहीं होता ( परन्तु कुछ ग्रंथों में गुरु शनि योग मेषलग्न के 
लिए राजयोग माना है ) | गुरु शनि योग शुभ नहीं होता ऐसा जो उपरोक्त 
इलोक में कहा गया है, इतना ही नहीं तो गुरु शनि योग होने से गुरु प्रत्यक्ष 
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रूप से अशुभ होता है कारण गुरु के दोनों स्थानों में से नवम शुभ और द्वादश 
अशुभ और शनि के दोनों स्थानों में से दशम स्थान शुभ और एकादश 
स्थान अशुभ होते हैं । परन्तु गुरु निसर्गतः शुभग्रह होने के कारण से उसे शनि 
इस पापग्रह का योग अधिक बाधक होता है और शनि नैसगिक पापग्रह 
( FUE ) होने से उसको गुरु इस शुभग्रह का योग अधिक बनाता है और 
इस प्रकार शनि का श्रशुभत्व कम हो जाता है इसलिए गुरु शुभ नहीं है । 
इतना ही नहीं किन्तु श्लोक ८ के अनुसार वह अशुभ हो गया है । शुक्र २७ 
स्थानों का स्वामी होता है अर्थात्‌ मारक स्थानों का स्वामी होता है परन्तु वह 
नैसगिक शुभग्रह होने से स्वर्यं मारक नहीं बनता । उसके साथ दूसरा पापग्रह 
हो तो शुक्र उसे मारकत्व का काम सौंप देता है | 


( इस प्रकार ११।१२ स्थानाधिपतियों को बहुत गौणत्व प्रदान किया 
गया है यह दिखाई पड़ता है ) उसी प्रकार श्लोक & में कहे अनुसार मंगल 
अष्टम स्थान का स्वामी भी होता है । परन्तु श्रष्टमस्थान का स्वामी लग्नेश 
भी होने के कारण से वह अशुभ नहीं होता । इसके सिवाय ग्रष्टमस्य या 
लग्नस्थ हुआ तो शुभ होता है । श्लोक € के अनुसार चन्द्रमा यदि क्षीण हो 
तो वह पापी होता है और पापीग्रह केन्द्र का स्वामी होने से अशुभफल नहीं 
देता | श्लोक के अनुसार मंगल और चन्द्रमा ये सम होते हैं सूर्य गुरु का 
योग इस लग्न को शुभ होता है कारण सूर्य पंचमेश और गुरु नवमेश-द्वादशेश है 
परन्तु श्लोक १५ के अनुसार गुरु स्वयं दोष युक्त (द्वादश का स्वामी होने से) 
होने पर भी सूर्य से युक्त होने के कारण गुरु का दोष नष्ट होता है और वह 
राजयोग होता है। 


चृषभ लग्न के लिये शुभाशुभ योग 

(3) छ॒भयोग :--शनि नवम (त्रिकोण) और दशम (केन्द्र) स्थानों का स्वामी 
होने से श्लोक ७ के अनुसार स्वयं अकेला ही राजयोगकारक 
है श्रौर उसमें यदि उसका योग शुभग्रहो से होता हो तो 
अतिश्रेष्ठ राजयोग के फल प्राप्त होते हैं। “भावार्थ रत्नाकर” 
नामक ग्रंथ में वृषभ लग्न को शनि अकेला राजयोग नहीं 
करता ऐसा कहा FAT हैं । 

(२) छुभयोग :- बुध द्वितीय स्थान का (मारक स्थान का) स्वामी होकर 
पंचम (त्रिकोण) स्थान का श्रधिपति होने से शलोक ६ के 
अनुसार शुभ है । यह मध्यम योग ج١‎ “शनिशशीसुतौ” 
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श्रौर “शनिदिवाकरो” पाठान्तर बराबर दिखाई पड़ता है । 
बुध के बारे में ऊपर कह चुके हैं। रवि चतुर्थ केन्द्र का 
स्वामी होने से श्लोक ७ के अनुसार शुभ होकर शुभफल 
करने वाला हे। रवि शनि का शतु है और इनका योग 
उत्कृष्ट राजयोग नहीं कर सकेगा । इसकी जगह बुध + 
शनि यह्‌ उत्कृष्ट राजयोग बन सकता है | 


(५) अझुभयोग ---गुरु अष्टम स्थान का स्वामी तथा एकादश स्थान का 
स्वामी होने से श्लोक & और ६ के अनुसार अशुभ होता 
है | और मृत्युकारक श्रशुभफल देने वाला होता है | 

(२) अझुभयोग :—- षष्ठ स्थान का अधिपति होने से श्लोक और 
१० के अनुसार अशुभ होकर अशुभफल देने वाला 
(मृत्युकारक) होता है | 

(३) अझुभयोग :--चन्द्रमा तृतीय स्थान का स्वामी होने से श्लोक ६ के 
अनुसार अशुभ (मृत्युकारक) होकर अशुभफल देने वाला 
होता है | 

(४) अञ्खभयोग :--मंगल सप्तम स्थान (केन्द्र स्थान) का स्वामी हे और 

शलोक ७ के अनुसार शुभों में उसकी गणना की गयी 

है, परन्तु वह मारक स्थान का स्वामी और द्वादश स्थान 
का स्वामी होने से अशुभ माना गया हे और वह 
अशुभफलदायक होता है | 

निष्फळ योग ;--(१) शुक्र + बुध; (२) मंगल + बुध | 

सफल योग :--(१) शुक्र + शनि; (२) सूर्य + बुध; (३) सूर्य + शनि; 
(४) मंगल +शनि (निकृष्ट ग्रौर सदोष) कारण मंगल 
द्वादश स्थान का स्वामी होने से दुषित है और सप्तम 
स्थान का स्वामी होने से कष्टदायक हूँ | 

. (५) शनि स्वयं अकेला राजयोगकारक है और श्रेष्ठफल 
दायक योग करता है | 
(६) शनि + बुध यह श्रेष्ठ योग हे। शनि नवम और वुध 
पंचम स्थान का स्वामी है । ये दोनों त्रिकोण के स्वामी 
है और शनि दशम बलवान केन्द्र का स्वामी भी होने से 
इनका योग श्लोक २० के अनुसार श्रेष्ठ राजयोग होता है । 


४ 


मिथुन लग्न 
१ळा पाठ 
भौमजीवारुणाः पापा एक एव कविः झुभः | 
शर्नेशचरेण जीवस्य योगसेपभवो यथा ॥६॥ 
नायं शशी निहंता स्यादुमिपत्पाप निष्फलस | 
ज्ञातव्यानि दिनेशस्य फलान्येतानि सूरिभिः ॥७॥ 


RUT पाठ 

कुजभान्विन्दवः पापा एक एव कविः झुभः। 

राजयोगकरो झुक्रसोमपुत्रो झुभान्वित्तौ uci 

झानिजीवसमायोगात्‌ फलं Rayî यथा। 

शनिः साक्षान्न हन्ता स्यान्‌-मारकप्वेन लक्षितः ॥९॥ 

भौमादयो निहन्तारो भवेयुः पापिनो ग्रहाः | 

झुभाझुभफलान्येव॑ ज्ञेयानि युगजन्मनः ॥१०॥ 
स्पष्टीकरण: — 

मिथुन लग्न के लिए मंगल, गुरु श्रौर रवि ये श्रशुभ हैं कारण मंगल पष्ठ 

स्थान का और एकादश स्थान का स्वामी है। गुरु सप्तम ( मारक ) स्थान 
का और दशम स्थान का स्वामी है और वह मारक ( सप्तम ) स्थान का स्वामी 
होने से मारकेश है और अशुभफल करने बाला है। रवि तृतीय स्थान का 
स्वामी होने से.ग्रशुभ है । गुरु को पापफल उत्पन्न करने का कारण श्लोक १० 
में दिया हुआ है। शनि और गुरु इनका योग मारक होता है। कारण शनि 
AEH स्थान का स्वामी होकर गुरु मारकाधीश है। इसलिये इनका योग 
अनिष्ट फल उत्पन्न करने वाला है। शुक्र शुभफल उत्पन्न करने वाला है। 
कारण वह पंचम स्थान ( त्रिकोण स्थान ) का अधिपति है । व्ययेश और 
द्वितीयेश ये साहचर्यानुसार फल देने वाले होते हैं । इसलिये चन्द्रमा पापग्रहों से 
संयुक्त नहीं हो तो वह. मारक नहीं बनता कारण चन्द्र और सूर्यं इनको मारक 
का दोष नहीं लगता। बुध और शुक्र का संयोग होवे तो वह राजयोग समझना। 
शुक्र लग्न स्वामी बुध का faa है इसलिए शुक्र सर्वस्वी शुभ फल देता है | 
मिथुन ' लग्न हो - तो अकेला शुक्र किसी भी शुभस्थान में होवे तो श्रति श्रेष्ठ 
प्रकारके फल देता है । बुध लग्न का और चतुर्थ केन्द्र का स्वामी है और 
उसका पंचमेश शुक्र के ( त्रिकोणेश के ) साथ योग श्रेष्ठ फल करने वाला 
होता है । इस कुंडली में मंगल और शनि मारक होते हैं। ; 
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( मतान्तर से) मंगल, रवि और चन्द्र ये अ्रशुभफल देते हे । अकेला 
शुक्र मात्र शुभफल देता है | शुक्र, बुध इनका शुभयोग हो तो राजयोग होता 
है 1 शनिश्रौर गुरु इनका योग मेपलग्न के समान ही फल करता हैं। मारक 
लक्षणों से युक्त होने पर भी शनि प्रत्यक्ष मारक नहीं बनता । मंगल इत्यादि 
जो अशुभग्रह कहे हैं वे मारक होते हैं। इस प्रकार शुभाशुभ फल जानना | 
स्पष्टीकरण :-- 

दूसरे पाठ में गुरु की जगह चन्द्रमा लिया गया है । चन्द्रमा धनेश है 
इसलिये वह मारक स्थान का स्वामी होने से श्रशुभफल देनेवाला होता है। 
इसलिये चन्द्रमा की गणना अशुभ ग्रहों में की गई है। इसके सिवाय चन्द्रमा 
लग्नेश बुध का शत्रु है । पहिले पाठ के अनुसार शुक्र अकेला राजयोग करता 
है और उसकी लग्नेश बुध के साथ मित्रता है इसलिए बुध, शुक्र का योग 
राजयोग करता है ऐसा कहा हुआ है। कुछ ग्रंथकारों का मत है कि गुरु 
दशम और सप्तम इन दो केन्द्रों का स्वामी होने से शुम है | शुमग्रह केन्द्र स्थान 
में अशुभ होता है | ऐसा जो भी एक ठोस नियम है तो भी केन्द्र का स्वामी 
होने के कारण उसने कुछ तो भी शुभ देना ही चाहिए यह उचित है। इस 
कारण से गुरु को दूसरे पाठ, में से निकाल दिया है | . 

कुछ प्रतियो में इस प्रकार का श्लोक दिया हुआ है। 

€“रबिचन्द्रकुजाः पापा एक एय शनिः छुभः | 
चन्द्रात्मजेन संयुक्तो विशेषफलदायकाः 1” 
मिथुन लग्न के लिए रवि, मंगल आर चन्द्रमा पापफल देनेवाले हैं। शनि- 
शुभफल देता है। यदि इस शनि से बुध का संयोग होता हों तो विशेष फल- 
दायक होगा ATT राजयोग करेगा | ८4 | 
इस श्लोक में शनि को शुभ फल देने वाला है ऐसा कहा हुग्रा है परन्तु 
शनि अष्टमेश और भाग्येश होता है याने भाग्य स्थान का अर्थात्‌ बलवान 
त्रिकोण स्थान का अधिपति मानकर भ्रष्टम स्थान का भ्रधिंपतिजोभीहो 
तो भी eer स्थान की त्रिषडाय स्थानों में गणना नहीं की गयी होने से 
इसलिए इसे योगकारी माना गया होना चाहिए । | 
मिथुन लग्न के लिए शुभाशुभ योग 

(५) छुभयोग :--चन्द्रमा द्वितीय स्थान का अधिपति होकर उसे श्लोक ११ के 
अनुसार मारकत्व का दोष नहीं होने से वह्‌ श्रशुभफल नहीं 
देता लेकिन शुभफल देता है ( मध्यम-फल ) 
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(२) छुभयोग :--शुक्र द्वादश स्थान का अधिपति होकर वुध सें स्थान साहचर्य 
के कारण और अन्य ग्रहों के साहचर्य के अलावा वह पंचम 
(त्रिकोण ) स्थान का स्वामी होने से श्लोक .६ के अनुसार 
शुभ माना गया होकर शुंभफलदायक होता है | 
३) छुभयोग :--बुध चतुर्थ स्थान (केन्द्र स्थान) का अधिपति होकर उसे 
श्लोक ११ के अनुसार अ्रल्पदोष लगता है और शुक्र का 
स्थान साहचयं प्राप्त होने पर राजयोग कारक होता है और 
इतने पर भी वह यदि इन स्थानों में हो तो निश्चयपूर्वक 
राजयोग करके शुभफल देनेवाला होता है। 

(१) अझ॒भयोग :--मंगल पापग्रह होकर शलोक ६ के अनुसार पष्ठ और एका- 
दश स्थानों का स्वामी होने से विशेष अशुभ है और 
विशेष अशुभफलदायंक होता है । 

(२) aT :--गुरु सप्तम स्थान का अधिपति होने से मारक होकर 
सप्तम और दशम स्थानों का (केन्द्रों का) स्वामी होता हे 
अर श्लोक ७ के अनु सार और केन्द्राधिपत्य दोष श्लोक 
१० के अनुसार ये दोष बलवत्तर हैँ और शनि के सह- 
स्थानाधिपत्य के दोष के कारण से भी वह अशुभ माना 
गया हे । यह मारक होकर अशुभ फल देता है | 

` (३) अछुभयोग :--सूर्य पापग्रह होकर तृतीय स्थान का अधिपति होने से 
श्लोक ६ के अनुसार वह अशुभ हैं और श्रशुभफल देने 
वाला होता हुँ | 

निष्फल योग-- (१) गुरु + शुक्र; ( दोनों ही दूषित होते हैं); (२) गुरु + 

शनि; (३) बुध + शनि (शनि अष्टम स्थान का स्वामी होने 
से (३) तीसरा योग श्लोक २२ के अनुसार निष्फल होता है | 
' सफल योग:--वुघ + शुक्र 


१ ला पाठ 
भागंवेन्दुसुतो पापो भूसुतांगिरसो छुभो | 
एक एवं अहः साक्षादूभू सुतो योगकारकः ॥३१॥ 
निहन्ता रविज्योऽन्येतु मानिनो मारकव्हयाः 1 

( पापिनो ) 
कुळीरसंभवस्येवं फछान्युक्तानि सूरिभिः ॥१२॥ 


: ३३३ 
२ रा पाठ 
शुक्रमंदबुघाः पापाः विदुर्थिषणभास्करौ | 
. राजयोगकरः साक्षात्‌ एक एव धरासुतः ॥१३॥ 
भवेतां राजयोगस्य कारको गुरुभूमिजौ | 
रविः साक्षान्न हन्ता स्यान्‌-मारकत्वेन लक्षितः ।। १४॥ 
झुक्रादयो निहन्तारो भवेयुः पापिनों अहा: । 
कुलीरसंभवस्यैवं फलान्यूह्यानि सूरिभिः asi 
३ रा पाठ : 
अक्रमंदबुधाः पापाः sat घिपणभूसुतो ॥१६॥ 
पहिला पाठः--शुक्र और वुध ये अशुभ है कारण शुक्र केन्द्र और एकादश 
का स्वामी होता है और वुध तृतीय और द्वादश स्थान का स्वामी होता है; 
उसी प्रकार शनि मारक-है कारण वह मारकेश और अ्रष्टमाधिप है । मंगल 
और गुरु शुभफल उत्पन्न करने वाले होते हैं | पाप ग्रह यदि केन्द्र के अधिपति 
हो तो वे अशुभ फल नहीं देते ऐसा पूर्व में कहा गया है इसलिये मंगल शुभ है 
क्योंकि त्रिकोण और दशम स्थान का अधिपति होने से राजयोग उत्पन्न करता 
है इस प्रकार कर्क लग्न का शुभाशुभ फल समझसा चाहिये । 
दूसरा पाठ:--कर्क लग्न हो तो शुक्र, शनि, बुध, गुरु और रवि अशुभफल 
देते हैं AHA मंगल मात्र राजयोगकारक होता है । गरु मंगल का योग हो तो 
वह राजयोग होता है । रवि मारक लक्षणों से युक्त हों फिर भी वह स्वयं मारक 
नहीं बनता है । शुक्र भ्रादि करके ग्रशुभग्रह मारक हो सकते हैं । कर्क लग्न में 
जन्म हो तो ज्ञातो ने इस प्रकार शुभाशुभ फल जानना चाहिये | 
स्पप्टीकरण:--कर्के लग्न हो तो मंगल दशमाधिपति और पंचमाधिपति 
होता है अर्थात्‌ वह प्रबल राजयोग का. कारक होता है । गुरु षष्ठ स्थान का 
भाग्य स्थान स्थान का. स्वामी होता है पष्ठ स्थान अशुभ और भाग्य स्थान 
शभ ऐसी स्थिति में गुरु भाग्याधीश होने के कारण से उसका मंगल योग होवे 
तो वह राजयोग कारक होता हे | 
इन तीनों ही पाठों में शुक्र और बुध को अशुभफल देने वाले जो कहा है 
है उसमें दो मत नहीं हो सकते ! दूसरे और तीसरे पाठ में अशुभग्रहों में 
शनि को भी अशुभग्रह में डाला है । पहिले और तीसरे पाठो में शुभफल देने 
वाले ग्रहों में मंगल और गुरु की योजना की है और दुसरे पाठ में गुरु और रवि 
लिये हैं । इनमें से मंगल को उड़ा दिया है और उसकी जगह रवि मारक स्थान 
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का अधिपति होते हुए भी उसको शुभफल देने वालों में लिया है क्योंकि वह 
एक राश्याधिपति है इसलिए शायद उसका समावेश किया गया है । पहिले पाठ 
में शनि सप्तमेश और अष्टमेश होने के कारण मारक है ऐसा कहा हुआ हैं 
और दूसरे तीसरे पाठों में रवि यदि मारक लक्षणों से यूकत हो तो भी मारक 
नहीं होता ऐसा कहा गया है राजयोगकारक ग्रहो में श्रकेला मंगल यद्यपि राज- 
योग करने में समर्थ फिर भी इसको गुरु के साथ जोड़ा गया है। गुरु जो भी 
पष्ठेष है तो भी वह'नवम इस बलवान त्रिकोण का अधिपति होता है इसलिए 
इसे जोडा गया है । परन्तु इस योग में किचित्‌ न्यूनता आती है क्योंकि त्रिकोण 
का स्वामी होते हुए भी सदोष हँ | 
दूसरे पाठ में रवि की गणना शुभग्रहों में की गयी है और साथ ही अगले 
चरण में “रविः साक्षान्निहन्ता स्यान्मारकत्वेंन लक्षितः” ऐसा कहा गया है। 
कारण सूर्य श्रौर चन्द्रमा इनको मारक स्थानों का दोष नहीं लगता, परन्तु वे 
अत्यन्त शुभफल देते हैं इसमें संशय नही .है। : 
कर्क लग्न के लिए शुभाशुभ योगः 
(१) छुभयोग :--मंगल पंचम (त्रिकोण ) स्थान का अधिपति होने से श्लोक 
६ के अनुसार और दशम ( केन्द्र) स्थान का अधिपति होने 
से श्लोक ७ अनुसार शुभ मांना गया है। श्लोक १२ के 
अनुसार त्रिकोण-केन्द्रपतित्व योग के कारण विशेष शुभ 
और अशुभ देने वाला राजयोगकारक होता है | 
(२) छभयोग :--गुरु यह शुभ ग्रह होकर नवम-त्रिकोण स्थान का अधिपति 
होने से शुभफल देने वाला होता है | 
(३) अझुभयोग :--शुक्र चतुर्थ केन्द्र का स्वामी होने से श्लोक ७ के अनुसार 
तथा श्लोक १० के अनुसार दूषित होता है और वह 
एकादश स्थान का स्वामी होने से श्लोक ६ के अनुसार 
अशुभ होता है और अ्रश्‌ भफल देने वाला होता है | 
- (२) अझुभयोग :--बुध तृतीय स्थान का स्वामी होकर श्लोक ६ के अनुसार 
अशभ होता है भ्रोर वह द्वादश स्थान का स्वामी होने से 
भी अशुभ है और श्रशभफल देने वाला है। 
(a) अञझ॒भयोग :--शनि सप्तम स्थान और अ्रष्टम स्थान का णधिपति होकर 
स्वयं पापग्रह है और पापी होने से श्रशुभफल देने वाला 


होता है । 
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(e) अञ्खसयोय :--सूर्य पापग्रह होकर स्वगृह में द्वितीय स्थान का स्वामी 
होने से श्रशुभफल देने वाला होता है परन्तु उसे मारक 
स्थान का दोष नहीं लगता । वह किचित्‌ शुभफल देने 
वाला भी होता है। 

(मध्यम) 

निष्फळ थोग :--(१) गुरु + शुक्र; (र) गुरु+ शनि; कारण दोनों ग्रह 

दूषित اج‎ 

सफळ थोग :--(१) चंद्र + मंगल; (२) चंद्र + गुरु; (३) मंगल + शुक्र; 

(४) मंगल + गुरु (५) मंगल + शनि; (निष्कृष्ट योग) 
सिंह लग्न 
१ ला पाठ 
रोहिणेय सितौ पापो कुजजीवौ झुभावहो | 
प्रभवेद्योगं AAT न झुभं कुजझुक्रयोः || १७॥ 
(गुरु झुक्रयोः ) 

afta सौम्यादवः पापा मारकत्वेन लक्षितः | 

एवं फलानि वेद्यानि सिहजस्य मनीविभिः ॥१८॥ 
२ रा पाठ 

मन्दसोम्यसिता पापाः कुज पुव झुभावहः | 

प्रभवेद्योगमात्रेण न IF RIN: ॥१२॥ 

गुरु युक्तो यदा wat विशेपफलदायकः | 

(बुघः) मंदः साक्षान्न हन्तास्थान्‌ मारकत्वेन क्षितः ॥२०॥ 

ata सौम्या इयः पापा मारकत्वेन लक्षितः 

एवं फलानि वेद्यानि सिंहजस्य मनीषिभिः ॥२१॥ 
१ ळा पांठ 

बुध और शुक्र ये पापफल उत्पन्न करने वाले हैं, कारण बुध एकादश स्थान 

का और द्वितीय स्थान का स्वामी होता है। मंगल केन्द्र और त्रिफोण का 
श्रधिपति होने से शुभफलदायक है। शुक्र मंगल का योग शुभ नहीं होता। 
गुरु मंगल का योग विशेष शुभ फलदायक है | बुधादि उपरोक्त पापफलदायक 

ग्रह अपनी दशान्तर्दशाओं में मनुष्य को मारते ( मृत्यु देते ) हैं ١ 

२ रा पाठ 

सिह लग्न हो तो शनि, बुध, शुक्र अशुभफल देते हैं। अकेला मंगल मात्र 
शुभफल देता है । गुरु शुक्र का केवल योग शुभफलदायक नहीं होता । गुरु 
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मंगल योग यदि हो तो विशेषफलदायक होता है । बुध मारक लक्षणों से युक्त 
हो तो भी स्वयं मारक नहीं होता । कुछ स्थानों में बुध की जगह मंदः याने 
शनि ऐसा पाठ है | मारक लक्षणों से युक्त ऐसे बुधादि ग्रह मारक होते हँ | 
सिह लग्न में जन्म हो तो ज्ञाताओं ने इस प्रकार शुभाशुभफल जानना चाहिये | 
स्पष्टीकरण :--- 
वास्तविक कर्के और सिंह लग्न के शुभाशुभ ग्रह एक ही है । परन्तु पहिले 
पाठ में शुक्र यदि मंगल से युति करे तो शुभफल नहीं देते ऐसा कहा है यह 
बराबर है, कारण चतुर्थेश और.-भाग्येश मंगल को ल्रिपडायपति (और दशमेश) 
शुक्र मिलता है । वैसे ही शुक्र दशम स्थान (केन्द्र का) का श्रधिपति है 
“'केन्द्राधिपत्य दोषस्तु बलवान गुरु शुक्रयो” इस नियम के अनुसार शुक्र को 
दुचयम ( डबल ) अशुभत्व का अधिकार प्राप्त हुआ | इसके अलावा शुक्र 
मंगल का शत्रु है । “भावार्थरत्नाकरं” ग्रंथ में श्री रामानुजाचार्य ने कहा है 
कि fag लग्न को शुक्र और मंगल ये दशमेश-नवमेश होने पर भी इनका योग - 
राजयोग के फल नहीं देते । पहिले पाठ में शनि का विचार ही नहीं किया 
गया है और दूसरे पाठ में कुछ प्रतियों में बुध मारक लक्षणों से युक्त होने 
पर भी स्वयं मारक नहीं होता तो कुछ प्रतियों में शनि मारक लक्षणों से युक्त 
होने पर भी स्वयं मारक नहीं होता | वास्तविक बुध एकादश और द्वितीय 
° स्थान का श्रधिपति है और शनि पष्ठ और सप्तम स्थानों का स्वामी है। 
द्वितीय और सप्तम ये मारक स्थान हैं। उसी प्रकार षष्ट भ्रौर एकादश ये 
त्रिषडाय स्थान हैं । रवि और चन्द्रमा की विवेचन में से पूर्णतः स्थान नहीं हैं। 
मंगल भाग्याधिपति श्रौर चतुर्थाधिपति होने से श्लोक ११ के अनसार अकेला 
राजयोग करने में समर्थ हैं | गुरु शुक्र का योग शुभफलदायक नहीं होता कारण 
शुक्र तृतीयाधिपति और दशमाधिपति और गुरु पंचमाधिपति और ग्रष्टमाधि- 
पति होने के कारण से और कोई भी ग्रह अष्टमेश से युक्त हो तो वह दोषी 
होता है, ऐसा ग्रंथ में कहा गया होने से यह योग दोषकारक माना गया है | 
सूर्य लग्नेश है श्रौर वह लग्न ( केन्द्र-त्रिकोण ) का स्वामी होकर शुभफल देने 
वाला है | चन्द्रमा व्ययेश और अशुभफल देने वाला होता है इसलिये उसका - 
विवेचन नहीं किया गया है | परन्तु श्लोक ८ के अनुसार सूर्य श्रौर चन्द्रमा 
क्रमशः ककं और सिंह लगनों के लिए हितीयश ढवादशेश होते हैं परन्तु दोनों 
ग्रह को एक ही राशि से उन्हें सम माना गया है और वे जिन स्थानों में स्थित 
हों उन स्थानों के अनुरोध से फल करते हैं ग्रर्थात्‌ उन स्थानों के अनुसार शभा- 


शुभफल देते हैं । 
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सिह लग्न के लिए शुभाशुभयोग :-- 


(१) छभयोग :--मंगल निसर्गतः पापग्रह होने पर भी नवम ( त्रिकोण ) का 
अधिपति होने से श्लोक ६ के अनुसार शुभ माना गया है । 
वह चतुर्थ स्थान का (केन्द्र स्थान का) स्वामी भी है। 
इसलिए श्लोक ७ के अनुसार शुभ होने से शुभफल देने 
वाला है | 


(२) छुभयोग. !--मंगल तथा गुरु चतुर्थ और पंचम स्थानों के अधिपति हैं | 
गुरु अष्टम स्थान का स्वामी भी है । यहाँ गुरु पंचम और 
अष्टम स्थान का अधिपति है और उसको नवम स्थान के 
अधिपति से साहचर्य योग के कारण शुभ माना गया है और 
शुभफल देने वाला हैं । 


(३) छ॒भयोग -- सूर्य लग्न का श्रधिपति होने से श्लोक ६ के अनुसार शभ 
होकर शुभफल देने वाला है | 


(५) अझुभयोग :- बुध द्वितीय (मारक) स्थान का स्वामी होकर एकादश 
स्थान का स्वामी भी है । श्लोक ६ के अनुसार वह अशुभ 
होने से अशुभफल देने वाला है | 


(२) अञ्जचभयोग :--शुक्र तृतीय स्थान का स्वामी होने से श्लोक ६ के अनुसार 
अशुभ गिना गया है और दशम केन्द्र का स्वामी होने से 
शलोक ७ और १० के अनुसार दूषित है | इसलिए ag 
भ्रशुभफल देने वाला है । . 


(३) अझुभयोग :--( पाठान्तर के अनुसार ) शनि षष्ठ स्थान का स्वामी होने 
से अशुभ होकर श्रशुभफल देने वाला है | 


निष्फळ्योग :--(१) मंगल + शनि; (२) गुरु + शुक्र; (३) गुरु + शनि (दोनों 
ही दूषित होते हैं । ) 


सफलयोंग :--(१) सूर्य + मंगल; (२) सूर्य + गुरु (सदोष ); (३) मंगल + 
गुरु ( सदोष); (४) मंगल + शुक्र ( सदोष); (५) मंगल 
अकेला शुभफलदायक है कारण वह नवम और चतुर्थ स्थान 
( त्रिकोण-केन्द्र ) का स्वामी है। 

RR 


कन्या लग्न 
१ ला पाठ 
कुजजीवेन्दवः पापा एक एव भृगुः शुभः | 
भागंवेन्दुसुतावेव (देव) भवेतां योगकारको ॥२२॥ 
निहन्ता कविरन्ये तु (ऽपि) मारकास्त BATT: | 
प्रतीक्षेत फछान्युक्तान्येवं कन्याभवे ga: ॥२३॥ 
२ रा पाठ 
पापासितेन्दुगुर्वारभाग्येशो भार्गवः शुभ; | 
राजयोराकरः सोम्यो =गुपुत्रसमन्वितः Nall 
न हन्ति रविरन्ये तु मारकाख्या कुजादयः । | 
घ्नन्ति पापाः झ॒भान्यूह्यान्येवं कन्याभवो बुध ॥२५।। 
३ रा पाठ 
कुजजीवेन्दवः पापा एको भृगुसुतः झुभः | 
राजयोगकरः सोम्यो =ृगुपुत्रसमन्वितः ॥२६॥ 
न हन्ति रविरन्ये तु मारकाख्याः कुजादयः | 
ART पापाः झुभान्यूह्यान्येवं HATYA ga: ॥२७॥ 
कुछ प्रतियों में “भागेवेन्दुसुतौद्वोच?; “सुतावेव” की जगह “मुतादेव” 
“निहन्ता” की जगह 'न हन्ता’ ऐसा पाठान्तर है | 


१ला पाठ 
मंगल तृतीयेश और ग्रप्टमेश होता हे इसलिए, गुरु चतुर्थेश और बलवान 
मारक स्थान का (सप्तमं स्थान का) स्वामी होता है इसलिए, चन्द्रमा एकादश 
स्थान का स्वामी होता है इसलिए, ये ग्रह श्रशुभफल. देते हैं | भ्रकेला शुक्र 
बलवान नवम स्थान का स्वामी होता है इसलिए ग्रंथकार ने इसे राजयोग का 
स्थान दिया | शुक्र सह बुध होवे तो योगकारक होते हैं। शुक्र यदि प्रथम 
मारक स्थान का (द्वितीय स्थान का) अ्रधिपति हो फिर भी वह स्वयं मारक 
नहीं होता । मंगल आदि करके जो पापग्रह कहे हुए हैं वे मारक होते हैं। इस 
प्रकार कन्या लग्न के शुभाशुभ ग्रहों का विवेचन ET | 
२ रा पाठ 
शुक्र धनेश (प्रथम मारक स्थान ) और भाग्येश होता है इसलिए, चन्द्रमा 
एकादशेश होता है इसलिए, गुरु बलवान मारक स्थान का (सप्तम स्थान का) 
झधिपति और चतुर्थ केन्द्र इन दो केन्द्रों का स्वामी होता है इसलिए, और 
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मंगल तृतीय और अष्टम स्थानों का अधिपति होता है इसलिए, ये ग्रह अशुभ- 
फल देते हैं । रवि व्ययेश होता है इसलिए स्वयं मारक नहीं बनता । राजयोग- 
कारक शुक्र होता है । वुध लग्नेश और दशमेश होने से बुध+शुक्र की युति 
राजयोगकारक होती है । मंगल आदि अशुभफल मारक होते हैं । इस प्रकार 
कन्या लग्न के शुभाशुभ फल कहे । 
३ रा पाठ 
कन्या लग्न हो तो मंगल, गुरु और चन्द्रमा अशुभफल देते हँ । अकेला 
शुक्र शुभफल देता है | बुध-शुक्र योग यदि हो तो वह राजयोग कारकं है। 
रवि स्वयं मारक नहीं बनता । मंगल आदि करके अशुभ ग्रह मारक बनते हैँ। 
कन्या लग्न में जन्म हो तो ज्ञातियों ने इस प्रकार शुभाशुभ फल जानना । 
स्पष्टीकरण! eo 
न हन्ता व निहन्ता इन शब्दों के कारण कुछ विद्वानों के मत में शुक्र द्वितीयेश 
होने से मारक बनता है और कुछ में “शुक्र मारक होने पर भो ( नवमेश होने 
के कारण से) मारक नहीं बनता । शनि पंचम स्थान का स्वामी है परन्तु षष्ठ 
स्थान का भी स्वामी होने से दूषित है। 
मंगल नैसर्गिक पापग्रह है और वह इस लग्न के लिए तृतीय और अ्रष्टम 
स्थानों का स्वामी होने से पापग्रह माना गया है। गुरु श्रौर चन्द्रमा शुभ ग्रह हैं 
परन्तु उन्हें यहाँ पर अशुभफल देनेवाले कहा है कारण चन्द्रमा एकादश स्थान 
का स्वामी होने से अशुभ है और गुरु चतुर्थ तथा सप्तम केन्द्रों का स्वामी 
होने से मारकेश भी है ग्रौर इसलिए वह. अ्रशुभफल देनेवाला है । गुरु मात्र 
सप्तम केन्द्र का स्वामी होने से इस लग्न के लिए निश्चय से मारक बनता है 
इसमें सन्देह नहीं है | ग्रंथकार ने एक जगह शुभफलदायक कहा है और 
तुरन्त ही बाद में निहन्ता कविः एसा कहा है, इस पर से ऐसा मालूम पड़ता 
.है कि शुक्र नवम (भाग्य भवन) का अधिपति होने से शुभफल देनेवाला माना 
है। परन्तु बाद में विचार के अन्त में ग्रंथकार ने ऐसा भी कहा है कि शुक्र 
द्वितीय (मारक) स्थान का स्वामी होने से मारक बनता है। इस पर से 
तात्पर्यं इस प्रकार निकलता है कि शुक्र अपनी दशान्तर्दशा में अशुभफल नहीं 
देगा परन्तु यदि वह पापग्रह युक्त हो तो श्रशुभफल देने में चूकेगा नहीं। 
अन्यथा वह शुभफल देनेवाला है | 
यहाँ लग्न की कन्या राशि का भ्रधिपति बुध और: द्वितीय स्थान की राशि 
तुला का अधिपति शुक्र इन दोनों का स्थानाधिपति के नाते और उसी 
प्रकार नवम स्थान में की राशि वृषभ का स्वामी शुक्र और दशम स्थान की 


३४० 


राशि मिथुन का स्वामी बुध इन दोनों ग्रहों का साहचर्य.योग उत्तम प्रकार का 
योग मानकर वे सम्बन्ध करें तो राजयोग माना है और वे एक दूसरे की 
दशान्तर्दशा में उत्तमफल प्रदान करेंगे इसमें सन्देह नहीं है | 

रवि और शानि के सम्बन्ध में यहाँ पर कुछ भी उल्लेख नहीं है कारण वे 
खास शुभ अथवा ग्रशुभफल देनेवाले नहीं मालूम पड़ते हैं, क्योंकि शनि 
पंचम स्थान का स्वामी होकर षष्ठ स्थान का स्वामी भी है अर्थात्‌ (सदोष है) 
और रवि द्वादश स्थान का स्वामी होने से दूसरे ग्रहों के साहचर्य से फल 
देनेवाला है इसलिए इन दोनों ग्रहों का कुछ भी उल्लेख नहीं किया गया है । 


कन्या लग्न को राजयोग करने के लिए पूर्ण निर्दोष tar कोई भी ग्रह 
नहीं है--उदाहरणार्थ--रवि व्ययेश, चन्द्रमा एकादशेश, मंगल तृतीयेश 
अष्टमेश, बुध लग्नेश और दशमेश (दो केन्द्रों का स्वामी होने से ), गुरु 
चतुर्थश और सप्तमेश ( मारकेश ) इन दोनों केन्द्रों का स्वामी होने से, शुक्र 
धनेश ( प्रथम मारक स्थान का स्वामी ) होने से और शनि षष्ठेश होने से 
दोषयुक्त हैं इनमें से मंगल, दानि और चन्द्रमा त्रिपडायपति हैं | शुक्र और गुरु 
मारक स्थान के अधिपति हैं इसलिए ग्रंथकार ने अनिच्छुकता से (नाई लाज 
वश होकर ) बुध को लेकर ऊपर कहे अनुसार शुक्र का उससे योग- 
राजयोग कहा । 
दूसरे पाठ के २५ वें श्लोक में गलती मालूम पड़ती है कारण “र” को 
“क? की जगह गलती से लिखा गया दिखाई देता है 1 
कन्या के लिए शुमाशुभ योगः 
( १ ) झुभयोग:--शुक्र नवम स्थान का स्वामी होने से श्लोक ६ के श्रनुसार 
शुभ होकर शुभफल देनेवाला होता है (वह द्वितीय-मारक 
स्थान का स्वामी होने से श्रशुभफल देनेवाला होता है) यह 
मध्य-योग है 1 
{ २ ) छुभयोगः--लग्नाधिपति बुध और द्वितीय स्थान का स्वामी शुक्र और 
नवम स्थानाधिप शुक्र और ददामस्थानाधिप बुध इन दोनों के 
सह स्थान और साहचर्यं योगों के कारण (सामान्य 
केन्द्राधिपत्य दोष होते हुए भी) राजयोगकारक होने से ' 
शुभफलदायक हैं | 
€ १ ) अशुभयोगः-मंगल स्वयं पापग्रह होकर श्लोक ६ के अनुसार तृतीय 
और AF स्थानों का स्वामी होने से AUN है और 
अशुभफल देनेवाला होता है | 
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(२) अशुभयोगः-गुरु चतुर्थ और सप्तम केन्द्रों का स्वामी होने से श्लोक ७ 
और १० के अनुसार बलवान्‌ केन्द्राधिपतित्व दोष के कारण 
और सप्तम-मारक स्थान का भी स्वामी होने से अशुभ 
होकर श्रशुभफल देनेवाला होता है । 

(2) अशुभयोगः-चन्द्रमा एकादश स्थान का अधिपति होकर श्लोक ६ के 
अनुसार अशुभ होकर अशुभफल देनेवाला होता है | 

(४) अशुभयोग:-शनि पंचम (त्रिकोण) स्थान का स्वामी होकर स्वयं पापग्रह 
है ओर षष्ठ स्थान का स्वांमी होने से श्लोक ६ के अनुसार 
अशुभफल देनेवाला होता है | 

- निष्फळ योग:---(१) गुरु + शुक्र; (२) गुरु + शनि ( दोनों ही ग्रह दूषित 
होते हैं । 

सफळ योग :--(२) बुध + शुक्र; (२) बुध + शनि ( सदोष ), शनि दूषित 
होने से सदोष राजयोग है परन्तु श्लोक १५ के अनुसार एक 
ही ग्रह दूषित हो तो राजयोग में बाधा नहीं पहुंचती | 


तुला लग्न १ ला पाठ 


जीवार्कमहिजाः पापाः, व्यि 
शनेइचरबुघी शुभौ। ति “तुला ७ >< ५ 
भवेतां राजयोगस्य कारको, त 
9 0 


चन्द्रतत्सुतो ॥२८॥ 
कुजो निहन्ति जीवाद्याः, PS 


परे मारकलक्षणाः | 
निहन्तारः फलान्येवं फाव्यो न तु FET: ॥२९॥ 


२ रा पाठ 
जीवाकंभूसुताः पापाः शनेइचरबुधौ झुभौ | 
भवेतां राजयोगस्य कारकौ 'न्द्र-चन्द्रजो ॥३०॥ 


कुजो निहन्ता जीवाद्याः परे मारकलक्षणाः | 
निहन्तारः फलान्येवं ज्ञातव्यानि तुळाभवे ॥३१॥ 


३ रा पाठ 
राजयोगकरः साक्षादेक पवांशुमरसुतः ॥३२॥ 
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४ था पाठ 


जीवारक॑महिजाः पापाः शनेश्‍चरवुधी शुभौ | 
राजयोगकरंः साक्षाद्‌ एक पुवांशुमत्सुतः ॥३३॥ 
भवेतां राजयोगस्य कारकाविन्दुतत्सुतो | 
कुजः साक्षान्न हन्ता स्यान्‌ मारकत्वेन ळ क्षितः ।।३४।। 
जीवादयो निहन्तारो भवेयुः पापिनो अहा: | 
शुभाशुभफलान्येवं ज्ञातव्यानि चुलाभुवः 11241! 

( ५ ) ला पाउः--गुरु, रवि और मंगल पाप उत्पन्न करनेवाले हैं । शनि और 
बुध शुभफलदायक हैं। कारण गुरु तृतीय और पष्ठ स्थानों 
का स्वामी है; रवि एकादश स्थान का स्वामी है, और 
मंगल द्वितीय और सप्तम स्थानों का स्वामी होने से 
मारकेश है। 

शनि त्रिकोण और केन्द्र का अधिपति है और वुध 
त्रिकोणपति है इसलिए, ये दोनों ग्रह शुभफल उत्पन्न करते 
हैं । चन्द्रमा दशम स्थान का स्वामी है और बुध नवम-भाग्य 
स्थान का स्वामी है इसलिए इन दोनों का .योग राजयोग 
-- करनेवाला होता है । मंगल द्वितीय और सप्तम स्थान का 
स्वामी होने.से मारक है । गुरु, रवि और मंगल इनकी 
दशान्तदेशाश्रों में मृत्यु की सम्भावना होती है इस प्रकार 
तुला लग्न के फल समझना । शुक्र लग्नेश और EAT 

होने से शुभ है । 1 

( २ ) रा पाठः--इस पाठ में शुक्र का उल्लेख नहीं है | शेप सब १ ले पाठ 

` के भ्रनुसार ही शुभाशुभ ग्रह हँ | 

(३) रा पाठः--इस पाठ में दानि अकेला राजयोग करता है ऐसा कहा है 
कारण वह चतुर्थ (केन्द्र) और पंचम (त्रिकोण) का स्वामी 
है । इसपर से यह स्पष्ट है कि दूसरे (२) पाठ में वुध 
चन्द्र के योग को अधिक महत्व नहीं दिया गया है। 

(२) था पाठ:--तुला लग्न हो तो, गुरु, रवि और मंगल श्रशुभफल देते हैं | 
शनि और बुध शुभफल देते हैं श्रकेला शनि प्रत्यक्ष रूप से 
राजयोगकारक होता है । मंगल मारक लक्षणों से युक्त हो 
फिर भी स्वयं मारक नहीं बनता। गुरु आदि करके अशुभ 
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ग्रह मारक हैं तुला लग्न में जन्म हो तो ज्ञातियों ने इस 
प्रकार शुभाशुभ फल समझना। 


स्पष्टीकरणः-- 

तुला लग्न हो तो गुरु, रवि और मंगल अशुभफल देते हैं। शनि ग्रकेला 
राजयोग करता है | कारण वह केन्द्र और त्रिकोण दोनों का स्वामी है | बुध 
द्वादशेश होने से AMA होता है परन्तु वह त्रिकोणपति होने से उसका शुभग्रह 
से सम्बन्ध शुभफलदायक माना गया है 1 पहिले पाठ के अन्तिम चरण में 
ग्रंथकार ने कहा है कि “काव्यो न तु तुलाभव:” याने मंगल, गुरु तथा सूर्य 
जिस प्रकार से मारक होकर मनुष्य का नाश करनेवाल होते हैं उस प्रकार 
शुक्र नहीं है ।. इस पर से ऐसा मालूम देता है कि ग्रंथकार ने शुक्र के सम्बन्ध 
में यहाँ कुछ भी नहीं लिखा है। पाठ २,३,४ इनमें तो शुक्र का कुछ भी 
उल्लेख नहीं है । शुक्र लग्नेश होने के नाते केन्द्राधिपति है और केन्द्राधिपति 
होने के कारण वह कदाचित्‌ अशुभफल देता है और वह क्वचित्‌ शुभफल 
देगा क्योंकि वह अष्टम स्थान का स्वामी भी है इसलिए कदाचित ग्रंथकार ने 
शुक्र का विशेष उल्लेख किया हुआ नहीं है परन्तु श्लोक & के अनुसार यदि 
अष्टमेश लग्नेश भी हो तो श्रशुभफल नहीं देता ऐसा कहा है | 

तुळा ठग्न के लिए शुभाशुभ योग 

( ५ ) शृभयोगः-शनि निसर्गतः स्वयं पापग्रह होकर भी चतुर्थ केन्द्र का स्वामी 
होने से एलोक ७ के अनुसार वह शुभ माना गया है ओर 
* साथ ही साथ वह पंचम (त्रिकोण) का स्वामी भी होने.से . 
शलोक ६ के अनुसार शुभ होकर शुभफल देनेवाला होता है । 

(२) छुभयोग:-बुध नेसगिक शुभग्रह है और वह नवम ( त्रिकोण ) स्थान 
का स्वामी होने से श्लोक ६ के अनुसार शुभ होकर शुभफल 
देनेवाला होता है। 

(३ ) झछुभयोगः-दशम केन्द्र को अधिपति चन्द्रमा श्लोक ११ के अनुसार दूषित 
नहीं होता और उसका नवमाधिपति बुध से स्थानाधिपत्व 
साहचर्यं योग हुआ तो वह राजयोग होता है और शुभफल- 
दायक होता है | 

( ४ ) झुभयोग:-शुक्र प्रथम ( निर्बल ) केन्द्र का स्वामी होकर FEF स्थान 
का भी स्वामी होता है। श्लोक & के अनुसार वह लग्नेश 
होने के कारण शुभ होता है और शुभफल देनेवाला होता है | 


३४४ 


(3) अझुभयोग :--गुरु तृतीय और षष्ठ स्थान का स्वामी होने से श्लोक ६ के 
अनुसार अशुभफल देने वाला होता है | 
(२) अशुभयोग :--सूर्यं नैसगिक स्वयं पापग्रह है और वह एकादश स्थान का 


د ~ 


स्वामी होने से अशुभ होता है और अशुभफल करता 
(३) अशुभयोग --मङ्गल स्वयं पापग्रह है और वह द्वितीय तथा सप्तम स्थानों 
का स्वामी ( मारक स्थानों का स्वामी ) होने से ग्रशुभफल 
देता है | 
निष्फळ योग'-(१) मंगल + वुध 
सफल योग :-(१) शुक्र - शनि; (२) शनि अकेला; (३) बुध + शनि 
(श्रेष्ठ) दो त्रिकोणेश का केन्द्रेश के साथ सम्बन्ध होता है | 
(४) शनि+ चन्द्रमा; (५) चन्द्र + बुध; (६) बुध + शुक्र; 
(७) मङ्गल + शनि ( निकृष्ट श्रौर सदोष ) कारण मङ्गल 
मारकेश होता है और दो मारक स्थानों का स्वामी है । 


वृश्चिक लग्न 

१ ळा पाउ 
सोम्यभौमासिताः पापाः शुभ गुरु-निशाकरो | 
सूर्याचन्द्रमसावेव भवेतां योगकारको ॥३६॥ 
जीवो निहन्ता सोम्याद्या हन्तारो मारकाह्वयः | 

तत्त'फळानि विज्ञेयान्येवं वृश्चिकजन्मन; 1132011 

२ रा पाठ 
बुधछुक्राकतनया: पापाः सुरगुरुः शुभः | 
सू्याचन्द्रमसावेव भवेतां योगकारको ॥३८॥ 
जीवो निंहन्ता सौम्याद्या हन्तारो मारकाह्वयाः | 
तत्तत्फलानि , विज्ञेयान्येवं बृश्चिकजन्मनः ॥३९॥ 


> ३ रा पाठ 


सौस्यभौमसिताः पापाः झुभौ र॒वि-निशाकरो | 
सूर्याचन्द्रमसावेष भवेतां योगकारको ॥४०॥ 
जीवो निहन्ता सोम्याद्या हन्तारो मारकाह्वयाः | 
तत्तत्फलानि विज्ञेयान्येवं वृश्चिकजन्मनः ॥४१॥ 
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४ था पाठ 
चुध्युक्राकतनय़ा: पापाः सुरगुरुः शुभः | 
सूर्याचन्द्रमसावेत्र भवेतां योगकारको ॥४२॥ 
जीवो न हन्ता सौम्याद्या हन्तारो मारकाह्न याः | 
तत्तत्फलानि विज्ञेयान्येवं वृश्चिक जन्मनः ॥४३॥ 

१ ला पाठ --बुध अष्टमेश और एकादशेश होता है । इसलिए, मङ्गल लग्नेश 
और षष्ठेश होता है इसलिए, शनि तृतीयेश atx चतुर्थेश होता है 
इसलिए, तीनों ही ग्रह त्रिषडायेश होते हैं इसलिए, श्रशुभफल 
देते हैं गुरु धनेश-मारक स्थान का' स्वामी होता है फिर भी 

- वह पंचम (त्रिकोण) स्थान का स्वामी होता है इसलिये INIT 
देता है। रवि दशमेश और चंद्रमा नवमेश होता है इसलिये 
इनकी युति होने से राजयोग उत्पन्न करता है । गुरु (और शुक्र) 
ये मारक स्थानों के अधिपति हैं परन्तु इनका यदि बुधादि पाप- 
ग्रहों से सम्बन्ध (योग) होवें तो वे मनुष्य के लिए मारक 
बनते हैं । इस प्रकार वृश्चिक लग्न के लिए शुभाशुभ ग्रह कहे हैं। 

२ रा पाठ :-प्रथम पाठ के समान ही अशुभफल बुध और शनि को कहकर 

उनमें मङ्गल की जगह शुक्र लिया गया है कारण वह व्यप्रेश 
और सप्तमेश होता है इसलिए श्रशुभफल देता हैं | प्रथम पाठ में 
गुरु चन्द्र इनको MA कहा है तो इस पाठ में चन्द्रमा को उड़ा 
दिया है। शेष सब प्रथम पाठ के अनुसार है | 
३ रा पाठ :-प्रथम पाठ के श्रनुसार अशुभग्रह लिए हें परन्तु शुभग्रहों में गुरु 
को उड़ा दिया गया है और रवि को लिया है । तीनों पाठों में 
रवि चन्द्र का ही राजयोग कहा है | गुरु स्वयं मारक नहीं बनता 
एसा दूसरे श्रौर तीसरे पाठ में कहा है । 
था पाठ :-वश्चिक लग्न के लिए बुध, शक्र और शनि अशभफल देते हैं । 
गुरु शुभफल देता है । रवि चन्द्र का योग राजकारक योग होता 
है । मङ्गल स्वयं मारक नहीं होता । बुध श्रादि करके अशुभ ग्रह 
` मारक होते हैं | वृश्चिक लग्न के लिए ज्ञाता्रों ने इस प्रकार 
शुभाशुभफल समझना | 
स्पष्टीकरण :-वृश्चिक लग्न के लिए बुध नैसगिक शुभग्रह होने पर भी यहाँ 
पर ग्रष्टम और एकादश स्थानों का स्वामी होने से पापग्रह के समान माना 
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गया है । कारण वह शुभफल देने वाला होता है। मंगल और शनि ये 
स्वाभाविक तौर पर पापग्रह हैं फिर भी यहाँ पर मंगल लग्नेश और षष्ठेश 
होने से अशुभ है श्रौर॒ शनि चतुर्थेश होने से शुभ है । लेकिन तृतीयेश होने के 
कारण से अशुभ हुआ । इस प्रकार वुध, मङ्गल और शनि ये तीनों त्रिपडाय- 
पति. हैं । रवि चन्द्र का योग नवमेश (त्रिकोण) wre दशमेश (केन्द्र) का 
होने से राजयोग कहा है और यह श्रेष्ठ योग है | पहिले पाठ में गुरु चन्द्र 
का योग राजयोगकारक कहा है उसका कारण गुरु धनेश होने से ALA परन्तु 
पंचमेश (त्रिकोणेश ) होने से शुभ माना है और उसका चन्द्रमा से (नवमेश) 
याने दो त्रिकोणपति का योग होता है इसलिए राजयोग कहा है परन्तु 

यह योग रवि चन्द्र के योग की अपेक्षा कम श्रेणी का राजयोग होता हे । यहाँ 
पर एक जगह तो गुरु को शुभ कहकर तुरन्त ही 'जीवो निहन्ता? ऐसा कहा हैं 
याने गुरु मनुष्य का विनाश करता हे ऐसा कहा sl इस पर से ऐसा मालूम 
पड़ता हुँ कि गुरु व्रिकोणेश होने से उसे शुभत्व-प्रदान कर दिया, वह धनेश हैं 
याने मारकेंश है इसलिये उसे विनाश कर्ता माना गया है । यह भी स्वाभाविक 
ही है। परन्तु विचार करते ऐसा दिखाई पडता है कि गुरु और शुक्र ये दोनों 
मारक स्थानों के श्रधिपति होकर भी उनका यदि ब्रुधादि ग्रहों से योग होवे तो 


वे मारकेश के समान ग्रशुभफल देते हैं ऐसा भी कहा है | ऐसा योग नहीं होता 
हो तो इसका अर्थ तो ऐसा हुआ कि गुरु और शुक्र मारक नहीं बनेंगे । बुधादि 
अशुभग्रह जो कहे गये हैं उतकी दशान्तर्दशा में श्रनिष्टफल - मिलेगा और मनुष्य 

. के सौख्य का विनाश होगा यह स्पष्ट है | लेखक के मत में वृश्चिक लग्न को 
शनि की महादशा में गुरु को अंतर्देशा अथवा शनि की महादशा में शुक्र की 
श्रंतदशा मारक होगी | 


वृश्चिक लग्न के लिए TAN योग 

(५) झुभग्रोग :--गुरु पंचम . (त्रिकोण) स्थान का स्वामी होने से शुभ है और 

शुभफलदायक होता हे | 

(२) छुभयोग :--चन्द्रमा नवम (त्रिकोण) स्थान का स्वामी होने से शुभ है 
A शुभफलदायक होता है | 

(३) छभयोग :--सूर्य दशम (केन्द्र) स्थान का स्वामी होने से शुभ है और 
चन्द्रमा नवम स्थान का स्वामी होने से इन दोनों का सह- 
स्थानपतित्व योग उत्तम होकर शुभफल दायक है | 


(२) छुभयोग :--सूर्यं दशम (केन्द्र) का स्वामी होने से श्लोक ७ के अनुसार 
शुभफलदायक है (पाठान्तर के अनुसार ) 
(५) अछभयोग :--बृध अष्टम औरौर एकादश स्थान का स्वामी होने से ATA 
और श्रशभफलदायक है | 
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(२) अछुभयोग :--मंगल स्वाभाविकतः पापग्रह है और वह षष्ठ स्थान का स्वामी 


होने से श्लोक ६ के श्रनुसांर अशुभ है (और निर्बेल लग्न केन्द्र 
का स्वामी होने से निबंली है) और श्रशुभ फलदायक है। 


(३) अझुभयोग :--शनि स्वयं स्वाभाविक पापग्रह है और वह चतुर्थ केन्द्र का 


स्वामी होकर तृतीय स्थान का अधिपति होने से ATF है 
और श्लोक ६ के अनुसार अशुभफल दायक है | 


(४) .अझुभयोग :--शुभ योगकारक जो भी माना गया है फिर भी वह मारक 
(द्वितीय) स्थान का स्वामी होने से अशुभफल देने वाला है। 


(५) अझुभयोग :- शुक्र सप्तम (मारक) स्थान का स्वामी होकर केन्द्राधिपति 
होने से श्लोक ७ और १० के अनुसार अशभ है और ग्रश भ- 
फल दायक हैं | 


निष्फल्योग :---( १) मंगल + गुरु; (२) गुरु + शुक्र (दोनों ग्रह दूषित होते हैं) 
सफलयोग :—(q) चन्द्र + मंगल (सदोष) ;. (२) चन्द्र + शनि ( सदोष); 
(३) चंद्र + सूर्य; (४) चंद्र + शुक्र (सदोष) 
घनु Bia 
१ ला पाठ 
एक एव कविः पापः झुभौ सौम्यदिवाकरो | 
योगो भास्करसोम्याभ्यां निहन्ता भास्वतः सुत:॥ ४ ४। । 
घ्नन्ति झुक्रादयः पापा मारकत्वेन रक्षिताः | 
ज्ञातव्यानि फंळान्थेवं चापजस्य मनीषिभिः ॥ ४५॥` 
२ रा पाठ 
एक पापः HEN war भोमदिवाकरो | 
युक्तो भास्करभाोमाभ्याम्‌ न हन्ति रविनन्दनः ॥४६॥ 
ध्नन्ति शुक्रादयः पापाः हन्तृलक्षणळक्षिताः |. 
ज्ञातप्यानि फळान्येवं चापजस्य मनीषिभिः ॥४७॥ 
३ रा पाठ 
एक एव कविः पांपः झुभौ भोमदिवाकरो | 
योगो भास्करसोम्याभ्यां न तु हन्तां मत्सुतः ॥४८॥ 
घ्नन्ति RA: पापाः मारकत्वेन लक्षिताः 
ज्ञातव्यानि फलान्येवं IAT मनीपिभि : ॥४९॥ 


स्पष्टीक रण 
पहिला पाठ :--धनु लग्न के.लिए शुक्र एक मात्र पापफल देने वाला है 
कारण .वह षष्ठ और एकादश स्थानों की स्वामी है बुध और रवि शुभफल दायक 
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हैं कारण बुध सप्तम और दशम स्थानों का स्वामी होकर सूर्य नवम (भाग्य) का 
स्वामी है । इन दोनों ग्रहों का योग होवे तो राजयोग जानना । शनि मृत्युदायक 
है। प्रसी प्रकार शुक्रादि पापग्रह अपनी दशान्तर्दशा में मृत्यु प्रद होते हैं । 

दूसरा पाठ :-- शुक्र षष्ठेश और एकादशेश होता है इसलिए वुध बलवान 
( सप्तम ) मारक स्थान का स्वामी और दशम केन्द्र का स्वामी होता है इस- 
लिए ये दोनों ग्रह शुभफल देते हैं। मंगल पंचमेश और द्वादशेश होता है इसलिए 


शुभफल देता है । सूर्य नवम स्थान का स्वामी होता है इन दोनों की युति होवे 
तो योगकारक होती है । शनि स्वयं मारक नहीं बनता । शेप सब पहिले 
पाठ के अनुसार है । 


तीसरा पाठ :---अकेला शुक्र अशुभ फल देता है (पहिले पाठ के अनुसार) ; 
मंगल और सूर्य शुभफल देते हैं (दूसरे पाठ के अनुसार); रवि बुध का योगः 
पहिले पाठ के अनुसार लिया है । पहिले और तीसरे पाठ में वुध को अशुभत्व 
नहीं दिया है। शनि मारक होता है (पहिले पाठ के अनुसार) ; शनि स्वयं 
मारक नहीं होता (दूसरे और तीसरे पाठों के अनुसार) 1 

शुक्र को तीनों पाठों में मारक होता है ऐसा कहा है । दूसरे पाठ में बुध की 
अशुभ ग्रहों में गणना की है । उसका कारण कदाचित्‌ बुध केन्द्राधिपति और मारक 
स्थान का स्वामी होता है, ऐसा मालूम होता है । दूसरे पाठ में बुध को निकालकर 
उसकी जगह मंगल को लिया है परन्तु मंगल पंचमेश और व्ययेश होता 
है । इस ग्रंथकार की एक विशिष्ट विचार धारा दिखाई पड़ती है वह ऐसी है 
कि व्ययेश पापग्रह हो तो वह पापफल नहीं दे सकता और वह शुभफल देता 
है। प्रसंगों में शुभग्रह भी व्ययेश हो तो शुभफल देते हैं ऐसा मिथुन और तुला 
लग्नो के विवेचनों में बुध और शुक्र की राजयोगों में गणना की गई हैं इस पर से 
व्यय स्थान अथवा व्ययेश पापफल देने वाले नहीं होते यह सिद्ध होता है । वे 
अन्य ग्रहों के साहचर्यानुसार फल देते हैं। इस पर से रवि बुध का योग प्रथम 
श्रेणी का होता है । तो रवि मंगल योग द्वितीय श्रेणी का होता है | परन्तु धनु 
लग्न कों शुक्र को छोड़कर शेष सव ग्रह शुभफल देते हैं । मात्र चन्द्रमा धनु लग्न 
के लिए AAT होता है | इसे ग्रष्टमेश का दोष नहीं होगा | परंतु ATT 
दशान्तर्दशा में श्रनिष्टफल देता है । इस प्रकार धन्‌ लग्न के ग्रहों के शुभाशुभत्व 
के विचार हैं । 

सूर्य جو‎ शनि इस लग्न के लिए पहिले पाठ में विघातक माना गया हे 
कारण ag द्वितीय और तृतीय इन दोनों श्रशुभ स्थलों का स्वामी होता है। 
द्वितीय और तृतीय ये दोनों स्थानों में क्रमशः मकर और कुंभ राशियाँ आदी हे 


और उनका स्वामी शनि ही होता है इसलिए शनि भ्रनिष्टकारक होकर मारकेश 
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है । निसर्गतः शनि स्वयं पापग्रह है और इन सत्र कारणों की वजह से वह पाप- 

ग्रह ठहराया गया है और वह अपनी दशान्तर्दशा में अशुभफल देगा इसमें सन्देह 

नहीं है। गुरु और चंद्रमा के विषय में यहाँ पर कुछ भी उल्लेख नहीं है गुरु 

चतुर्थ केन्द्र का स्वामी होने से शुभफल देने वाला नहीं होता और उसी प्रकार 

चन्द्रमा श्रण्टम स्थान का अधिपति होने के कारण से शुभफल देने याला 

नहीं होता । क N 

ag लग्न के लिए शुभाशुभ योग: | 

(१) शुभयोग :-- सूर्य निसर्गतः पापग्रह है फिर भी नवम (त्रिकोण) का 
स्वामी होने से श्लोक ६ के अनुसार शुभ माना गया 
है और शुभफल दायक होता है | 

(२) छुभग्रोग :— मंगल नैसर्गिक पापग्रह है फिर भी पंचम (त्रिकोण) 
स्थान का स्वामी होने से श्लोक ६ के अनुसार शुभ 
माना गया होकर शुभफलदायक होता है | 

(३) छुमयोग :-- बुध दशम केन्द्र का स्वामी होने से ग्रौर सूर्य नवम 
(त्रिकोण) स्थान का स्वामी होने से इन दोनों का 


स्थान साहचर्य योग उत्तम माना गया है और वह उत्तम 
फलदायक होता है । 


(१) अञ्जभयोग :--शुक्र नैसगिक शुभग्रह होने पर भी षष्ठ और एकादश 
स्थानों का स्वामी होने से अशुभ होकर अ्रशुभफल देने 
वाला होता है | 

(२) अछुभयोग :--शनि द्वितीय स्थान का स्वामी होकर तृतीय अशुभ स्थान 
का भी स्वामी होने से वह अशुभफलदायक होता है | 

(३) अञ्जभयोग :--बुध सप्तम (मारक) स्थान का और दशम (केन्द्र स्थान) 

स्थानका स्वामी होने से श्लोक ७ के अनुसार वह 
अशू भफल देने वाला होता है | 

(४) अझुभयोग :--गुरु लग्न और चतुर्थ केन्द्र स्थान का स्वामी होने से श्लोक 
७ और १० के अनुसार HIATT दायक होता है। | 

(५) अछभयोग :--चन्द्रमा अष्टम स्थान का स्वामी होने से अशुभफलदायक 
होता है । 

निष्फळ. योग :— (१) मंगल--बृध 

सफळ योग :-- (१) मंगल + ग्रु; 

(२) सूर्य +गुरु; - 
(३) सूर्य + बुध ( निकृष्ट ) 1 
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मकर लग्न 
शला पाठ | 
कुजजीवेन्दवः पापाः झुभौ भार्गवचन्द्रजौ | 
स्वयं चैव निहन्ता स्यान्मन्दो भौमादयः परे ॥५०॥ 
तल्लक्षणा निहन्तारः कविरेकः सुयोगक्कत्‌ । 
ज्ञातव्यानि फलान्येवं विवुधैर्ंगजन्मनः ॥५१॥ 


रेरा पाठ 

कुजजीवेन्द्वे: पापाः झुभौ भार्गवचन्द्रजौ | 

राजयोगकरः सांक्षाद्‌ एक एव HT: सुतः ॥५२॥ 

चन्द्रात्मजेन ` ` संयुक्तो विरोपफल्दायकः | 

स्वयं चेव-न हन्ता स्यात्‌ मन्दो भोमादयः परे ॥५३॥ 

निहन्तारः पापिनस्ते मारकरवेन लक्षिताः | 

ज्ञातव्यानि gaat फलानि मगजन्मनः ॥५४॥ 

AIT पाठ 

कुज-जीवेन्द्व: पापाः शुभो भार्गवचन्द्रजौ | 

स्वयं मन्दो न हन्ता स्याद्धन्ति भौमादय: परे ॥५५॥ 

तद्लक्षणसमायुक्ताः कविरेकः सुयोगकृत्‌ | 

- मुगळग्नोद्भवस्यैवं फलान्यूह्यानि सूरिभिः ॥५६॥ 
स्पष्टीकरण :-- 
पहिला पाठ :--मकर लग्न हो तो मंगल, गुरु और चन्द्रमा पापफलं करने 

वाले होते हँ । कारण मंगल एकादश स्थान का स्वामी होता है, गुरु तृतीय 
स्थान का स्वामी होता है और चन्द्रमा सप्तम स्थान (मारक स्थान) का स्वामी 
होता है । शुक्रं और बुध शुभफलदायक हैं कारण शुक्र त्रिकोण और दशम 
केन्द्र का स्वामी होता है । और वुध त्रिकोण का स्वामी होता हैं शनि और 
भौमादि पाप फलदायक ग्रह श्रपनी दशा श्रौर ATE में मृत्युप्रद होते हैं | 
. दूसरा पाठ :--मकर लग्न हो तो मंगल, गुरु और चन्द्रमा अशुभफल 
देते हैं। शुक्र और बुध शुभफल देते हैँ। श्रकेला शुक्र राजयोगकारक होता 
है । बुध शुक्र योग हो तो विशेष फलदायक होता है। शनि स्वयं मारक 
नहीं बनता । मंगल आदि करके भ्रशुभग्रह मारक लक्षणों से युक्त हों तो. 
मारक बनते हँ । मकर लग्न में जन्म हो तो ज्ञातों ने इस प्रकार शुभाशुभ 


कल समझना | 
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तीसरा पाठ :--मकर लग्न हो तो मंगल, गुरु और चन्द्रमा पापफलंद होते 
. हैं। बुध और शुक्र शुभ फलदायक होते हैं । शनि मारक होने पर भी स्वयं 
मारक नहीं बनता । मंगल, गुरु चन्द्रमा मारक लक्षणों से युक्त हों तो मारक 
बनते हैं । : 
शुक्र अकेला सुयोग करने वाला होता है, मंगल चतुर्थेश और एकादशेश, 
गुरु तृतीयेश और व्ययेश और चन्द्रमा सप्तम (मारक) केन्द्र का बलवान मारक 
स्थान का स्वामी होने से श्रशुभफल दायक हैं | शुक्र दशमेश ( याने केन्द्रका ) 
और पंचमेश ( त्रिकोण ) होने से अकेला राजयोग कारक बनता है। इस 
शुक्र के साथ बुध का योग होव तो उत्तम राजयोग होगाँ, कारण बुध षष्ठेश 
होने पर भी नवम (ल्ञिक्रोण) का स्वामी होने से बुध + शुक्र योग श्रेष्ठ प्रकार 
का राजयोग करनेवाला है । शनि स्वयं लग्नेश होकर द्वितीय स्थान का स्वामी 
है फिर भी मारकेश होने पर मारक नहीं बनता । मारक शनि स्वयं लग्नेश है। 
मंगल आदि पापग्रह मारक लक्षणों से युक्त हों तो मारक बनते हैं । यहाँ पर 
रवि को बिलकुल नहीं लिया है कारण रवि अ्रष्टम स्थान का स्वामी होकर 
उसे अष्टमेश होने का दोष नहीं होता । चन्द्रमा सप्तम ( मारक स्थान ) और 
केन्द्र का स्वामी होने से उसे अल्पदोष है | 
मकर लग्न के लिए शभाशुभ योग :-- 


(१) छुभ योग :- शुक्र स्वयं श्‌भग्रह है वह पंचम ( त्रिकोण ) स्थान का 
स्वामी होने से श्लोक ६ के अनुसार शुभ है और दशम 
स्थान का अधि पति होने से प्रबल दूषित होता है । परन्तु 
बुध के साथ नवम स्थानाधिपत्य के साहचर्य योग के 
कारण वह शुभ बनता है और शुभ फल देता है । 

८ २) ga योग :--बुध स्वयं शुभग्रह है श्रौर नवम ( त्रिकोण स्थान ) का 
स्वामी होने से श्लोक ६ के ग्रनुसार शुभ होता है परंतु 
OSS स्थान का स्वामी होने से श्लोक ६ के अनुसार अशुभ 
होता है । उससे शुक्र के साथ स्थानाधिपत्व साहचर्य के 
योग के कारण वह शुभ होता है और शुभफल देता हे । 

(१) अछुभ योग :--मंगल स्वयं पापग्रह है । वह चतुर्थ केन्द्र स्थान का स्वामी 
होने से श्लोक ७ के अनुसार शुभ होता है परन्तु एकादश 
स्थान का स्वामी होने से श्लोक ६ के अनुसार AYA 
है और अशुभ फल देनेवाला होता है | 
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(2) अछुभ योग :--गुरु स्वयं शुभग्रह हैं परन्तु वह तृतीय स्थान का स्वामी 
होने से श्लोक ६ के अनुसार अशुभ है । गुरु व्यय 
स्थान का भी स्वामी होने से AYA है। और अशुभ फल 

4 देनेवाला होता है | 

(3) aga योग :- चन्द्रमा शुभग्रह है। वह सप्तम (मारक स्थान) स्थान 
का अधिपति है और केन्द्राधिपत्य दोष के कारण श्लोक 
११ के अनुसार स्वल्प दूषित होता है इसलिए वह अशुभ 
माना गया है और श्रशुभफल देता है | 

(e) aga योग :--शनि स्वयं पापग्रह है और वह द्वितीय (मारक) स्थान 
का स्वामी होने से ग्रशुभफल देनेवाला होता है । 

निष्फ योग :--यह एक ऐसी कुंडली है जिसमें निष्फल योग 


नहीं बनता । 
सफळ योग :--(१) शुक्र अकेला राजयोग करनेवाला है; (२) शुक्र + 


शनि; (३) बुध +शुक्र श्रेष्ठ योग श्लोक २० के 

अनुसार; (४) शुक्र + मंगल (सदोष); (५) बुध + 

शनि (सदोष); (६) चन्द्र वृध (सदोष); (७) 

चन्द्र + शुक्र ( सदोष ) चन्द्रमा दोष युक्त है; (८) 
_ मंगल + वुध ( कनिष्ठ ) कारण मंगल एकादशेश होने 

से दूषित है और बुध षष्ठेश होने से दूषित है | दोनों 

दूषित होने से निकृष्ठ योग होता है | 

कुम्भ लग्न 


१ ला पाठ 
जीवचन्द्रकुजाः पापा एको दैत्यगुरुः Bw 
राजग्रोगकरो भौमः कविइचेव IER: wasn 
निहन्ता घ्नन्ति भोमाद्या मारकत्वेन लक्षिताः | 
एवमेव फलळान्यूह्यान्येतानि घरजन्मनः ॥५८॥ 

र्रा पाठ 
कुजजीवेन्दवः पापा एको दैत्यगुरुः IN: | 
राजयोगकरो xima एक्रो दृहस्पतिः ॥५९॥ 
निहन्ता घ्नन्ति भौमाद्या मारकत्वेन निरिताः | 
ज्ञातव्यानि वुधैरेवं फलानि घरजम्मनः ॥ ६०॥ 
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स्पष्टीकरण :-- 

गुरु, चन्द्र, मंगल पापफल उत्पन्न करने वाले होते हैं, कारण गुरु मारकेश 
और एकादशेश है | चन्द्रमा षष्ठेश है और मंगल तृतीयेश है । शुक्र शुभफल 
उत्पन्न करने वाला हैं कारण शुक्र ( त्रिकोण और केन्द्र का स्वामी ) नवमेंश 
अर चतुर्थेश है । मंगल और शुक्र इनका योग होवे तो राजयोग होता है 
गुरु मारकेश और एकादशेश होने से वह अपनी दशान्तर्दशा में मृत्युप्रद हो सकता 
है । इस प्रकार चन्द्रमा और मंगल भी अपनी दशान्तर्दशा में मृत्युप्रद होते हैं । 

दूसरे पाठ के अनुसार मंगल, गुरु और चन्द्रमा श्रशुभफल देते हैं। शुक्र 
अकेला शुभफल देता है । मंगल शुक्र योग राजयोग कारक होता है । गुरु 
स्वयं मारक नहीं बनता । मंगल आदि करके अशुभ ग्रह मारक लक्षणों से 
युक्त हों तो वे मारक होते हैं । कुंभ लग्न में जन्म हो तो इस प्रकार शुभाशुभ 
फल समझना । 

मकर और कुम्भ लग्नों के सब ग्रह योग शुभाशुभत्वं की दुष्टि से समान 
हैं सिर्फ इन दोनों लग्नों के मारक ग्रहों में जो फरक है वह मकर लग्न को 
शनि होता है तो कुम्भ लग्न को गुरु होता है । कुम्भ लग्न में शुक्र अकेला शुभ- 
फल देता है इसका कारण वह चतुर्थ (केन्द्र) और नवम (त्रिकोण) स्थानों का 
स्वामी होता हैं । मंगल शुक्र योग राजयोग होता है ऐसा कहने का हेतु मंगल 
तृतीयेश और दशमेश और शुक्र चतुर्थेश और TAT होता है-यही है। इस - 
लग्न में रवि का विचार किया हुआ नहीं दिखाई देता परन्तु रबि बलवान्‌ मारक- 
सप्तम स्थान का स्वामी होता है इसलिए अशुभफल देगा परन्तु मारक नहीं 
होगा । गुरु, चन्द्र आदि करके मारक बनते हैं। यहाँ पर बुध शुक्र का योग, 
वेन्द्र त्रिकोण याने चतुर्थेश और पंचमेश इनका होने से शुभफल तो मिलेगा 
परन्तु यह योग सदोष है। उसी प्रकार बुध के संबंध में भी इंस लग्न में कुछ 
भी उल्लेख नहीं हैं । बुध त्रिकोण का स्वामी होकर वह FEAT भी हैं। 
कुम्भ लग्न के लिए शुभा शुभ योग :-- 

(१) छभयोग :-- शुक्र स्वयं शुभग्रह है । श्लोक ११ के अनुसार केन्द्रांधि- 
पत्य दोष से यंद्यपि दूषित है फिर भी वह नवेम (त्रिकोण) 
स्थानं का स्वामी होने से श्लोक ६ के अनुसार शुभ है 
और शुभफल देने वाला है 1 

(२) छभयोग :- मंगल नंसगिक पापग्रह है परन्तु श्लोके ७ केः अनुसार 
दशम केन्द्र कां स्वामी होने से शुभ हैं और शुमंफलदीयक 
होता है । 

२३ 
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(३) शुभयोग :-- नवम तथा दशम पति शुक्र और मंगल के साहचर्य योग के 
कारण से राजयोग हो सकता है और शुभफल देने वाला 
होता है | 

(४) छुभयोग :-- बुध स्वयं शुभग्रह है ग्रौर यहाँ पर पंचम (त्रिकोण) 

न स्थान का स्वामी होने से श्लोक ६ के अनुसार शुभ है 
(और अष्टम स्थान का स्वामी होने से ग्रशुभ है) यहाँ 
पर इसके शुभफल मिलेंगे | 

(१) अञ्जभयोग :--गुरु नेसगिक शुभग्रह है परन्तु द्वितीय इस मारक स्थान 
का अधिपति होने से और एकादशेश होने से श्लोक ६ के 
अनुसार भ्रशुभफल देने वाला होता है | 

(२) अझुभयोग :- चन्द्रमा शुभग्रह है परन्तु षष्ठ स्थान का स्वामी होने से 
यहाँ पर अशुभ है और श्रशुभफल देने वाला होता है 

( ३ ) अझुभयोग :--मंगल नैसगिक पापग्रह है और तृतीय स्थान का स्वामी 
होने से श्लोक ६ के भ्रनुसार श्रशुभफल देने वाला होता 
है । यह दशम केन्द्र का स्वामी होने से शुभ माना 

'गया है | 

(४) अझुभयोग :--सूर्य स्वयं पापग्रह है और वह सप्तम ( मारक ) स्थान 
का स्वामी होने से ( श्रौर सप्तम केन्द्र का स्वामी होने से 
शुभ माना गया है ) श्रशुभफल देने वाला होता है | 

निंष्फलयोग :-- (१) सूर्य + बुध; दोनों ग्रह दूषित होते हैं | 

सफलयोग :--- (१) शुक्र अकेला शुभफल दायक है; ( २) शुक्र + शनि 
( सदोष ); (2) बुध + शुक्र (सदोष); ( ४) मंगल + शुक्र 
(सदोष ); (५) सूर्य + शुक्र; (६) बुध + शनि; 
मीन लग्न. 
मंदछुक्रांमत्सौम्याः पापा भोमविधू wt | 

महिसुतगुवोयोंगे मारकश्चैव भूसुतः ॥६१॥ 

मारकान्कारकान्वीक्ष्य मंदाद्याः सन्ति पापिनः | 

इत्यूद्यानि फलान्येवं FAT झपजन्मनः ॥ ६२॥ 

“मारकश्चैव” इन शब्दों की जगह “कारणेनैव” और “मारकान्कार- 
कान्वीक्ष्य? इस पद की जगह “कारकाः कारकान्वीक्ष्य” ग्रोर “मारको मारका- 


भिख्या” इस प्रकार पाठ भेद हैं । 


03 


ست 
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स्पष्टीकरण :-- 

मीन लग्न हो तो शनि, शुक्र, रवि, बुध अशुभफल देते हैं । मंगल और 
शुक्र शुभफल देते हैं । मंगल गुरु का योग राजयोग होता है ।-मंगल स्वयं मारक 
नहीं बनता । शनि आदि करके अशुभग्रह मारक लक्षणों से युक्त हो तो वे 
मारक होते हैं । मीन लग्न में जन्म हो तो ज्ञात्याश्रों ने इस प्रकार शुभाशुभ 
फल समझना चाहिये । 

मीन लग्न हो तो मंगल चन्द्रमा शुभफल देते हैं ऐसा कहने का कारण 
मंगल धनेश श्रौर नवमेश होता है और चन्द्रमा पंचमेश होता है, यही है । 
मंगल गुरु योग राजयोगकारक होता है यह कहने का हेतु गुरु लग्नेश और 
दशमेश है और मंगल धनेश और नवमेश है--यही है | वस्तुतः मीन लग्न में 
गुरु के तरफ महत्व के दो अधिकार आते हैं; एक लग्नाधिपति और दूसरा 
दशमाधिपति का; ये दोनों स्थान अर्थात्‌ कुंडली में aft महत्व के हैं और इस 
प्रकार मीन लग्न के लिए अकेले गुरु को श्रेष्ठता मिलनी चाहिये परन्तु “केन्द्रा- 
धिपत्यदोषस्तु बलवान्‌ गुरुणुक्रयोः” इस वचन के अनुसार उसे शुभत्व नहीं 
प्राप्त होता । मात्र वह भाग्याधिपति मंगल से युक्त होने पर राजयोग करता 
है । मीन लग्न को शनि एकादशेश और द्वादशेश होता है; शुक्र तृतीयेश और 
अष्टमेश होता है | रवि षष्ठेश होता है; बुध चतुर्थश और सप्तमेश होता है-- 
इसलिए ये सब ग्रह अशुभफल देने वाले होते हैं। मीन लग्न को वास्तविकता 
से चन्द्रमा को छोड़कर अन्य एक भी ग्रह शुभ नहीं होता इसका कारण क्रमशः 
इस प्रकार है । 

रवि षष्ठेश होता है; मंगल धनेश मारक स्थान का स्वामी होता है; 
वुध केन्द्रेश (चतुर्थ सप्तम स्थानों का स्वामी) होता है; (बुधस्तदनु चन्द्रोऽपि); 
गुरु लग्नेश श्रौर दशमेश होता है । शुक्र तृतीयेश श्रष्टमेश होता है; शनि एका- 
दशेश श्रौर व्ययेश होता है । इस प्रकार किसी न किसी कारण वश हर एक 
ग्रह दूषित है। शेष वचा-चन्द्रमा--वह शुभ है। श्लोक ८ के अनुसार धनेश 
यदि अन्य शुभ स्थान का स्वामी हो तो शुभफल देता है इस प्रकार मंगल 
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शुभफल दे सकेगा । केन्द्राधिपत्य दोष सिर्फ सप्तम स्थान पर ही लागू होता है। 

इसलिए गुरु मंगल इनका योग उत्तम राजयोग हो सकता है । यहाँ पर मंगल 

स्वयं मारक नहीं बनता ऐसा स्पष्ट रीति से कहने का कारण इतना ही है कि 
मंगल द्वितीयेश होने पर भी शुभ स्थान का स्वामी भी होता है इसलिए शुभफल 
देने वाला होता है । 

मीन लग्न के लिये शुभाशभयोंग :-- 

(१) छभयोग :--मंगल नैसगिक पापीग्रह है परन्तु वह नवम (प्रवल त्रिकोण) 
स्थान. का स्वामी होने से श्लोक ६ के अनुसार शुभफल देने 
वाला होता है । यद्यपि वह मारक स्थान का स्वामी है फिर 
भो श्लोक ८ के श्रनुसार शुभफल देने वाला होता है | 

(२) छभयोग :--चन्द्रमा नैसगिक शुभग्रह है और यहाँ पर पंचमेश ( त्रिकोण 
का स्वामी ) होने से शुभफल देने वाला होता है | 

(a) छुभयोग :--नवमेश मंगल का दशमेश गुरु से योग हो तो (श्लोक ११ 
के अनुसार वह अशुभ है) शुभफल देने वाला होता है । 

(१) अछुभयोग :-- शनि नैसर्गिक पापग्रह है और वह एकादशेश होने के 

नाते श्लोक ६ के अनुसार अशुभ है | इसके सिवाय वह 
प्र द्वादशेश भी है । शनि अशुभ होकर ग्रशुभफल दायक है। 

(२) saint: --शुक्र नैसगिक शुभग्रह है परन्तु वह तृतीय स्थान का 

स्वामी हैं और श्लोक ६ के अनुसार अशुभ है। शुक्र 
अष्टम स्थान का भी स्वामी है । वह ग्रशुभफल देने वाला 
होता है । | 

(३) अग्जुभयोग :-सूर्यं नैसगिक पापग्रह है | वह षष्ठेश होने के नाते श्लोक 

७ के अनुसार अशुभ है और अशुभफल देने वाला है | 
(४) अझ॒भयोग :--वुध नैसगिक शुभग्रह है । वह सप्तम (मारक) केन्द्र का 
स्वामी है और चतुर्थ--सप्तम केन्द्रों का स्वामी होने से 
शुभ है और HIRT देने वाला होता है | 
निपफलयोग :-- (१) मंगल + वुध; 
सफलयोग ;--(१) चन्द्र + गुरु; (२) मंगल + गुरु; 


एवं द्वादशभावानां छुमाझुभफले विदुः | 
तन्वादिद्वादशानां च भावानां योजयेत्फलम्‌ || ६३॥ 
इस प्रकार द्वादशभावों के शुभाशुभफल होते हैं । तनु, धन इत्यादि द्वादश- 
भावों के लिए क्रम से जानना चाहिये । 
पापत्वे सति नीचत्वे द्युच्चत्वे वापि किं फलम्‌ | 
ते योगाः किं करिप्यन्ति स्वदृशानामनागमे esi 
ग्रहों का अशुभत्व, नीचत्व अथवा उच्चत्व इनका योग होने पर भी यदि 
उनकी दशा नहीं श्राती हो तो उनके फल कहाँ से प्राप्त होंगे? और क्‍यों 
मिलना चाहिये ? दशाश्रों में ग्रहों के फल प्राप्त होते हैं। इस जगह दशा शब्द 
से महादशा और अन्तर्दशा इन दोनों का बोध होता है। यह नियम जातक- 
शास्त्र में सर्व सम्मत नहीं है ।.दशा में विशेष फल मिलता है परन्तु अन्य समय 
में थोड़ा aga फल मिलना ही चाहिये । 
मित्रशाचुसमायोगे फळं मिश्रं शुभं विदुः । 
केन्द्रत्रिकोणेप्युच्चव्वे मित्रग्रहसमन्विते ١| ६५॥ 
मित्र और शत्रु ग्रहों का योग हो तो मिश्रफल जानना । केन्द्र त्रिकोण 
अथवा उच्च, स्थानों में मित्र ग्रहों से युक्त ग्रह हों तो शुभफल जानना । > 
मित्ररादिगते वापि मन्त्रिणा यदि वीक्षिते | 
मित्रथुक्ते बलवति राजतुल्यो भवेन्नरः ॥६६॥ 
faa ग्रहों के स्थान में स्थित, मित्रग्रह से युक्त श्रौर बलवान एसा ग्रह यदि 
गुरु से दुष्ट हो तो मनुष्य राजतुल्य होता है। | 
झुभपापात्मकतथा निदिप्टेभ्यः फलं ग्रहाः | 
प्रदिशन्ति झुभं वान्यत्‌ स्वदशासु स्वभुक्तिपु ॥६७॥ 
उपरोक्त नियमों के अनुसार ग्रह, शुभ या ALA हों, उस प्रकार शुभ अथवा 
श्रशुभफल अपने-अपने महादशान्तर्देशाग्रों में देते हैं | 
फलानि ग्रहचारेण सूचयन्ति मनीषिणः | 
को वक्ता तारतम्यस्य तमेकं tae विना ॥६८॥ 
ग्रहों की स्थिति पर से ज्ञातागण फलों की सूचना करते हैं परन्तु ( फलों 


के ) कम अथवा श्रधिक प्रमाण तो एक ब्रह्मदेव के सिवाय कौन कह सकेगा ? 


३५८ 
परिशिष्ट (१) 


नक्षत्र : 

पृथ्वी पर जिस प्रकार पृथक-पृथक अंतरो पर ( किलोमीटरो पर ) रेलवे 
स्टेशन हैं और उन पर से आरंभ स्थान से अंतरों का निश्‍चित बोध होता है, 
उसी प्रकार जगत्‌ उत्पन्न करने वाले परमेश्वर ने आकाश में नक्षत्रों के द्वारा 
( नक्षत्र रूप से ) निश्चित अंतर मालूम करने के लिए स्पष्ट और विशिष्ट 
तारागणों के स्टेशन निर्माण किये हैं और वे जगत के आरंभ से लेकर अभी तक 
जैसे के तैसे ही कायम हैं । इनमें कहने सरीखा फरक नहीं पड़ा है । परमेश्वर 
निमित इन नक्षत्रात्मक स्टेशनों का दृक्‌ प्रत्यक्ष देखने में उपयोगी होता है | 
आकाश में के २७ नक्षत्रों में से कुछ नक्षत्र तारा स्पष्ट और बड़े हैं और कुछ 
साधारण हैं, परन्तु उन दो तारों के बीच का अन्तर प्राचीन सिद्धांतों में और 
कारण ग्रंथों में दिय होने से कोई भी भानगड़ नहीं रहती । वम्बई से रवाना 
हुआ मनुष्य पूना को पहुँचते ही जिस प्रकार वम्बई से ११९ मील पर ग्रा 
गया है ऐसा निश्चित होता है उसी प्रकार मुख्य-मुख्य नक्षत्र तारा के पास कोई 
भी ग्रह आने से होता है अर्थात्‌ आरंभ स्थान से उस नक्षत्र तारा के जो अन्त- 
रात्मक अंश होते हैं उतने अंशों में पंचांग में वह ग्रह होना चाहिये । यदि 
ऐसा नहीं हो तो वह पंचांग गलत होगा और उसमें का गणित भी 
गलत होगा । 


पंचांगों के आरंभ के पृष्ठों में नक्षत्रों के अनुरोध से श्रवकहडाचक्र और 
राशियों के घातचक्र दिये होते हैं। श्रवकहडाचक्र याने -नक्षत्रचक्र है । 
इस चक्र में प्रत्येक नक्षत्र के पहिले, दूसरे, तीसरे और चतुर्थ चरणों के 
आधार कौन से हैं यह ऊपर के कोठे में दिये हुए होते हैं। उसके नीचे 
नाड़ी, योनि, गण, यह सव जानकारी जिस नक्षत्र से सम्बन्धित हो वह नक्षत्र, 
उसके नीचे उस नक्षत्र के राशि का स्वामी और आखिरी कोष्टक में राशि, 
इस प्रकार से सब जानकारी दी हुई होती है। यह कोष्टक कैसे देखना चाहिये 
और यह किस प्रकार से उत्पन्न हुआ अथवा उसकी रचना किस प्रकार की ' 
है, इस सम्बन्ध की जानकारी बहुत से लोगों को नहीं होती इसलिए इस सम्बन्ध 
में खुलासा ( स्पष्टी करण ) नीचे किया गया है-। 
'अवकहडा चक्र यह सचमुच में नक्षत-चक्र है। कारण २७ नक्षत्रों का 
सम्बन्ध इस ग्रवकहडा चक्र से है । प्रत्येक नक्षत्र का वर्णे (वश्य ), योनि 
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_( नक्षत्र स्वामी की मित्रता ), गण ( पडाष्टकादि कूट ), नाड़ी, राशि और 
राशि स्वामी इत्यादि दिया हुआ होता है । कंसों में दी हुई बातें जो भी इनमें 
नहीं दी हों तो भी उनकी योनि, नक्षत्र, राशि और राशि स्वामियों से सम्बन्ध 
है और इसलिये विवाह प्रकरण में सुप्रसिद्ध मुहुतं मातंण्ड ग्रंथमें कहा हुआ 
क्रम इस प्रकार है “वर्णोवश्यभयोनिखेचरगणाः कूटं च नाड़ीक्रमात्‌” 

अवकहडाकी उत्पत्ति और उपपत्ति इस प्रकार है कि जिस समय कृत्ति- 
कादि गणना प्रचार में थी अर्थात्‌ कृत्तिका नक्षत्र में वसंत-संपात होता था, 
उस समय यह अवकहडाचक्र शुरू हुआ । कारण इस अवकहडा चक्र में आ ई 
ऊण ये चार स्वर कृत्तिका नक्षत्र के चार चरणों में बाँट दिये गये हुए थे 
और बाद में मध्य में “व” अक्षर लेकर आग 'क' व्यंजनाक्षर लिये गये हैं कोई 
भी हो प्रथम स्वर और बाद में व्यंजन यहीं क्रम लेगा। इस अनुक्रम को 
लक्षित करने से अवकहडा चक्र की रचना कृत्तिका-गणना के समय ही प्रचलित 
हुई है इस वछल कोई सन्देह नहीं रहता, कारण साम्प्रत ( वतमान) जिस 
प्रकार से आश्विन्यादि-मेषादि गणना प्रचार में है वैसी ही या उसी प्रकार से 
पूर्व में कृत्तिकादि-गणना प्रचार में थी और विभाग भी इसी समय के अनुसार 
नक्षत्र प्रधान तारांगभूत थे। उस समय कृत्तिका के तारा के पीछे निश्चित 
४०० चालीस अंशोंपर रेवत्यंत था, वैसा श्रव भी है और इस कारण से गत 
४-५ हजार वर्षो से यह नक्षत्र गणना स्थिति अखंड कायम रही है | 

कृत्तिका नक्षत्र पर संपात्त जब था अवकहडाचतक्र प्रचार में आया था 
यह बात निश्चित होने के बाद वह संपात कृत्तिका नक्षत्र पर कब था यह 
निकालना प्राप्त है । श के १८६० इस वर्ष में वह रेवत्यंत वाले राशि चक्रारंभ 
स्थान से पीछे १२ अंश गया है ( संपात की गति हमेशा वक्र रहती है, Wala 
वह कृत्तिका में से भरणी में, भरणी में से अश्विनी में इस प्रकार पीछे-पीछे 
वक्र गति में जाता है। शक १८६० में वह उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में था ) 
और कृत्तिका तारा राशि चक्र के आरंभ में ४०० अंशों पर है । श्रर्थात्‌ ४० + 
علا دعو‎ अंश हुए । संपात को १° अंश पीछ हटने के लिये करीब-करीब 
७१॥ से ७२ वर्ष लगते हैं WAT ५६ १९ ७२ ४२४८ सव्वाचार हजार वर्षो 
से अवकहडाचक्र प्रचार में है और उपयोग में लिया जा रहा है ऐसा 
निःसन्देह स्पष्ट है ( १९७१ में _४२४८-+ ३२ = ४२८१ वर्ष हुए ) | 


अवकहडाचक्र जानकारी के लिये यहाँ दिया है देखिये' "पृष्ठ ३६४-३६५ 
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वेदकाल से श्रव्याहत चले श्रा रहे कृत्तिकातारा निणित मेपारंभ स्थान से 
( झीटापिशियमतारा ) १३ भ्रंश २० कला अर्थात्‌ 5०० कला चन्द्रमा का 
अन्तर पूर्ण होने पर १ नक्षत्र ( श्रश्चिनी ) पूर्ण होता है । इस प्रकार आगे 
३६० WMA में २७ नक्षत्र पूर्ण होते हैं। आश्विनी से लेकर रेवती तक नक्षत्र 
के तारे निश्चित किये गये چ‎ । वे क्रांतिवित जिस जगह पाँच हजार वर्ष पूर्व 
में था उसी जगह श्राज भी है। इन २७ नक्षत्रों को तारा प्रधान आरंभ स्थान 
'निणित विभात्मक नक्षत्र कहते हैं । क्रांति वृत एक ही जगह स्थिर होने के 
कारण उसे स्थिर, निश्चल अथवा नक्षत्र कहते हैं । “न क्षरति तत्‌ नक्षत्र 
ऐसी नक्षत्र की व्याख्या है। प्रत्यक नक्षत्र के तारे अपने-अपने विभागों में 
समान अंतर पर नहीं 5 1١ कुछ तो आरंभ में है और कुछ ग्रंत (आखिरी ) 
मे ऐसे हैं। श्रथवा आरंभ और अन्त इनके सलिद्ध हैं, परन्तु उनकी जगह 
निश्चित होने के कारण और महत्व के तारको का राशि चक्रारंभ से ग्रंशात्मक 
अंतर कायम के निश्चित होने से शंका का कोई कारण ही शेष नहीं रहता | 


नक्षत्र की व्याख्या शास्त्रकारो ने “न क्षरतितत्‌ नक्षत्र” याने जो हटता 
नहीं है, निश्चल, waa या स्थिर है, वह नक्षत्र है ऐसी की है। नक्षत्र २७ 
हैं वे कोष्टक रूप में पृष्ठ ( ३६२ ) पर दिये है वह देखिये । नक्षत्न याने राशि 
चक्र के आरंभ स्थान से १३" अंश २०' कला का क्रांति वृत का प्रत्येक भाग । 
ऐसे भाग को चन्द्रमा और ग्रह को १३ अंश Yo’ कला भ्रमण करने के लिये 
लगने वाला समय याने नक्षत्र पंचांग में हर रोज के नक्षत्र दिये हुए होते हैं 
उन्हें चन्द्रनक्षत्र अथवा दिन नक्षत्र कहते है। कारण उस दिन चन्द्रमा उस 
नक्षत्र तारा के सपीप अगर उस नक्षत्र की मर्यादा में रहता है । नक्षत्र के कोठे 
के श्रागे उस नक्षत्र की घटी, पल ( घ. प. ) दिये हुए होते हैं । दिनारंभ से 
उतना काल याने वह नक्षत्र । तिथि के अनुसार ही नक्षत्र की क्षय वृद्धि होती 
रहती है । कुछ त्योहार के शास्ताथ नक्षत्र पर से देने पड़ते हैं नक्षत्र औरं 
ग्रह याने फलज्योंतिषशास्त्र और भविष्य निर्णय इस कार्य का मूल आधार हैः 
इसलिए नक्षत्रों का गणित भ्रति सूक्ष्म होना आवश्यक है ١ 


श्राकाश में २७ नक्षत्रों के 'तारापुज ( तारका) हैं भ्रौर वे ल्पष्टत: 
दिखाई पड़ते हैं । नक्षत्र याने कोई काल्पनिक जगह नहीं है सुर्योदव से लेकर 
फिर से सूर्योदय होने तक २७ नक्षत्रों की एक फेरी पूर्ण होती है Waid २४ 
घंटों में २७ नक्षत्र पुवे क्षितिज पर उदय पाते हैं श्रौर पश्चिम क्षितिज पर 
अस्त.होते हैं जिस नक्षत्र में सूर्य होता है, वह नक्षत्र सूर्योदय के समय पूवे 
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क्षितिज पर उदय पाता हे | उसके बाद करीव ५३।। मिनिटों के बाद उसके 
श्रागे का नक्षत्र उदय पाता है । इस प्रकार से क्रम चलता रहता है । सूर्य 
किसी भी नक्षत्र में आने पर हर रोज करीव-करीव ३॥ से ४॥ मिनिट ITT 
सरकता है और इस प्रकार करीब-करीब १३॥ दिन के वाद अगले नक्षत्र में 
प्रवेश करता है। २४घंटों में २७ नक्षत्र श्रर्थात्‌ १३॥ रात्रि में और 
१३॥ दिन में २७ नक्षत्र उदयास्त पाते हैं। दिन को सूर्य के तेज के कारण 
से नक्षत्र दिखाई नहीं पड़ते परन्तु रात्रि में नक्षत्र तारका स्पृष्ट दिखाई 
पड़ते है। 

संपूर्ण राशि चक्र का गोल (aga) ३६०” अंशों का होता है। इस 
( वतुला ) का फेरा लगभग २४ घंटों में पूर्ण होता है और इसी कारण से 
TAT समयो पर भिन्न-भिन्न लग्न आते हैं । यह संपूर्ण वतुल २४ घंटों 
का होता है और सूर्य इस वतु ल में ३६५ दिन, १५ घटी, २३ पल भ्रमण कर 
लेता है तो हर रोज सूर्य राशि चक्र में कितना आगे चलता है यह देखने के 
लिए मध्यम मान से ३' मिनिट और ५६ सेंकंड अथवा लगभग १ अंश इतना 
आगे सरकता है । सूर्य जिस राशि में जितने श्रंशों पर होता है उन अंशों से 
आगे के सव लग्न क्रमशः भुक्त होते हैं । सूर्य की स्थिति पर सब बातें सर्वस्वः 
अवलंबित होती हैं । 


प्रत्येक नक्षत्र के तारकापु जमें कितनी तारका होती हैं, उसकी संख्या ] 
नक्षत्रों के कोष्टक में पृष्ठ ( ३६२) पर दी गयी हैं । परन्तु उनमें भी जो | 
सबसे श्रधिक तेजस्वी, चमकनेवाली और क्रांति वृत के नजदीक हो उसे उस 
नक्षत्र की योगतारा ऐसा कहते हैं | क्रात्तिवृत पर जो आरम्भ स्थान माना 
जाता है वहाँ से प्रत्येक नक्षत्र की योगतारा कितने श्रंतर पर है यह सूर्य - 
सिद्धांतादि ग्रंथों पर से समझ सकते हैं । परन्तु सब सूक्ष्म वेध साधनों द्वारा : 
नक्षत्रों की योगतारा जो भोगह में प्रत्यक्ष अनुभव में आते हैं, उनके साथ 
तुलना करने से प्राचीन सूर्यसिद्धान्तादि ग्रंथ और ग्रहलाघवादि ग्रंथ इनमें दिये 
हुए नक्षत्रतारा के भोग स्थूल हैं ऐसा दिखाई पड़ता है। इसलिए भारतीय 
ज्योतिः शास्त्र के इतिहास के लेखक स्वर्गीय शंकर बालकृष्ण दीक्षित इन्होंने 
‘mag? ( उनके स्वथं के मत ) नामक वेध सिद्ध ऐसे जो नक्षत्र योग ताराग्रों 
के निरयन भोग श्रपने ग्रंथ में दिये हैं उसी मतों का ग्राश्रय लेकर पृष्ठ ३६२ 
पर नक्षत्र योगतारा, उनके अंग्रेजी भाषा के नाम, निरयन भोग और शर 
इनकी जानकारी कोष्टक रूप से दी है | 
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अब इन योग ताराझ्रों के प्रन्तर का विचार करने से एक बात स्पष्ट रूप 

से ऐसी दिखाई पड़ती है कि सूर्य के. वतुं लाक्कति भ्रमण मार्ग के (क्रान्तिवृत्त 
के) कुल मिलाकर ३६०० अंश जो होते हैं उनके इन योगतारा से २७ 
समान भाग नहीं बनते । गणित की दृष्टि से उस वतु लाकृति मार्ग के २७ 
समान विभाग किये तो प्रत्येक भाग की लम्बाई १३० अंश २० कला होती 
है। परन्तु अश्विनी का तारा जहाँ है वहीं तक ही अ्रश्विनी नक्षत्र का विभाग 
मानना पड़े तो वह १० अंश & कला पर ही समाप्त करना पड़ेगा । उसी प्रकार 
गणित की दृष्टि से किये हुए १३ FT २० कला के प्रत्येक विभाग में उपरोक्त 
भोगों के अनुसार कभी-कभी दो नक्षत्रों के तारे ग्रा सकते हैं; श्रथवा किसी 
एक विभाग में कोई भी तारा बिलकुल आता ही नहीं | उदाहरणार्थ:--- 
चौदहवाँ नक्षत्र चित्रा, उसका विभाग १७६० अंश २०” कला से लेकर १८६० 
अंश ४०" कला तक है और उसमें चित्रा और स्वाती इन दो नक्षत्रों के तारे 
श्राये हुए हैं। उसी प्रकार पन्द्रहवाँ स्वाती aaa विभाग १३६° अंश 
४० कला” कला से २००० अंश of कला तक है और उस विभाग में एक भी 
तारा नहीं है । तात्पर्यं योगतारा के अनुरोध से अड़चनें पैदा होंगी । इसलिए 
नक्षत्र चक्र में के १३९ अंश २०' कला इतने विभाग को नक्षत्र ऐसी संज्ञा देकर 
२७ नक्षत्रों से ३६०० अंशों का वतु'ल पूर्ण होता है, ऐसा गणित के लिये 
मानना आवश्यक पड़ता है। इस रीति से वाईस नक्षत्रों के योग तारे अपने- 
अपने विभागों से आते हैं, परन्तु स्वाती, ज्येष्ठा, पूर्वाषाढ़ा, उत्तरापाढ़ा ate 
श्रवण इस पाँच नक्षत्रों के तारे मात्र उनके अपने विभागों में नहीं 
आते | विद्वान्‌ खगोलज्ञ कृष्णराम वालजी भट्ट का इस विषय में ऐसा 
कहना है कि चित्रा तारा का निरयन भोग १८०० अंश ५१” कला, २७ 
विकला (लगभग १८०० अंश ५२” कला) AA इस प्रकार निरयन राशि 
का चक्रारम्भ स्थान मानकर तदनुसार समान २७ नक्षत्र विभाग किये जावें 
तो उपयुक्त नक्षत्र योगतारा भोगों के अनुसार २४ नक्षत्रों की योगतारा अपने 
अपने विभागों में आते हैं और स्वाती; उत्तराषाढ़ा और श्रवण इतने ही fas 
तीन नक्षत्र योगतारा य्यपने-प्रपने विभाग में नहीं श्राते। इस प्रकार के राशि 
चक्रारम्भ स्थान को AT सूर्यसिद्धान्त, द्वितीय सूर्यसिद्धान्त और वेदांग ज्योतिष 
इन सर्वमान्य ग्रन्थों का आधार मिलता है। मात्र इनमें से वेदांग ज्योतिष 
का आधार लेते समय उसमें दिये हुए श्रनुसार उदगयन धनिष्ठापु ज में के 
ग्राल्फातारा के पास नहीं मानकर बीटा तारा के पास ही मानना पड़ेगा श्रौर 
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धनिष्ठा नक्षत्रं योगतारा के प्राचीन वर्णन के अनुसार बीटा धनिष्ठा यही 
योगतारा ठहराने के लिए भी योग्य है ।' श्री भट्ट के मतानुसार देखते 
हुए नक्षत्र विभाग और योगतारा इनकी संगति सबसे अधिक जमती है इसमें 
सन्देह नहीं है । प्राचीन सर्वमान्य ग्रन्थों का भी इस राशि चक्रारम्भ स्थान 
को' आधार प्राप्त है ही । 


तात्पयं नक्षत्र चक्र के सूर्य के वतुलाकृति भ्रमण मार्ग में (क्रान्तिवृत्त में) 
आरम्भ से १३९ अंश २०” कला इतना एक-एक विभाग मानकर उसे अश्विनी 
भरणी, कृत्तिका इत्यादि उपयुक्त कहे हुए नाम (संज्ञा) देने में आये हैं आज 
नक्षत्र कौनसा है ? ऐसा प्रश्न आने पर चन्द्रमा का परिभ्रमण जिस नक्षत्र में 
उस दिन सूर्योदय के समय चल रहा हो वह नक्षत्र कहना चाहिये । पंचांगो में 
नक्षत्रों का नाम दिया जाता है। मध्यमान में चन्द्रमा को एक नक्षत्र विभाग 
तयः करने के लिए १ दिन, ० घटी, ४२ पल, ५३-२८८ विपल लगते हैं | 
चन्द्रमा और सूर्य इनके भोगों की जोड़ को योग ऐसा कहते हैं, वह जोड़ ८०० 
कला होने पर, एक योग होता है । 


देनिक नक्षत्र चक्र--परिभ्रमणात्मक प्रत्येक नक्षत्र को आरम्भ 


लगने वाला समय 
मि० सेकन्ड मि० सेकन्ड मि० सेकन्ड मि० सेकन्ड 


अश्विनी ४५- ० पुष्य ४६- ६ स्वाती. ५७-४७ श्रवण ५०-१३ 
भरणी ४५-३० आश्लेपा५९- ७ ° विशाखा ५८-१३ धनिष्ठा ४७:२१ 
कत्तिका ५०-५० मघा ५७-२० अनुराधा ५६-३४ शतभिषा ४४-४५ 


पूर्वा- पूर्वा- 
रोहिणी ५२-२७ फाल्गुनी५७-२० ज्येष्ठा' ५६-३३ भाद्रपदा ४-०१ 
उत्तरा- उत्तरा. 


मुगा ५४-५६ फाल्गुनी५६-४० मूला ५७-५५ भाद्रपदा ४२-४० 

Wal ५७-२४ हस्त ५७-५७ पूर्वाषाढ़ा ५५-०२ रेवती ४२-४० 
उत्तरा- कुल | 

पुनर्वसुः ५८-३० चित्रा ५६- ६ षाढा ५१-५३ योग १४४० मि. 
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र्‍णनक्षच-चक्क-- 
जन्मक्षे EHR आधान सूचक स्वामीग्रह दशाफल 
. अनुराधा उत्तराभा. पुष्य - शनि श्रेष्ठ 
ज्येष्ठा रेवती आश्लेषा सम्पत्‌ वुध धनलाभ 
मूला अश्विनी मघा विपत्‌ केतु दुःखदायक 
पूर्वाषाढा भरणी पुर्वाफाल्गृनी क्षेम शुक्र स्वस्थ 
उत्तराषाढा कृत्तिका उत्तराफा. प्रत्यरि सूर्य धनहानि 
श्रवण रोहिणी हस्त साधक चन्द्र उन्नति 
धनिष्ठा मृगसिरा चित्रा (निधन)वध मंगल रोग, दुःख 
शतभिषा रद्रा स्वाती मंत्र राहु लाभ 
पूर्वाभाद्रपदा पुनर्वसु : विशाखा श्रतिमँत्र वृहस्पति परम लाभ 


जिस नक्षत्र में जातक का जन्म होता है उस नक्षत्र को जन्मक्ष (जन्म- 
नक्षत्र), उस नक्षत्र से दशम नक्षत्र जो होता है उसे कर्मक्षं (कर्म-नक्षत्र ) 
तथा उससे उन्नीसवाँ नक्षत्र जो होता है उसे आधान-नक्षत्र--ऐसा कहते हैं | 
इस जन्मक्षे, कर्मक्ष तथा ग्राधान नक्षत्र से जो दूसरा नक्षत्र होता है उसे 
सम्पत्‌, तीसरे को विपत्‌, चौथे को क्षेम, पाँचवें को प्रत्यरि, छठे को साधक 
सातवें को निधन (वध), आठवें को Aa तथा aad को परममैत ऐसा 
कहते हैं। 

यदि कोई भी जन्मकालीन ग्रह सम्पत्‌, क्षेम, साधक, मैत्र अथवा परम 
Ha इन नक्षत्रों में होकर जब उस ग्रह की ग्रन्तर्दशा आती है उस समय 
वह दशा श्रेष्ठ होती है और उस समय श्री लाभ और ग्रारोग्य इनकी प्राप्ति 
होती है । उदाहरणाथे-ऊपर का कोष्ठ देखिये । यदि किसी का जन्म 
अनुराधा नक्षत्र में हुआ हो तो उसके नक्षत्रबोधक चक्र ऊपर लिखे हुए 


अनुसार जानना | 
परिशिष्ट ( २.) 
ग्रंथान्तर सिद्ध अरिष्टप्रद्‌ नक्षत्र 
रेवती-श्रश्विनी, आश्लेषा-मघा, ज्येष्ठा-मूला इन नक्षत्रों की सन्धि को 


गंण्डात ऐसा कहते हैं । भ्रश्‍विनी नक्षत्र से प्रत्येक नववे (६) वें नक्षत्र के 
अन्त में तथा दशवें नक्षत्र के श्रारम्भ में ( एक प्रहर प्रमाण ) गंडांत योग 
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होता है । कारण अश्विनी नक्षत्र से नववें नक्षत्र के अन्त में चार राशियां 
पूर्ण होती हँ । श्रश्विनी नक्षत्र से नववां नक्षत्र XAT है। एक एक 
नक्षत्र १३” अंश २०” कला का होता है । इसलिए १३-२० % دع‎ 
राशि कर्क । इस प्रकार आगे मघा नक्षत्र से याने सिंह राशि से ज्येष्ठा 
नक्षत्र तक (नववां नक्षत्र) चार राशि वृश्चिक होती है। मूला नक्षत्र से 
अर्थात्‌ धनु राशि से आरम्भ होकर नववां नक्षत्र रेवती आता है याने चार 
राशि मीन होती है । इनमें की कोई भी राशि का आरम्भ नक्षत्र के प्रथम 
चरण से नहीं होता । सिर्फ मेष राशि का प्रारम्भ अश्विनी नक्षत्र के प्रथम 
चरण से, सिंह राशि का प्रारम्भ मघा नक्षत्र के प्रथम चरण से और धनुराशि 
का प्रारम्भ मूला नक्षत्र के प्रथम चरण से होता है। नौ (8) नक्षत्र की एक 
शृ खला जहाँ समाप्त होती है और दूसरे नौ (€) नक्षत्र की दूसरी Waar 
आरम्भ होती है उसे गंड (गांठ ) ऐसा कहते हैं | यह शृ खला मीन, ककं, 
तथा वृश्चिक राशि में समाप्त होती है और मेष, सिंह, धनु राशि से पुनः नौ 
(९) नक्षत्रों की शू खला आरम्भ होती है । इसलिए ये तीन स्थान ( रेवती- 
अश्विनी; आ।एलेषा-मघा;  ज्येष्ठा-मूला इन नक्षत्रों की संधि) राशि चक्र के 
तीन खंड (भाग) हैं। इस संधि पर जब चन्द्रमा होता है वह समय जन्म 
लेने वाले जातक के लिए घोर श्ररिष्ट का होता है । इस संधिकाल की afer 
सीमा इस प्रकार है | 
( क ) रेवती नक्षत्र का अंतिम ४ दण्ड तथा अश्विनी नक्षत्र के आरम्भ 
के ४ दण्ड याने चन्द्रमा ११२६-० से ०-००-५०” तक 
संध्या गंड संज्ञक है। 
( ख ) श्राश्लेषा नक्षत्र के अंतिम ४ दण्ड तथा मघा नक्षत्र के प्रारम्भ के 
४ दण्ड=याने चन्द्रमा ३-२६-१० से ४-०५०” 
रात्रिगंड संज्ञक है । 
( ग ) ज्येष्ठा नक्षत्र के अंतिम ४ दण्ड तथा मघा नक्षत्र के प्रारम्भ के 
४ दण्ड = याने चन्द्रमा ७-२६-१०” में ८-०५-५० तक = 
याने दिवागंड संज्ञक AAT WA मूल है | 
उपरोक्त गणना के अनुसार यदि किसी भी जातक की भोंग्यदशा बुध की 
१ वर्षे अथवा केतु की भोग्य वर्षादि दशा ६।८ से ७ वर्षे तक जन्मत: हो 
तों उस जातक का जन्म गंण्डात में हुआ है ऐसा समझना चाहिए | यह गण्डांत 
काल उसकों स्वयं को और परिवार के लिए घोर -अरिष्टप्रद समझना 
चाहिये । 
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( घ ) ज्येष्ठा नक्षत्र के भभोग के दस १० भाग करना । इन १० दस 
भागों में से जिस भाग में जातक का जन्म हुआ हो उसके फल 
नीचे लिखे श्रनुसार . प्राप्त होंगे :--( भभोग के याने नक्षत्र के 
कुल काल के समान १० भाग ) । 

पहिले भाग में जन्म हुआ हो तो माता की माँ मृत होती है; दूसरे में 

, माता के पिता की मृत्यु; तीसरे में मातुल नाश; चौथे में मातृ नाश; पाँचवे 
में स्वयं का नाश; छठे में गोतजनाश; सातवें में माता के कुल और पिता के 
कुल का नाश; ATF में-ज्येष्ठ बुध का नाश; नवम में श्‍वसुर का नाश; 
और दशवे में सर्वस्व नाश इस प्रकार फल प्राप्ति है | 

ज्येष्ठा नक्षत्र पर जन्म हुआ जातक अपने ज्येष्ठ भ्राता का नाश करता है 

और कन्या जन्मी हो तो उसके ज्येष्ठ देवर का नाश होता है । ज्येष्ठा नक्षत्र 
पर मंगलवार को जन्म हो तो ज्येष्ठ भ्राता का नाश । ज्येष्ठा नक्षत्र के प्रथम 
चरण में ज्येष्ठ भ्राता का नाश; द्वितीय चरण में छोटे भ्राता का नाश; 
तृतीय चरण में माता पिता का नाश; और चतुर्थ चरण में जन्म हो तो 
स्वयं का नाश होता है । प्रथम तीन चरणों में जन्म लिया हुआ जातक श्रेष्ठ 
होता है । इस नक्षत्र का दोष १५ महिने तक रहता है | 

(ङ ) मूला नक्षत्र के प्रथम चरण में हो तो पितृनाश; दूसरे में मातु- 
नाश; तीसरे में द्रव्यनाश और चौथे में कुलनाश-एसे फल हैं । कोई 
मूला का चतुर्थ चरण शुभ मानते हैं । 

मूला नक्षत्र के भभोग काल के १५ समान भाग करना याने भभोग को 

१५ से भाग देना और जो लब्धि ATTY वह एक खण्ड होता है | इस प्रकार 
१५ खण्डों का फलादेश नीचे दिये अनुसार है | 

(१). पिता को; (२) चाचा को; (३) बहिन के पतिः को; (४) मातृ 

` पक्ष को (नानी); (५) माता को (६) मौसी को; (७) मामा को; (८) 
काकी (चाची) को; (O सबको; (१०) पशुओं को (घर में के पालतू जानवर 
गाय, भैंस, घोड़ा इत्यादि ); को (११) नौकर को; (१२) स्वयं को; 

_ (१३) ज्येष्ठ भ्राता को; (१४) बहिन को; (१५) नाना को-इन लोगों को 
थरिष्टप्रद है | 

( च) श्राश्लेषा नक्षत्र में जन्म हो तो € मासः तक दोप रहता है | 
आश्लेषा नक्षत्र के पहिले पाँच ५ घटिका में जन्म हुआ तो राज्य 
लाभ; उसके भागे के Hao घटिका में पितुनांश; उसके आगे २ 

घटिका में मातृनाश, उसके आगे के ३ घटिका में कामभोग; 
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उसके आगे की ४ घटिका में पितृ भक्ति उसके आगे के 5 घटिका 
में बल प्राप्ति, उसके आगे के ११ घटिका में हिसकता; उसके - 
आगे के ६ घटिका में त्याग, उसके आगे के & घटिका 
में भोग और उसके आगे के ५ घटिका إن‎ धन इस प्रकार 
फलादेश हैं | : 
आश्लेपा नक्षत्र के प्रथम चरण में जन्म हो तो शुभ, दूसरे में धन नाश; 
तीसरे में मातृताश और चौथे चरण में पितृनाश इस प्रकार TONE: 
फलादेश है | 
( छ ) अश्विनी, मघा मूला इनके प्रथम चरण-पिता को; रेवती, ज्येष्ठा, 
आश्लेपा के चतुर्थ चरण-पिता को श्ररिष्टप्रद होते हैं | 
( जः) रात्रि में रेवती के प्रथम चरण में माता को, दिन में ज्येष्ठा के 
चतुर्थ चरण में पिता को, सायंकाल में आश्लेषा के चतुर्थ चरण 
में भ्राता को अरिप्टप्रद होता है | इस गंण्डांत में दिन में जन्म * 
हो तो पिता को और रात्तिमें जन्म हो तो माता को और 
सायंकाल में जन्म हो तो-स्वयं को अरिष्टप्रद होता है। 
पूर्वापाढ़ा-धनु लग्न में जन्म हो तो-पिता का नाश; पुष्य-कर्क लग्न में 
जन्म हो तो-पिता की मृत्यु, उत्तराफाल्गुनी प्रथम चरण में, पुष्य के द्वितीय 
चरण में; चित्रा के तृतीय चरण में, भरणी-पूर्वार्ध, हस्त-तृतीय चरण में, 
रेवती--चतुर्थ चरण में, श्रन्त भाग में जन्म हुआ तो पिता को अरिष्ट लाता 
है। पुत्री का जन्म हो तो माता को अरिष्ट होता है । xê इन वर्षो में 
होता है--श्रश्विनी गंड का दोष-१६ वें वपं में; मघा गंड का दोष-प वें . 
वर्षे में; ज्येष्ठा गंड का दोष--१ वर्ष ३ महिने पर; पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र-का दोष 
& महिने में = पिता को अरिष्टप्रद होता है । AAR मूल का बालक उसी 
क्षण में (जन्मते ही ) पिता का नाश करता हे । 
आषाढ, पौष, मागे शीर्ष, ज्येष्ठ मासों के गण्डदोष अधिक .श्ररिष्टप्रद 
होते हैं इनमें मृत्यु होने की सम्भावना रहती है। अन्य मासों में जन्म. 
होने पर इतने तीव्र उग्र फल नहीं मिलते और उनका श्ररिष्ट बल क्षीण 
रहता है । 
स्पष्टो करण:-- : 
ग्रंथों में गंडांत दोषों के अनेक वक्तव्य हैं! प्राचीन समय में इस दोष 
को लोग इतने मानते थे कि यदि किसी भी बालक का जन्म अभुक्त मूल में 
हुआ तो उसका मुख परिवार का कोई भी नहीं देखता था । उसे त्याज्य 
२४ 
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किया जाता था अथवा उसे दूसरी जगह पालन पोषण के लिए भेज दिया 
जाया करता था । अभुक्तमूल में जन्म लेनेवाले व्यक्तियों का जीवन-इतिहास 
देखने पर लेखक ने उसके परिवार को अरिण्टों से घिरा हुआ पाया है परन्तु 
अन्य शुभग्रहों के प्रभाव के कारण गंडांत दोप की तीव्रता कम अथवा दूर 
होते हुए देखी गयी है | गण्डांत इत्यंभूत अरिण्टप्रद होता है ऐसा नहीं है | 
कुछ जातियों में जिस वालक का जन्म मूला नक्षत्र में होता है तो उसका 
नाम मूलचन्द रखते हैँ, ऐसी प्रथा है श्रौर जिस व्यक्ति का नाम मूलचन्द हो तो 
समझना कि उसका जन्म मूल नक्षत्र में हुआ हैं और उसकी राशि धनु है | 
निम्नलिखित नक्षत्र विप घटिका कहलाती है और इन विष घटिकाश्रों मे 
जन्म हुआ तो नीचे लिखे अनुसार फल प्राप्त होते हैं । 


नक्षत्र चरण अरिष्ट नक्षत्र चरण अरिष्ट 
पुण्य १ पिता को पूर्वापाढ़ा १ माताको 
२ माता को २ चाचा (काका) को 
३ जातक को ३ जातक को 
१४ मामाको ४ पिताको 
मूला q पिताको आएलेषा १ शुभ 
2 माताको २ परिवार के लिये 
३ समस्त परिवार को ३ माता के लिये 
४ स्वयं को उन्नतिकारक ४ पिता के लिये 
हस्तः १ जातक को 
२ चाचा को (काका को) 
३ माता को 
४ पिताको 


ज्येष्ठा नक्षत्र की श्रन्तिम १ ग्रथवा २ घटिका और मूला नक्षत्र की 
प्रथम २ घटिका--इतने समय को “अभुक्त मूल” कहते हैं । यही काल (समय) 
नक्षत्र गण्डांत में का भी है | | 

इस अभुक्तमूल के समय जन्म हुआ तो ८ वर्ष तक उस बालक का त्याग 
करना चाहिये और उसके पश्चात शांति करनी चाहिये--इतना श्ररिष्ट फल 
है । मल नक्षत्र में जन्म होकर जन्म समय में २।५।११ इस राशि का लग्न: 
हो तो मला.स्वर्ग लोक में होती है उसका फल राज्य प्राप्ति, ३।७।६।१२ राशि 


=. 
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का लग्न हो तो मूला पाताल में रहती हुँ, उसका फल धन प्राप्ति; और 
१।६।४।१० राशि का लग्नहो तो मूला मनुष्य लोक में रहती है, उसका 
फल--शून्य है | मूल नक्षत्र का और भी विवेचन ग्रंथांतरो में दिया है । 


परिशिष्ट (३) 
राशि 

सूर्य जिस मार्ग में से फिरता ( भ्रमण करता ) हुआ दिखाई पड़ता है, 
उस मार्ग को क्रान्तिवृत्त ऐसा कहते हैं, इसी मार्गके आस पास सब ग्रह भ्रमण 
करते हुए हमें दिखाई देते हैं, मात्र वे कभी इस क्रान्तिवृत्त के उत्तर की तरफ 
से जाते हए दिखाई पड़ते हैं तो कभी दक्षिण तरफ की वाजू से जाते हुए 
दिखाई देते हैं । इस क्रान्तिवृत्त की मर्यादा उत्तर को नौ अंश और दक्षिण 
को & अंश है अर्थात्‌ यह्‌ XIE १८ अंश का क्रान्तिवृत्त का पट्टा है और उसमें 
रविचन्द्रादि सर्व ग्रह श्रमण करते हैँ | सिर्फ रवि ही श्रकेला क्रान्तिवृत्त की मध्य- 
रेखा में से फिरते रहता है और यही कारण है कि रवि को कभी भी शर नहीं 
हो सकता । ग्रहों का क्रान्तिवृत्त के उत्तर तरफ का या दक्षिण तरफ का जो 
अन्तर होता है उसे. शर कहते हैं । इस क्रांतिवृत्त के तीस-तीस ग्रंशों के बारह 
समभाग किये गए हैं और उन्हें ही राशि कहते हैं। इस राशि-चक्र का आरंभ 
मेष राशि से होता है | 
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विषुवत्रृत्त और त्रांतिवृत्त इसका जो छेदन बिन्दु राशिचक्र पर पड़ता है 
उस संपात बिन्दु से याने वसंत संपात से राशिचक्र का आरंभ होता है ऐसा 
आज सायनवादी, युरोप और अमेरिका वगैरे पाश्चात्य राष्ट्र मानते हैं । यह 
संपात fag राशिचक्र को अथवा क्रान्तिवृत्त को दो जगह पर छेदन करता है | 
एक छेदन को वसंत संपात और दुसरे को शरद्‌ संपात कहते हैं । वसंत संपात 
में सूर्य आनेपर उत्तरगोलाध में वसंत ऋतु का प्रारंभ होता है, और यहीं से 
देवताओं के दिन का आरंभ होता है । शरत्‌ संपात में सूर्य आनेपर यहीं पर सूर्य 
आने पर उत्तर गोलार्ध में शरद ऋतु का आरंभ होता है। और राक्षसों के दिन 
का आरंभ होता है । इन दोनों जगह पर सूर्य आने पर दिनमान समस्त पृथ्वी पर 
समान होता है । यह संपात यदि स्थिर होता तो राशिचक्र के आरंभ स्थान का 
विवाद कभी भी उत्पन्न नहीं होता । परंतु इस संपात को ५०.२ विकला हर वर्ष 
की विलोम गति है और उस कारण से राशिचक्र का आरंभ स्थान पीछे हटता जा 
रहा है और वह ७२ वर्ष में एक श्रंश पीछे हटता है । इस कारण से ७२ वर्ष पूर्व 
में जहाँ पर बसंत संपात का आरंभ हुआ था अथवा जहाँ पर दिनमान समान 
हुआ था, WA उस जगह पर,. वह वहाँ न होकर एक दिन पीछे हटा हुआ देखने 
को मिलता है । इस प्रकार ऋतुचक्र का विपर्यय होकर उसका सब श्रमण 
२५८६८ वर्पो में होता है । यदि हम हमारे आहार विहारादि व्यवहार और 
धर्मकृत्य ऋतु के अनुसार नहीं रखेंगे तो हमारा जीवन चल सकेगा क्या ? 


इस राशिचक्र के १८ अंश के पट्टे में श्रसंख्य तारकागण हैं श्रौर उनके 
बिशिष्ट आकृति वाले पु जों की कल्पना धारण की गयी है | यही वह हमारे 
सत्ताईस २७ स्थिर तारात्मक नक्षत्र हैं । ये नक्षत्र पुज समान १३ अंश २० 
कला विभाग के नहीं हैं, कुछ बड़े और कुछ छोटे हैं । इन्हीं नक्षत्र पुजों के 
बारह विभाग माने गये हैं और AFAT तारे मिलाकर मेषराशि, इस 
प्रकार निश्चित किये गये हैं । बे स्थिरतारात्मक राशिपुज भी समान ३०° 
तीस ATi के नहीं हैं। कुछ बड़े हैँ तो कुछ wes. निरयनवादी लोग 
राशियों का जो फलादेश है वह स्थिरतारात्मक राशि का है, ऐसा मानते हैं । 
नक्षत्रात्मक राशि चक्र का आरंभ कहाँ से लेना चाहिये इस' सम्बन्ध में हमारे 
ग्रंथों में कहीं पर भी स्पष्ट उल्लेख नहीं है और इसी कारण से निश्चित 
एक स्यान से राशिचक्र का आरंभ होता है ऐसा किसी को भी कहने नहीं 
श्राता और वैसा उल्लेख हमारे ग्रंथों में कहीं पर भी नहीं है | संपातों 
का भ्रमण इस राशिचक्र में से होने के कारण भिन्न-भिन्न जगहों पर बसंतारंभ 
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हुआ था ऐसा तो जुनेग्रंथों में पढ़ने को मिलता है । भारतीय श्रार्पो को are 
राशियों की जानकारी नहीं थी, उसी .प्रकार संपातगति का ज्ञान भी वहुत 
प्राचीन काल में- हुआ नहीं दिखता । भारतीय ATÎ को २७ सत्ताईस नक्षत्र, 
तिथि, बारहमांस अथवा १२ विभाग इनकी जानकारी थी, और उनको उन्होंने 
आज की वर्तमान राशियों के नाम नहीं देकर अयन संक्रात, विपु-संक्रांति, 
विप्णूपदी, पडशिती इत्यादि नामों से सम्बोधन किया हुआ था, बेदों में मेप, 
वृषभादि बारह राशियों का उल्लेख दिखाई नहीं पड़ता । मेष याने मेंढा, वृषभ 
` याने बैल, युग्म, सिंह. इत्यादि शब्द मिलना संभव है, परन्तु इस पर से ये शब्द 
उन-उन राशियों के द्योतक हैं ऐसा नहीं कह सकते । भारतीय श्रार्यो के द्वादश- 
राशि की मेप-वृषभादि संज्ञायें अपने वारह संक्रातियों की हैं। ये संज्ञायें या 
राशि के नाम हमने बाबीलोनियन, इजिप्शियन, azar स्वाल्डीयन लोगों से 
ली हैं, ऐसा वर्तमान के विद्वानों का मत है। बैसे ही राशि-चक्र का प्रारंभ 
हमने उसी प्रकार से ही मेप राशि से अथवा संपात fag से बहुत ही प्राचीन, 
समय से लिया हुआ हैं | 
ईसवी सन के पूर्वं १२5 वर्ष में हिपार्कस नामक ज्योतिविद को संपात 
गति का ज्ञान हुआ था । हमारे यहां संपातगति का ज्ञान शके 5०० के लग- 
भग हुआ और शके ५०० के लगभग अयंनगति का ज्ञान gat था, ऐसा 
मालूम पड़ता है ( उपरोक्त जानकारी स्वर्गीय शंकरबालकृष्ण दीक्षित इनके 
भारतीय ज्योतिष शास्त्र श्रथवा ज्योतिषशास्त्र का प्राचीन और अर्वाचीन 
इतिहास इस पुस्तक पर दी है । ) ( 


feat राशिचक्र के पाश्चात्य राष्ट्रों के इतिहास के तरफ देखने से उनमें 
प्रथम राशिचक्र के श्रथवा क्रांतिवत्त के दस १० नक्षत्रपु जात्मक राशियों के 
विभाग थे और आग कालांतर से उसकी वारह राशियां निश्चित करने में 
आयी । बारह राशियों की ग्राकृतियां और नक्षत्वात्मक मर्यादा उनकी और 
हमारी एकही हैं । भ्रमुक-भ्रमुक तारों को मिलाकर मेषवृषादि जैसा आज हम 
मानते हैं, वैसे ही वे भी मानते हैं। हम मात्र स्थिर तारात्मक राशिचक्र के 
सोह में पड़ने से हम में ग्रारंभ स्थान के सम्बन्ध में घोटाला उत्पन्न होकर आज 
भिन्न-भिन्न अयनांश निर्माण होकर एक ही समय में भिन्न-भिन्न महिने 
( मासों के नाम) आ रहे हैं। पाश्‍चात्य देशों में राशिचक्र में फलादेश 
निर्माण होता है, ऐसा नहीं माना गया है । वसंत संपात से प्रथम विभाग 
कायम का मेष, फिर उसमें मेष राशि में के तारेंहोया नहीं भी हों, उस 
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विभाग द्वारा निर्देशित फलादेश ag कायम का उस-उस विभाग में रहता है 
और उसी प्रकार वह तारों के कारण से उत्पन्न होता है ऐसा नहीं होकर 
आकाश में के क्रांतिवृत्त में यह फलादेश उस-उस विभाग में मिश्चित या निश्चित 
हुआ है और वह वसा ही, कुछ भी फेरफार नहीं करके, लेना चाहिये ऐसा 
“कलाडियस टाँलमो” इसने अपने ट्रेटावेबलास नामक ग्रंथ में कहा है | क्रांति- 
वृत्त में के जो स्थिर तारे हैं उनके ग्रहों के गुणधर्म के अनुसार वर्गीकरण 
करके जब जन्म समय में ये स्थिर तारे लग्न बिन्दु पर, दशम बिंदु पर होते हैं 
अथवा उनके साथ जन्म समय के रवि, चन्द्र अथवा अन्य ग्रह युक्त हुए हवे 
हों तब उन-उन स्थिर तारों के गुणधमं के श्रनुसार फलादेश लेने के लिए उसने 
आग्रह किया है और लगभग इस प्रकार क्रांति वृत्त में के १०० से १२५ 


स्थिर तारों का फलादेश उसने अपने ग्रंथ में दिया हुआ हैं । तारे स्थिर हैं 
यह बात तो सच हैं, परन्तु उनको भी स्वयं की अतिसूक्ष्म गति है | 


Ak 


राशिके आकार, गुणधर्म उनके स्वामी इत्यादि सब बातें ATH हमारी और 
पाश्चात्यों की एक ही हैं और उसपर से वे कहीं तो एक ही समय में प्रगट 
हुए, होना चाहिये और वहीं से उनका ada प्रसार हुआ है। राशियों के 
श्राकार नक्षत्र पुजों पर से बँधे हुए हैं, ऐसा नहीं मालूम पड़ता | ग्रहस्वरूप, 
राशिस्वरूप, काणस्वरूप श्रौर श्रंशस्वरूप ऐसे पाश्चात्य ग्रंथों में देखने को मिलते 
हैं । इसपर से ऐसा मालूम पड़ता है कि ये सब स्वरूप कुछ दिव्य-दृष्टि वाले 
द्रष्टा या व्यक्तियों ने---ऋषियों ने स्वयं देखे हैं और बाद में उन्होंने वे दूसरों 
को बताया होना चाहिये और इस प्रकार ज्योतियशास्त्र में के मलभत प्रमेयों 
का उदय हुआ | 


आकाश में के क्रान्तिवृत्त के ग्रारम्भ स्थान से बारह समान विभाग कल्पना 
करके उस प्रत्येक विभाग को “राशि” ऐसी संज्ञा देने में श्रायी है | राशि 
१२ वारह हैं । उनके नाम और पारिभाषिक संज्ञा प्रारम्भिक परिचय में कोष्टक 
रूप में दी है । वह देखिये-- ; 
राशित्रो का ओर Wal का सम्बन्ध-- 

विशिष्ट ग्रह विशिष्ट राशि के श्रधिपति होते हैं, ऐसा बहुत प्राचीन समय 
से मानने का प्रघात है । ग्रौर ऐसा क्यों मानता चाहिये इस सम्बन्ध में अनेकों. 


ने उपपत्ति लगाने के प्रयत्न किये हैं 
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सिंइस्याधिपतिर्भानुश्चन्द्रः कर्कटेश्वरः | 

सेपत्रृश्चिकयो भोम. कनन्‍्यामिथुनयोदुंघः ॥२८॥ 

धनुर्मीनयोद॑वेज्यःशुक्रो Tem: । 

शनिमंकरकुम्मेश इत्येते राशिनायकाः 11 

सिंह राशि का स्वामी रवि, कर्क राशि का स्वामी चन्द्रमा, मेष, वृश्चिक 

राशियों का स्वामी मंगल, मिथुन और कन्या राशियों का स्वामी बुध, धनु और 
मीन राशियों का स्वामी गुरु, वुषभ और तुला राशियों का स्वामी शुक्र और 
मकर तथा कुम्भ राशिग्रो का स्वामी शनि है। इन्हीं राशियों को उन-उन 
ग्रहों के स्वगृह कहते हैं | 


राशि और wet का सम्बन्ध-चकऋ 
Ug का स्वगृह कन्या और केतु का स्वगृह मीन है, ऐसा माना गया है 
ग्रहों के ये स्वगृह अत्यन्त कुशलता से नियोजित किये गये हैं। कुल मिलाकर 
वारह राशियों से कक राशि से लेकर पिछले छैः ६ राशियों पर चन्द्रमा का 
ग्रधिकार है और सिंह राशि से आगे की ६ छँ: राशियों पर सूर्य का अधिकार 
है | चन्द्रमा के भ्रधिकार में की छे: ६ राशियाँ सौम्यफल देती हैं और सूर्य के 
अधिकार वाली छै: ६ राशियाँ उग्रफल देंती है | चन्द्रमा के अधिकार वाली 
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६ 5: राशियों में से कर्क राशि की पिछली प्रत्येक राशि पर क्रमशः 'बुध, TH, 
मंगल, गुरु और शनि इनका स्वामित्व .है, और रवि के अधिकारवाली 
६ राशियों में से सिंह राशि से श्रगली प्रत्येक राशि पर उसी क्रम से बुध, शुक्र, 
मंगल, गुरु और शनि इनका स्वामित्व है । उपरोक्त श्लोक पर से यह बात 
ध्यान में अआ सकती है । बुध, शुक्र, मंगल, गुरु और शनि इस प्रकार का जो 
अनुक्रम यहाँ लिया गया है, वह सूर्य के चारों AIT भ्रमण करनेवाले ग्रहों की 
श्रनुक्रम से कक्षाएँ जो एक-दूसरे से दूरी पर हैं उसी प्रकार हैं । यही क्रम लघु 
पाराशरी में ग्रहों की दशान्तर्दशा में स्वीकार किया गया है। इसका वर्णन 
अगले परिशिष्ट में देखिये | 


इस प्रकार ग्रहों में एक और चमत्कार दिखाई पड़ता है यह एसा है कि 
चन्द्रमा का स्वगृह ककं है तो सुर्य का स्वगृह सिंह है । और उनके सामने की 
दोनों राशि याने मकर और कुम्भ ये शनि को देने में आयी हैं । चन्द्रमा और 
सूर्य ये दोनों ही शनि के शत्रु हैं वैसे ही मिथुन और कन्या ये दो राशि बुध 
स्वगृह हैं AK उनके सामने की दो राशियां धनु और मीन ये गुरु को देने 
में आयी हुँ | बुध, गुरु का शत्रु है। मेष और वृश्चिक ये मंगल के स्वगृह है 
और उनके सामने की राशियां तुला और वृषभ शुक्र को देने में श्रायी हैं । 
मंगल और शुक्र मित्र नहीं हैं। वे परस्पर के विषय में उदासीन ग्रह हैं। कोई 
भी ग्रह अपनी स्वराशि से सातवीं राशि में होने से हीनवली होता है । 
उदाहरणार्थ रवि का स्वगृह सिह है । वहाँ से सातवीं राशि कुम्भ है इसलिएं 
रवि कुम्भ में हो तो हीनबली समझना । इस प्रकार प्रत्येक ग्रह का हीनवली 
स्थान देखना चाहिये | 


Hed होरा मकरन्द नामक ग्रन्थ में सूर्य और चन्द्रमा के क्रमशः सिंह और 
कर्क राशि में रहने का कारण और राशियों के स्वामियों की उपपत्ति का 
वर्णन इस प्रकार किया है-- 

कंठीरवं विक्रमिणं विलोक्य स्वीयं पदं तत्न चकार सूर्यः 
शैत्यात्तदासन्नतया कुलीरे निजं बबंधालयमेणलक्ष्मा ॥८॥ 
सिंहादिक छः राशियों में सिंह पराक्रमी है, ऐसा देखकर मूर्य ने श्रपना 
स्थान वहाँ चना । वैसे ही कुम्भादिक छः राशियों में ककं 58 प्रदेश में रहने 
वाला होने से अपनी शीतल स्वरूप के योग्य है, ऐसा जानकर चन्द्रमा ने अपना 
स्थान वहाँ चुना । 
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ETT की -आकूसि “सहि के परिक्रमा aera 


राशि स्वामिया की उपपत्ति 
अन्ये अहा गृहयियाचिषय्रा क्रमेण तिग्मांशुशीतमहसो: सविधं समीयुः | 
प्रासक्रमेण ददतुर्भवनानि तो तु ताराग्रह्म KITT एव जाताः 11९॥ 
आगे चलकर कुछ समय बाद मंगलादि ग्रह स्थान मांगने की इच्छा से 
सूर्य, चन्द्रमा के पास अनुक्रम से (क्रमशः) आये। उनमें प्रथम वुध आया 
और वह सूर्य के पास अपना स्थान माँगने लगा, तब सूर्य ने अपने आगे की जो 
कन्या राशि वह बुध को दी । वहाँ से वह चन्द्रमा के पास गया और स्थान 
माँगने लगा तो चन्द्रमा ने अपनी पिछलो राशि मिथुन उसे दी । बाद में शुक्र 
श्राया तब सूर्य ने कन्या राशि के आंगे की तुला राशि शुक्र को दी और चन्द्रमा 
ने मिथून राशि की पिछली राशि वृषभ दी । बाद में मंगल आया तब सूर्य ने 
- तुला की अगली राशि वृश्चिक श्रौर चन्द्रमा ने वृषकी पिछली राशि नेष 
उसे दी । तत्र वृहस्पति mar और सूर्य ने उसे वृश्चिक राशि के आगे की 
राशि धनु दी और चन्द्रमा नें मेष की पिछली राशि मीन दी। सबसे 
आखिरी में शनि श्राया तब सूर्य ने धनु राशि की अगली राशि मकर दी और 
चन्द्रमा ने मीन की पिछली राशि कुम्भ दी । इस प्रकार राशि बाँट देने पर 
मंगलादि पाँच ग्रहों को दो-दो सशियाँ प्राप्त हुई और सूर्य और चन्द्रमा को 


एक-एक राशि बची इस प्रकार की व्यवस्था से सात ग्रह राशियों के स्वामी 
बने । इस सम्बन्ध में ऐसा भी कहा गयो है-- 
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evqa तु राजानो युवराजो बुधः स्टतः | 
भोमो नेता शनिश्देत्यो मन्त्रिणो गुइु-भार्ग त्रो ॥ स्पश्टार्थ ॥ 
इसके उत्तर में एक वचन एसा है कि-- 
चक्रार्थस्य पतिः सूर्यश्रकार्धस्य पतिः शशी | 
अन्ये ग्रहास्तयोगेहे मन्त्र्याद्त्विन सं स्थिताः || 
सूर्य और चन्द्रमा राजा हैं इसलिए चक्र की ६ राशियों का स्वामी सूर्य 
और ६ राशियों का स्वामी चन्द्रमा हैं और कुजादि ग्रह मंत्रित्व श्रादि अधिकारों 
से युक्त दोनों के ही स्थानों में रहते हूँ | 
परिशिष्ट (४) 
लग्न इत्यादि द्वादश भावों की करपना-- 
इप्टकाल में सूर्य के क्रान्तिवृत्त मार्ग में जो बिन्दु पूर्व क्षितिज पर उदय 
पाता है उसे ही लग्न ऐसी संज्ञा है । 
इष्टकाल में उदय क्षितिज में जो राशि लगौ रहती है, वह लग्न कहलाती 
है। सूर्योदय समय में जिस राशि में सूर्य रहता है वही लग्न भी होती है 
बाद Weta भर में १२ राशियों के क्रम से उदय होते हैं । 
पूर्व दिशा में जहाँ ग्रह और नक्षत्र का उदय देखने में आता है वह उदय 
क्षितिज और पश्चिम दिशा में जहाँ अस्त होते देख पड़ता है वह भ्रस्तक्षितिज कह- 
लाता है । नक्षत्रों के समूह का नाम राशि है । आकाश में जहाँ ताराएँ देख पड़ती 
हैं वह भगोल कहलाता है । भगोल के तुल्य २७ विभाग अश्विनी आदि २७ 
नक्षत्रों के नाम से प्रसिद्ध हं तथा अ्रश्विनी नक्षत्र से भगोल के तुल्य १ रवि- 
भाग मेष थरादि नाम से १२ राशियाँ प्रसिद्ध हैं । 
लग्नादि द्वादश भावों के नाम कौन-से तत्वों पर देने में. आये हैं, इस 
सम्बन्ध में वर्तमान में उपलब्ध ज्योतिषशास्त्र के ग्रन्थों में कहीं भी उल्लेख 
या विवेचन लेखक के देखने में तो नहीं श्राया है। तृतीय स्थान को पराक्रम- 
स्थान क्यों कहना चाहिये, एकादशस्थान को लाभस्थान यह संज्ञा क्यों दी गयी 
है, इन सव की सयुक्तिक उपपत्ति यदि मालूम हो जावे तो इस शास्त्र का महत्व 
अधिक वढ सकता है, इसमें सन्देह नहीं है । तथापि वेदान्त और व्यवहार 
इस उभय दृष्टि से विचार किया जावे तो एक विशिष्ट बात जो दृष्टिगोचर. 
होती है, वह ऐसी है कि कुण्डली का कोई भी सप्तम स्थान, जिन स्थान से 
यह गिन जावे, उस स्थान का परिणाम अथवा कारण स्पष्ट तौर से दिखायी 
पड़ते हैं और वह स्थान सप्तम स्थान से प्रभावित होता है | 
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उदाहरणार्थ प्रथम स्थान तनुस्थान है, उससे सप्तम स्थान 'जोयास्थान' है 
खर उसे ऐसी संज्ञा दी गई है । सूक्ष्म दृष्टि से विचार करने पर यह ज्ञात होता 
है कि “जाया? यह तनु के तेजोबल के लिये लाभदायक नहीं हैं, अयवा “जाया? 
गृहस्थाश्रम के लिये भूषण नहीं है ? ऐसा कौन कहेगा ? उसी प्रकार द्वितीय 
स्थान को धनस्थान की संज्ञा है। धन के द्वारा तनु का नाश होता है ऐसे 
कई उदाहरण मिलते. हैं । धनस्थान से सप्तम स्थान यह मृत्युस्थान है | 
इसलिये स्वास्थ्य का नाश होना अनेक प्रसंगो पर fears पड़ता है । इसका 
कारण यहाँ पर अशुभ ग्रह की दृष्टि से हो अथवा वह अशुभ ग्रह का स्थानं 
हो इत्यादि कुछ भी हो सकता है । पारमाथिक दृष्टि से यदि विचार किया 
जावे तो भी धन यह घातक है और इसलिये मुमुक्षुजन उसका तिरस्कार-करते 
हैं । तृतीय स्थान यह पराक्रम स्थान कहलाता है और उससे सप्तम स्थान 
भाग्वस्थान है | शरीर में पराक्रम होगा तो मनुष्य अपना भाग्य स्वयं निर्माण कर 
सकता है । चतुर्थस्थान को मातृस्थान कहते हैं । यह पितृस्थान का याने दशम 
स्थान का जायास्थान हुआ । जायास्थान का परिणाम ऊपर दर्शन कर चुके 
हैं अथवा दशम स्थान को राज्यपदस्थान मानकर चले हैं और चतुर्थस्थान 
याने सुख का विचार करें तो राज्य के पीछे जो बड़प्पन होता है उसकी वजह 
मनुष्य के सच्चे सुख की हानि होती है। उसी प्रकार दशम कर्मस्थान है, 
ग्रोर कर्म के द्वारा ही मनुष्य जायदाद waa सम्पत्ति निर्माण कर सकता 
है। उसी प्रकार पंचमस्थान से याने विद्यास्थान से सातवें स्थान को 
लाभस्थान कहते हैं । विद्या याने ज्ञान। यदि ज्ञान हो तभी इष्ट वस्तुओं 
का लाभ हो सकता है, यह स्पष्ट है। रिपुस्थान से जो सप्तमस्थान है 
उसे व्ययस्थान कहते हैं - शत्रु के द्वारा तनु, आन AIX धन का व्यय 
किस प्रकार से होता है यह कोई कचहरियों में जिनके भाईबन्धुओं के. 
झगड़े चल रहे हों, उनको पूछने से मालूम हो सकता है । अथवा रिपु याने 
पड़ितु माना जावे फिर भी उनके द्वारा भी सब प्रकार से व्यय अर्थात्‌ क्षय होगा 
ही यह स्पष्ट है । इस प्रकार से. प्रत्येक स्थान से उनके सप्तम स्थान में कुछ 
तो भी कारण सम्बन्ध या परिणाम सम्बन्ध है, ऐसा दिखाई पड़ेगा । इसी 
प्रकार के तत्वों के कारण और उपयुक्त कहे हुए श्रनुसार, द्वादशस्थात के नाम 
प्रचलित हुए हैं, ऐसा मालूम पड़ता है ।. ee $ 


इस सम्वन्ध में पं० सीताराम झा टीकाकार लघुपाराशरी संज्ञाध्याय श्लोक 
४ के अन्तर्गत अपने विचार इस प्रकार प्रकट किये हैं-- f 
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(9) तबुभाव- जन्म समय में जिस ग्रह का उदय होता है उसका नाम देह 
के साथ उदय होने तथा शरीर पर उसके किरण, के प्रभाव के कारण तनभाव, 
रखा गया, इसलिए देह के (अंग, वपु: आदि) जितने नाम हैं, उन सबसे लग्न 
का बोध होता है । 

(२) धनभाव--देह के उदय (शरीरप्राप्ति) होने के अनन्तर ही उस 
(देह) की रक्षा के लिये धन (अन्न, वस्त्र, द्रव्य) की भावना हृदय में आती है, 
इसलिये द्वितीय लग्न-का धनभाव नाम रखा गया | 

(३) सहज- धन की प्राप्ति और रक्षा के लिये पराक्रम करना पड़ता है 
तथा पराक्रम में सहायक और धन के विभाग कारक सहोदर होते हैं, इसलिये 
धनभाव के वाद ३ तृतीय भाव का पराक्रम तथा सहजभाव नाम हुआ | 

(४) सुख--पराक्रम प्राप्त होने पर--गृह aie माता आदि बन्धुग्रो से 
सुख की भावना हृदय में गाती है, इसलिये तृतीय भावना के बाद चतुर्थ लग्न 
के मातर्‌, गृह, बन्धु सुखभःव नाम हुए । 

(५) खुत--वन्धु-गृह-सुख लाभ होने AAW गतिर्नास्ति’ इत्यादि 
शास्त्र के वचनों से पुत्रप्राप्ति की भावना मन में ग्राती है, श्रथवा 'ब्रह्मज्ञानं 
परं सुखभ्‌' विषय सुख की अपेक्षा ब्रह्मज्ञान परम सुख है, ब्रह्मज्ञान विद्या से 
होता है इसलिये चतुर्थभाव के बाद पंचम लग्न के gaara तथा विद्याभाव 
नाम हुए । 

६) रिपुभाव--पुत्र प्राप्ति की कामना के अनन्तर विवाह करने की 
कामना हृदय में आती है--परंच 'रोगिणे AT दातव्या, न मूर्खाय कदाचन 
इत्यादि बचनों से रोगियों को कन्या देना निषेध है, अतः शरीर को रोगहीन 
बनाने की भावना हृदय में ग्राती है, Aa: पंचम के बाद पष्ठलग्न का रोग 
भाव नाम हुआ । तथा रोग ही अन्तः शत्रु है ग्रौर शत्रु भी रोगस्वरूप है 
इसलिये पष्ठभाव का रिपुभाव भी नाम gar | 

(६) जायाभाव --एवं रोग से मुक्त होने पर स्त्री ग्रहण करने की भावना 
होती है । ग्रतः सप्तम लग्न का जायाभाव नाम रखा गया | 

(८) मृत्यु--जाया (स्त्री) प्राप्ति होने के श्रनन्तर. मृत्यु से बचने और 
श्रायुर्दाय बढ़ाने की भावना होती है । Ad: अष्टम लग्न का मृत्यु तथा 
आयुर्भाव नाम I | 

(O धर्म--आयुवृद्धिधं मंवृद्ध्या जनानाम्‌? इत्यादि वचनों से धर्माचरण से 
ही आयुर्भाव की वृद्धि होती है ग्रौर मृत्यु का निवारण होता है । श्रतः मृत्यु- 
भाव के बाब नवम लग्न का धर्म, तप, पुण्य (भाग्य) नाम हुए। 
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(१०) कर्म--धर्मवृद्धि के लिये यज्ञ आदि कर्म तथा कर्म सम्पन्नता के 
लिये राज्य अथवा पिता या पालक (राजा) का आश्रय लेता है । इसलिये 
दशम लग्न का कर्म, राज्य, तात नाम हुए | 

(११) आय--पुनः कर्म सम्पन्नता के लिये आय (द्रव्यादिलाभ) की भावना 
होती है, इसलिये एकादश लग्न का श्रायभाव नाम हुआ । 

(१०) व्यय--्राय (लाभ) होने के HART उसका किस प्रकारं से व्यय 
होना चाहिये, ऐसी भावना हृदय में ग्राती है, अत: द्वादश का व्ययभाव नाम 
हुआ । इस प्रकार बारह लग्न की तनु आदि १२ संज्ञाएँ हुई | 

लग्नात्‌ तनुर्धनं भ्राता सुख-पुत्र-रिपु-स्त्रियः | 
मृत्यु-धमौ च कर्मायो व्ययो भावाः क्रमादमी ॥ 

ज्योतिष शास्त्र में १२ भाव कहे गये हैं उमके नाम क्रमशः ऐसे हैं । 

देह द्रव्यपराक्रमौ सुखसुतो शत्रु: कलत्न॑ मतिर्माग्यं राज्यपद क्रमेण गदितौ 
लाभव्यथौ लग्नतः ॥ 

(१) देहभुवन, (२) द्रव्यभुवन, (३) पराक्रमभूवन, (४) सुखभुवन, (५) पुत्रभुवन, 
(६) शत्रुभुवन, (७) कलव्न-स्त्री भुवन, (=) मृत्यु-आयुष्य भुवन (६) भाग्य भुवन, 
(१०) राज्य भुवन, (११) लाभ भुवन, और (१२) व्यय भुवन, इस प्रकार के 
लग्न से आरम्भ होकर १२ भाव मानने में ग्राये हैं । 
परिशिष्ट ( ५ ) 
राभ और पापग्रह सम्बन्ध 

इस ( लघुपाराशरी ) ग्रंथ में गुरु, शुक्र, क्षीणचन्द्रमा, और अशुभ 
ग्रह के साथ बुध इन चार ग्रहों को शुभ ग्रहों में शामिल किया गया है, 
और सूर्य, शनि, मंगल इनको -पापग्रहों में शामिल किया गया है | राहु और 
केतु ये ग्रह नहीं होने से इनका समावेश ग्रहों में नहीं किया गया है। राहु और 
केतु के सम्बन्ध में इतनी ही सूचना करना है कि उनका स्थान बल अथवा वे 
जिस स्थान में बैठे हों उस स्थान के स्वामी के सम्बन्ध बलानुसार वे फल 
देते हैं । ४ 

योगकारक सम्ब्रन्ध-ग्रहों का परस्पर, (श्रापस का) सम्बन्ध चार प्रकार 
का होता है, उसका विवेचन इस प्रकार है। 

(१) सहयोग, (२) कारकयोग (३) सम्पूर्ण द्ष्टियोग ( ४) एकाकी 
दृष्टियोग 

(१) सहयोग--एक ग्रह के साथ दूसरा ग्रह पड़ा हो तो उसे सहयोग 
अथवा सहावस्थान सम्बन्ध कहते हैं । ` 
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(२) कारकयोग--एक राशि का स्वामी दूसरी राशि में पड़ा हो और 
दूसरी राशि का स्वामी पहिली राशि में पड़ा हो तो वह TAT अथवा 
कारक सम्बन्ध कहलाता है। 

(३) सम्पूर्ण दष्टियोग--एक . ग्रह दूसरे ग्रह को और दूसरा ग्रह प्रथम 
ग्रह को सम्पूर्ण दृष्टि से देखता हैं | 

(४) एकाकी दृष्टियोग--एक ग्रह दूसरे ग्रह को देखे परन्तु दूसरा ग्रह 
प्रथम ग्रह को नहीं देखता है | 

इस प्रकार ये योग क्रमशः उत्तरोत्तर कम बलवान योग होते हैं । 

उदाहरण द्वारा योगकारक सम्बन्ध पाराशरी 
पद्धति में पूर्ण दृष्टि मात्र लेने में आयी है । एक 
पाद, द्विपाद, त्रिपाद दृष्टि सम्बन्ध इनका विचार 

नहीं किया गया है । इस कुंडली में :-- 

(१) गुरु से चन्द्रमा का परस्परकारक सम्बन्ध 
एक दूसरे की राशि में होने से ग्रन्योन्याश्रय अथवा . 
कारक सम्बन्ध हुआ है । 

(र) मंगल शुक्र की राशि में बेठा है और वह शुक्र को men दृष्टि से 
देख रहा है । यह शुक्र मंगल से अष्टमस्थ है । परन्तु मंगल शुक्र से पष्ठ स्थान 
में है और शुक्र की दृष्टि मंगल पर नहीं है । इस प्रकार एकतर दृष्टि सम्बन्ध 
हुआ है । इसी प्रकार शनि की दृष्टि चन्द्रमा पर है परन्तु चन्द्रमा की दृष्टि 
शनि पर नहीं है । उसी प्रकार गुरु चन्द्रमा को देखता है परन्तु चन्द्रमा गुरु 
को नहीं देखता है । यह भी एकतर-दृष्टि सम्बन्ध है | 1 

मंगल, गुरु और शनि ये एक दूसरे ग्रह के साथ सम्बन्ध करते हैं | 

ग्रंथांतरों में सम्बन्ध इस प्रकार भी माने गये हैँ ' 

जातक परिजात ग्रंथ में उपरोक्त चार सम्बन्ध ग्राह्य हैं | : 

उत्तर कालामृत ग्रंथ में कालिदास ने (सिर्फ तीन ही सम्बन्ध ग्राह्य किये 
हैं वहां पर एकतर दृष्टि सम्बन्ध मान्य नहीं है | 

फलदीपिका ग्रंथ में. मंत्रेश्वर ने पांच सम्बन्ध ग्राह्य किये हैँ वे इस] 
प्रकार हैं | 

(१) श्रन्योन्य राशि सम्बन्ध (२) सहयोग सम्बन्ध (३) परस्पर दृष्टि , 
सम्बन्ध (४) परस्पर केन्द्रस्थित सम्बन्ध (एक. दूसरे से केन्द्र में होना) (५) 
परस्पर त्रिकोण स्थित सम्बन्ध (एक दूसरे से. त्रिकोण स्थान में होगा) 

ग्रंथांतर में सहस्थान स्थिताधिपत्य सम्बन्ध भी माना गया है । 


परिशिष्ट (६) 
अहा के दीत्तादि गुण ( संदभ इलोक ) 
“de: स्वस्थः प्रमुदित: शान्तो दीनोऽतिदुःखितः। 
PEA खलः कोरी नवधा खेचरो wig ॥ $ il 
ग्रह नौ प्रकार के .होते हैं-- (१) दीप्त, (२) स्वस्थ, (३) प्रमुदित, (४) 
शान्त, (५) दीन, (६) ग्रतिदुःखित (७) विकल, (5) खल, (६) कोपकारक | 
अब इनके दीप्तादि होने के प्रकार इस प्रकार हैं । . 
“उच्चस्थः खेचरो gia: teu: स्वपतिमित्रभे | 
सुदितो मित्रभे शान्तः समभे दीन उच्यते ॥ २ ॥ 
झुभभे दुःखितेऽतीव विकलः पापसंयुतः | 
खलः WEYÊ ज्ञेयः कोपी स्यादकसंयुतः'' ॥ ३॥ _ 
ग्रह जब अपनी उच्चराशि में अथवा त्रिकोण राशि में होते हैं तब वे दीप्त 
होते हैं ग्रह जब स्वगृह में होते हैं तब व स्वस्थ होते हैं। ग्रह जब fea के 
गृह में हों तब वे प्रमुदित होते हैं । शुभग्रहों की राशि में होते हैं तब वे शांत 
होते है। ग्रह Wane की राशि में हो तब वे दीन होते हैं। ग्रह, पापग्रहों से 
युक्त हों तब उन्हें खल कहते हैं, और सूर्य के साथ हों तब कोपी कहते हैँ। 
इसके सिवाय ग्रह जब अपनी नीच राशि में होते हैं, तब वे भीत होते हैं | 
ग्रह जब सूर्यं के तेज से लुप्त होते हैं, तव वे विकल होते हैं | 
ग्रह जव तेजस्वी होते हैं तव वे शक्त होते हैं । ग्रह जब दूसरे ग्रहों से 
पराजित होते हैं, तब वे प्रपीडित होते हँ ( युति समय जो ग्रह दूसरे की दक्षिण 
तरफ होता है, वह पराजित होता है ( CET समझना.) | 
दीप्तादि अ्वस्थाश्रों के फल इस प्रकार हैं :-- 


पाके प्रदीस्य धराधिपत्यमुत्साहशौथे घनवाहने च | 
egerî झुभवन्युपूज्यं क्षितीशसन्मानमुपैति विधात्‌ ॥१॥ 
अपने दीप्तांशक में जो ग्रह होता है उसकी दशा में राज्य प्राप्ति, उत्साह, 
शौर्ये, धन, वाहन, स्त्री, पुत्रलाभ, बन्धुजनों में सम्मान और राज्य से प्रतिष्ठा 
प्राप्त होती है। १ हन्छ : 
स्वस्थस्य खेटस्य दशाविपाके स्वास्थ्यं नुपाल्लब्धधनादि > 
विद्यां यशः प्रीतिमहत्वमाराहराथंभूस्पादिजधम मेति ॥२॥ . :;: 


Au 
st 
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स्वस्थ की दशा के परिपाक होनेके समय धींरजता, राज्य से धन का लाभ 
सुख, विद्या, यश, प्रीति और बड़े श्रादरपूर्वक स्त्री, धन, भूमि और धर्म का 
लाभ होता है । 
सुदाऽन्वितस्यापि द॒शाविपाके वस्त्रादिभूग न्धसुतार्थ धै यम्‌ | 
पुराणधर्मश्रवणादिलाभं शख्रादियानाम्बरभूपणाप्तिम्‌ ॥३॥ 
जो ग्रह प्रमुदित होता है उसकी दशा के परिपाक के समय aca भूमि, 
सुगन्ध, पुत्र, धन, धैय, पुराण का श्रवण, शस्त्र ्रादि, सवारी, शाले-दुशाले 
ग्रोर आभूपणों की प्राप्ति होती है | 
दशा विपाके सुखघेर्यप्रेति झान्तस्य भूपुत्रकलत्रयानम्‌ | 
विद्याविनो दान्वितधर्म शास्त्रं, बह्वथदेशाधिपपूज्यतां च ॥४॥ 
जब शान्त ग्रह की दशा का परिपाक समय गावे उस समय सुख, धीरज 
पुत्र, भूमि, स्त्री, सवारी (वाहेन) विद्या का विनोद, धर्मशास्त्र, बड़े धनवान 
राज्य से श्रादरसत्कार, ये फल होते हैं ١ 
स्थानच्युतिरबन्धुविरोधिता च Tae खेटस्य दशाविपाके | 
जीवव्यसो कुत्सितहीनवृत्त्या त्यक्तो जनेरोगनिपीडितः स्यात्‌ ॥५।। 
प्रदी प्त ERT दशाके परिपाक समय स्थान का छूटना, कुटुम्ब के लोगों से 
झगड़ा, कुत्सित, और हींन वृत्ति से जीविका करके जीना, अपने जनों से छूटना 
और रोगी होना, यह फल होते हैं | 
दुःखादितस्यापि दशाविपाके नानाविधं दुःखमुपेति नित्यम्‌ । 
विदेशगो बन्धुजनेविंहीनश्चोराग्नि भूपैर्भयमातनोति ॥६॥ 
अति दुःखित ग्रह की दशा का जिस समय परिपाक हो, तव अनेक प्रकार 
का दुःख होता है, विदेश की यात्रा, कुटुम्ब का वियोग और चोर भ्रग्नि और 
राजा से भय होता है | दर 
वेकल्यखेटस्थ द॒शाविपाके वेकल्यमायाति मनोविकारम्‌। 


मित्रादिकानां सरणं विशेपास्सीपुत्रयानास्त्ररचोरपीडाम्‌ 11911 
विकल ग्रह की दशा के परिपाक में विकलता, मन का विकार, frat का 


मरण और स्त्री, पुत्र, सवारी (वाहन ) तथा वस्त्र इनका विशेष दुःख और 
चोर से पीड़ा होती है । 
दशाविपाके कलहं वियोगं खलस्य खेटस्य पितुवियोगम्‌। 
शत्रो्जनानां धनभूमिनाशमुपैति fret स्वजनैश्च निन्दाम्‌ Nell 
खल ग्रह की दशा के विपाक में कलह हो, वियोग हो, पिता का मरण हो, 
शत्रु, स्वजन, धनं, पृथ्वी, इनका नाश हो और अपने कुटुम्ब के लोगों से निन्दा 
को जाय | 
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: “ 'कोपान्वितस्यापि दशाविपाके पापाः समायान्ति बहुप्रकारैः | ` 
विद्याधनस्तरीसुतबंधुनाइं पुत्रादिकृच्छं त्वथ नेत्ररोगम्‌ en 
कोप ग्रह की दशा के विपाक में बहुत प्रकार के पाप लगें, विद्या, धन, 
स्त्री, पुत्र, बन्धु, इनका नाश हो, सन्तति कष्ट हो और नेत्र पीड़ा हो । 
शाक्त--ग्रहों की दशा में सब प्रकार के लाभ होते हैं और समय सुख में 
व्यतीत होता है | 1 
प्रपीडित--ग्रहों की. दशा में अनेक प्रकार के संकट उत्पन्न होते हैं, परदेश- 
गमन होता है और चोर, अग्नि, राजा, इनसे भय उत्पन्न होता है। . 
भीत---प्रहों की दशा में अनेक. प्रकार के दुःख और अनेक प्रकार का भय 
उत्पन्न होता है । 
विकल--ग्रहों की दशा में विद्या, धन, स्त्री, पुत्र, बन्धु, इनके द्वारा दुःख 
होता है | 
ग्रंथान्तरो में दीप्तादि १० अवस्था के फल इस प्रकार कहे हें । जन्म- 
समय, विवाह के समय और व्यवहार के समय अवस्था अनुसार ग्रह फल 
देते हैं । 


नाम स्थिति फल 
(१) दीप्त उच्च, मूल, त्रिकोण तेजस्वी कार्य 
(२) स्वस्थ स्वगृह में धन, कीति 
(३) मुदित मित्रवगं में आनंदी, लक्ष्मी 
(४) शांत शुभ वर्ग में बड़ा पराक्रम्‌ 
(५) शक्त सुवीर्यंवान संपत्ति वान्‌ 
(६) पीडित पाप दूषित कतृ कारक 
(७) दीन शत्रुग्रह में दुःखी | 
(८) खल पाप-युक्त धनहानि 
(६) कोपक अस्तंगत शत्रुग्रस्त 
(१०) भीत , नीचस्थ ` कार्यनाशक 
परिशिष्ट (७) 
वाधक भाव-ग्रह विवरण-चक्र 


जन्मकुण्डली में चरलग्न के लिये एकादश स्थान, स्थिर लग्न के लिये 
नवमस्थान और द्विस्वभाव लग्न के लिये सप्तमस्थान ये बाधक स्थान कहे. गये 


२५ 
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हैँ श्रौर बाधा-कारक होते हैं ( चर लग्न में ३-६-९-१२ राशियाँ होती हैं ) 
इस प्रकार वाधक स्थानों के अधिपति को बाधकस्थानाधिपति ऐसा कहते हैं | 
चर लग्न के लिये लाभेश, स्थिर लग्न के लिये नवमेश ate द्विस्वभाव लग्न के 
लिये सप्तमेश बाधकप्रति होते हैं और इनकी दशा. वाधकस्वरूप होकर उसका 
फल अशुभ मिलता है। अर्थात्‌ हर एक काम में व्यत्यय, देरी, असफलता 
“इत्यादि प्राप्त होते हैं। इस पर भी यदि ये ग्रह अर्थात्‌ बाधक स्थानाधिपति _ 
यदि बाधक स्थान में ही स्थित हों तो उनकी ग्रन्तदंशा भी जातक के लिये 
हानिकारक होतीं है और अशुभ फल देती है। इसी प्रकार जो ग्रहः बाधक 
स्थान में हो उसकी भी बाधक-भाव-ग्रह विवरण चक्र नीचे दिया हुश्रा है, 
उनपर से उपरोक्त बातों की जानकारी सुगमता से मिल सकेगी । 


इस चक्र पर से यह बात सहज ही में ध्यान में आरा सकेगी कि जिस जातक 
का लग्न मेष है, उसे शनि की. दशा तथा कुम्भ राशिस्थ ग्रहों की दशा श्रशभ 
फल देने वाली तथा हानिकारक होगी । 


बाधक स्थान से १-४-७-१० इन भावों में कोई भी ग्रह क्यों न बैठा 


हो उस ग्रह की दशान्तर्दशा भी बाधकस्वरूप होती है और जीवन में व्यत्यय 
उपस्थित करनेवाली ऐसी संकटपू्ण होती है । 
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रीति--स्पष्ट चन्द्र के राशि के नीचे और उसके अंश और कला के सामने 
वाले श्रांकड़े जिस ग्रह के नीचे दिये हुए हैं वे उस ग्रह की महादशा के भोग्यकाल हैं | 
स्पष्ट चन्द्र के अंश कला होंगे उतने आंकड़े यदि कोष्टक में नहीं हों तो 
उसके पूर्व के अंश कला के आगे के और स्पष्ट चन्द्र राशि के नीचे वाले 
आंकड़े लेकर उन श्रांकडों में से जितनी कला स्पष्ट चन्द्र से अधिक हो उतनी 
कला के आगे और महादशा "के ग्रह के नीचे एसे खानों.में कोष्टक क्रमांक र में 
से मिलने वाला आंकडा ( कोष्टक क्रमाक १ में से आये हुए आंकड़ों में से) 
- ऋण करने से महादशा स्पष्ट भोग्यकाल आवेगा | 

उदाइरण- एप्रिल १६७१ का सूर्योदय का स्पष्ट चन्द्र १।२७।४५।४६ 
ऐसा है | wale चन्द्रमा, मेष, राशि समाप्त होकर वृषभ राशि के २७ अंश 
४६ कला के आगे ४ वर्ष--८ महिने--२१ दिन यह स्थूल भोग्यकाल' मंगल 
महादशा का आया । AT कोष्टक क्रमांक IVA से मंगल के नीचे और रेष 
रहे हुए कला ६ के आगे आने वाले १९ दिन पूर्व में मिले हुए भोग्यकाल में से 
ऋण करने पर ४ वर्ष ८ महिने २ दिन इतना मंगल की: महादशा का भोग्यकाल 

आया । विकलों का काल दोन कलां में के ग्रंतपर से निकालना चाहिये । 
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(१) अश्विनी के प्रथम चरण से मेष राशि का प्रारम्भ होता है। 

कृत्तिका के द्वितीय चरण से वृषभ राशि का प्रारम्भ होता हँ । 
. मृगसिरा कें तृतीय चरण से मिथुन राशि का प्रारम्भ होता है। 

पुनवंसु के चतुर्थं चरण से कर्क राशि का प्रारम्भ होता है। 

(२) मघा के प्रथम चरण से सिंह राशि का प्रारम्भ होता है । 
उत्तरा फाल्गुनी द्वितीय चरण से | कन्या राशि का प्रारम्भ होता है। 
चित्रा के तृतीय चरण से तुला राशि का प्रारम्भ होता है । 
विशाखा के चतुर्थं चरण से वृश्चिक राशि का प्रारम्भ होता है। 

(३) मुला के प्रथम चरण से धनु राशि का प्रारम्भ होता है। 
उत्तराषाढ़ा के द्वितीय चरण से | मकर राशि का प्रारम्भ होता है। 
धनिष्ठा के तृतीय चरण से कुंभ राशि का प्रारम्भ होता है । 


पूर्वाभाद्रपदा के चतुर्थं चरण से | मीन राशि का प्रारम्भ होता है। 


(४) अश्विनी से प्रत्येक नववे नक्षत्र के अन्त में और दशवें नक्षत्र के प्रारम्भ में 
चन्द्रमा का होना जातक के लिए अनिष्टकारक माना गया है। राशि- 
मंडल की ये तीन भ्रनिष्टकारक afer हैं :— 

(क) रेवती के अन्त के ४ दण्ड और श्रश्चिनी नक्षत्र के प्रारम्भ के ४ दण्ड को 
संध्यागण्ड कहते हैं । 

' चन्द्र स्पष्ट-११।२६।१० से ०।०।५ तक 

(ख) इसी प्रकार OT नक्षत्र के अन्त और मघा नक्षत्र के आरम्भ में 

राशिगण्ड कहते हैं । 
चन्द्र स्पष्ट--३।२६।१० से ४।०।५०:तक 
(ग) ज्येष्ठा नक्षत्र के अन्त और मूला के प्रारम्भ की ४ घटी को दिवागण्ड ˆ 
अथवा WA मूल कहते हैं । 
चन्द्र स्पष्ट--७।२९।१ ० से 51०1५० तक 
इस योग में उत्पन्न हुआ बालक सदैव पारिवारिक कष्टों से युक्त रहता है। 
ऐसा कहते हैं कि अभुक्तमूल में जन्म लेनेवाले बालक के माता पिता उसकी 
बाल्यावस्था में ही या जन्म लेते ही मृत्यु को पाते हैं । 


परिशिष्ट १)॥ २. 
विंशोत्तरी दशाका वैज्ञानिक और शास्त्रीय. सिद्धान्त . 
मनुष्य प्राणी अपने भविष्य के विषय में जिज्ञासु रहते भ्राया है और AT 
२६ 


४० २ 
चलकर भविष्य में भी सदैव रहेगा । भावी फलों का ज्ञान होने के लिए 
ज्योतिष शास्त्र ही एंक मात्र आधार है । 
देश, काल इनके अनुसार फलित विचार धाराओं में विभिन्न प्रकार के मार्ग 
स्वीकारे गये हैं लेकिन ग्रह, भाव ग्रौर राशि इनका उपयोग प्रायः सभी में है | 
भारतीय ज्योतिष में भावफलों कां प्रतिपादन करने के लिए विशोत्तरी 
दशा का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है । वैसे देखा जाये तो यह दशा सर्वे - 
प्रकार की दशाओं में वास्तविक प्रधान है और वैज्ञानिक सिद्धान्तों पर आधा- 
रित है। इस दशा के. उद्भव में जो त्रिकोण-सिद्धान्त ग्रहण किया हुआ है 
वह.सर्वंथा उपयुक्त ही है । परस्पर मित्रता भी इसी पर से निर्धारित की गई है.। 
ज्योतिष शास्त्र का सर्वाधिक महत्व त्रिकोण याने नवम पंचम ( ट्राईन 
ऐस्पेक्ट ) को ही दिया गया है। जिस प्रकार कि “लक्ष्मीस्थानं त्रिकोणं च 
विष्णुस्थानं च केन्द्रम्‌” | 
हमारे प्राचीन महपिगण मूलभूत सिद्धान्तो को गुप्त रखते हुए प्रकारान्तर से 
उसी' शेली द्वारा फल प्रतिपादन का आदेश देते आये हैं। जिस प्रकार 
अतिपादन के, लिए विंशोत्तरी दशा को सर्वाधिक महत्वपूर्ण ऐसा कहा गया है 
परन्तु इसकी कल्पना का आधार क्या है, इस विषय में कहीं भी प्रदर्शित नहीं 
किया है | : 1 
कालान्तर में विभिन्न मतावलम्बियों के कारण अनेक उचित, अनुचित 
बातों का समावेश करके अनेक प्रकार की भ्रान्तियाँ उत्पन्न कर दी “गयी हैं | 
यथार्थ में विंशोत्तरी दशा का प्रादुर्भाव त्रिकोण पद्धति के द्वारा निर्धारित 
किया गया है । सम्पूर्ण राशि चक्र ( भ-चर्क्र) में ३६०० अंश होते हैं, 
उनमें प्रत्येक त्रिकोण १२०० का होता है। इन्हीं १२०० को १ वर्ष 
के बराबर मानकर विंशोत्तरी दशा के १२० वर्ष निर्धारित किये हुए हैं 
और प्रचार इस प्रकार किया गया है चूँकि मनुष्य के पूर्ण आयुष्य का मान 
१२० वषं का होता है इसलिए विंशोत्तरी दशा का मान भी १२० वर्षो का ही 
होना चाहिये, जबकि यथार्थ में तथ्य कुछ दूसरा ही है। मनुष्य की पूर्णायु 
विंशोत्तरी दशा का आधार है यह विधान तथ्यहीन है | 
पाश्चात्य विद्वान १ भ्रंश को १ वर्षे बराबर मानकर भविष्य कथन करते 
हैं और त्रिकोण सम्बन्ध ( ट्राइन ऐस्पेक्ट ) को विशेष महत्वपूर्ण और शुभ- 
फलदायक एसा मानते हैं। उपरोक्त तथ्य को न समझते हुए आजकल के श्रनेक 
विद्वान १२० वर्ष की पूर्णायु को असम्भव मानकर उसमें $ एक चतुर्थांश वर्ष 
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की संख्या कम करके ६० वर्षो की पूर्णायु मानकर विशोत्तरी दशा मैं ग्रहों की 
दशा श्रन्तर्देशादि डु तीन चतुर्थांश मानकर फलों का निर्देशन करने लगे हैं। 
नेपाल के विद्वान ज्योतिविद विभागीय दशा के नाम से इसे पुकारते हैं | 
आश्चर्य तो इस बात का है कि अनेक ज्योतिषी इस चक्कर में म्रा रहे हैं । 
ज्ञानाभाव के कारणों से देशाओं का उपयुक्त फल न मिलने के कारण अनेक | 
प्रकार के नये ऐसे मत प्रचलित कर रहे हैं जिनको कि वैज्ञानिक श्राधार 
बिलकुल कुछ भी नहीं है। इस प्रकार की बातों द्वारा केवल भ्रांतियाँ ही 
अधिक बढ़ती हैं । 

विशोत्तरी दशा का आधार मात्र मानव की आयु नहीं है अपितु ग्रहों का 
भ्रमण पथ है। ख-मंडल के सम्पूर्ण भ्रमणकाल का उस ग्रह का दशाकाल है। 
उदाहरणार्थं शनि ख-मंडल में जिस बिन्दु से प्रारम्भ. होता है ठीक उसी बिन्दु 
पर पुनः १६ वर्ष में पहुंचता है । इसी प्रकार राहु भी ठीक १८ वर्षो में उसी 
स्थान पर पहुँचता है 1 AT: यदि हम १९ वर्षों का या १८ वर्षों का २।३ 
भाग कर १२ वर्ष ८ महीने माने अथवा १२ वषं मानें तो इस अवधि में शनि, 
अथवा राहु को उस बिन्दु पर नही देख सकेंगे जहाँ से वह दूसरी आवृत्ति 
प्रारम्भ करेगा, अपितु पीछे रहेगा | फल स्वरूप २।३ भाग कर फलादेश करने से 
तो सब गड़बड़ा जायेंगा। और फल कथन में किचित भी न तो सत्यता रहेगी 
और न प्रामाणिकता ही । एतदर्थ विशोत्तरी दशा के पूर्ण अवधिमान का २।३ . 
भाग करदेना न तो युक्ति संगत ही है और न वैज्ञानिक तथा पूर्ण ही। 
त्रिकोण पद्धति में प्रत्येक राशि से पांचवीं और नवीं राशि उसकी भ्रपनी 
त्रिकोण राशि होती है । प्रत्येक का अन्तर १२०० ग्रंशों का है और ये राशियाँ 
उत्तरोत्तर बलवान मानी गयी हुँ | * 

प्रथम राशि या प्रथम भाव यह- मूल आधार है । यह द्वादश भावों का 
मूल केन्द्र बिन्दु है। भावों की त्रिकोण, केन्द्र, पणफ़र, आपोक्लिम, उपचय 
दुश्चिक्य, त्रिक, आदि जितनी भी सरज्ञायें बनायी गयी हैं उन सब का मूल केन्द्र 
विन्दु प्रथम भाव ही है इसलिए लग्न यह प्रधान भ्राधार होता है । लग्न 
द्वादशभावों को व्यापकता और सक्रियता प्रदान करने वाला होता है | 
लग्न के बिना किसी भी भाव.का कुछ भी मूल्य नहीं रहता है | 


द्वादश राशियों की तीन संज्ञा होती हैं और वे चर, स्थिर और द्विस्वभाव 
हैं और इन तीनों का समावेश त्रिकोण में हुआ होता है इसलिए केन्द्रीय शक्ति 
के शुभत्व का परिवर्तित रूप त्रिकोण में ही सन्निहित है । 
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द्वादश राशियों में तीन-तीन राशियों को मिलाकर चार त्रिकोण बनते हैं। 
प्रत्येक त्रिकोण में एक चर, एक स्थिर, और एक द्विस्वभाव राशि होती है | 
राशि चक्र में चार-चार राशियों के तीन त्रिकोण, होते है । इनमें चर राशियों - 
का अलग गुट ( समूह ) है स्थिर राशियों का अलग और द्विस्वभाव राशियों 
का अलग है । मेष, कर्क, तुला, मकर ये चर केन्द्र हैं। वृषभ, सिह, वृश्चिक, 
कुंभ ये स्थिर केन्द्र हैं, मिथुन, कन्या, धनु, मीन ये द्विस्वभाव केन्द्र हैँ । इसलिये 
प्रत्येक केन्द्र की स्थिति अलग-प्रलग होती है और उसका प्रभाव भी एक. दूसरे 
से भिन्न ऐसा होता है । 
चर राशि में अधिक ग्रह होने पर मनुष्य अधिक भ्रमणशील और जीवन 
परिवर्तेनमय होगा । स्थिर राशि में ग्रधिक ग्रह होने से अधिक स्थायित्व और 
अपरिवर्तेनीय विचार धाराओं से युक्त होगा । और द्विस्वभाव राशि में अधिक 
ग्रह होने से उभयात्मक प्रवृत्ति वाला मनुष्य होगा । तात्पर्य यह है कि केन्द्र 
या तो चर हो सकते हैं या स्थिर ग्रथवा द्विस्वभाव ही हो सकते हँ | इसलिये 
इनमें आपस में मेल नहीं बैठता और परस्पर मेल के अभाव में इनके द्वारा 
सामूहिक फलों का उपद्रव असम्भव होता है, दूसरे प्रत्येक केन्द्र परस्पर ७ वीं 
और शत्रु राशि-का समूह है, जैसे मेष से सातवीं तुला, कर्क से मकर, इसकी 
शत्रु राशि है श्रतः केन्द्र जीवन में संघर्ष के ही प्रतीक हैं । 
यदि मेष में रवि, ककं में गुरु, तुला में शनि और मकर में मंगल हो तो ये 
चारों ग्रह उच्च के होते हैं इसलिये इनका संघर्ष भी उच्च कोटिका होगा और 
इतिहास का विषय बन जायेगा । इसके विपरीत मेष में शनि, ककं में मंगल, तुला 
में सुर्य और मकर में बृहस्पति हो तो चारों ग्रह नीच के होते हैं । ऐसी 
स्थिति में संघर्ष भी निम्तकोटि का होगा और सम्भवतः घृणित जीवन का 
परिचायक: भी होगा । 
त्रिकोण में ऐसी बात नहीं है। इनमें तीनों स्थानों का सम्मिश्रण हो 
जाता है इसलिये इनमें श्रधिक सात्विकता और TAT रहता है । इसका कारण 
यह है कि प्रत्येक त्रिकोण में सारे गुणधर्म, स्वभाव ग्रा जाते हैं। जिस प्रकार 
मेप, सिंह, धनु में मेष चर राशि है, सिंह स्थिर राशि है और धनु द्विस्वभाव 
राशि है और इनमें प्रत्येक राशि के स्वामी परस्पर मित्र ही होते हैं । प्रत्येक 
त्रिकोण में एक ही प्रकार के तत्व 8 । मेष, सिह, धनु ये झग्नितत्व हैं। वृषभ 
कन्या, मकर यें पृथ्वीतत्व हैं । मिथुन, तुला, कुम्भ ये वायुतत्व ह । आर 
कर्क, वृश्‍चिक, मीन ये जलतत्व राशियाँ हैं | त्रिकोण भूत, भविष्य, वर्तमान 
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इन कालो का द्योतक है। लग्न या प्रथम त्रिकोण वर्तमान काल का द्योतक 
हे । पंचम भाव (त्रिकोण) पूर्वजन्म अथवा भूतकाल का और नवम भाव 
(भाग्यत्रिकोण) भविष्य काल का द्योतक है । तीन ही गुण होते हैं--सात्विक, 
राजस, तामस । अवस्था तीन ही हैं---श्रादि, मध्य और अन्त। सृष्टि के क्रम भी 
तीन प्रकार के होते हे--सृजन, पालन, संहार--सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, पालनकर्ता 
विष्णु, संहारकर्ता शिव--ये तीन fata माने गये है । लोक भी तीन हैं--- 
स्वर्ग, मृत्यु, पाताल । फलतः त्रिगुणात्मक शक्ति के प्रधान स्रोत ये त्रिकोण 
ही हैं। 
सम्पूर्ण राशि चक्र में तीन-तीन राशियों के चार त्रिकोण होते हैं । जैसे 
मेष, सिंह, धनु, वृषभ, कन्या, मकर, मिथुन, तुला, कुम्भ, ककं, वृश्चिक, मीन, 
इनमें मेष, सिंह, धनु तथा कर्क, वृश्चिक, मीन इन ६ छैः राशियों का एक 
गुट या समूह है और वृषभ, कन्या मकर और मिथुन तुला, कुम्भ इन ६ छै: 
राशियों का एक AAT समूह या गुट है । इस प्रकार सम्पूर्ण भूचक्र दो समूहों 
में याने गुटों में विभक्त है । इन राशियों के याने मेष, सिंह, धनु के स्वामी 
क्रमशः मंगल, सूरये, वृहस्पति तथा कर्के, वृश्चिक, मीन राशियों के स्वामी 
क्रमश: चन्द्रमा मंगल वृहस्पति हैं। इनमें सूर्य चन्द्रमा एक-एक राशि के 
स्वामी हैं । अतः सूर्य का सम्बन्ध श्रपनी राशिवाले त्रिकोण से तथा चन्द्रमा 
का सम्बन्ध अपनी राशिवाले दूसरे त्रिकोण से है । मंगल और वृहस्पति दो-दो 
. राशियों के स्वामी हैं श्रत: इनका सम्बन्ध दोनों त्रिकोणों से है क्योंकि दोनों 
ही त्रिकोणों में इनकी एक-एक राशि सम्मिलित है । फलतः दोनों त्रिकोणों का 
सम्बन्ध मंगल, गुरु, द्वारा एक दूसरे से बन जाता है । इसलिये राशि चक्र की 
इन ६ ©: राशियों द्वारा निर्मित दोनों त्रिकोणों के अधिपतियों का परस्पर 
त्रिकोण राशियों के कारण अलग गुट या समूह बन जाता है एवं इसी त्रिकोण 
सम्बन्ध के कारण उक्त चारों अधिकारी ग्रह, सूर्य, चन्द्रमा, मंगल, गुरु, परस्पर 
faa बन जाते हं । और उक्त ६ ओं राशियां भी परस्पर मित्र राशियां 
ज्योतिष शास्त्र में मानी गयी हैं । 
इसी प्रकार राशिचक्र की दूसरी ६ राशियों के दो त्रिकोण बनते हैं । इनमें 
से एक वृषभ, कन्या, मकर, और दूसरा मिथुन, तुला, कुम्भ से निमित हैं | 
इनके स्वामी क्रमशः बुध, शुक्र, शनि हैं । ये तीनों ग्रह दो-दो राशियों द्वारा ही 
दोनों त्रिकोण बन जाते हैं । इन त्रिकोणों में विशेषता यह है कि हर एक ग्रह 
की एक-एक राशि दोनों त्रिकोणों में सम्मिलित है । अतः ये ६ छे: राशियां 


४०.६ 


परस्पर मित्र हैं ग्रतः स्पष्ट हो जाता है कि ग्रहों की परस्पर मित्रता और 
शत्रुता के मूल आधार त्रिकोण हैं । . ग्रर्थात्‌ त्रिकोण सिद्धान्त के आधार पर 
ही ग्रहों की मित्रता शत्रुता निर्धारित की गयी है ।श्रन्यमत अवैज्ञानिक हैं | 
- त्रिकोण राशियों में एक विशेषता और भी है। मेष, सिंह, धनु और 
ककं, वृश्चिक, मीन ये प्रथम त्रिकोण धनात्मक हैं और द्वितीय त्रिकोण--- 
ऋणात्मक हैं । यह सर्व विदित वैज्ञानिक सिद्धान्त है कि धनात्मक ऋणात्मक 
शक्तियों के संयोग से ही विद्युत शक्ति का उत्पादन होता है । अर्थात्‌ शक्ति के 
घनात्मक और ऋणात्मक दो पहलू हैं, जिनमें मेष, सिंह, धनु, घनात्मक, FF, 
वृश्चिक, मीन ऋणात्मक एवं मिथुन, तुला, कुम्भ धनात्मक और वृषभ, कन्या, 
मकर, ऋणात्मक हैं । इसी प्रकार राशिचत्र में ६ राशियों का धनात्मक ऋणात्मक 
एक अलग समूह है, जिसके अ्रधिपति' सूर्य, चन्द्र, मंगल, बृहस्पति हैं और ये 
परस्पर मित्र हँ । तथा एक समूह या गुट के अधिपति दूसरे समूह या गुट के 
शत्रु बन जाते हैं । फलतः ग्रहों के परस्पर मित्रता और शत्रुता के मूल आधार 
में त्रिकोण सिद्धान्त ही निहित ١ 
ज्योतिषशास्त्र के अनेक ग्रन्थों में प्रायः इस प्रकार के विवरण पाये जाते हैं 
कि सूर्य शनि और बुध चन्द्र परस्पर पिता ga होने के कारण ही एक दूसरे के 
शत्रु बन गये हैं । गुरु, शुक्र, देव गुरु और देत्यगुरु होने के कारण परस्पर 
शत्रु होते हैं क्या विडंबना है ? दुनिया में कहीं भी पिता पुत्र की शत्रुता 
नहीं होती । पुत्र जन्म क्या शत्रुता के लिए ही होता है? यदि ऐसा ही है 
तो चन्द्र, शनि और मंगल, शनि परस्पर शत्रु क्यों हैं ? बुध गुरु में शत्रुता 
क्यों है ? मंगल, वुध को शत्रु क्‍यों मानता है ? जब कि बुध युवराज है और 
मंगल सेनापति है । क्या कारण है कि चन्द्रमा बुध को मित्र माने और बुध 
चन्द्रमा को शत्रु माने ? मानाकि देव दैत्यों में शत्रुता है किन्तु गुरु शुक्र दोनों 
द्विज (ब्राह्मण) हैं सो इनमें जातीय ऐक्यता क्‍यों नहीं हुई ? ये मात्र शिष्यो के 
लिए ही परस्पर शत्रु वन गये हैं । इससे तो यही प्रामाणित होता हैं 
कि ये ग्रहत्व को त्यागकर सामान्य मानवीय गुणधर्माचार के प्रतीक 
बन गये हैं 1. 
ग्रहों के कारकत्व भी इनकी परस्पर मित्रता वा शत्रुता के कारण नहीं हो 
सकते और नहीं इनके शुभत्व पापत्व के कारण इनमें परस्पर शत्रुता भ्रौर 
मित्रता हो सकती है | गुरु शुक्र दोनों शुभ ग्रह हैं, गुरु धन कारक AT शुक्र 
वैभवकारक है । गुरु पुतकारक और शुक्र स्त्री कारक है । चन्द्रमा मन मस्तिष्क 
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का कारक है, बुध विद्या प्रतिभा का कारक है 'वास्तव में ये सव कपोल 
कल्पना पौराणिक गल्प मात्र है जो परम्परा से किवदन्तियों के रूप में प्रचलित 
है। इनमें कोई तथ्य नहीं है । 

सारभूत सिद्धान्त यह है कि ग्रहों की राश्यधीश्वरता ही इनकी परस्पर 
मित्रता शत्रुता का कारण है और जिन गुटों की राशियों का परस्पर त्रिकोण 
सम्बन्ध नहीं, वे परस्पर शत्रु हैं | 

केन्द्रों का निर्माण परस्पर विरोधी ग्रहों की .राशियों के समन्वय से gar 
है । प्रथम चर केन्द्र १-४-७-१० राशियों का समूह है । इसके अधिपति 
मंगल, चन्द्रमा, शुक्र, शनि हैं । इनमें मंगल चन्द्रमा परस्पर मित्र हैं और शुक्र 
शनि परस्पर मित्र हैं और ये एक दूसरे के परस्पर शत्रु हैं । इसी प्रकार स्थिर 
केन्द्र में २-५-८-११ के स्वामी शुक्र, सूर्य, मंगल शनि हैं। सूर्य, मंगल 
मित्र हैं, शुक्र, शनि मित्र हैं तथा एक गुट दूसरे गुट का शत्रु है। द्विस्वभाव 

केन्द्र ३-६-६-१२ के स्वामी बुध गुरु हैं जो परस्पर शत्रु हैं। फलतः ग्रहों की 

परस्पर त्रिकोण स्थिति (ट्राइन ऐस्पेक्ट) शुभत्व और मित्रता की द्योतक हैं, 
श्रेष्ठ हे तथा ग्रहों की केन्द्रीय स्थिति (FACT एस्पेक्ट) अशुभत्व और 
शत्रुता की प्रतीक है श्रौर नेष्ट फलदायक है । . (इसलिये पाराशरी में केन्द्र 
और उसके स्वामी अशुभ और त्रिकोण और उसके “स्वामी शुभ माने गये हैं) | 

हमारा सम्पूर्ण राशिचक्र (ZODIAC) २७ नक्षत्रों में (LUNAR 
MANSIONS ) विभागा गया है | महषि पराशरने पूरे भ-चक्र को २७ 
नक्षत्रों तथा नौ & नक्षत्रों को तीन मुख्य भागों में विभक्त किया है और इनकी 
आवृत्ति १२० वर्षो में ही नौ ग्रहों की दशा भुक्त होती है | 


२७ नक्षत्रों को तीन भागों में बांटने से प्रत्येक भाग में & नौ नक्षत्र 
स्थापित होते हैं عر‎ उन & नौ नक्षत्रों के स्वामी नौ ग्रह माने गये हँ | और 
उन ग्रहों का क्रम सूर्य, चन्द्र, मंगल, राहु, वृहस्पति, शनि, बुध, केतु, तथा 
शुक्र ऐसा रखा गया है । दशा का आरम्भ कृत्तिका नक्षत्र से माना गया है 
और उसका स्वामी सूर्य है | 

इस कम से प्रथम आवृत्ति में कृत्तिका, रोहिणी, मृग, श्राद्रा, TG, 
SIKE CIP मघा और पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्रों की योजना की गई है और इनके 
स्वामी क्रमणः सूर्य, चन्द्र, मंगल, राहु, गुरु, शनि, बुध, केतु, और शुक्र हैं इस 
आवृत्ति को “जन्म नक्षत्र आवृत्ति” कहते हैं। इसके पश्चात्‌ नक्षत्रों की दूसरी 
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चन्द्रमा की गति को फल ज्योतिषशास्त्रों में दशा का आधार माना है | 
सभी श्राषंदशा पद्धतियो का सम्बन्ध चन्द्र नक्षत्र से ही है । चन्द्रमा जिस विभाग 
में याने जिस नक्षत्र विभाग में होता है उस विभाग द्वारा ग्रहों के दशावर्ष 
निश्चित किये जाते है । विशोत्तरी दशा १२० वर्षो की होती है और वह 
१२० वर्षो का कालखंड नक्षत्र मंडल का एक-तृतीयांश भाग होता है । चन्द्रमा 
जब किसी एक विशिष्ट नक्षत्र से ع‎ नक्षत्र पूर्ण करके ana नक्षत्र में 
प्रवेश करता है तब विशोत्तरी दशा की १२० वर्ष की एक आवृत्ति पूर्ण 
होती है उसके पश्चात्‌ वह दूसरे & नक्षत्रों की आवृत्ति में प्रवेश करता है । और 
उसके बाद तीसरे € नक्षत्रों की आवृत्ति में । इस प्रकार उसकी तीन आवृत्ति पूर्ण 
होने पर ३६० वर्ष पूरे होते हैं। एक भ-चक्र ३६० अंशों का होता है । 
चन्द्रमा का सम्पूर्ण नक्षत्रों के एक भ-चक्र का मान भी ३६० अंशों 
का होता है। इस प्रकार चन्द्रमा जब १९ अंश (एक अंश) चलता है तो 
विशोत्तरी दशा का एक. वर्ष पुरा होता'है ١ इस वर्ष को निरयन सौरवर्ष कहा 
जाता है | 

यद्यपि सव-ग्रहों के दशावर्षों का मान भिन्न-भिन्न है परन्तु उन सबका 
योग १२० वर्ष सिद्ध होता है। इस प्रकार चन्द्रमा की १ अंश की गति 
विशोत्तरी दशा के एक सौर वर्ष के बराबर होती है | चन्द्रमा जव १६०५ 
पृथ्वी की प्रदिक्षणा कर लेता है, तब उतने ही समय में पृथ्वी सूये की १२० 
बार प्रदिक्षणा कर लेती है । इस प्रकार एक आवृत्ति के ठीक १२० वर्ष पूरे 
होने पर सूर्य तथा चन्द्रमा पुन; अपने-अपने उसी नक्षत्र पर झाते हैं। और 
इस प्रकार दशारंभ की चन्द्रतिथि और दशा समाप्ति की चन्द्रतिथि एक हो 
जाती है । इनकी गणना इस प्रकार है । 

चन्द्रमा की १६०५ आवृत्ति = ४३८२८१६ दिन; सूर्य की १२० श्रावृत्तियाँ 
४३८ ३०२ दिन | इस प्रकार चन्द्र और सूर्य दोनों १२० सौर auf 
के बाद जिस नक्षत्र में आरम्भ में थे, उसी अपने-अपने नक्षत्र पर aT 
जाते हैं । 

एक निरयन सौरवषं में ३७१.२ तिथियाँ होती हैं | प्रश्न उठता है कि 
तिथि किसे कहा जाय ? वास्तव में सूर्य और चन्द्रमा की आपस की अंशात्मक 
दूरी ही .तिथि है। इस प्रकार १२० वर्षो में कुल तिथियाँ. ४४५२० हो 
जाती हैं जो.कि पूरे-पूर १४८४ चान्द्रमासो में विभाजित होकर दशा के १२० 
वर्षो को वैज्ञानिक आधार दे देती है | 
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. हस प्रकार निरयन १२० वर्षो के वाद सूर्य और चन्द्रमा ये एक दूसरे से 
या परस्पर उसी. स्थिति में पुनः श्रा -जाते हैं याने इष्ट समय की तिथि १२० 
वर्षों के पश्चात्‌ पुन: वही. होती है और सूर्य व चन्द्रमा का नक्षत्र भी वही 
होता है । इस प्रकार से विशोत्त री दशा यह एक प्रकार से चन्द्र नक्षत्र मंडल 
की त्रिकोण दशा है | ١ जातक के जन्म समय में जो नक्षत्र होता है उसी नक्षत्र 
से नववे & वें नक्षत्र में विशोत्तरी दशा की समाप्ति होती है । नववाँ नक्षत्र 
आदि नक्षत्रों का त्रिकोण है और उसका HAT वह स्थान १२०१ ग्रंशों पर 
होता है । इस प्रकार १२० वर्षों को वैज्ञानिक ATK है | 


परिशिष्ट ( १२) 


“विशोत्तरी दशा में हा की क्रमगणना और उसके आधार-- 
ज्योतिष शास्त्र मे फल प्रतिपादन करने के लिए सर्वाधिक महत्व विशो- 
त्तरी दशा को ही प्राप्त है ।. यह अपने श्राप में पूर्ण सत्य, निविवाद और 
सवं सम्मत है । इस दशाक्रम में ग्रह गणना क्रम इस प्रकार है-सूर्य, चन्द्र, 
मंगल, राहु, वृहस्पति, शनि, बुध, केतु, शुक्र, जबकि इनकी सीधी सामान्य 
गणना है सूर्य, चन्द्र, मंगल, बुध, वृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु | इनकी 
सामान्य गणना की विशोत्तरी दशा के ग्रहों की क्रम गणना में यथाविधि क्यों 
नहीं रहने दिया गया, इसका उत्तर आज भी श्रनेकों के पास नहीं है | 
इस प्रश्‍न का उत्तर तो यह है कि विशोत्तरी दशा नक्षत्रों पर ग्राधारित 
है । और नक्षत्राधिप क्रमानुसार दशापति होते गये हैं । इसका वर्णन परिशिष्ट 
११ में कोष्टक रूप में दिया गया है। यह एक तथ्य है किन्तु इसमें भी 
त्रिकोण सिद्धान्त के AON ही दशाक्रम को झागे बढाया गया है । यथा 
अश्विनी नक्षत्र से ग्राश्‍्लेषा नक्षत्रतक एक आवृत्ति होती है। मघा नक्षत्र से 
जेष्ठा नक्षेत्रतक द्वितीय आवृत्ति और मूला नक्षत्र से रेवती नक्षत्र तक तृतीय 
आवृत्ति उसी क्रम से निर्धारित की गई है। wala त्रिकोण नक्षत्र में उसी 
ग्रह की दशा रहेगी जैसी Heal, मघा, मूला में केतु की दशा होगी। 
इससे यह प्रमाणित हो जाता है कि नक्षत्राधिपत्य भी त्रिकोण सिद्धान्त पर ही. 
आधारित है । और यह कि त्रिकोण पद्धति के आधार पर ही विशोत्तरी दशा 
के मूल सिद्धान्त निर्धारित किये गये हैं। जैसा कि ऊपर. बताया गया है 
परिशिष्ट ११ राशिचक्र के चारों त्िकोणों छै: छे: रांशियों के २ ग्रूप या 
समूह बने हुए हैं | इनके स्वामी सात ग्रह हैं | राशिचक्र में राहु, केतु को 
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कोई आधिपत्य प्राप्त नहीं हुश्रा है । वैसे राहु, केतु, के आधिपत्य. को इनकी 
ऊंच, नीच राशियों की तथा मूल त्रिकोण राशियों की भी अनेक विद्वानों ने 
कल्पना की है किन्तु उनमें भी परस्पर मतभेद पाये जाते हैं | 

वास्तव में इनकी कोई राशि नहीं है । ये जिस राशि में स्थित होते हैं | 
उसी के स्वामी भी बन जाते हैं | राहु, केतु, दृश्य भी नहीं हैं। ये छाया ग्रह 
कहलाते हैं | इनमें राहु ` चन्द्रमा का नोड (NODE) माना गया है.। और 
केतु सूयं का नोड (NODE) कहा जाता है। इनकी स्थिति Fr एक 
दूसरे से ७ वें स्थान में रहती है | गणित ज्योतिष में काल शुद्धि के लिए 
इनका उपयोग किया जाता है | नवग्रहों में इनकी स्थिति सर्वथा एक दूसरे 
. से ७ वें स्थान में रहती हे । गणित ज्योतिष में कालबृद्धि के लिए इनका 
उपयोग किया जाता है | नवग्रहों में इनकी गणना की जाती है और दशा 
विचार में भी इनको सम्मिलित किया गया है। यह खुद स्वयं ही एक 
महत्वपूर्ण ऐसा प्रश्‍न है | महषि पाराशर ने जिस क्रम से ग्रहों को स्थान दिया 
है वह यथार्थ में विज्ञान सम्मत है। 

भारतीय ज्योतिष में राहु और केतु को ग्रह माना गया है लेकिन वस्तुतः वे 
ग्रह नहीं हैं। क्योंकि सौर मण्डल में सिर्फ वही पिण्ड ग्रह माना जायेगा, जो 
सूर्यं की परिक्रमा करता है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है पृथ्वी के 
साथ-साथ चन्द्रमा भी सूर्य की परिक्रमा कर लेता है। इसलिये चन्द्रमा 
उपग्रह्‌ होते हुए भी ग्रह माना गया है | सूर्य स्थिर है, अतः: उपयु क्त परिभाषा 
के अनुसार सूर्य को ग्रह नहीं कहा जा सकता, परन्तु पृथ्वी तो सूर्य की 
परिक्रमा करती है श्रतः पृथ्वी एक ग्रह है । पृथ्वी जिस वृत्त पर चक्कर 
लगाती है उसी वृत्त के नक्षत्रीय क्रान्तिवृत्त पर सूर्य चलता दिखाई देता है, 
जो कि वास्तव में पृथ्वी की ही गति होती है। इसलिये भारतीय ज्योतिष 
फलित विज्ञान में पृथ्वी की जगह सूर्य को ग्रह मानकर .फलित सिद्धान्त प्रतिः 
पादित किया गया है, राहु और केतु केवल कल्पित ग्रह हैं, क्योंकि वे पाथिव नहीं 
“हँ | केवल वायवीय हैं, परन्तु इतना होने पर भी गगन-मंडल में इनका स्थान 
सुरक्षित है ही | वास्तविक राहु और केतु पृथ्वी तथा चन्द्रमा के कक्षावृत्तों के 
सम्पात बिन्दु हैं । जिस सम्पात स्थान से चन्द्रमा कान्तिवृत्त से उत्तर की तरफ 
चलता है उस बिन्दु को राहु तथा जिस सम्पात स्थान से चन्द्रमा क्रान्तिवृत्त 
'से दक्षिण की ओर चलता है उस fag को केतु माना गया है। इस प्रकार 
यह तो स्पष्ट हो गया कि राहु और केतु ठोस ग्रह नहीं हैं प्रपितु आकाश में 


४१२ 
चन्द्रगमन को ठीक प्रकार से समझने के लिए दो निर्धारित बिन्दु हैं जिन्हें राहु 
ौर केतु कहा जाता है | 
UE और केतु की स्थिति इस प्रकार आकाश में ا‎ 
इस प्रकार स्पष्ट हुआ कि राहु और केतु ठोस ग्रह नहीं है | 


- राहु और केतु चन्द्रमा के उत्तर तथा -दक्षिण वाजू के सम्पात बिन्दु हैं, वे 
आकाश में कहीं भी दिखाई नहीं देते । इसलिये इनका आधार केवल ज्योतिष- 
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गणित-फलित ही है । प्राचीन ग्रार्य ऋषियों ने देखा है कि नक्षत्र मण्डल में 
कान्तिवृत्त की ५०.२६” प्रतिवर्ष विलोम गति होती है । उसी प्रकार राहु 
आर केतु के सम्पात बिन्दुओं की क्रान्तिवृत्त में विलोमतः गति १८१०-४२” 
प्रतिवर्ष है और हर १८ वर्षों के बाद' इनका पातबिन्दु पुनः फिर उसी स्थान 
पर वृष्टिगोचर होता है, जिस स्थान पर वह आरम्भ में था और प्रत्येक १८ 
वर्षो वाद उसी आकृति के सूर्य और चन्द्र ग्रहण होते रहते हैं + वे दिखाई 
पड़ते हैं । इसलिये सूर्य और चन्द्रमा के ग्रहणों के कारण ये 'ही संपात बिन्दु हैं 
भौर वे इतने महत्त्वपूर्ण हैं कि उनको यदि अलग किया जावे तो 'सही गणना 
सिद्ध होना ग्रसम्भव है । ऐसा देखकर ही प्राचीन ऋषियों ने ( पाराशरने) इन 
बिन्दुग्रो को wate राहु केतु को दशा पद्धति में समाविष्ट किया और इस 
प्रकार से विशोत्तरी दशा पद्धति को वैज्ञानिक आधार दिया । 


। 
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सूर्य सिद्धान्त ग्रन्थ के अनुसार--२ सितम्बर सन्‌ ६४६ को भिन्न-भिन्न ग्रहों के 
वेध लिये गये और गणित करके प्रत्येक ग्रह की स्थिति जिस प्रकार से निश्‍चित 
करके उनको जिन-जिन स्थानों पर स्थापित किया गया वह जानकारी निम्न- 
लिखित अनुसार हे ١ यह संशोधन के रूप में था ١ 


ई० Ho ६४९ की २ सितम्बर को गणित विशोत्तरी दशा के लिय ग्रहों की जो 
करके ग्रहों के वेध लेने के पश्चात स्थिति निश्चित की गयी, वह इस 


स्थिति इस प्रकार थी प्रकार थी 

सूर्य १५९.४५ १४६-४० से १६०° 
चन्द्रमा ३९-४५ ४०-० से ५६-२० 
मंगल ४८-४० + २-८ ५३०-२० से ६६-४० 
राहु ६१९ ( निश्‍चित स्थिति ) ६६-४० से ८०° 

गुरु ८५-३० +१°.० ८०°. से ९३०.२० 
शनि ६३-१० + २-० ९३-२० से १०६0-४० 
वुध १३८-० + १८°-० १०६-४० से १२०? 
केतु १३३९-२० १३३-२० सें ११०९ 
शुक्र १४५१-५०-४० १३३०-२० से No 


इण्डियन एफिमेरिस पुस्तक १ पर से (श्री एन० डी० स्वामी कन्नु पिस्लाई 
कृत) 


बिशोत्तरी दशा में जैसा कि ऊपर कहा गया है कि ग्रहों की गणना सूर्य, चन्द्र, 
मंगल, राहु, गुरु, शनि, बुध, केतु और BH इस प्रकार | 

आकाश में सूर्य को प्रधानता देकर यदि सब ग्रहों को ( राहु, केतु कों 
छोड़कर ) कक्षाक्रम के अनुसार स्थापित करे तो उनका क्रम इस प्रकार से 
होगा ग्रहमाला की आकृति देखिये | 


aa 
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बुध शुक्र पृथ्वी चन्द्र मंगल गुरु शनि 
अर्थात्‌ कक्षा क्रम से सूर्य के बाद बुध की कक्षा, फिर पृथ्वी, चन्द्र, मंगल, 
_ गुरु तथा शनि की कक्षा है, परन्तु यदि हम सूर्य की जगह पृथ्वी को प्रधानता ` 
देकर ग्रहों की कक्षाएं देखें तो उनका रूप इस प्रकार से होगा। 


सूर्यं चन्द्र मंगल गुरु शनि बुघ शुक्र 
जैसा कि ऊपर कहा गया है कि चन्द्र भ्रमण-पथ को स्पष्टता देने के लिये ही 
राहु, केतु ग्रहों की - कल्पना कर ( कृपया ऊपर की lala देखिये ) राहु को 
( सम्पात बिन्दु के श्रनुसार ) मंगल, वृहस्पति, के . बीच तथा केतु को बुध, 
शुक्र के वीचं स्थान दिया गया है अव यदि राहु और केतु को भी ग्रह मानकर 
तथा पृथ्वी को प्रधानता देकर कक्षा ग्रनुसार ग्रहों का निर्धारण किया जाय तो 
उनका क्रम इस प्रकार से होगा-- 


0 


: gt पृथ्वी 
कब काल, (१ | | | 
सूर्य चन्द्र मंगल राहु गुरु शनि बुध केतु शुक्र 
इस प्रकार हम देखते हैं कि महषि पाराशर ने ग्रहों का जो क्रम--सूर्य, 
चन्द्र, मंगल, राहु, गुरु, शनि, बध, केतु तथा शुक्र रखा है वह पूर्णतः तथ्य संगत 
युक्त एवं वैज्ञानिक आधार लिये हुए है। ऊपर सूर्य सिद्धान्तका संशोधन करने 
के लिये गणित सिद्ध करके ग्रहों की जो स्थिति निर्धारित की गयी है, वह 
कोष्टक: रूप से बनायी गई है | उन ग्रहों के श्रंशों पर से सहज ही ध्यान में श्रा 
सकता है कि हर एक ग्रह उसके निश्चित अंशों के अनुसार अपने अपने नक्षत्र 
में है । इसके सिवाय दशापति के क्रम के विषय में कुछ विवेचन इस प्रकार है। 
राशि चक्र की प्रथम राशि मेष है । सूर्य सम्पूर्ण विश्व का प्रकाशक ग्रह है | 
वह सर्वाधिक बलवान माना गया है । मेष राशि में वह उच्च का होता है | राशि 
चक्र का आरम्भ मेष से होता है । इसकी त्रिकोण राशियां सिंह और, धनु हैं। 
इसकी मित्र राशियोंका दूसरा त्रिकोण कर्क, वृश्चिक, मीन राशियों से बनता 
है। इन छे: राशियों के स्वामी सूर्य, चन्द्र, मंगल, गुरु हैं। प्रश्‍न यह है कि 
राहु केतुको जब दशा क्रम में शामिल किया गया है तो दशा क्रममें इनका 
कौन सा स्थान है | दशागणना क्रममें मंगल, गुरु के बीच में राहु आता है | Aa: 
तीन-तीन ग्रहों के बाद इनकी स्थापना दशाक्रम में की गयी है । सूर्य, चन्द्र, 
मंगल के बाद राहु का नम्बर भ्रा जाता है । भ्रव ्रन्य छः राशियों के दोनों 
त्रिकोणोंके स्वामी बुघ, शुक्र, शनि हैं बृहस्पति के बाद दशागणना में शनि के 


घ्रानेके निम्नांकित कारण हैं | 
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(१) गुरु के बाद शनि की कक्षा हैं, २) शनि की राशियां मकर और 
कुम्भ दोनों ही धनु और मीन के मध्य में हैं, (३) कुम्भ राशि में गुरु का नक्षत्र 
पूर्वा भाद्रपदा है At मीन राशि में शनि का नक्षत्र उत्तरा भादप्रदा हे, Aa: 
इनका परस्पर राशि, नक्षत्र सम्बन्ध भी बन जाता है | wa: गुरु दशा के बाद 
शनि दशा आती है । मकर, कुम्भ में से शनि की मूल त्रिकोण एवं भावात्मक 
Positive ( + राशि) राशि कुम्भ है। कुम्भ के वाद इसकी सर्वाधिक निकट 
त्रिकोण राशि मिथुन है। और यह भी भावात्मक याने Positive ( + राशि) 
है । अतः शनि के बाद बुध आता है। मिथुन से निकटतम मूल त्रिकोण और 


भावात्मक (Positive= + राशि) तुला राशि है । जिसका स्वामी शुक्र है। 
दोनों कक्षाएँ भी पासपास ही हैं। अतः बुध के बाद दशा शुक्र की ही होनी 


चाहिये थी किन्तु इन दोनों के बीच केतु आ जाता है । कारण वृहस्पति, शनि). 


बुध इन तीनों ग्रहोंके बाद नियमानुसार केतु की स्थापना गणनाक्रमं से होनी 
चाहिये थी | 

इसमें एक कारण और भी है । वह यह है कि द्वादश राशियों के चार-चार 
राशियों के तीन समूह होते हैं। (१) मेष, वृषभ, मिथुन, ककं २) सिह, 
कन्या, तुला, वृश्चिक (३) धनु, मकर, कुम्भ, मीन। इनमें प्रथम समूह में 
मेष और वृषभ राशि का सम्बन्ध कृत्तिका नक्षत्र द्वारा बन .जाता है। 
जो सूर्य का नक्षत्र है । वृषभ, मिथुन का सम्बन्ध मृगशीर्ष नक्षत्र द्वारा तथा 


मिथुन-कर्क का सम्बन्ध पुनर्वसु द्वारा बन जाता है। कर्क से आगे इस ` 
प्रकार का सम्बन्ध नहीं चल पाता है । Ad: आश्लेषा नक्षत्र पर राशिश्रों 
का सम्बन्ध भंग हो जाता है। यह बुध का नक्षत्र है । Aa: वुध से आगे 
दूसरे समूह TT आरम्भ होता है जिसके नक्षत्र मघा का स्वामी केतु है। 
इसलिये विशोत्तरी दशा में बुघ के वाद केतु की गणना की जाती है | 


_ इस प्रकार सूर्य, मंगल, गुरु ये ऐसे ग्रह हैं जिनके नक्षत्रों के कारण 


परस्पर राशियों का सम्वन्ध बनता हुआ चला जाता है। इस परसे 
यह पता: चलता है कि सूर्य, मंगल, गुरु ये सम्बन्ध कर्ता, बुध सम्वन्ध समाप्त 
करने वाला और केतु हर सम्बन्ध को. प्रारम्भिकता प्रदान करने वाला है । 
तदनुसार भी वुध के बाद दशा क्रममें केतु ही ग्रा जाता है । केतु के बाद शुक्र 
की दशा आती है ١ राशिचक्र में प्रथमे राशि का स्वामी मंगल है और अन्तिम 
राशि का स्वामी गुरु है । अतः आदि-अ्रन्त के बीच मध्य स्थान Ug का ही 
होना चाहिये । जबकि हम राशि चक्र के प्रथम नक्षत्र वाले केतु से दशागणना 
करते हैं तो इससे १८०" दूरी पर राहु की स्थिति स्वयमेव प्रमाणित हो जाती 


० 
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है। राहु केतु के नक्षत्र ( +धन ) ( Positive) भावात्मक राशियों से 
ही हैं । राशि चक्र का मध्य भावात्मक राशियों में केवल तुला राशि से ही संभव - 


होता है । अत: राहु की - गणना दशाचक्र मे मंगल के वाद ही आती है। 
उपरोक्त विश्लेषणका निष्कर्ष निम्नांकित है | 


(१) विशोत्तरी दशा में ग्रह गणना नक्षत्राधिपतियों के अनुसार है। 
(२) विशोत्तरी दशा का मूल आधार त्रिकोण सिद्धान्त 21 
Wa भारतीय ज्योतिष में नवांश को विशेष महत्त्वपूर्ण माना गया है। 


तदनुसार यदि नवांशपति और नक्षत्रपति ग्रहों को देखा जाय तो निष्कर्ष इस 
प्रकार भ्राता है-- 


नवांशपति नक्षत्रपति 
मंगल, शुक्र, बुध, चन्द्र केतु -चन्द्रमा“-गुरु" 
सूर्य, गुरु, शुक्र, मंगल शुक्र -मंगल"-शनि“ 

गुरु, शनि- सूर्य'-राहु-बुध* 


श्रब उक्त नक्षत्रपति ग्रहोंको उपर से नीचे क्रमानुसार देखा जाय तो वही . 
गणना क्रमसे, शुक्र, सूर्य, चन्द्रमा, मंगल, गुरु, शनि, बुध आते हैं । उपरोक्त 
नवांशपति और नक्षत्रपति के संशोधन परसे यह स्पष्ट होता है कि शनि गुरु 
के नवांश किसी भी राशि के हों उनके नक्षत्रपति सदैव, सूर्य, राहु, बुध होंगे । 
प्रथम आवृत्तिमें नक्षत्रपति सूर्य, द्वितीय आवृत्ति में नक्षत्रपति राहु और तृतीय 

“ आवृत्ति में नक्षत्रपति बुध रहेगा । इसी प्रकार सब में समझना चाहिये । इनमें 
चन्द, मंगल, शुक्र ये तीन ग्रह ऐसे हैं जो अपने नवांश के नक्षत्रपति बन सकते 
है। चन्द्रमा, और मंगल के नक्षत्रों का चौथा-चरण इन्हीं का नवांश होगा 1 
शुक्र A नक्षत्रों का तीसरे चरण का नवांशपति वन जायगा। इस सब का 
फलादेश में क्या उपयोग है और इनका महत्व क्या है यह अलग विषय हैं 
ओर इसपर अलग से विचार हो सकता है। वैसे युति दृष्टि, राशि 

परिवर्तन ये तीन प्रधान सम्बन्ध माने गये हैं। किन्तु ग्रहों का परस्पर 
नक्षत्र परिवर्तन सम्बन्ध भी तो होता हैं श्रौर यह अधिक सूक्ष्म और प्रभाव- 
शाली है, पर देखा गया है कि इस सम्बन्ध की तरफ प्रायः आम ज्योतिषी 


बहुत कम ध्यान देते 
परिशिष्ट (१३) 


विशोत्तरी दशा में ग्रहों के दशावष का आधार और सिद्धान्त-- 
शब एक वड़ा और महत्वपूर्ण प्रश्‍न विचारणीय है कि ग्रहों की दशा- 


वर्ष किस सिद्धान्त पर निर्धारित किये गये हैं सूर्यं दशा के ६ वर्ष और 
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` शुक्र दशा के २० वर्ष क्यों हैं? इस प्रश्न पर अधिकार पूर्वक विचार आज * 
“तक किसी विद्वान ने व्यक्त नहीं किये हैं और यदि किसी ने .किये भी हों तो 
:वे सार्वजनिक रूप में अभी प्रकाश में नहीं AT हैं | तात्पर्य यह है कि आज 
'तक जिस पद्धति के अनुसार फलादेश किये जाते रहे हैं. वह पद्धति किन मूलभूत 
सिद्धान्तों पर निमित की गयी है। इसका विचार अवश्यमेव होना जरूरी है'। 
आशा है कि इस विषयपर अन्य विद्वान भी संशोधन करके प्रकाश डालेंगे | 


जहां तक लेखक का अपना अनुभव और विश्वास है, विशोत्तरी दशा के 
वर्ष निर्धारण में राहु का उपयोग किया गया है। हमारे ऋषियों और 
सुनियों की दिव्य सूझ-वूझ ओर क्रियात्मक पर्यवेक्षण (Practical: Obser- ` 
vation) ने ag खोज निकाला कि राहु और केतु, जो यद्यपि (सुर्य द्वारा ' . 
' बनाई गई) पृथ्वी की छाया मात्र है, कोई पिण्डात्मक या भौतिक/( Mate. | 
rial) वस्तु नहीं हैं, तो भी संसारमें उत्पन्न जीवों तथा पदार्थों पर बहुत: ' 
गम्भीर, दीघंव्यापी आवश्यक एवं निश्चित प्रभाव डालते हैं । इनके प्रभाव 
को देखकर राहु और केतु को भी ग्रहों की श्रेणी में सम्मिलित कर लिया गया 
है यद्यपि इनका अस्तित्व छाया मात्र है। ऋषियों की यह खोज (Discovery) : 
: ज्योतिष में उतना ही महत्व रखती है, जितना उनकी शून्य: ( Zero) की. ' 
खोज (Discovery) गणित शास्त्र में रखती है। छाया ग्रथवा शून्य के' .! 
प्रभाव को अ्रस्वीकृत नहीं किया जा सकता । आज के वैज्ञानिक युग में पाठ- | 
शाला तथा महाविद्यालयों की प्रयोगशालाओं में. प्रयोग द्वारा यह तथ्य सिद्ध ' 
हो चुका है कि “छाया” भी श्रपना एक परिणाम रखती है। चाहे वह 
दुष्परिणाम ही क्‍यों न हो, क्योंकि देखा गया है कि छाया में पौधे, 
` वनस्पति आदि जीवन रूपी धूप के न मिलने.के कारण पनप नहीं सकते | 
इसी प्रकार राहु तथा केतु का प्रभाव भी बहुत अंशों में “नकारात्मक 
जीवन शून्य”, “मारक” आदि सिद्ध हुआ है। इस प्रकार ग्रह संख्या 
में ६ ग्रह हुए हैं । 


इस पर से विदित होगा कि राहु और केतु की गणना & ग्रहों में की 

“गयी हे किन्तु यह अन्य ग्रहों के समान दृश्य ग्रह नहीं हैं और न ही सर्व 
सम्मत रूप से इनको कोई राशि मानी गयी है.।' इनकी राश्यधीशंता में भी : 
मतभेद है ।. इसी प्रकार इनकी उच्च, नीच, मल त्रिकोण राशियों में भी | 


मतभेद पाया जाता है । यह निम्नलिखित कोष्टक पर से विदितं होगा । 
२७ 
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राहु और केतु के विषय में जो सर्वसम्मत तथ्य हैं वें निम्नां- 
कित हैं । . : 1 

(१) ये अदृश्य ग्रह हैं। इनके रूप, रंग, आकार अज्ञात हैं | 

(२) ये दोनों सूर्य चन्द्रमा के Nodes नोड्स माने गये हैं । 

(३) राहु चन्द्रमा का नोड है ( Node ), केतु सूर्यं का (Node ) है । 
(४) ये छाया ग्रह हैँ। 


(५) ये दोनों जिस राशि, भाव में होते हैं, तदनुरूप फल प्रदान 
करते हैं | 


(६) ये दोनों ग्रहों की अपेक्षा बलवान माने गये हैं । 

(७) राहु, केतु का राशिपति वाधक बन जाता है । 

(=) राहु केतु के साथ रहनेवाले ग्रह निर्बल बन जाते हैं | 

(९) ये सदा वक्रगति से चलते हैं | 

(१०) इनकी गति सदेव एक समान रहती है | यद्यपि सूर्य, चन्द्रमा 
सदेव मार्गी रहते हैं किन्तु इन दोनों की भी गति घटती-बढ़ती रहती है। 
जबकि ये एक गति से सर्वथा चलते रहते हैं । 

(११) इनका उपयोग कालशुद्धि के लिये भी किया जाता है | 

(१२) सूर्य, चन्द्र ग्रहण में ये परिदशित होते हैं। अर्थात्‌ ग्रहण काल में 
सूर्य चन्द्रमा का राहु केतु के साथ रहना अनिवार्य है । सूर्य चन्द्र जब एक 
राशि में दोनों में से किसी के भी साथ होंगे सूर्य ग्रहण होगा तथा सूर्य चन्द्र 
परस्पर ७बीं राशियों में होनेपर चन्द्र ग्रहण होगा | 

(१३) राहु केतु के वार नहीं माने गये हैं। न ही इनकी राशि निश्चित 
है किन्तु इन्हें नक्षत्रों का स्वामी माना गया है और विंशोत्तरी दशामें इनके 
वर्ष भी निर्धारित किये गये हैँ श्रौर इनकी दशाश्रों के फल भी बताये गये 
हैँ । इसलिये. aad निर्धारण में प्रमुख रूप से राहु का ही आधार बनाया 
गया है। राहु को आधार मानकर दशावर्ष किस प्रकार निर्धारित किये गये 
हैं, इसका विवरण इस प्रकार है । 

विशोत्तरी दशा में १२० वषं होते हें। दशा नक्षत्रों के अनुसार स्पष्ट 
की जातो है। जैसे चन्द्रमा जिस नक्षत्र में होगा उसी नक्षत्र के स्वामी की. 
दशा होगी । दशा मुक्त भोग्य चन्द्र स्पष्ट के श्रनुसार होते हैं ॥ जितना नक्षत्र 
चन्द्रमा ने भोग लिया है, उतनी दशा भुक्त होती है, वाकी दशा भोग्य होती है । 

नक्षत्र का मान १३ अंश २० कला अथवा ८०० कला होता है। अब 
यदि ग्रहों की दशा वर्षों के ग्रनुसार नक्षत्र का सूक्ष्म विभाग किया जाय तो 


४२० 


प्रत्येक नक्षत्र के & भाग होंगे... और प्रत्येक भाग.का मान अलग-अलग होगा | 
इसका नियम यह है कि केतु दशा ७ वर्ष की होती है इस नक्षत्र मान को 
१३ अंश Yo! कला या soo कला से गुणा कर दिया जाय और सम्पूर्ण दशा वर्ष 
का इस ग्‌ णनफल में भाग दिया जाय तो फल अंशादि में प्राप्त होंगे जैसे-- 

| अंश | कलाः | विकला केतु soo ९ ७ = ५६०० कला-- 


ग्रह ५ १२ ४६ कला ४ fi 
| o -- ४६ कला ४० विकला 
केतु Dg केतु की ही होती है 

शुक्र | २ | १३ २० |: 3 हही ह 

सूर्यं ˆ | ० | ve | | ama CEES UA 

चन्द्र १ ०६ | ४० | EN 

मंगल ० ४६ Yo ' WERE -२०_ २ अंश १३-२०१ 
राहु र्‌ ०० oo 

गूरु १ ک0‎ ४० | शुक्र की होती है 

शनि २ ०६ ४० | `` इसी प्रकार सव में समझना 
Bier चाहिये । 


इसका दूसरा सरल: नियम यह भी है कि दशा वर्षो में € का भाग देनेसे 
भी फल अंशादिक होंगे । जेसे केतु दशावर्ष' ७-- ع‎ 5७१८ ६० = ४२० ~ 
& -- ४६ शेष. ६१८ ६० 5 ३६० -:: ६ --४०?.। इसी प्रकार शुक्र दशावर्ष 
२०-- &=२ अंश, शेप, ८> ६० १२०-- ९२१३ शेष 2X ६० = 
१००- دع‎ २० अर्थात्‌ WH के २-१३-२०” होते हैं | इसी प्रकार प्रत्येक 
ग्रह का सूक्ष्म विभाग सार्थक कोस्टक से. सिद्ध होगा । - 
अब इनका भी सूक्ष्म विभाग किया जाय तो उसमें राहु के नक्षत्र के उस 
सूक्ष्म क्षेत्र का मान कलादि में AAT । और वे कलादिमान ग्रहों.के दशावर्षो 
के अनुरूप होंगे । इसका नियम इस प्रकार है कि उपरोक्त मान को ग्रह- 
दशावर्ष से गुणा कर -१२० का भाग देने पर इस सूक्ष्म विभाग का मान 
कलादि में आवेगा 1 जेसे--सूर्य के सूक्ष्म नक्षत्र विभाग का मान ४०° कला है | 
इसे सूर्य के दशावर्ष से गुणा किया जाय तो ४०१८ ६ २४०-- १२० = २ 
कला, यह सूर्य का अति सूक्ष्म मान हे । अब सूर्य के सूक्ष्म मान ४० कला 
को राहु के दशावर्षो से गुणा किया जाय [तो ४०१८ १5 = ७२० + १२० = ६ 
कला AA यह ६ कलामान सूर्यदशा, सूर्य भुक्ति में राहु का प्रत्यन्तर माना 
जायगा ग्रर्थात्‌ चन्द्रमा जब राश्यादि ०-२ ६-७-४० पर आयेगा उस 
समय सूर्य-ूर्यं राहु का आरम्भ होगा | और चन्द्र राश्यादि ०-२६-५३२० 
तक सूर्य-सूर्य-राहु रहेगा | 
अब इसी नियमानुसार राहु के दणावर्षो में ग्रर्थात्‌ १८ में नक्षत्र भूगोल 


४२१ 
के सूक्ष्म भाग को गुणा करके १२० का भाग देकर कलादिमान निकालने पर 


. प्रत्येक ग्रह के दशावर्षों का बराबर मान आवेगा । यह निम्नलिखित कोष्टक पर 
से सिद्ध होता है-- 


केतु ०-४६/-४८ 4 ५१८ २०= ७ कला 
शुक्र २-१३-२० X १८- १२० = २० कला 
सूर्य ०--४०-०० X 45 + १२० = ६ कला 


चन्द्रमा १-६”-४०” X १८-- १२० = १० कला 
` मंगल ° ogo X95 + १२० ८७ कला 
राहु २९-०--० X YS = १२० = १८ कला 


15 أو ياسع يكو‎ X 15 + १२० = १६ कला 

शनि १-६-४० x Fa + १२० = १६ कला 

बुध १-५३-२० X جاع و‎ १२० = १७ कला 
योग--१२० कला 


यहाँ १ कला १ वर्ष के बराबर मानने सै १२० वर्ष होते है | राहु दशा 
१८ वर्ष की ही होती है और १८ वर्षो में ही इसका राशिचक्र में पूर्ण भ्रमण 
भी होता है । 

पाश्चात्य विद्वानों के अनुसार विशोत्तरी दशा के वर्ष ग्रहों की गति पर 
श्राधारित हैं। उनका कहना है कि जैसे सूर्य ६ वर्ष में अपने निर्धारित बिन्दु 
पर परिलक्षित होगा एवं शुक्र हर २० वर्षो में अपने Fixed Point फिक्स्ड 
पाइंट पर निर्धारित बिन्दु पर रहेगा। जैसे शुक्र यदि मेष राशि के ०-०-१” 
पर है तो २० वें वर्ष के अन्तिम दिन उसी पाइंट-विन्दु पर आवगा । अन्य 
वर्षो में कुछ इधर-उधर ही रहेगा | 

बीस वर्षो तक लगातार शास्त्रज्ञो ने ग्रहों FRR का निरीक्षण किया 
और उन्हें सब ग्रहों की स्थिति खास अंशों पर जो प्राप्त हुई वह पृष्ठ ४२२ के 
कोष्टक में निर्देशित है। 

भूगोल शास्तज्ञ और तज्ञों ने पृथ्वी को मध्य मान कर गगन मण्डल में ग्रहों 
के वेध भिन्न वर्षों में संशोधन करने हेतु लिये थे उस समय उन्होंने अश्विनी नक्षत्र 
के ०° शून्य अंश से उन-उन ग्रहों के सम्बन्ध में अध्ययन किया । जसे १७७४ 
ई. स, में गुरु के, . १७३३ ई. स. में शनि, के, १७२६ ई. स. में संगल के, 
. १६६५ ई. स. में शुक्र के और १६३२ ई. स. में बुध के वेध लिये और 
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प्रत्येक वर्ष में उनकी स्थिति का अध्ययन किया कि वे ग्रह हर वर्ष में कौन- 
कौन से अंशो पर थे । ऐसा निरीक्षण शास्त्रज्ञो ने २० वर्षों तक किया और 
२० वर्षो के अन्त में उन सब ग्रहों की स्थिति जो खास अंशों में ज्ञात हुई वह 
स्थिति ( पृ०४२७ ) कोष्टक रूप में निर्देशित है | 

रात्रि के समय आकाश में देखने से ऐसा मालूम देगा कि सम्पूर्ण राशि 
चक्र पूर्व की तरफ से पश्चिम की तरफ सरक रहा है और ग्रह पश्चिम की तरफ 
से पूवं की ओर अर्थात्‌ राशि चक्र की विपरीत दिशा से घूमते हुए दिखाई 
पड़ते हैं । और सम्पूर्ण राशि चक्र ३६०* अंश पूर्ण वर्ष तक पूर्व की तरफ घूमते 
दिखाई पड़ते है । दूसरी महत्व की बात यह है कि ग्रह कभी-कभी आकाश में 
दिखाई पड़ते हैं और कभी-कभी बिलकुल दिखाई नहीं देते । उनका दिखाई देना 
सूर्य से वे कितने अंशों की दूरी पर हैं इस पर अवलम्बित है | जब ग्रह आकाश 
में दिखाई नहीं पड़ते तब वे ग्रस्त होते हैं। सूर्य सिद्धान्त के अनुसार प्रत्येक ग्रह 
के दृश्य और अदृश्य के अंश नोचे लिखे अनुसार है | ١ 

चन्द्रमा मंगल बुध गुरु शुक्र शनि ग्रह जब अस्त होते हें 

१२ १७ १० ११ ع‎ १५ तव वे निबंली होते हैं । 
हिन्दू शास्त्र में सावन दिन ६० घटी का होता है और प्रत्येक घटी 

अंग्रेजी समय के अनुसार २४ मिनट की होती है। दिन सूर्योदय से लेकर 
दूसरे दिन के सूर्योदय तक माना गया है । वह अंग्रेजी समय के ग्रनुसार रात्रि 
के १२ बजे के बाद नहीं बदलता । ३० दिन का एक महीना होता है। एक 
वर्ष में ३६० दिन होते हैं । इसलिए पृथ्वी से समस्त ग्रहों की स्थिति का गणित 
सावन दिन या सावन वर्ष पर से ही होता आया है । तीन बड़े-बड़े गोल याने 
मंगल, शनि, गुरु इन ग्रहों की स्थिति पृथ्वी से अश्विनी नक्षत्र के ०° शून्य 
अंश से प्रत्येक सावन दिन से गिनी जाती है और अन्य शेष ग्रहों की स्थितिं 
पथ्वी से प्रत्येक सावन दिन की सूर्यं गति पर से ठहरायी जाती है। इस 
प्रकार भूगोल शास्त्रज्ञ और वैज्ञानिको ने ग्रहों की जो स्थिति निश्चित की 
है वह उपरोक्त कोष्टक में बतायी है । इस कोष्टक पर से वैज्ञानिकों ने सिद्ध 
किया है कि सूर्य अश्विनी नक्षत्र के जिस विन्द॒ से ्रारम्भ में दिखाई पड़ता हैं 
उसी बिन्दु पर फिर से हर ५ वर्ष के बाद दिखाई देता है उस बिन्दु से त्रिकोण 
स्थिति में पाया जाता है। चन्द्रमा १० वर्षो के पहिले फिर उसी बिन्दु पर 
नहीं मिलेगा । लेकिन १० वर्षो के बाद प्रारम्भ के नक्षत्र बिन्दु में या उस 
बिन्दु से त्रिकोण स्थिति में दिखाई पड़ता है । और वह प्रारम्भ के जन्म नक्षत्र 
से मूल नक्षत्र के त्रिकोण स्थिति में दिखाई पड़ता है | 


४२४ 


मंगल प्रत्येक वर्ष के आरम्भ .अपने जन्म नक्षत्र में नहीं दिखाई पड़ता । 
वह मूल नक्षत्र में अपने जन्म नक्षल के विन्दु पर त्रिकोण में ठीक ६ वर्ष 
३५० दिनों के बाद दिखाई देता है श्रर्थात्‌ लगभग ७ वर्षो के वाद । यहाँ 
पर १० दिन का पूरक आता है। परन्तु १२० वर्षो में १० दिन का पूरक 
वैसा देखा जावे तो बहुत नहीं है क्योंकि प्रत्येक वर्ष में इस हिसाब से २ 
घंटों का या प्रत्येक महिनों में ५ मिनर्टो का पूरक श्रावेगा। देशाकारों ने 
गणित करने में सुलभ हो, इस दृष्टि से पूर्ण ७ वर्ष निर्धारित किये हैं | 
यदि ऐसा नहीं किया जाय तो दशान्तर्दशा का गणित करते समय पूर्णाक, 
अपूर्णाक के गणित में घोटाला होने की सम्भावना रहेगी । मंगल शीघ्र गति से 
चलने वाला ग्रह है AIX कदाचित वह ७ वर्ष के पूर्व श्रपने श्रारम्भ के नक्षत्र 
बिन्दु से त्रिकोण स्थिति में आता होगा लेकिन उस समय वह दृष्टि-गोचर 
नहीं होता । 
गुरु की गति राशि भ्रमण चक्र में हर वपं में वहीं रहती है और वह 
अपने आरम्भ के जन्म नक्षत्र में या उस नमत्र से त्रिकोण में हर ४-८-१२ 
आर ७६ वर्षो के अन्त में दिखाई पड़ता है लेकिन चौथे वर्ष में वह ५ अंश 
पीछे रहता है, श्राठवें वर्ष के अन्त में वह जन्म नक्षत्र मूल में श्राता है तब 
वक्री रहता है और त्रिकोण स्थिति मे. ५ भ्रंश श्रागे निकल जाता है | १२ वर्ष 
के अन्त में सूर्य के अति सान्निद्ध अश्विनी नक्षत्र में होने से दिखाई नहीं देता 
लेकिन १६ वषं के अन्त में वह अपनी भोगतारा में या उससे त्रिकोण स्थिति 
में. आता है तव दिखाई पड़ता है | 
शनि मल नक्षत्र में अश्विनी नक्षत्र से त्रिकोण स्थिति में १६ वर्ष के 
अन्त में दिखाई पड़ता है और वहां वह बक्री होता है और फिर बाद में वर्ष 
भर तक मार्गी रहता है। 
अब दो ग्रह शुक्र और बुध ये अपनी-अपनी कक्षा में सूर्य के सान्निद्धथ में 
होने से फिर से अपने आरम्भ के जन्म नक्षत्र में क्रमशः २० और १७ वर्षो 
के अन्त में दिखाई पड़ते हूँ | इनकी कक्षा सूर्ये के सान्निध होने से उनके दृश्य 
عاو‎ अदृश्य का प्रश्‍न खड़ा होता है और यह सदेव ध्यान में रखना चाहिये 
क्योंकि शुक्र से ४८° से १०° अंश तक श्रौर वुध २८ से. १३” अंश की दूरी पर 
रहृता.है।॥ | 1 
शुक. फिर से श्रपने आरम्भ के जन्म नक्षत्र से ७ और १६ यां ८ और २० * 
था ११ ्रौर १३ वर्षो के अन्त में. सब्ध.समय.श्राता है.ग्रौर वह १ और १३, _ 


ERY 


२ और १४, ५ और १७ वर्षो के अन्त में सूर्योदय होने के पूर्व क्षितिज पर 
होता है । शुक्र या तो सूर्योदय के पुर्व अथवा सूर्यास्त के बाद अपने नक्षत्र के 
आसपास रहता है लेकिन २० वर्षों के अन्त में मात्र वह अपने जन्म-नक्षत्र के 
चतुर्थ चरण में जव होता है दिखाई पडता है यह निश्चित है। और इस प्रकार 
वह अपने बिन्दु पर आने के लिए ४५ दिन लेता | शुक्र की गति सम नहीं 
रहती इसलिये २० वर्षो मे ३५ से ५५ दिन कभी कम या कभी अधिक ऐसी 
अवधि होती है। उपयुक्त कथन के अनुसार मंगल के लिए जिस प्रकार से 
पूर्णाक में वर्ष ग्राह्य किये गये हैं, उसी प्रकार शुक्र का यह पूरक १२० वर्षों में 
"यदि विभागा जावे तो वह अधिक नहीं होगा | इसलिये गणित करने की सुगम 
दृष्टि से शुक्र के भी २० वर्ष निर्धारित किये गये हैं । 7 

यही नियम और सिद्धांत बुध के सम्बन्ध में भी है । बुध अपने जन्मनक्षत 
में फिर से ११ और १३ वर्षो के श्रन्त में ग्रथवा ७ और Le या १ और १३ 
वर्षी के अन्त में सूर्योदयं के समय रहता है। ७ वें वर्ष के अन्त में अ्रश्विनी नक्षत्र 
के आखिरी चरण में होने से वह क्षितिज के बिलकुल नजदीक होता है 1-१७ वें 
ag के अन्त में मात्र वह क्षितिज से ऊपर अपने जन्म नक्षत्र के आरम्भ में 
दिखाई पडता हे 1 

गहु चन्द्रमा का उत्तरपात बिन्दु होकर अपने जन्म नक्षत्र में १८ aut 
के अन्त में जहाँ पर आरम्भ में था वहीं पर फिर से उसी बिन्दु पर दिखाई 
पडता है | 

केतु चन्द्रमा का उत्तरपात बिन्दु होकर राहु से १८० अंश के अन्त पर सदैव 

-रहता है | किन्तु वह ग्रपने जन्म नक्षत्र के अन्त में ७ वर्ष बाद अपने आरम्भ के 
बिन्दु से त्रिकोण स्थिति में चित्रा नक्षत्र में रहता है। 

इस प्रकार सब ग्रह अपने निर्धारित वर्ष के अन्त में या आरम्भ में 
या मध्य में या जन्मनक्षत्र के द्वितीय ग्रथवा तृतीय. चरणों में था उस 
नक्षत्र के at में उसी नक्षत्र में दिखाई देते हैं। अर्थात्‌ वे अपनी 
त्रिकोण स्थिति में निश्चित किये हुए १३” - २०' अंशों के भीतर ही 
रहते हँ । 4 

परिशिष्ट (१४) 
विंशोत्तरी दशा के सम्बन्ध में कुछ महत्वपूण प्रदन-- 
` विशोत्तरी दशा के सम्बन्ध में कुछ महत्व के ऐसे प्रश्‍न सामान्यतः उपस्थित 
किये जाते हैं और वे यथार्थ में विचारणीय हैं। ये प्रश्‍न कुछ अंशो में कुछ 
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ऐसे प्रश्‍न हैं जो प्रत्येक बुद्धिजीवी के मस्तिष्क को कुरेदते हैं किन्तु खेद ` 


की वात यह है कि इन या इस प्रकार के प्रश्‍नों से जूझने का किसी 
ज्योतिषी विद्वान ने साहस ही नहीं किया। अधिकतर ज्योतिषी उसी 
- लकीर को पीट रहे हैं जो पुरातन काल से चली आ रही हैँ। लेकिन आज 
के इस तकं-प्रधान एवं वैज्ञानिक युग में ज्योतिष शास्त्र तभी जीवित रह 


सकता है, जब कि उसका आधार वैज्ञानिक हो, उसका व्यवहार विज्ञान 


सम्मत हो । 
उपस्थित किये हुए प्रश्न इस प्रकार के हैँ। 
` (१) विशोत्तरी दशाक्रम में नवग्रहों का क्रम सूर्थ, चन्द्र, मंगल, राहु, 
बृहस्पति, शनि, बुध, केतु तथा शुक्र ही क्यों रखा है? सूर्य, चन्द्र, मंगल, बुध, 
बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु तथा केतु क्यों नहीं ? 


(२) चन्द्रमा के दोनों सम्पात faegai (नोड्स Nodes) अर्थात्‌ राहु 


और केतु को ग्रह न होते हुए भी विशोत्तरी दशा पद्धति में शामिल क्यों किया 
गया है? 


(३) दशापद्धति में राहु-केतु को जो स्थानं दिया गया है क्या वह एक 
निश्चित क्रम में और बैज्ञानिक पद्धति पर आधारित है ? 
(<) विशोत्तरी दशाक्रम में राहु और केतु के जो दशावषं निर्धारित किये 
हैं, उनका ्राधार क्या है? 
(५) क्या दशा का आधार चन्द्र-नक्षत्र के भुक्त-भोग्य पर रखना उचित 
एवं व्यावहारिक है ? 
(६) क्या विशोत्तरी दशा प्रामाणिक एवं विश्वसनीय. कही जा सकती है? 
(७) केवल नौ ग्रहों को ही विशोत्तरी दशा में क्यों मान्यता दी गयी 
जब कि आजकल जन्म-कुण्डली में हर्पल, नेपच्यून ग्रौर ल्यूटो ug को भी 
स्पष्ट करते हैं ? क्या इनको भी विशोत्तरी दशा में स्थान नहीं दिया जा 
सकता है? 
घइन क्रमांक--१, २, ३, ४ 
उपरोक्त परिशिष्ट क्रमांक ११ से १३ के अन्तर्गत जो विवेचन निश्चयात्मक 
रूप से और विस्तारपूर्वक वैज्ञानिक, गणित और अन्य कई सिद्धान्तो के आधार 
पर किया गया है, उनमें प्रथम चार प्रश्नों के Tati का समावेश है और 
वाचकों ने उन्हें श्रवश्य पढ़ना चाहिये, यह विवेचन शास्त्रीय और वैज्ञानिक 
तथ्यों पर ही आधारित हे | 
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प्रश्‍न. ५--क्या दशा का आधार. चन्द्र-नक्षत के भुक्त-भोग्य पर रखना 
उचित है? 

इसका उत्तर इस प्रकार है । 

इस सम्बन्ध में कुछ बातें शुरू में हमें जान लेना जरूरी है | सबसे पहले 
तो यह वात जानना जरूरी है कि वैज्ञानिक दृष्टि से सूर्य से समस्त सौर- 
परिवार का--मंगल का, वृहस्पति का, चन्द्रमा का जन्म हुआ है । ये सब 
सूर्य के ही अंग है । फिर पृथ्वी पर जीवन का. जन्म हुआ, पौधों से लेकर 
मनुष्य तक और मनुष्य पुथ्वी का अंग है पृथ्वी सूर्य का अंग हे । यदि हम इसे 
इस प्रकार समझें--एक माँ है, उसकी एक बेटी है । इन तीनो के शरीर में एक 
ही रक्त प्रवाहित होता है । उन तीनों के शरीर का निर्माण एक ही तरह के 
कोषाणु (Cells) से एक ही तरह के कोष्ठों से होता है | और वैज्ञानिक एक 
शब्द का उपयोग करते हैं “एम्पैथी” (Empathy) का । जो चीजें एक से 
ही पैदा होती हैं, उनके भीतर एक अ्रन्तर-सहानुभूति होती है । सूर्य से पृथ्वी 
पैदा होती है, पृथ्वी से हम सबके शरीर निमित होते हैं। थोड़े ही दूर फासले 
का सूर्य हमारा महापिता है । सूर्य पर जो भी घटित होता है, वह हमारे रोम- 
रोम में स्पंदित होता है। होगा ही क्योंकि हमारा रोम-रोम भी सूर्य से ही 
निर्मित है। सूर्य जितनी दूरी पर दिखाई पडता है, उतनी दूर नहीं है । हमारे 
रक्त के एक-एक कण में और हड्डी के एक-एक टुकड़े में सूर्य से ही WA का 
वास हैं! हम सूर्य के हर टुकड़े हैं श्रौर यदि सूर्य से हम प्रभावित होते हैं, तो 
इसमें कुछ आश्चर्य नहीं है--यह (Empathy) एम्पेथी-सहानुभूति है | 

सूर्य जैसा हम साधारणतः सोचते हैं ऐसा कोई निष्क्रिय अग्नि का गोला 
नहीं है । वह सक्रिय है 21 प्रतिपल सूयं की तरंगोंमें रूपान्तरण भी पृथ्वी के 
प्राणों को कम्पित करता है | इस पृथ्वी पर कुछ भी ऐसा घटित नहीं होता 
जो सूर्य पर घटित हुए बिना घटित हो जाता हो । सूर्य का जब ग्रहण होता 
है, तो सारी पृथ्वी मौन हो जाती है । पक्षी, जंगल के जानवर, बन्दर TE 
सब भयभीत हो जाते ê | सुमेर में सबसे पहिले यह ख्याल पैदा हुआ | 
उसके बाद स्विस में पंरासिलीसस नाम का एक चिकित्सक पैदा हुआ, उसने 

एक बहुत अनूठी. मान्यता स्थापित की. और मान्यता आज नहीं कल, सारे 

मेडिकल साइन्सको बदलने वाली सिद्ध होगी । अब तक उस मान्यता पर बहुत 
जोर नहीं दिया जा सका क्योंकि ज्योतिष तिरस्कृत . विषय है । सर्वाधिक 
पुराना लेकिन सर्वाधिक तिरस्कृत, यद्यपि सर्वाधिक मान्य भी । पेरासिलीसस 
ने एक मान्यता को गति दी ग्रौर वह मान्यता यह थी कि आदमी तभी बीमार 
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होता है जब उसके और उसके जन्म के साथ जुड़े हुए नक्षत्रों के बीच का 
तारतम्य टूट जाता है । इस सम्बन्ध में उसने बड़ा महत्वपूर्ण कार्य कियां हैं। 
वह किसी मरीज को दवा नहीं देता था, जब तक उसकी जन्मकुंडली न देख 
ले और बड़े हैरानी की बात है कि परासिलीसस ने जन्मकुंडलियां देख कर 
दो सौ मरीजों को ठीक किया जिनकी अन्य चिकित्सकः कठिनाई में पड़ गये थे, 
अर ठीक नहीं कर पाते थे। उसका कहना था कि जब तक मैं यह न॑ जान 
लूँ कि यह व्यक्ति किन नक्षत्रों की स्थितिमें पैदा हुआ है और तब तक ' इसके 
अन्त:संगति की व्यवस्था क्या है, इसे कैसे हम स्वस्थ करें | - 
आज से कोई २५०० वपं पूर्व, ईसा से छः सौ वर्ष पूर्व, यूनान में पैरा- 
सिलीसस से बहुत पहले, पाइथागोरस नाम का व्यक्ति पैदा हुआ था। इस 
ब्यक्ति ने “प्लेनेटरी हार्मनी” (Planetary Harmony) ग्रहों के बीच एक 
संगीत का सम्वन्ध है, इसके सम्बन्ध में एक aga दडे दर्शन को जन्म feat था 
और पाइथागोरस ने जब यह वात कही थी तब वह भारत और इजिप्ट इन 
दो मुल्को की यात्रा करके वापिस लौटा था । वह मानता था कि प्रत्येक नंक्षेत्र 
या प्रत्येक ग्रह या उपग्रह जब अन्तरिक्ष में यात्रा करता है 
तो उसकी यात्रा के कारण एक विशेष. ध्वनि पैदा होती है । प्रत्येक नक्षत्र 'की 
गति एक विशेष ध्वनि पैदा करती है और प्रत्येक नक्षत्र की श्रपनी व्यक्तिगत 
ध्वनि है । श्रौर इन सारे नक्षत्रों की ध्वनियों का एक तालमेल है, जिसे az 
विश्व की संगीतवद्धता “हारमनी” कहता था | जब कोई मनुष्य जन्म लेतां है 
तब उस जन्म के क्षण में इन नक्षत्रों के बीच जो संगीत की व्यवस्था होती है 
वह उस मनुष्य के प्राथमिक, सरलतम, संवेदनशील चित्त पर अंकित हो जाती 
है । वही उसे जीवन भर स्वस्थ और ग्रस्वस्थ करती है। जब भी कह उस 
मौलिक जन्म के साथ पायी गयी संगीत-व्यवस्था- के साथ तालमेल बना लेता 
है, तो स्वस्थ वन जाता है | जब उसका तालमेल छूट. जाता है तो ग्रस्वस्थ 
हो जाता है | 2 र 
-१९५० में एक नई सायन्स का जन्म हुआ । उस सायन्स का नाम है 
“कास्मिक .केमेस्ट्री” (ब्रह्मरसायन ) । उसको जन्म देने वाला आदमी है जिया- 
'जारजी गिग्नारडी । यह आदमी इस सदी के कीमती-से-कीमती थोडे आदमियों 
'में से एक है । इस आदमी ने वैज्ञानिक आधारो पर प्रयोगशालाओं में अनन्त 
प्रयोग करके यह सिद्ध कर दिया कि जगत्‌ पूरा जगत्‌ एक “आर्गनिक युनिटी" 
' ) Organic Unity ) है । पूरा जगत एक शरीर है, श्रगर मेरी उ'गली 
वीमार पड़ जाती है, तो मेरा पूरा शरीर प्रभावित होता है, शरीर का ग्रथ 
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होता है टुकढ़े-टूकड़ें XAT नहीं हैं। संयुक्त हे--जीवन रूप से .इकट्ठे हैं WAC 
मेरे आँख में तकलीफ होती है तो मेरे पैर का अँगूठा भी अनुभव करता है और. 
अगर मेरे पैर को चोट लगती है तो मेरे हृदय को भी खवर मिलती है । atk 
अगर मेरे मस्तिष्क को खड़े होने की जगह मिलती अगर मेरा शरीर पूरा नष्ट 
कर दिया जाय तो मेरे मस्तिष्क को खड़े होने की जगह मिलनी मुश्किल -हो 
जायगी । मेरा शरीर एक “आर्गनिक युनिटी” हे, एक जीवन्त एकता है | 
इसमे कोई भी एक चीज को छुआ तो सब अंग प्रभावित होता है । “कास्मिक 
केमिस्ट्री” कहती है क्रि पूरा ब्रह्माण्ड एक शरीर है। उसमें कोई भी चीज 
अलग-अलग नहीं है । सब संयुक्त है । इसलिए कोई तारा कितनी ही दूर . क्यों 
न हो, वह भी जब बदलता है तो हमारे हृदय को, हमारे हृदय की गति को 
बदल जाता है । और सूर्य चाहे कितने भी फासलेपर क्यों न हो, जब वह 
ज्यादा उत्तप्त होता है तव हमारे खून की धाराएँ बदल जाती हैं | .हर ११ 
ग्यारह वर्षों में जब पिछली दार सूर्य पर बहुत ज्यादा गतिविधि चल रही थी 
كاه‎ अग्नि के विस्फोट चल रहे थे तो एक जापानी चिकित्सक तोमातो बहुत 
हैरान हुआ वह चिकित्सक स्त्रियों के खून पर निरन्तर काम कर रहा था, 
करीब-क्ररीव बीस वर्षो से ١ स्त्रियों के खून की एक विशेषता है जो पुरुषों के 
खून की नहीं होती । उनके मासिक धर्म के समय उनका खून पतला हों जाता 
है और पुरुष का खून पूरे समय एक-सा रहता है। या गर्भ जब उनके पेट 
में होता है तब भी उनका खून पतला हो जाता है । पुरुष और स्त्री के खून में एक 
बुनियादी फर्क तोंमातो कर रहा था लेकिन जब सूर्यं पर बहुत जोर से तूफान 
चल रहे थे--श्राणविक शक्तियों के--( हर ग्यारह वषं में चलते हैं) वह 
चक्रित हुआ कि पुरुषों का खून भी पतला हो रहा है | जब सूर्य पर - आण- 
विक तूफान चलता हे, तब पुरुष का भी खून पतला हो जाता है--यह एक 
बड़ी नयी घटना थी, वह इसके पहिले कभी “रेकार्ड? नहीं की गयी थी कि 
पुरुष के खून पर सूर्य पर चलने वाले तूफान का कोई प्रभाव पड़ेगा । और 
अगर खून पर प्रभाव पड़ सकता हे तो फिर किसी भी चीज पर प्रभाव पड़ 
सकता है | 

एक दूसरा श्रमेरिकन विचारक है--फ्रेंक ब्राऊन | वह अन्तरिक्ष यात्रियों 
की सुविधाएँ जुटाने का काम करता रहा है । सबसे बड़ी विचारणीय वात यह 
थी कि पृथ्वी को छोडते ही अन्तरिक्ष में न मालूम कितनी रेडियेशन की 
घ्राराएं होंगी, किरणों की-वह आदमी पर क्या प्रभाव करेगी । लेकिन दो 
हजार साल से ऐसा समझा जाता रहा है E के बाद, पश्चिम में कि 
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श्रन्तरिक्ष शून्य है । वहाँ कुछ है ही नहीं--जो दो सौ मील के बाद पृथ्वी पर 
हवांएँ समाप्त हो जाती हैं, फिर अन्तरिक्ष शून्य है । लेकिन अन्तरिक्ष यात्रियों 
की खोज ने सिद्ध कर दिया कि वह बात गलत है | श्रन्तरिक्ष शून्य नहीं है, 
बहुत भरा हुआ है और वह न तो शून्य है तथा न मृत है, बहुत जीवन है । 
सच तो यह है कि पृथ्वी की दो सौ मील की हवाओंकी परते सारे प्रभावों को 
हम तक ग्राने से रोकती हैं | अ्रन्तरिक्ष में तो श्रद्भृत प्रभावों की घाराएं 
बहती रहती हैं उनको आदमी सह पायेगा या नहीं, श्राप जानकर हैरान होंगें ١ 
और gat भी कि आदमी को भेजने के पहिले ब्राऊन ने अन्तरिक्ष में आलू 
भेजे । क्योंकि ब्राऊन का कहना है कि आलू और श्रादमी में बहुत भीतरी फर्क 
नहीं है। अगर आलू AS जायगा तो आदमी नहीं बच सकेगा और यदि आलू 
बच सकता है तो आदमी बच सकेगा ग्रालू बहुत मजबूत प्राणी है और 
आदमी तो बहुत संवेदनशील है । अगर श्रालू जीवित लौट श्राता है और उसे 
बोनेपर अंकुर निकल आता है तो फिर आदमी को भेजा सकता है । 
ब्राऊन एक दूसरे शास्त्र का ग्रन्वेपक है श्रौर उस शास्त्र को अभी ठीक- 
ठीक नाम मिलना शुरू हो रहा है | लेकिन उसे कहते हैं “प्लेनेटरी हेरिडिटी” 
Planetary Heredity उपग्रही वंशानुक्रम | असल में जब एक बच्चा Far 
होता है तब उसी समय पृथ्वी को चारों ओर क्षितिजपर अनेक नक्षत्र जन्म 
लेते हैं, उठते हैं, जैसे सुबह सूरज उठता है । जिस प्रकार सूर्य उगता हैं, सांझ 
को डूबता है, ऐसे ही चौबीस घंटे ग्रन्तरिक्षमें नक्षत्र उगते हैं और डूबते हैं 
जब एक बच्चा पैदा हो रहा है, समझो सुबह छै: वजे तो उस वक्त सूर्यं भी 
पैदा हो रहा है, उस वक्त कुछ और नक्षत्र पैदा हो रहे हैं, कुछ नक्षत्र डूब रहे 
हैं, कुछ नक्षत्र ऊपर हैं, कुछ नक्षत्र उतार पर चले गये, कुछ नक्षत्र चढाव पर 
हैं । वह बच्चा जब पैदा हो रहा है तब श्रन्तरिक्षों की-ग्रन्तरिक्ष में नक्षत्रों की 
एक स्थिति है । अब तक ऐसा समझा जाता था और ग्रभी भी अधिक लोंग, 
जो बहुत गहराई से परिचित नहीं है; वह ऐसा ही सोचते हैं कि चांदतारों से 
आदमी के जन्म का क्या लेना देना। चाँद, तारे कहीं भी हों, इसके एक गांव में 
बच्चा पैदा हो रहा है, इससे क्या फरक पड़ेगा ? फिर यह भी कहते हैं कि एक 
ही बच्चा पैदा नहीं होता, एक तिथि में; एक नक्षत्र की स्थिति में लाखों बच्चे 
पैदा होते हैं। उनमें से एक प्रेसिडन्ट वन जाता है किसी मुल्क का, बाकी तो नहीं 
बन पाते | एक उनमें से सो वर्ष का होकर मरता है, दुसरा दो दिनका होकर 
मर जाता है । एक उसमें से बुद्धिमान्‌ होता है श्रौर एक निर्वुद्धि रह जाता है | 
तो साधारण देखने से पता चलता. है कि इन ग्रह-नक्षत्रों की स्थिति का किसी के 
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बच्चे पैदा होने से, पत्रिका से क्या सम्बन्ध हो सकता है | यह तर्क इतना सीझ्रा 
श्रौर साफ मालूम होता है कि चांद-तारे एक बच्चे के जन्म की चिन्ता भी नहीं 
करते । और फिर एक ही बच्चा पैदा नहीं होता, एक स्थिति में लाखों बच्चे 
पैदा होते हैं, पर लाखों वच्चे एक से नहीं होते | इन तरको से ऐसा लगने लगा 
था कि कोई सम्बन्ध नक्षत्रों से व्यक्ति के जन्म का नहीं है । परन्तु ब्राउन, 
पिकाडी, तोमातो, इन सारे लोगों की, इन सबकी खोज का एक अद्भुत परिणाम 
हुआ हैं और वह यह है कि ये वैज्ञानिक कहते हैं कि हम यह पक्के रूप में कह 
सकते हुँ कि नक्षत्रों से जीवन प्रभावित होता है | 
आजतक ज्योतिष के लिए वैज्ञानिक सहमति में हुए नये प्रयोग सहयोगी 

बने हैं । एक तो, जैसे ही हमने मार्टीफिशियल सेटेलाईट कृत्रिम उपग्रह अंतरिक्ष 
में छोड़े वेसे ही हमें पता चला कि सारे जगत से, सारे नक्षत्रों से, सारे तारों से 
निरन्तर AAT प्रकार की किरणों का जाल प्रवाहित होता है, जो पृथ्वी पर 
टकराता है, और पृथ्वी पर कोई ऐसी चीज नहीं है, जो उससे अप्रभावित छूट 
जाय । आप जानते हैं कि चन्द्रमा की आकर्षण शक्ति से सागर में ज्वार-भाटा 
उत्पन्न होता है । उसके आकर्षण से सागर में लहरें उत्पन्न होती रहती हैं | 
पूणिमा तथा अमावस्या, ग्रहण आदि पर्वकाल से रोगियों की हालत और 
अधिक बिगड़ जाती है, यह वात भी देखी गई है। मानव शरीर पर चन्द्रमा 
का प्रभाव इसलिए मान्य करना होगा कि समुद्र में ज्वार-भाटा चन्द्रमा की 
आकर्षण शक्ति के कारण ही उत्पन्न होता है और समुद्र के जल का विश्लेषण 
किया जाने पर उसमें लगभग 5० प्रतिशत सोडियम, ४ प्रतिशत केलशियम 
तथा ४ प्रतिशत पोटॅशियम होता है । इसी प्रकार मानव शरीर के रक्त का 
विश्लेषण करने पर भी ये ही द्रव्य इन्ही परिणामों में पाये जाते हैं अर्थात्‌ 
समुद्र के और मानव रक्त में पर्याप्त साम्य है । अतः इस बात को स्वीकार 
करनेवालों को कि समुद्र के जलपर चन्द्रमा का प्रभाव पड़ता है | अगर समुद्र 
का पानो प्रभावित होता है तो चाँद से आदमी के भीतर का पानी क्यों 
प्रभावित नहीं होगा । अभी इस सम्बन्ध में जो खोजवीन हुई है, उसमें दो, 
तीन तथ्य ख्याल में ले लेने जैसे हैं, वह यह कि पूणिमा के निकट श्राते-आते 
सारी दुनियाँ में पागलपन की संख्या बढ़ती है | अमावस्या के दिन दुनिया में 
सबसे कम लोग पागल होते हैं और पूर्णिमा के दिन सर्वाधिक होते हैं । चाँद 
के बढ्ने के साथ अनुपात में पागलों का बढ़ना शुरू होता है । पूर्णिमा के दिन 
पागलखानों में सर्वाधिक लोग प्रवेश करते हैं। ' और श्रमावस के दिन 
पागलखाने सें सर्वाधिक लोग बाहर जाते हैं। wa तो इसकी स्टॅटीस्टिक्स 


४३२ 


(STATISTICS) सांख्यकी उपलब्ध है । अंग्रेजी शब्द है “ल्यूनटिक” 
Lunatic जिसका मतलब होता है चाँदमारा “IT Lunara हिन्दी में 
पागल के लिए चाँदमारा शब्द है, वहुत पुराना शब्द हैं, और “ल्युनाटिक” भी 
कोई तीन हजार वर्ष पुराना शब्द है । कोई तीन हजार वर्ष पहिले भी 
आदमियों को ख्याल था कि चन्द्र पागल के साथ कुछ न कुछ करता है, लेकिन 
अगर पागल के साथ करता है तो -गर-पागल के साथ नहीं करता erm ? 
आखिर मस्तिष्क की बनावट, आदमी के भीतर की संरचना तो एक जैसी है। 
हाँ यह हो सकता है कि पागल पर थोड़ा ज्यादा करता होगा । गैरपागल पर 
थोड़ा कम कर सकता होगा । यह मात्रा का भेद होगा । लेकिन एसा नहीं हो 
सकता कि गॅरपागल पर बिलकुल नहीं करता होगा | अगर ऐसा होता तव 
तो कोई पागल ही कभी न हो क्योंकि सब गैर-पागल ही पागल होते हैं पहिले 
तो काम गैर-पागल पर ही करना पड़ता होगा चाँद को ? चन्द्रमा का प्रभाव 
वनस्पतिथों पर भी पड़ता है, इसका प्रमाण श्रायुरवेदशास्त्र में दिया गया है 
चन्द्रमा के प्रभाव पर एक वेज्ञानिक का कथन है 'फ्रान्स के एक अ्रपराध-विज्ञान- 
शास्त्री ने आंकडे देकर सिद्ध किया है कि चन्द्रमा के साथ-साथ चलनेवाले २८ 
दिन के चक्र में उद्देश्यहीन हत्याएँ, आक्रमण एवं अन्य सभी प्रकार के अपराध 
घटते-बढ़ते देखे गये हैं | उसने यह सिद्धान्त भी सामने रखा है कि दिमाग के 
नाजुक सन्तुलनवाले कुछ स्त्री-पुरुष पूणिमा की रात्रि में अपना सन्तुलन खो 
देते हुँ तथा उटपटांग काम करते हैं, जबकि उनका अन्य रात्तियों में व्यवहार 
पूरी तरह सामान्य रहता है । 
इसी प्रकार वायु की वहन शक्ति (Conductivity) हर २८ दिनों के 
चाद बदलती रहती है । यह FATT HT चन्द्रमा का. ही है । वायु तथा मन 
दोनों ही गतिमान हैं श्रतः वहन: शक्ति पर असर डालनेवाला चन्द्रमा ही है । 
यह स्पष्ट है | 
एक अन्य वैज्ञानिक का कथन है-''एक मनोविज्ञान के श्रनुसार पूणिमां की 
ula में चलने की प्रवृत्ति अधिक देखी गयी है । और मानसिक चिकित्सालय _ 
के रोगी पूर्णिमा के रोज afer विकल हो उठते हैं | ®. 
एक डाँक्टर ने करीव-करीव पच्चीस सौ २५०० व्यक्तियों का ग्रध्ययन करने 
के बाद ऐसा साबित करने का प्रयत्न किया है कि पुणिमा के समय जितने भी 
बच्चे पैदा हीते है, उतने AT समय पर नहीं होते । कुछ डॉक्टरों की राय 
में चन्द्रमा का प्रभाव मनुष्य के मस्तिष्क और रीढ़ पर पड़ता है। 
7/7 
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ज्योतिषशास्त्र में चन्द्रमा को मन का कारक माना गया है और यही 
मन का नियंत्रक भी हे । चन्द्रमा की शीतल रश्मियाँ भी काफी शुभफलदायक 
मांनी गयी हैं | आयुर्वेद के महापंडितों ने यहाँतक स्वीकार किया है कि मानों 
चन्द्रमा के प्रकाश व किरणों से अमृत की वर्षा होती है | शरद पूणिमा को 
कुछ दवाईयों का सेवन विशेष रोगियों के लिये काफी लाभप्रद सिद्ध हुआ 
है । अर्थात्‌ यह मान्यता है. कि ऐसे समय में दवाईयाँ शरीर के लिए काफी 
गुणकारक सिद्ध होती हैं | 

हमारी पृथ्वी सोर मण्डल की एक सदस्या है और वह ग्रनवरत रूप से 
सूर्य से arated होकर उसकी परिक्रमा कर रही है । पृथ्वी में भी आकर्षण 
शक्ति है, जिससे प्रभावित होकर सूर्य उसे अपनी ओर खींचने की चेष्टा में 
है, उसे प्रकाश, ताप, ओज आदि भट करते रहना है, जिसके फलस्वरूप 
पृथ्वी के जीवधारियों में प्राण और शक्ति का संचार होता रहता है। सूर्य 
एवं चन्द्रमा की तरह अन्य ग्रहों का भी प्रभाव पृथ्वी पर पड़ता रहता है और 
एक दुसरे को ओज आदि प्रदान करते रहते हैं । पृथ्वी पर रहनेवाले प्रत्येक 
मनुष्य का एक स्वतंत्र मनस--अस्तित्व होता है, जिसके कारण प्रत्येक मनुष्य 
पर भिन्न-भिन्न रूप से ग्रह अपना प्रभाव डालते रहते हैं | 

पृथ्वी के सबसे निकट चंद्रमा है। इसका जलतत्त्व पर विशेष प्रभाव 
पड़ता है । जल यह चल (Mobile) तत्त्व है कभी स्थिर नहीं रहता, इसी 
प्रकार से मन के जलतत्त्व होने के फलस्वरूप चन्द्रमा का मन पर भी. विशेष - 
प्रभाव पड़ता है । चन्द्रमा द्रुतगामी होने से ही मन द्रुतगामी है | चन्द्रमा की 
गति नित्य कम अधिक होनेवाली रहती है और वह सब ग्रहों में अति शीक्ष 
चलनेवाला ग्रह है । करीब करीब मन की स्थिति भी इसी प्रकार होती है | 
इसलिए फल ज्योतिषशास्त्र में “मनस्तु हिमग” ऐसा कहा है । मन और 
चन्द्रमा इनका पूर्ण साम्य है | जन्मकुंडली में चन्द्रमा का एक विशिष्ट स्थान 
होता है | चन्द्रमा जिस राशि पर होता है, वही जातक की जन्मराशि 
कहलाती है | जन्मराशि से ही मनुष्य के मनका स्वभाव और वृत्ति का पतः 
चलता है | कुंडली में चन्द्रमा जिस स्थिति में हो उस प्रकार की मनस्थिति 
देखने को मिलती है | जातक में चन्द्रराशि का अति महत्व है क्योंकि जिस 
राशि में चन्द्रमा रहता है उसी राशि के रवभावानुसार जन्म लेनेवाले प्राणी का 
` स्वभाव, मानसिक प्रगल्भता इत्यादि बातें मालूम पड़ सकती हैं | एक पाश्चात्य 
ज्योतिषी और वैज्ञानिक ने थोडे वर्ष पूवं चन्द्रमा के सम्बन्ध में जो 
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संशोधन किये हैं, उसके विषय में ऐसा प्रतिपादित किया है कि उसने पाँच 
वर्षोतक बराबर ४०,००० चालीस हजार कुंडलियों का सूक्ष्म रूप से चन्द्रमा 
के सम्बन्ध में निरीक्षण किया है और संशोधन करने के बाद उसे यह अनुभव 
प्राप्त हुआ कि चन्द्रमा का प्रभाव पृथ्वी पर के प्राणीमात्र पर और विशेष- 
कर मनुष्य प्राणियों पर अधिकांश रूप से सदैव होता रहता है। चन्द्रमा तो 
पृथ्वी के अति निकट है और श्रव तो मानव के सबल हाथ चन्द्रमा को श्रच्छी 
तरह से स्पर्श करके भी श्रा चुके हैं। चन्द्रमा पृथ्वी का एक उपग्रह है और 
पृथ्वी की परिक्रमा करता रहता है ١ जब वह पृथ्वी की परिक्रमा करता है तो 
साथ ही साथ वह सूर्य की परिक्रमा भी कर लेता है बयोंकि पृथ्वी तो सूर्य की 
परिक्रमा करती रहती है | 


चन्द्रमा का प्रभाव पृथ्वी पर पडता है यह वात wa शास्त्रसिद्ध है 
श्रौर यदि कोई व्यक्ति इससे इन्कार करता है तो निश्चित ही वह जान- 
बूझकर वास्तविकता से आँख मू दना होगा । प्रकृति पर चन्द्रमा के प्रभाव 
को सिद्ध करने हेतु इससे भ्रधिक दृढ़ व स्पष्ट प्रमाण और क्या हो सकता 
है ? चन्द्रमा तथा सूर्य, ग्रहण के समय में दूषित होते हैं तब उनका प्राणियों 
पर प्रभाव AT सिद्ध हुआ हैं। क्योंकि चन्द्रमा को ग्रहण लगने के वाद 
तेजी से जन्तुग्रो की उत्पत्ति होती है जो कि हानिकारक होते हैं, इसी कारण 
धर्मशास्त्रों में ग्रहण के वेध के समय ग्रहण के बीच में जल पीना या भोजन 
करना मना है और ग्रहण के वाद स्नान करना भी आवश्यक कहा है | 
खगोलवेत्ता्रों, भूगोलवेत्ताम्रों, पदार्थशास्त्रियों, रसायनशास्त्रयों, 
डॉक्टर आदि सभी ने स्वीकार किया है कि ग्रह सजीव और निर्जीव दोनों 
पर अपना प्रभाव डालते हैं । इस पर से यह स्पष्ट है कि चन्द्रमा का पृथ्वी से 
सवसे श्रधिक सम्बन्ध है । अतः अन्य ग्रहों की अपेक्षा चन््रनक्षत्रों को ही 
आधार वनाकर दशा पद्धति का विवेचन किया तो वह स्तुत्य, प्रामाणिक एवं 
बैज्ञानिक है, इसमें संदेह नहीं है | | 
प्रशन ६---. ५ । 
अब छटा प्रश्‍न ऐसा हे कि विशोत्तरी दशा प्रामाणिक ओर 
विश्वसनीय कही जा सकती हे क्या ! 
` इसके सम्वन्ध में सबसे पहिले पाश्चात्य प्रसिद्ध ज्योतिषी और TTC 
“सेफेरियल रॅफेल” वर्तमान समय के ज्योतिषी और वैज्ञानिक, अमेरिका. के 
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सुप्रसिद्ध ज्योतिविद वुएल, डी, हगीन्स (1३०९. 10. Huggins) अंग्रेजी ग्रंथों के 
कर्ता ज्योतिविद टकर इत्यादियों के विचार यहाँ पर उनके स्वयं के शब्दों में 
प्रस्तुत किये जा रहें हैं, जिनके द्वारा विशोत्तरी दशा प्रामाणिक और 
विश्वसनीय कही जा सकती है क्या? इसका उत्तर उपरोक्त विचारों में 
समाहित है | 


पाश्चात्य ज्योतिष शास्त्र के विद्वान ग्रन्थकार तथा सुप्रसिद्ध 
ज्योतिर्विद इनके अपने ही राव्दों में उनके अभिप्राय नीचे दिये हैं 


VIEWS OF AN EMINENT ASTROLOGER OF U. S.A. 
— BUELL. D. HIGGINS. 


Vimshottari results accord with the dicta of Indian 
Astrology. 


The Secondary ( day—for a—year ) system of directing, 
so widely used in the West is based upon the assumption that 
the natal planets, Luminaries and House Cusps “Progress? 
after birth and that the Ascendant or Sun is in the first 
"degree of Pisces, for instance at birth, then at age 30 it will 
be in the first degree of Aries and the native will acquire 
some of the traits and qualities of Aries an entirely different 
personality, to be sure. Yet nearly all those who use this 
system realise and admit the TRANSITS always apply to 
the natal planets and Luminaries—never to progressed, where 
they are admittedly ineffective: This is one of the best proofs 
that the horoscope of birth is fixed and unchanging in a 
life time of 75 years Saturn and Jupiter. Perhaps. the most 
important planets move so little in the secondary system that 
their “Progressions” must be virtually valueless, For one born 
say, at 55 degree N. Lat with Capricorn rising the Mid—Hea- 
van is not far from the Ascendant and in an average lifetime 
progresses to the conjunction of the Ascendant before | 
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Middle Age. Yet some WESTERNERS tell us that when 
the Midheaven conjoints the Ascendant by progression, the 
Native retires from his profession—which might be before he 
had ever been employed. 


In Indian Astrology the Ascendant is always regarded as 
the most important part of the horoscope, because there the 
new—born appears. The Midheaven has a mechanical conne- 
ction with the Ascendant-the two are related but the Ascendant 
is the more important. The simultaneous itersection of the 
ecliptic with the upper meridian and the Eastern Horizon 
produces the Ascendant.. The Ascendant cannot be found 
trigonometrically without first finding the Midheaven, but 
once the Ascendant is found it becomes the more impo- 
rtant, and for most astrological purposes the 10th House 
Cusp should be 270 degrees from the Ascendant. 


From Chapter VII, Verse 34, of MAN TRESHWARA’s 
Phala Deepika we see that the equal house system was used 
by the ancients, and that the house division turmoil has 
been the product of modern westerners whose minds were 
too absorbed in mathematics and whose imaginations were 
too fertile. Intercepted House cusps are a fiction introduced 
to make the horoscope appear astronomically correct on 
Paper. However, there are no intercepted signs in the Heavens 
or Zodiac, which after all is celestial and the house cusps 

we see On paper are, in fact, Mundane. 


Theodore Roosevelt's ‘‘Progressed horoscope” is one of 
many which proves two things :— 1 


(1 ) The Secondary Progressions are extremely diffusive 
and unreliable. if not completely invalid, and 


. (2) The Westrn Theory of Aspects is False. 
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For example, Ptolemy, Father of Western Astrology, 
plainly stated in the “Tetrabiblos’” that the quincunx aspect 
had no value, yet today it is receiving increasingly attention 
and is hailed as one of the most powerful of all aspects— 
along with the septile, where all genius natal or progressed 
lies hidden. 

The System of planetary periods utilised in India is more 
logical than the system of Progressions in the West. After all, 
life does operate in cycles of periods, but the natal horos- 
cope appears to be fixed and immovable”. 

We must remember that all the evidence points to the 
conclusion that all the ancients—Indian, Mesopotamian, 
‘Egyptian, et al—used the Sideral Zodiac, because the fixed 
stars and constellations rediate energy, whereas the tropical 
positions are mere mathematical markers of the seasons and 
to Some extent show physical and temperamental traits. But 
even with regard to seasons the tropical signs do a rather 
poor job. On March 21, the Sun is over the Equator and 
this is suposed to mark the beginning of the Spring, but 
for those say, at 45 degree North Latitude it will probably 
be snowing with sping a month away when the Sun enters 
Sidereal Aries. The person with the Sun. Ascendant or Moon 
in either the 2nd or 28th degree of tropical Scorpio will 
exibit some of the physical and temperamental characteristics 
of Scorpio, although the one with 2nd degree of Scorpio 
will also have certain Libra traits under the surface, especia- 
lly in mental outlook. The Tropical Chart is, therefore, 
not yery reliable. Moreover because of the overlapping of the 
two zodiacs, I find that in most cases the rulerships of the 
houses are valid only in the Sidereal chart. The use of inter- 
cepted signs in the tropical chart further complicates matter. 

x x x 
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Indian Astrology lays special emphasis upon the Moon, 
because the Moon is the “etheric double”—ones “other 
Ascendant”’—the etheral companion of the Ascendant 
( Physical body and personality ) of which it is duplicate, 
since it relates ‘back to Conception. Therefore, it must be 
read both from the Ascendant and the Moon. 

“Having experimented with all the popular Ayanamsas— 
Ihave found that only Prof. RAMAN gives uniformly 
correct and logical results when using the VIMSHOTTARI 
DASHA SYSTEM of Directing, the system which Parashara 
said was one to use in this age of Kali Yuga.” 


“I believe both West and East are becoming increasingly 
aware of the fact that URANUS, NEPTUNE and PLUTO 
are essentially social planets and have little to do with Natal 
Astrology. Birth and Death certainly do not seem to depend 
upon them. Nor need we use Lilith, Dido, Hades, Vulcan, 
Ceres. It seems reasonable that if the five planets, two lumi- 
naries and the lunar Nodes discovered by the ancients could 
give a complete and satisfactory delineation, no further 
additions should be necessary. In other words the truth 
once discovered cannot be modified. There are many 
billions of fixed stars, planetoids ( asteroids ), comets, etc. 
but only the nine used by the ancient Hindus have real 
valadity or astrological value. Nine is the number of com- 
pletion, change, termination of forces, and the material as 
well as the spiritual. It is the number that cannot be destro- 
yed, because when multiplied by any other number is always 
reproduces itself. In the ancient Hebrew and Chaldean 
alphabets the number Nine was not assigned to any letter, 

since Nine represented God or the “Highest Sphere”. In 
Hindu Astrology the 9th house is the most benefic, because 
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it relates to Jupiter with Aries rising, and Jupiter is the 
Divine Planet or God, and the 9th house is the house of 
one’s spiritual guide, Father, Past life and Good fortune, 
The very important sub—period in the VIMSHOTTARI 
DASHA is based upon the number of Nine, also the Nevamsa 
Chart. And when we reduce the 24 hourse day to decimal 
values, we find that it amounts 0°0027—hence, the significance 
of the 27 Lunar Mansions. because 2 +7 is (27) equals 9-the 
maximum number again and during the 24 hour day all the 
Lagnas and Chandra Lagnas embracing the 27 Lunar Mans- 
ions, ascend to the Eastern Horizon.” 


SEPHARIAL—in the Manual of Astrology, on page 
209, in his note upon the Hindu Astrology after Parashara- 


states as under :— 


١ 
“In going through the various effects of the periods and 


sub periods in oyr own life and others, we have been not 
only convinced of the truth of the Hindu Astrology—the 
System of ‘DASHA-BHUKTI’ PHA LA, but actually surprised 
at the literal exactness of the predictions. If the inter-periods 
of the different sub-periods be taken into account, the above 
“effects” will apply equally well to those also, by counting 
the sub-period planet as a period planet, and the inter-period 
planet as a sub-period planet. In this way the prognostics 
serve for every period of life, from the greatest to.the least, 
allowance being made for the relations of the significators 
in the minor periods. In all, cases the effects due to the 
“period” planet are of prior importance, the sub-periods and 
inter-periods following in subsidiary order.” 


Co 


PTOLEMY seems to have taken his astrological know- 
ledge from the EAST and applied it to the Zodiac instituted 
by HIPPARCHUS in the Second Century उ. C. This was put- 
ting old wine into new bottles, a perfectly safe but inadvisable 
proceeding. Who can say how much the wine may not have 
suffered in consequence ? At all events the two hypothesis 
presented ‘above have been proved to the satisfaction of all 
who have studied the Jyotisha Shastras, or Astrological 
Writings of the Hindus and the conclusion is of some conse- 
quence to modern astrologers. हि 


SECONDARY DIRECTIONS :—This  day-for a-year 
method has-been popular and widely used in the West for 
the past fifty years. The Secondary System of Directing is 
hardly a valid system and is open to very serious objections. 
The Planets and Luminaries move at such different and dis- 
proportionate speeds that their value becomes meaningless. 
Peculiar “Progressions” at death, such as progressed Saturn 
opposition natal Vanus, Progressed Moon conjunction progres- 
sed Pluto, Progressed Jupiter trine natal Venus, do not make 
sense. : 

TERTIARY Directions. In this system ( a “new tool” ) 
one day equals one Lunar revolution. The month becomes 
` all-important. The Tertiary system originated with Maurice 
' Froger, when he mentioned it in the French Astrological 


Magazine. Les Caltiers Astrologiques in 1948, Wisely he did 


४४१ 
not pursue it. Later in 1952 it was taken upto E. H. Troi- 
nski of West Berlin. It has the same type of defect as the 
Secondary ( day for a year ) system the plantes and luminaries 
move at such varying speeds. The planets within the orbit of 
Jupiter move too swiftly while those beyond Uranus move 
too slowly is alife time. The thirteen-day lunation period, 
upon which the system depends for its rationale, it related 
to the periodicity in women and their ovulation, menstrual 
and conception cycles and is, therefore, not logically appli- 


cable to everything else. 


VIMSHOTTARI DASHA—This is probably the most 
ancient system of directing, Originating in India, undoubtedly 
with Parashara, it has been thoroughly tested and used for 
Centuries. It is a valid method, easy to use, and does not 
require as much time as primary directions. Complex Mathe- 
matical camputations are not involved. It is based upon the 
Jaw of cycles which operates everywhere in economics, among 
nations, and in individual lives. Its basis is the ideal, original 
life span of 120 years. Sidereal zodiac must be used and it is 
only in the Sidereal horoscope that the lordships take on 
their true meanings. Among the uniqus and valuable features 

“of this system are Maraka ( death reflecting) houses, Navamsa 
Chart, Chandra Lagna and various Yogas which make for an 


easier assessment of the horoscope. 
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Rahu and Ketu ( which give a total of 9 planets ) cer- 
tainly cannot be ignored. While they may appear to be mere 
points or Nodes In Space, or invisible, shadowy planets they 
are associated with eclipses and actually control the Lumi- 
naries and planets. That there are Rahu and Ketu Dashas 
and that they come under the catagory of Malefics, there can 
be no doubt, - Of Serpentine nature and associated with 
eclipses ( which are generally dreadful ) they must be essen- 
tially malefic. 

8 
लेखक की ऐसी मान्यता है कि ज्योतिष एक विज्ञान है और इसके भी 
* प्रयोग-परीक्षण उसी प्रकार से होने चाहिये, जिस प्रकार से विज्ञान के अन्य 
उपकरणों या द्रव्यों का होता है | परिश्रम और अनुभव के अन्त में करीव- 
करीव सव दशाओं को टटोलने से ऐसा निश्‍चित है कि फल-कथन में जितनी 
प्रामाणिक विशोत्तरी दशा ही उपयुक्त है और उसपर से कोई भी फल प्राप्त 
करने के लिए काल निर्णय दशान्तर्दशाओं पर से सहज रीति से और अचूक 
निकालने में आ सकता है । धीरे-धीरे उनका ध्यान विशोत्तरी दशा पद्धति की 
तरफ ग्राकषित हो रहा है इसलिये विशोत्तरी दशा ही प्रामाणिक, सत्य 
और विश्वसनीय और विज्ञान युक्त है | 
ग्रश्न-७ 

अब ७ वां और आखिरी प्रश्‍न यह है कि केवळ नो ग्रहों को विंशोत्तरी 
दक्षा में क्‍यों मान्यता दी गयी, जबकि आजकल जन्म-कुण्डलीमे ge, 
नेपच्यून, प्लूटो-ग्रह को भी स्पष्ट करते हैं। क्या उनको भी विंशोत्तरी दशा 
में स्थान नहीं दिया जा सकता है ? 

हर्षल ग्रह का पता १३ मार्च १७८१ में लगा इस ग्रह के कक्षा की धरातल 

कांतिवृत्त के धरातल से केवल .४६ कोणात्मक है asia पृथ्वी के मार्ग से 
इसका सूर्य परिक्रमा मार्ग ०.४० कोणात्मक है तथा दोनों के धरातल पास- 
पास हैं । परन्तु इनके मार्ग का (Orbit) अन्तर सूर्य से पृथ्वी के अन्तर की 
अपेक्षा १९१८ गुणा अधिक है याने पृथ्वी से शनि की कक्षा जितनी दुरीपर 
है उससे दुगुनें अन्तर से भी हर्षल का ग्रन्तर है। इस ग्रहका सूर्य परिक्रमा का 
काल ३०६८६-८२ सौर दिन है (याने लगभग ८४ वर्ष इतना ) । 
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इसका उत्तर है कि नेपच्यून का शोध २३ सितम्बर १८४६ ई० Fo से 
लगा । इस ग्रह की कक्षा धरातलसे १-४७-०२' कोणात्मक है। सूर्य से 
इसकी कक्षा पृथ्वी के अन्तर से भी अधिक अन्तर से ३००५ वार दूरी पर 
है याने पृथ्वी से जितने अन्तर पर शनि है। उसके आगे लगभग छे: गुणा इतने 
अधि क अन्तर या दूरी पर है | इसका सूर्य परिक्रमा काल ६०१८१.४१ दिन 
अथवा १६४.७५ वर्ष इतने सौर वर्ष है | 

ल्युटो का शोध २३ जनवरी १६३० में लगा । इस ग्रह की कक्षा का 
धरातल क्रान्तिवृत्त के धरातल से १७ HM का कोणात्मक है | इसका 
सूयं परिक्रमा काल २४८ वर्ष है | 


उपरोक्त तीन ग्रहों में सं हर्षल-नेपच्यून इनका मार्ग नक्षत्र मंडल के 
कान्तिवृत्त के पास है अर्थात्‌ ये ग्रह क्रांतिवृत्त के उत्तर-दक्षिण १६ अंशों का 
जो पट टा है उसके अन्दर आता है, परन्तु ल्यूटो का वैसा नहीं है | वह नक्षत्र 
मण्डल से निर्धारित ७६ भ्रंश की दूरी पर है और उसके मध्य भाग से TAT 
दक्षिण पट्टा १७” सतरा HT की दूरी पर आता है जब कि पट्टे की मध्यरेखा 
(क्रान्तिवृत्त) से दुध का मार्ग अधिक से अधिक ७-०.-६” इतना लम्बा 
एक छोर पर गिरता है। ल्यूटो ग्रहको फलित ज्योतिष के नक्षत्र मंडल की 
सीमा में लिया गया तो राशि क्रांतिवृत्त से उत्तर-दक्षिण सीमा बहुत ही वढी 
या चौड़ी हो जायगी ग्रौर वर्तमान समय में जो राशि का स्वरूप उसमें है, वह 
उनका स्वरूप वेसा नहीं रहेगा | इसलिए WZ ग्रह का नक्षत्रगमन 
का फल अन्य ग्रहों के नक्ष्रगमन की सीमा में लाना सम्भव नहीं है | इसका 
दूसरा अर्थ ऐसा होगा कि निरयन राशि के मान में इस ग्रह के कारण से परि- 
वर्तन करना पड़ेगा । इसलिए इस ग्रह को निरयन फलित में शामिल करना 
निरयन फलादेश के प्रभाव के बाहर है। इसके सिवाय FT के राशि गमन 
का काल भी अतिदीर्घ है । जव तक बहुत वार FIAT का फल अनुभव में 
नहीं लिया जाता तब तक फलों का निश्चित करना दुःसाहस होगा । किसी 
भी एक राशि में इसका फिर से आने का काल १६५ वषं हें और जब तक 
इसके १०-१२ ग्रावृत्तियों का प्रभाव देखा नहीं जाता तव तक इसके फलो का 
निर्णय लेना ATF है । नवग्रहों के फलों का अध्ययन तो आज हजारों वर्ष 
पूर्व से चला ग्रा रहा है इसलिए इसके विषय में बहुत कुछ कहने में भ्रा सकता 
है । ल्यूटो के पक्ष में या विरुद्ध में कहा जावे तो इसका शोध तो सिर्फ ४० 
वर्ष पूर्व में लगा है और ग्रभीतक वह सिर्फ एक राशि में से बाहर आया है | 
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इसलिए इसके स्वभाव के सम्बन्ध में और उसका भिन्न-भिन्न राशियों में से 
wan के फल निर्धारित करना कल्पना मात्र होगा | 

उपरोक्त दो ग्रह हर्षल और नेपच्यून ये नवग्रहों के अंदर आते हैं । ऐसा 
होते हुए भी इनको भी भारतीय फलित ज्योतिष पद्धति में क्‍यों नहीं लिया 
गया । इसके दो कारण हैं । एक तो यह है कि कदाचित प्राचीनं आचायों 
को इनका पता नहीं रहा होगा या इनकी जानकारी उन्हें नहीं होगी | 
और दूसरा यह है- कि वे अतिदूरी पर होने के कारण त्याज्य समझे गये 
होंगे । इस पर यह शंका उपस्थित होती है कि पृथ्वी से ये ग्रह अत्यधिक 
दूरी पर होने से यदि फलित में इसका प्रभाव नगण्य ऐसा माना गया तव 
नक्षत्र तो पृथ्वी से ईनसे भी अ्रतिदूर हैं और फ़िर नक्षत्रों का प्रभाव क्यों 
मानना चाहिये ? इस शंका का समाधान ऐसा है कि नक्षत्रों का प्रभाव तो 
उनके समूहों के अनुसार होता है जबकि ग्रह सिर्फ एक-एक पिण्ड हैं और 
किसी भी एक नक्षत्र की तुलना में (योगतारा) बहुत ही छोटे हैं। लेखक 
के मत में इन दोनों ग्रहों को दशा में शामिल नहीं किया गया, इसका कारण 
उनका अत्यंत दूरी पर होना और इनका राशियों में से श्रतिमंद गति से भ्रमण 
करना यह्‌ ही कारण सम्भव 3 | इसके अलावा ऐसा देखने में आता है कि 
विशोत्तरी या अन्य कोई भी नक्षत्रदशा में इनको कोई भी स्थान नहीं दिया 
गया है और फिर . भी नाँग्रहों का प्रभाव क्रमशः श्रपनी-अ्पनी दशा में अनुभव 
में आता ही है और इसके सिवाय नवग्रहों की दशा में अब कोई भी जगह 
या वर्ष देने के लिए शेष नहीं रहते हैँ । सूर्य और पृथ्वी के बीच में और भी 
अन्य ग्रह भी तो हँ, परन्तु उनको भी फलिग में कोई जगह नहीं दी गयी 
हैं और श्रव देने को कोई गुंजाइश भी नहीं हैं। 

दूसरी दृष्टि से विचारं करने से ऐसा मालूम पड़ेगा कि उपरोक्त तीन 
ग्रह शनि से श्रति दूर हैं और वे अति मंदगति के हैं कि उनके प्रभाव इत्यादि 
का शोध लगाने के लिए aga वर्षो के dat की आवश्यकता है परन्तु यह वात 
आजकल निविवाद दिखाई पड़ रही है कि इनके प्रभावतो मनुष्य प्राणी 
पर होतेः रहते हैं एवं इनके निश्चित परिणाम भी घटते हुँ, ऐसा अनुभव में 
आता है। : 
कुछ आधुनिक विद्वानों का मत है कि बोड्स सिद्धान्त के अनुसार इन 
ग्रहों के दशावर्ष निर्धारित किये. तो 505 को २२, नेपच्यून को २५ तथा ल्यूटो 
को २८ दशावर्प होते हैं । इस प्रकार सम्पूर्ण विशोत्तरी दशा का मान १२० 
वर्ष न होकर १२०+ २२ + २५+ २८८ १९५ वर्ष होते हैं । फिर इस दशा 
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को विशोत्तरी दशा केसे कह सकते है यदि ऐसा feat तो इस दक्षा का 
फिर सव ग्रहो का क्रम इस प्रकार होगा--- 

सूर्य-६; चन्द्रमा-१०; मंगल-७; राहु-१८, गुरु १६, fafa-qe, हर्पल- 
२२, नेपच्यून २५ ल्यूटो-२७, वुध-१७, शुक्र-२० वर्ष-इस प्रकार कुलयोग 
१९५ वर्ष | 

कुछ आधुनिक ज्योतिषियों का कहना है कि “उन्होंने हर्षल, नेपच्यून 
एवं ल्यूटो ग्रहों की दशा, अंतर्देशा और प्रत्यंतर दशा निकाल कर लोगों के 
फल कथन में परीक्षण किया था और उसमें उन्होंने तथ्यात्मक एवं निश्चयात्मकता 
पायी | साथ ही उनके जो परिणाम निकले वे भी शत प्रतिशत सही थे। 
इसलिए उनका कहना है कि ज्योतिषी विद्यार्थी कूपमण्ड्कता छोड्कर सही 
तथ्यों पर आयें ग्रोर साथ ही विशोत्तरी पद्धति में इन नवीन ग्रहों को भी 
स्थान दें । वे देखेंगे कि उनके फलकथन में आश्चर्यजनक सफलता सिद्ध हो रही 
है । अतः वे अब निविवाद रूपसे यह कहने में समर्थ हैं कि इन ग्रहों को भी 
दशापद्धति में स्थान देकर घंटों और मिनटों तक की ठीक-ठीक भविष्यवाणी 
की जा सकती हैं । श्रौर वह सत्य एवं प्रमाणिक सिद्ध होती है । उन्होंने राह 
सुझा दी है । पुराणों एवं पुराना ही उत्तम है की प्रवृत्ति त्याग कर तथा नवीन 
खोजो एवं परीक्ष णों के आधार पर चल कर भविष्यवाणी की जाय तो निश्चय 
ही सफलता के द्वार खटखटा कर विजय माला पहन सकेंगे इसमें संदेह नहीं । 
इन आधुनिक विद्वानों में से एक विद्वान ज्योतिषी का नाम डॉक्टर श्री 
नारायण दत्त श्रीमाली है, और वे जोधपुर निवासी हैं । उनका पता--सी एफ 
१४ हाई कोर्ट कॉलनी, जोधपुर है । ग्रव आधुनिक पाश्चात्य विद्वान ज्योतिषी 
का इस सम्बन्ध में क्या कहना है वह उनकी ही भाषा में यहाँ पर प्रस्तुत 
कर रहा हूँ । जिस पर से इस प्रकरण पर बहुत कुछ प्रकाश पड़ सकेगा | 
\ लेखक के अपने विचार इस प्रकार हैं कि यदि हमें हर्षल, नेपच्यून, ल्यूटो 
को विशोत्तरी दशा में शामिल करना हो तो सबसे प्रथम इनके जन्म fag का 
आरम्भ स्थान FEAT होगा और वाद में देखना पड़ेगा कि ये ग्रह फिर से 
अपने उसी बिन्दु पर या उस विन्दु के त्रिकोण स्थिति पर कितने वर्षों के बाद 
ga: दिखाई पड़ते हैं । इस पर से उनके दशाकाल के वर्ष निश्चित करने 
पड़ेंगे और वाद में उनका दशाक्रम विशोत्तरी दशा के नियमानुसार (परिशिष्ट 
१२ पृष्ठ ३२३). ठहराना पडेगा जैसा कि पृष्ठ ३२७ के कोष्टक में अन्य 
ग्रहों के दशावर्ष के सम्वन्ध में निरीक्षण किया गया था । इतना निश्चित 
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होने के वाद ही दशान्तदंशाग्रों के फल निर्धारित करने पडेंगे और ऐसा करने 
पर ही उन्हें प्रामाणिक और वैज्ञानिक आधार प्राप्त होगा । यह सव एक 
ज्योतिषी के लिये असम्भव है | 

एक राशि में लगभग ७ वर्ष रहता है और एक वर्ष में श्रौसत‏ جوج 
४ से ४॥ अंश तक भ्रमण करता है। इसलिये लेखक के मत में राशि फल‏ 
की अपेक्षा नक्षत्र फल और उसके भी श्रपेक्षा अंश फलों का विचार करते‏ 
आना चाहिये और यदि यह विचार सही करते श्राया तो किस महीने में‏ 
विशिष्ट कार्य के लिये अनूकूल या प्रतिकूल वल उसको प्राप्त है, इसकी‏ 
सहज ही से कल्पना करने.श्राकर उस समय में विशिष्ट व्यक्ति किस कार्य के‏ 
लिये अवतीर्ण हुआ है उसका विचार भी करते ग्रा सकेगा |‏ 

नेपच्यून और ल्यूटो एक राशि में कमशः १४ श्रौर २४ वर्ष लगभग 
रहते हैं। इन ग्रहों का भी राशि फल की अपेक्षा स्थान फल अधिक अनुभव 
में आवेंगे | 

उपरोक्त तीनों ग्रहों के स्थान फलादेश के सम्बन्ध में सही अंदाज ठीक 
से करते आये तो जन्म समय में पूर्व केन्द्र में कौन सी राशि उदय हो रही 
थी, इस सम्वन्ध में सहज कल्पना हो सकेगी । उसी प्रकार दीर्घ समय तक 
एक ही राशि में रहने वले ग्रहों के राशि फल देखने की अपेक्षा उनके 
नक्षत्र फल देखना चाहिये ग्रौर वाद में इन ग्रहों के अंश फल क्याहो 
सकते हैं, इसका शोध भी लगाना होगा । अंश फल का ज्ञान होने पर 
अति सूक्ष्म फलादेश में जाकर विचार करके विशिष्ट समय पर कौनसा 
व्यक्ति किस कार्य के लिये श्रवतीर्ण हुआ है, या होगा, ' इसका अचूक निदान 
बहुत पहिले से ही करते श्रावेगा, और समाज में आज ज्योतिषशास्त्र का 
जितना उपयोग हो रहा है,' उससे कहीं श्रधिक शतप्रतिशत उपयोग हो 
सकेगा । 


परिशिष्ट (१५) 
द्शासाधन 
मनुष्य प्राणी जो भी अच्छे या बुरे कर्म पूर्व जन्म में करता है उसका 
कौन-सा अच्छा या बुरा परिणाम इस जन्म में (भुगतना पड़ेगा यह वात तो 
उसकी जन्मपत्रिका से ही मालूम पड़ सकती है। यदि इस जन्म में जो 
परिणाम भोगने हैं, वे मालूम भी पड़ जावें फिर भी जीवन में वे किंस 
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समय में भोगने पड़ेंगे वह काल निर्णय समझना ग्रति आवश्यक है । हमारे 
ज्योतिषशास्त्र के ग्रंथों में दशासाधन का वर्णन इसी लिये किया गया हँ | दशा 
अनेक प्रकार की है। बहत पाराशरी में ४२ प्रकार की दशाओं का वर्णन है 
परन्तु उनमें से वर्तमान में अ्रष्टोत्तरी, योगिनी और विशोत्तरी प्रमुखत 
प्रचलित हैं | 
हर एक व्यक्ति के जीवन में जन्म से लेकर मृत्यु तक किसी न किसी ग्रह 

की महादशा और उसमें ग्रन्तर्दशा चलती ही रहती है और उनका शुभाशुभ फल 
जन्मकुण्डली में के उस ग्रह की इष्टानिष्ट स्थिति के अनुसार और बलावल के 
अनुसार मिलता है, ऐसा फल-ज्योतिष ग्रन्थों में कहा है और उनका श्रधिकांश 
में अनुभव हरएक व्यक्ति को आया हुआ होता है | कौन-सी महादशा जन्म 
समय में ग्राती है और कितनी भुक्त हुई होती है, इसका कोष्ठक विशोत्तरी 
पद्धति से पत्रिका में सामान्य भाव से दिया हुआ होता है | 

रसदशाद्रिपुरा णमहीभृतो विधुविहीननखा अगभूमयः | 

गिरिनखा रविचन्द्रकुजायु-युग्गुरुशनिज्ञककेतुसिताव्दकाः || 


रस-६; दश-१०; अद्वि-७; पुराण-१८; महीभृत-१६; विधुविहीन नख- 
१९; ( नखाः = २०, विधु = १, २०-१८ १६ ) श्रगभूमि-१७; गिरि-७; 
ख-२०; इस प्रकार नौ ग्रहों की दशाश्रों का प्रमाण हैं। और उनके 
स्वामी क्रमशः सूर्य, चन्द्र, मंगल, राहु, गुरु, शनि, वुध, केतु श्रौर शुक्र हैँ | 
दहनात्स्वक्षंपर्यन्तं ` गणयेन्नर्वा्भिहरेत्‌ | 
सूर्येन्दुक्ष्माजतमसो वाक्पतिर्मन्दचन्द्रजौ ||२१॥ 
केतुशुक्रो क्रमादेते विज्ञेयाश्च दशाधिपाः | 
रसाशामुनिधृत्यब्दा भूपतिध्‌ तिवत्सराः । 
सप्तेन्दवौ नगा व्योंम वावहो भास्करा दितः ॥२३॥ 
विशोत्तरी दशा में १२० वर्ष का काल निर्णय होता है, उसमें क्रमशः सूर्य-६ 
वर्ष; चन्द्रमा-१० वर्ष; मंगल-७ वर्ष; गुरु-१८ वर्ष; गुरु-१६ वर्ष; शन्ति 
१९ वर्ष; बुध-१७ वषं; केतु-७ वर्ष; और शुक्र-२० वर्ष ऐसे प्रत्येक ग्रह के 
वषं हे । चन्द्रनक्षत्रानुसार इस दशा की. गणना करनी होती है | 
कृत्तिका नक्षत्र में चन्द्रमा ने प्रवेश किया कि विशोत्तरी दशा काः प्रारम्भ 
होता है । कृत्तिका नक्षत्र में रवि की दशा, रोहिणी नक्षत्र में चन्द्रमा हो तब 
चन्द्रमा की दशा इस प्रकार कृत्तिका नक्षद से, प्रत्येक नक्षत को उक्त क्रमानुसार 
प्रत्येक ग्रह की दशा रहती है | कृत्तिका से cat (नववाँ) नक्षत्र आने के वाद, 
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उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र से किर रवि की दशा शुरू होती है। उत्तराफाल्गुनी से 
नववाँ नक्षत्र जो होता है, उससे नौ नक्षत्रों को क्रमशः नौ ग्रहों की दशा आने 
के पश्चात्‌ उत्तराषाढा नक्षत्र से फिर से रवि की दशा शुरू होती है । (कोष्ठक 
परिशिष्ट (११) देखिये) 


कृत्तिकादिनवकत्रिकत्रमात्सूथंचन्द्रकुज राहुमन्त्रिण: | 
सौरिसोमसुतकेतुभार्गवा भप्रवतित दशाब्दनायका: Il 


कृत्तिका नक्षत्र से स्वयं के जन्मनक्षत्र पर्यन्त गिनना और उस संख्या को 
& से भाग देने से क्रमशः सूर्य, चन्द्र, मंगल राहु, गुरु, शनि, बध, केतु और शुक्र 
इनकी दशा आती है ١ 

उदाहरण--जन्ममक्षत्र अनुराधा है, तो कृत्तिका नक्षत्र से गिनने से १५ 
संख्या हुई । इसे & से भाग देने पर शेष ६ बचे । इसलिये शनि की दशा है | 
यह स्पष्ट ET | 

जन्म समय चन्द्रमा जिस नक्षत्र में हो, उस नक्षत्र का जो स्वामी, उस 
प्रह की महादशा जन्म से जाननी चाहिये | 

उदाह्रण--किसी का जन्म स्वाति नक्षत्र में हो तो कोष्ठक में बताये 
अनुसार स्वाति का नक्षत्र स्वामी जो राहु है, उसकी महादशा जन्म समय में है ऐसा 
जानना | वह स्वाति नक्षत्र कुल ६० घटीका है MIC जन्म काल तक उस नक्षत्र 
की ५० घटी व्यतीत हो गई है। श्रौर शेष १० घटी बाकी वची है, ऐसी 


कल्पना करने पर त्रैराशिक से६० To = Yo Fo = १5 मुक्तवर्षं 1 ३ 
0 


१५ वर्षे राहु की दशा भुक्त हुई है और शेष ३ वर्ष भोग्य है याने भोगना 
ब्राकी है इसके आगे गुरु की महादशा, इस क्रम से महादशाएँ भोगनी हैं ऐसा 
समझना। | 

विशोत्तरी दशाचक्र बनाने का नियम है कि पहले जिस ग्रह की भोग्यदशा 
जितनी है उसे स्थापित करें। फिर क्र म से ग्रहों को एवम्‌ उनके दशावर्षौ को स्थापित 
करें । वीच चक्र में एक खाना प्रारम्भ-समाप्ति की सूचना के लिए तथा 
अन्तिम खाने में जन्म समय के राश्यादि सूर्य स्पष्ट होगा । जन्म स्पष्ट सूर्य 
में भोग्य वर्षादि जोड़कर श्रगले खाने में लिखना चाहिये तथा संवत्‌ के खाने 
में वर्ष तथा दिनांक में वर्ष, मास, दिन आदि जोड़कर आगे लिखते रहना 
चाहिये । 


WCE 


उदाहरण--इससे पूर्वं भयात भभोग साधन की रीति ak 

उदाहरण दिया गया है, वह देखिये। उस प्रकार भयात भमोग स्पष्ट होने 
पर पलात्मक भयात को जन्म नक्षत्र के अनुसार जिस ग्रह की दशा हो, उस 
ग्रह के दशा वर्षो से गुणा करना चाहिए तथा इस प्रकार जो संख्या आये 
उसमें पलात्मक भभोग का भाग देने से लब्धि वर्ष, शेष को १२ से.गुणा कर 
पलात्मक भभोग का भाग देने से लंब्धि मास, फिर शेष को ६० से गुणा कर 
पलात्मक भभोग का भाग देने से दिन, फिर शेष को ६० से गुणा कर, पलात्मक 
भभोग का भाग देने से लब्धि घटी आते हैँ । ये जो वर्ष, मास, दिन, घटी 
तथा पल आयेंगे ये भुक्तदशा वर्षादि कहलायेंगे, अर्थात्‌ इतने aad वह | 
बालक जन्म से पूर्वं भुगत चुका है तथा उस ग्रह की पूरी दशा में से भुक्त 
दशा वर्षादि शेष करने पर जो बाकी बचते हैं वे भोग्यदशा वर्षादि कहलाते है | 
अर्थात्‌ इतने समय की दशा बालक ने जन्म के पश्चात्‌ भोगी | 

उदाहरण--पिछले पृष्ठों पर भयात भभोग के उदाहरश्र में दिये हुओं पर 
से भयात ८1३३ और भभोग ५७।४६ आये हुए थे। _ 


पलात्मक भयात ८% ६०= ४८० +३३= ५१३ 
पलात्मक भभोग ५७९ ६० = ३४२० + ४६ = ३३६६ 
भयात 493 X १७ बुध दशावर्षो से गुणा किया और पलात्मक भभोग से 


भाग दिया तो २३६६९) ८७२१(२ वर्ष १७८३५१२ 
& 
= ३४६९) 935 ؟)‎ भा 
१०८१४ 
MGR XK ३० Yaz 


३४६६) १७४६०(५ far KX ६° 
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११५ २४६९ ३४६६)२०५८६०(५० पल 
३४३१ - १७३४५ ` 
३१४१० 
३१२२१ 
३१८६ 


इस प्रकार २ वर्ष, ६ महीने, ५ दिन, १ घटी, ५६ पल, बुध की दशा 
“बालक जन्म के पूर्वे भुगत चुका था तथा बुध के दशावषं १७ में से घटित 
करने سج‎ 
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अर्थात्‌ बालक ने जन्म लेने के पश्चात्‌ इतनी दशा भुगती 


विंशोत्तरी द्शाचक्र 
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नेष्ट श्रेष्ठ मध्य श्रेष्ठ दशाफल 
a 
परिशिष्ट (१६) 
अन्तदेशा 


महर्षि पाराशर ने विशोत्तरी दशा ग्राह्य की है और उसकी पाँच प्रकार 
की भुक्ति कही है । सूक्ष्म ज्ञान के लिए--भन्तदंशा, विदशा (प्रत्यन्तर' दशा), 
सूकष्मदशा (स्थित्यन्तर दशा) और प्राणदशा ये गणित द्वारा निकालते हैं । 


दशा चान्तर्दशा चैव तत्तदन्तदेशा तथा | 
सूक्ष्मभुक्ति: प्राणदशाप्येवं पंच दशाः स्मृता: ॥ 
अनुभव से सवं प्रथम झन्तर्देशा निकालने का प्रकार निम्नलिखित है | 
“स्वदशा रामगुणिता तद्दशा गुणिता पुन: | 
स्वरामभागतो लब्धं वर्षमासादिकं भवेत्‌ ॥ 
अपनी मूल दशा की संख्या को ३ से गुणा कर जो गुणाकार आवे उसे 
अलग स्थापित करें । उसके वाद उसे अपनी दशा की सांख्या से गुणा कर उसे 
३० से भाग दें। जो भागाकार झावेगा वह वर्ष, मास, दिन इत्यादि होंगे | 
उदाहरण--कल्पना करो कि जन्मतः सूर्यं महादशा है, उसकी amas 
संख्या ६ को तीन (३ से) गुणा करें तो १८ श्रावेगी (यह सांख्या सूर्य की 
दशा के सब ग्रहों की अन्तर्दशा के लिए काम आवेगी) इस सांख्या को ६ से 
गुणा तो १०८ वेगा और उसे ३० से भाग देने पर ३ मास १८ दिन आते 
हैं। आगे इस प्रकार चन्द्रमा का अन्तर निकालना हो तो श्ण को १० से 
गुणा करें और ३० से भाग देने पर अन्तर झावेगा | मंगल का अन्तर 
निकालना हो तो उसी प्रकार मंगल के ७ वर्ष से गुणा कर ३० से भाग देना 
इत्यादि । 


विंशोत्तरी महादशा और अन्तर्दशा 
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परिशिष्ट (१७) 
प्रत्यंतर दशा . 
श्रव प्रत्यंतर निकालने की रीति इस प्रकार है | 
भ्र न्तदंशा की संख्या को (याने जो महीने और दिन हैं उनको) दिन करके 
जिस ग्रह का प्रत्यंतर निकालना हो, उस ग्रह की दशा का प्रमाण वर्ष है 
उसके आधे करंके उस संख्या को ६० से भाग देने पर प्रत्यंतर होगा | 
उदाहरण- सूर्य का अन्तर ३ महीने १८ दिन है उसके १०८ दिन 
हुये । उस संख्या को. सूर्य की महादशा ६ वर्ष है तो उसका आधो याने ३ 
वर्षं इससे गुणा किया तो १०८,९३ = ३२४ होते हैं इसे ६० से भाग देने 
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से (३२३-६०) ५ दिन २४ घटी होते हैं यह सूर्य की ET में सूर्यका 
प्रत्यंतर हुआ | 

इस प्रकार चन्द्रमा का प्रत्यंतर निकालना हो तो चन्द्रमा की अन्तर्देशा 
६ महीने होती है, याने ६2८ ३० = १५० दिन हुए, उसमें ३ से, गुणा किया 
तो (१८०% ३) = ५४० होते हैं, ६० से भाग देने से & दिन आते zi 
यह सूर्यं की महादशा में, सूर्य की ET में चन्द्रमा का प्रत्यन्तर & 
दिन gar! 
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दिन हुए । इसे ३ से गुणा किया तो ३७८ (१२६३). दिन हुए। इस ' 
संख्या को ६० से भाग देने पर ६ दिन १८ घटी आते हैं। यह हुआ 
सूर्यं की महादशा में सूर्य की अन्तर्दशा में मंगल का प्रत्यन्तर 
६ दिन १८ घटी । इसी प्रकार अन्य ग्रहों का प्रत्यन्तर निकालना 
चाहिये । 

प्रत्यन्तर दशा का कोष्टक 
सूर्यं की महादशा में-सूर्यं की श्रन्तर्दशा में प्रत्यन्तर-- 


योग 
सू. चं. मं. रा. गु. श. बु. के. शु. ३ म. १८ दि. 
वर्ष ° ० ० ° ० ० o ° ° ° 
मास ० ० ० ० ० اه‎ ० ० ० 3 


दिन ५ ६ ६ १६ १४ १७ १५ ६ १5 १८ 
घटी २४ ० १८ १२ २४ ६१८ १२ ० -० 


सूर्य की महादशा मं-चन्द्रमा की अन्तर्दशा म॑ प्रत्यंतर 


व्चं० Wo रा० Jo श० qo Fo Wo सू० . ६ महीने 
स्क ल ठ 
मा० ० ० ० ० ० ० ० ० 
दिन १५ १० २७ २४ २८ २५ १० ० &६ ० 
घटी ० ३० ० ० ३० ३० ३० o ० 


YY हह 


YY 


सूये की महादशा में-मंगल की अन्तढँशा में प्रत्यंतर 


मं. रा. गु. श. बु. के. शु. सू. चं. ४मास ६दिन , 
च्‌. ° ० ० o ० ° ० ० ० ० 
मा. ० ° ० ० ० ० ० ० ० 4 
दिन ७ १८. १६ १६ १७ ७ २१ ६ १० ६ 


घटी २१ ४४ ४८ ५७ ५१ २१ ० १८ ३० ० 


सूय की महादशा-राहु की अन्तर्दशा में प्रत्यन्तर 


योग 
रा. गु. श. बु. के. शु. सू. चं. मं. १० मा. २४ दि. 


०० 


व. ° ° ० ० ० ° ० ० o: o 
मा. ا‎ q १ ० १ ० ० ० १० 
दिन १८ १३ २१ १५ १८ २४ १६ २७ १८ २४ 
घटी ३६ १२ १८ ५४ ५४ ०१२ ० ५४ ० 


qa की महादशा-गुरु की अन्तदेशा में प्रत्यन्तर 


योग 
गु. श. बु. के. शु. सू. चं. मं. रा. ६ म. १८ दि. 


वष ० ० ७ ° ° ० 0 ° ० ० 
मास 50038 9 ه‎ 8 ० ० ० १ € 
दिन ८ १५ १० १६ १८ १४ २४ १६ १३ 45 
घटी २४ ३६ ४द ४८ ० २४ ० ४८ १२ ० 


सूर्य की मह्दादशा-शनि की अन्तद'शा में प्रत्यन्तर 


योग 
श. बु. के. शु. सू. चं. मं. रा. गु. ११ म. १२ दि. 


मास १८० १६७ १ ०४१.०० ०० ४०5 7. “क وو و‎ 
दिन २४ جو‎ १६ २७ १७ २८. १९ २१ १५ १२ 
घटी ع‎ २७ ५७ ० ६ २० ४७ १८ ३६ ० 


سس سس شيمم 
س 


_ 


४५५ 


सूर्य की महादशा-चुध की अन्तद शा में प्रत्यन्तर 


1 योग 
बु. के. शु. सू. चं. मं. रा. शु, श, १०म. ६ दि. 


I ECON oo पा Sor 
दिन १३ १७ २१ १५ २५ १७ १५ १० १८. ६ 
घटी २१ ५१ ० १८ ३० ५१ لالط‎ ४८ २७ ० 
सूर्य की महादशा-केतु की अन्तद' शा में प्रत्यन्तर 
योग 
के. शु. सू. चं. मं. रा. गु. श. बु. VM, 


मास ० o ० ० ० ० ० ० ० 3 
दिन ७ २१ ६ १० ७ १८ १६ १६ १७ द्‌ 
घटी २१ ० १८ ३० २१ ४४ ४८५ ५७ ५१ ० 


qa’ की महादशा-झुक़ की अन्तद शा में प्रत्यन्तर 


| योग 
शु. सू. चं. मं. रा. गु. श. बु. “के. १२ म. 
د لا و کے کے کے‎ a म لكك ا‎ 
मास 7 ا‎ १२ 8 
दिन ० १८ ० २१ २४ १८ २७ २१ २१ o 1 
° ° 6 5 ° o , "० o7 


चन्द्र महादुशा-चन्द्रमा की अन्तद शा में प्रत्यन्तर 


योग 
i iE मं तरा. यु. कय कके الي ع كط‎ त के. -शु. सू. १० महीने 
भातत ०5.१ कका काव्या NUS 
दिन २५ १७ १५ Yo १७ १२ १७ २० १५ - ०. 
घटी ० ३० ° ० ३० २०: ३० ° ° ० 
جعي‎ ACTEM ATS की अन्तद शा में प्रत्यन्तर 


>>>“ س 


SEE E . के. शु, सू. चं. ७ मास 


मास ० १ ० १ ° ° q o ° ७ 
दिन १२ १ २८ हे २६ १२ ५ १० १७ टत 
घटी १५ ३० ० १५ ४५ १५ ० ३० २० °, ; 


س ى 


चन्द्र महादशा-राहु की अन्तद्‌ शा में प्रत्यन्तर 
योग 
' रा. गु. श. बु. के. शु. सू. चं. मं. १ वर्षे ६ मास 
१ 
9 


MT RR २ SERS MT ५८७, AS 
दिन २१ १२ २५ १६ ० 
o 


२७ १५ १ २ 
घटी ० ० ३० ३० ३ 


० ه‎ २० ० 


चन्द्र महादशा-गुरु की अन्तद शा में प्रत्यन्तर 


$+ — $$ 


योग 
_ गु. श. बु. के. शु. सू. चं. मं. रा. 1१ वर्ष ४मा. 
मास YY SR CTT FEC ih ०० र्‌ १६ 
दिन ४ १६ ८ २८ २० २४ Yo २८ १२ ० 
घटी 0 o o 0 o o o o ° o E: 
चन्द्र महादशा-शनि की अन्तद'शा में प्रत्यन्तर 
योग 
श. बु . शु. सू. चं, मं. रा. गु. १व.७ मा. 
आस, OE २ १२ मे PO १११ २ oR ८१६ 
दिन ० २० ३ ५ २८१७ ३ २५ १६ २० 
घटी १५ ४५ १५ ० ३० ३० १५ ३० ० ०. | 
चन्द्र सहादशा-बुध की अन्तर्दशा में प्रत्यन्तर 
योग 
बु. के, शु. सू. चं. मं.. रा. गु. श १व.५ मा. 
माता 57 छ ०१० छ र २ *१७ 31 
दिन १२ २६ २५ २५१२ २६ १६ ७ २० ० 
घटी ४५ ४५ ० ० ३० ४५ ३० ० SY ० 
` चन्द्र महादशा-केतु की अन्तदेशा में प्रत्यन्तर 
1 ا‎ योग 
के. शु. सू. चं. मं. रा. गु. श. बु. ७ मास 
मास REO oe I BES SSS Oe ee NE 
दिन १२ ५१० १७१२ १ २८ दे २६ ° 
० ३० ३० १५ ३० ० १५ ४५ ० 


४५७ 


चन्द्र महादशा-शुक्र की AT में प्रत्यन्तर 


योग 
शु. सू. चं. मं. रा. गु. श. बु. के. Yas मा. 
मास EY = ५] ३०० २ ७ TE Nee २९ 
दिन q ०२० ५ ० २० ५ २५ ५ ० 
घटी ° ° 0 o o o ° ० ° o 


योग 
सू. चं. मं. रा. गुः श. वु. के. शु ६ मास 
मास ० ° ° ° ° o o ° १ ६ 
दिन ६१५ १० २७ २४ २८ २५ १० ० ० 
घटी ७ ७ २० ० © ३० ३० ३० ० ७ 
मंगल मह्दादुशा-मंगल की अन्तदंशा में प्रत्यन्तर 
0 ; योग 


मं. रा. गु. श, बु. के. शु. सू. चं. ४ म. २७ दि. 
मास As ° ° 0 o ° ० o o ك‎ 
दिन 5 २२ १६ २३.२० = २४ ७ १२ २७ 
घटी ३४ ३ २६ १६ ४६ ३४ ३० २१ १५ ० 
. पल ३०- ० ० 30 30-30 ० ه‎ ० o 


मंगल महादशा-राहु की अन्तर्दशा में प्रत्यन्तर 


a ; - योग 
रा. गु. श. बु. के. शु. सू. चं. मं. १ व. १८ दि. 

मास. १ de, Vina Vere SIS टि र 

दिन २६ २० २६ २३ २२ ३१८ १ २२ १८ 

घटी ४२ २४ ५१ ३३ ३ ०५४ ३० ३ ० 


४५८ 


मंगल महादशा-गरु की अन्तर्दशा में TREE 


~ 


शु. श. बु. के, शु. सू. चं. मं. रा. ११म.६दि. 
न्न न्या 5ك 2030م‎ वीक 
N Yg trol “Aq! Yo)" o_o १ ११ 
दिन १४ २३ १७ १६ २६ १६ २८ १९ २० ६ 
घटी ४८ १२ ३६ ३६ ० ४८ ० ३६ २४ ० 


सङ्गल मदहादशा-शनि की अन्तर्दशा में प्रत्यन्तर 


योग 
शः बु. के. शु. सू. चं. मं. रा. गु. १व. १ म.६ दि. 


मास २ १ ०२ ० १ ० १ १ १३ 
दिन ३ २६ २३ ६ १६ ३ २३ २९ FF @& 
घटी १० ३१ १६ ३० ५७ १५ १६ ५१ १२ ० 
पल ३० 30 ३० ० ० ० ३० ० ० ० 


मङ्गल महादक्षा-बुध की अंतद'शा में प्रत्यन्तर 


योग 
बु. के. शु. सु. चं. मं. रा. गु. श, ११ भ. २७ दि. 


मासा १७०८७ ०५१७ ० ८०० O `१ «व्‌ “1१ وو‎ 
दिन २० Yo २६ १७ २६ २० २३ १७ २६ २७ 
घटी ३४ YE ३० ५१ ४५ ४६ ३३ ३६ ३१ ० 
पल ३० ३० ० ० o २० ० ० ३० ० 


मंगळ महादशा-केतु की अंतरदशा में प्रत्यन्तर 


योग 
के. शु. सू. चं. मं. रा. गु. श. बु. ४ म. २७दि. 
o ¥ 


मास CS ० ० ० ° ० ° 
दिन ८ २४ ७ १२ ८ २२ १६ २३ २० २७ 
घटी रेड ३० २१ १५ ३४ ३ ३६ १६ ४६ 
पल ३० ० ० ०८३० ० ० ३० ३० 


TRE 


मंगळ मद्दादशा-शुक्र की अन्तर्दशा में प्रत्यन्तर 


योग 
शु. सू. चं. मं. रा. गु. श. बु. के. १व. २ म. 
मास २ ० १ ० र q 2 १ ० १४ 


दिन १० २१ ५ २४ ३ २६ ६२६ २४ ° 
घटी ° ° ० 30 = ० २० ३० ३० ० 


मंगल महादशा-सूयं की -अन्तद शा में प्रत्यन्तर 


सू. चं. मं, रा. गु. श. बु. के. शु. ४म. ६ दि. 


मास ه‎ ० ० ० ° ० ० ० o ¥ 
दिन ६१० ७ १८ १६ १६१७ ७ २१ ६ 
घटी १८ ३० २१ ५४ علا‎ ५७ ५१ २१ ० ० 


मङ्गल सहादशा-चन्द्रमा की अन्तदंशा में प्रत्यन्तर 


योग 
चं. मं. रा. गु. श. बु. के: दु. सू. ७ महोने.. 


मास ० ० १ ० १ ० ° १ ° - ७ 
दिन १७ १२ १ २८ ३ २ १२ ५ १० ० 
घटी ३० १५ ३० ३० १५ ४५ १५ ० ३० 0 


राहु महादशा-राहु की अन्तर्दशा में प्रत्यन्तर 


योग 
रा. गु. श. बु. के. शु. सू. चं. मं. २व. ८म. f. 


STR بن‎ N E عع‎ SNE IRS BESER 
दिन २५ & ३ १७ २६ १२ १६ २१ २६ १२ 
घटी ४८ ३६ ५४ ४२ ४२ ० ३६ ० ४२ ० : 
ooo — —————— سسسسشسسس هه‎ 


२४६० 


राहु महादशा-गुरु की अन्तर्दशा में प्रत्यन्तर 

TTT 3 011 
योग 

गु. श. वु. के शु, सू. चं. मं. रा.. रव. ४म. २४दि. 


IR اك‎ हत. xv) र -१ ४ रद 
दिन २५ १६ २ २० २४ १३ १२ २० & २४ 
घटी १२ ४८ २४ २४ ० १२ ० २४ ३६ ० 


राहु महादशा-शनि की अन्तदंशा में प्रत्यन्तर 


योग 
श. बु. के. शु. सू. चं. मं. रा. गु. रव. १०म. ६ 


द कट YC ST SR कप १७% क يود‎ 
दिन १२ २५ २६ २१ २१ २५ २९ ३ १६ ६ 
घटी २७ २१ '५१ ० جو‎ ३० :५१ ५४ ४८ ० 


राहु महावशा--बुध की अन्तदंशा में प्रत्यन्तर 
ae योग 
बु. के. शु. सू. चं. मं. रा. गु. श, रव.६म.१८दि, 


MI Rt 9 NLN ४ ३० 

दिन १० २३ ३ १५ १६ २३ .१७ २ २५ عو‎ 

तघटी ३ ३३ o ५४ ३० ३३ ४२ २४ २१ ० 
स राका 
राहुमहादशा--केतु की अन्तर्दशा में प्रत्यंतर 

_ केतु शुक्र रवि चंद्र मंगल राहु गुरु To बधवव, मोग पदि राहु गुरु Wo बुध१व. योग १८दि. 


TCE CO OE a १ तूर 
दिन रर ३ १८ १२२ २६ २० २६.२३ १५ 
घटी ३ ० ५४ ३० ३ ४२ २४ ५१ ३३ ° 


राहु महादशा- शुक्र की अन्तर्दशा में प्रत्यंतर 
ea = RN SE 0 श, बुः केतु योग ३ वर्षे 
` शुक्र सू. च. म. रा. गु. श. वु. केतु योग ३ वर्ष 


सितल न न Se a डर न: 
दिन ० २४ ० ३ १२ २४ २१ ३ ३ ० 
घटी ० ० ० o. o ० ० ० ० ७ 


. 
~ 


४६१ 
राहु -महादशा--सूर्य की अन्तर्दशा में प्रत्यंतर 
सूर्य चं. मं. रा. गु. शनि बुध के. शुक्र योग १० म, २४ दि. 


मास ० ० ० १११ १०१ १० 
दिन १६ २७ १८ 95 १३२१ १५१८२४ २४ 
घटी १२ ० ५४ ३६ १२१८ ५४५४ ० ० 


राहु महादशा-चंद्रमा की अन्तर्दशा में प्रत्यंतर 


चंद्र मं. रा. गु. शनि बुध के० शुक्र सूर्य योग १ व. ६ म. 
मास १ و‎ २ २ २ २१३० q5 
दिन १५ १ २१ १२ २५ १६ १ ० २७ ० 
घटी ७ २० ० © ३० २० २० ० ० ० 


राहु महादशा-मंगल की अन्तदुंद्या म॑ प्रत्यंतर 


मंगल रा. गुरु शनि वुध के. शुक्र सूर्य चंद्र योग १ व. १८ दि 


للسس2ن2سا يسح سے 


मास ० १०६१७१०५५१ GRE OF १२ 
दिन २२ २६ २० २१ २३ २२ ३ १८ १ १८ 
घटी ३ ४२ २४५१ ३३ ३ ० ५४ ३० ० 


गुरु महादशा-गुरु की अन्तदेशा म॑ प्रत्यंतर 


गुरु शनि बुध केतु शुक्र सू. -चं. मं. श. योग २ व. १ म. १८ दिन 
मास ° ३२४ 2३ न रह >> उस 
दिन १२ १ १८ १४ द = ४१४२५ १८ 
घटी २४३६ ४७ ४८ ० २४ ० ४८ १२ ० 


a तल 


गुरु महादशा-शनि की अन्तर्दशा में प्रत्यंतर 


शनि बु. के. शुक्र सू. चं. मं. रा. गुरु योग २ व. ६ म. १२ दि 


मास DR ३० 
दिन २४ FRR २ १५ १६२३ १६ १ १२ 
घटी २४ १२१२ ० ३६ ०१२ ४७ ३६ ० 


४६२. 


गुरु सहादशा-खुध की अन्तदंशा में प्रत्यंतर 


योग 


बुध के. शुक्र सू. मं. रा. गु. शनि २ व. ३ म. ६ दि. 


०० चं. 

वि न क 
मास रे १ 3 EY 0 كد‎ HY E 
दिन २५ १७ १६ १० ८ १७ २१८ € ६ 
घटी ३६ ३६ ० ४८ ० ३६ २४ ४८ १२ ० 
गुरु महादद्या-केतु की अन्तर्दशा में प्रत्यंतर 


योग 
केतु शुक्र सू. चं. मं. रा. गु. श. बुध ११ म. ६ दि. 


ना OG CG CE OT व पथ -१ ११ 
दिन १६ २६ १६ २८ १६ २० १४ २३ १७ ६ 
घटी ३६ ० ४८ ० ३६ २४ ४८ १२ ३६ ० 


गुरु महाद्शा-झुक्र की अन्तर्दशा में प्रत्यंतर 


योग 
शुक्र सू. चं. मं. रा. ग. शनि ब. के, २ व. ८ म. 


मास ५ E KE KE ४ १ ३२ 
iP tO TH LO तत कळ CE QR 1६ २६-७० 
घटी ° ७ ° ० ० ° ° o ه‎ o 


गुरु सहादशा-सूर्य की अन्तर्दशा में प्रत्य तर 


योग 
सूर्य चं. मं. रा. गु. श. वु. के शुक्र & म. १८ दि. 


و 


मास ० كن ايان‎ as ०७१७७ ९ 
दिन १४ २४ १६ १३ ८ १५ १० १६ 95 १८ 
घटी २४ ० ४८ १२ २४ ३६ ४८ ४८५ ० ० 


गुरु महाद्दा-चंद्रमा की अन्तर्दशा में प्रत्यंतर 


योग 
चंद्र मं. रा. गु. श. वु. के. शु. सूयं १ व. ४ म. 


MT لد‎ CEES RMR MRR Denis 0 १६ 
दिन १० २८ १२ ४ १६ ८ २८ १० २४ ० 


घटी ० ° ° ० o ° o o o ० 


“تن 


४६३ 


गुरू महादशा-मंगल की अन्तर्दशा में प्रत्यंतर 


त 


योग 
मंगल राहु गु. श. वु के. शु. सू. चंद्र ११ म. ६ दि. 
मास ० १ १ १ १० १ ० ०११ नह 
दिन १६ २० १४ २३ १७ १६ २६ १६ २८ ६ 
घटी ३६ २४ ४८ १२ ३६ ३६ ० ¥5 ० ० 
गुरु सहादशा-राहु की अन्तर्दशा में AT तर 
योग 


राहु गु. श. बुध, के. शुक्र सू. चं. मं. २ व. ४ मं. २४ दि. 
मास ४ Re sR oe NYS 
दिन & २५ १६ २ २० २४ १३१२ १० २४ 
घटी ३६ १२ ४८ २४ २४ ० १२ ०२४ ० 


दानि महाद्शा-शनि की अन्तर्दशा में प्रत्य तर 


योग 
शनि वु. के. शुक्र सूर्य चं.मं. रा. गुरु ३ व ३ दि. 
मास ४5 के Geek St UPD, MEN PEER Oren 
Rae RNS ee AN 
घटी २८ २५ १० ३० ६ १५१० २७ २४ 


पल ३० ३० २० ० ० ० ३० ० ० 


शनि महाद्शा-बुध की अन्तदंशा में प्रत्यंतर 


योग 
बुध के. शुक्र सूर्य चं. मं. रा. गु. शनि २ व. ८ म. €, दि. 
SP WR GE GBT 
दिन १७ २६ ११ १८ २०२६२५ ع‎ ३ aê 
घटी १६ ३१ ३० २७ ४५३१२११२२५ ० 


पल २० २० ० © ०३० 6 ० २० ० 


४६४ * - 


शनि महादशा-केतु की अन्तर्दशा में प्रत्य'तर 


योग 
केतु शुक्र सू. चं. मं. रा. गु. शनि बुध १ व. १ म. & दि. 


मास ० 3 ENR OEE A ११३ 
दिन २३ ६ १९ ३ २३ २६ २३ ३ २६ ع‎ 
घटी १६ ३० ५७ १५ १६ ५१ १२१०_ ३१ ० 
पल २० ° ० © ३० ० ०२० 30 o 


शनि महादशा--शुक्र की अन्तदंशा में प्रत्य तर 


योग 
शुक्र सूर्य चं. मं. रा. गु. शनि बु. केतु वर्ष २ म. 
मास ६ १ SELENE SAAS ५ २ ३८ 
दिन १० २७ ५ ६ २१ २ ० ११ ६ २ 
घटी ० ० ० २० ० ० ३० ३० २० ° 


शनिमहादशा--सूथ की अन्तदंश में प्रत्य तर 


योग 
सूर्यं चंद्र मं. रा. गु. शनि बु. के. शुक्र ११ मं. १२ दि. 


मास 6 15 EE A Aso १ ११ 
दिन १७ २८ १६ २१ १५ २४. १५१६२७ १२ 
घटी ६ ३० ५७ २८ ३६ & २७५७ ० ० 


रानि महादशा---चन्द्रमा की अन्तदंशा में प्रत्य तर 


योग 
चंद्र मं. रा. गु. शनि बु. के. शु. सूर्यं १ व. ७ म. 


मासः AT EIR ४२ Reo 
दिन १७ ३ २५ १६ ० २० ३ ५ २५ 


घटी ३० १५ ३० o १५ ४५४५ १५ ० Fo ० 
मी ee Se 


४६५ 


दानि महादशा--भमंगल की अन्तर्दशा में प्रत्यंतर 


5 : योग 
मंगल रा. गु. शनि बु. के. शुक्र. सू. चं. १ व. १ म. & दिन 

मास ० ITT SERS ETSI १३ 

दिन २२३ RE २३ ३ २६१६ ६ १९ ३२३ । & 

घटी १६ ५१ १२ १० ३१२३ ३० ५७१५ ० 

पल २० ० © २० 30 ३० ० ه‎ ० ० 


शनि महादशा--राहु की अन्तर्दशा में प्रत्यंतर 


43 योग 
राहु गु. शनि बु. के. शुक्र स्‌ चं मं. 24408. ६ दि. 
दाता E आल त्त त्त. चट 
दिन ३ १६ १२ २५. २६ २१. २१. २५ २६ & 
घटी ५४. ४८ -२७ २१. ५१. . ० १८- ३०. ५१ . ० 
पल - | : ० 
शनि मह्दादशा- गुरु की अन्तदंशा में प्रत्यंतर 
2 योग 
गुरु शनि बु. के. शुक्र सू. चं. मं. राहु २ व. ६ म. १२ दि. 
मास ps ا‎ On EU १० متام‎ ३० 
दिन १ २४ & २३ २ १५-१६ २३ १६ ° * १२ 
घटी २६ २४ १२ १२ ० ३६ ० : १२ ४८ - ० 


बुध महादशा--ब्रुध की अन्तदंशा में प्रत्यंतर 
योग 
वुध के. शु. सूर्य. चं. मं. राहु गु. श.२ वक म. € दि. 


मास ie Mere Que २०७७१ ४५ 5305 44 TAR 
दिन २ २० २४ १३ १२:२० Go २५ १७ .& 
घटी ४६ ३४ ९३० २१ “१५ ३४. ३. २६ १६ ० 
पल २० ३० ० ० ०. ३१०७ o, ० ३० ० 


३० 


४६६ 


` बुध महादशा--केतु की अन्तदंशा में प्र त्यंतर 


र योग 
' ` केतु शुक्र सू. चं. मं. राहु गु. श. बुध ११ म. २७ दि. 


MN, So So fo, १ १ १. १. ११ 
दिन २० २९ १७ २६ २० २३ १७ २६ २० २७ 
घटी ४९ ३० ५१ ४५ ४९ ३३ ३६ ३१ ३४ ० 
पन २० ० ० ० २० ० ० ३० ३० ० 


>. 


बुध महादशा---छुक्र की अन्तदेशा में प्रत्यंतर 


) : कक: योग 
शुक्र सू. चं. मं. राहु गु. श. बु. केतु रव १०म.१०दि. 
मासा दश १ RUE ४००५०४ oid Sp aX 
दिन २० २१ २५ २६ ३ १६ ११ २४ २९ १० 
घटी ० ० ० 30 ० ० २० 30 २० ० 


बुधमहादशा- सूर्य की अन्तर्दशा में प्रत्यंतर 


गज योग 

सू. चं, -मं. रा. गु. श, वु. के, शु १० म. ६ दिन 
मांस ;9 ७६७, सी | 9 १० 
दिन १५ २५ १७ १५१० १८ १३ १७२१ . ६ 
घटी १८ ३० ५१ ५४ علا‎ २७ २१ ११ ० ० 


बुध मह्दादशा- चन्द्रमा की अन्तदंशा में प्रत्यंतर 


ु 1 8 योग 
चं. मं, रा. गु. श, वु. के, शु सू. TUT 
PR SE لود‎ ES Re DS 
मास HI ORE २८०२१ २ ०५० ES و‎ 
दिन १२ २६ १६. ८ २० १२ २६ २५ २% 93 
घटी २० ४५ २० ००४५ १५ ४५ ° Ro ठ 
LTA OS MANES SP न्स क य आ 


१४६७ 


बुध महादशा- मंगल की अन्तर्दशा में प्रत्यंतर 


1 BE योग 
मं. रा. गु. श. बु. के, शु. सू चं. ११म. १७ दि. 
मास لك‎ .१ 1 पक क 
दिन .२० २३ १७. २६ २० २०:२९ ::१७ २६ ... १७ 
घटी NCE ३३ ३६ ३१ ३४ ४६:३० -५१ ४५ o: 
पल २० © © २३० ३० 30 ० o ०. ० 
बुध महादशा--राहु की अन्तदंशा में प्रत्यंतर 
ह EIN 
रा. गु. श, बु. के, शु सू. . चं. मं, रव. ६.म...१८दिन 
सास 0४ ORF ENG OMS १ ५ १' २' १ ३० 
दिन १७ २ २५ १० २३ '३ १५ १६ २३ १८ 
घटी .४२ २४ २१ ३ ३३ ० ५४ २० ३३ ° 


बुध महादशा--गुरु की अन्तर्दझा में प्रत्यंतर 


“योग 


गु श व्‌ के शु सू. चं. मं रा. २व. ३7. ६ दि. 
मास #३ et GI E LAE रु ना त्रा 
दिन १५७७९. २९ १७. १६ 0 E 
घटी ४८ १२ ३६ ३६ ०४८ ० ३६ RY -० 


बुध महादशा--शनि की अन्तर्दशा में प्रत्यंतर ' ` 


े । योग 
श वु. के शु सू. चं मं रा, गु रव. वम. १दि. 


मासी عمف ين‎ Re EEE 


दिन ३१७ २६ ११ १८२० २६ २५ ६ 4 
घटी २५ १६ ३१.३०. २७ ४५ ३१ २१ १२. ० 
पल २० 30 ३० ० o Of 305 ६० oo ¢ ० 


سسسب سيب مت ل ب ااا سبي 


४६८ 


केतु महादशा--केतु की अन्तद झा में प्रत्यंतर 


केतु शुक्र . सूर्य चं. मं... राहु गुरु श, बु. ४म.२७दि. 


मास ° ° छ ० ० ० ० ० ० ४ 
दिन ८' २४ ७ १२ ८ २२ १६ २३ २० २७ 
घटी ३४ ३० २१ १५ ३४ ३ ३६ १६ عم‎ ० 
पल २० ० ० ० ३० ० Of ३०४ 3a 5५० 


केतु महादशा- शुक्र की अन्तर्दशा में प्रत्यंतर 


> 


शुक्र सू. च. मं. राहु गु. शनि बु. के. १व, रम, 


मान २ ° १ ० २ १ 3 १ ० १४ 
दिन १० २१ . ५ २४. ३ २६ ६ २६ २४ ० 
घटी ० ० ० . २० ० ० २० २० २० ० 


° 


केतु महादशा- सूर्य की अन्तदंशा में प्रत्यंतर 


योग 
सू. च. मं रा. गु. शः वु. के. शु. ४म.६ दिन 
मास o ० ० ० ० 0100 0 ० v 
दिन ६ १० ७ १८ १६ १६१७ ७ २१ ६ 
घटी १८ ३० २१ ४४ ४८ ५७ ५१ २१ ० ० 
_ केतु महादशा- चन्द्रमा की अन्तदंशा में प्रत्यंतर 
ea योग 
च. मं. रा. गु. श. वु. के. शु. सू. ७ महिने 
मास ० ० 8 ه‎ 8 न ० १ १ ७ 
दिन १७ १२ १ २८ हे २९१२ ५ १९ ० 
घटी ३० १५ ३० ० १५ ४५ १५ ० २० ७ 
केतु महादशा--मंगल की अन्तदंशा में प्रत्यंतर 
योग 


म? रा. गु, श. TNR सु च. Yee दिः) 


के Ne MN SSSR 02 
दिन 5 २२ १६९ RI ८ RN ७० १२ ४-२७ 
घटी ३४ ३ ३६: १६ ४६.३४. ३०.२१ १५ 


हपले ३७ ० ००, RO 3०४३० के ene tees श 3 
س‎ 


WEE 


केतु महादशा--राहु की अन्तदंशा में प्रत्यंतर 


a Tree योग 
रा, गु श बु के शु सू चं. मं. १व.१८दिन ' 
मास पा. AI TS) ÛD २ ० १ ०: १२ 
दिन २६ २० २९ २३ २२ ३ १८ १०२२३ १८ 
घटी ४२ २४ ५१३३ ३ ० ५४ ४० ३ ० 
केतु महादशा-- गुरु की अन्तर्दशा में प्रत्यंतर 
: योग 
ग. श. वु. के. शु. सू. चं. मं. रा. ११म. ६ दिन 
मास १ १ र © १ ० o o १ ११ 
दिन १४ २३ १७ १६ २६ १६ २८ १६ २० ६ 
घटी ४८ १२ ३६ ३६ ० ४८ ० ३६ २४ ० 


- केतु महादशा--शनि की अन्तदंशा में प्रत्यंतर 
ب اس سس‎ फिक 
श बु के. शु सू. चं. मं. रा. गु. १व, पम &दि, 


५०० 


मासः SF EERE 1२७6०७ १ 219A १२ 
RR रु CC त 3د‎ SCE & 
घटी . १० ३१ १६ ३० ५७ १५ १६ ५१ १२ a 
पल २० 30 30 ० © ० ३० ० ० ० 


केतु महादशा- बुध की अन्तदेशा में प्रत्यंतर 
= ee योग 
/ व्‌ के. शु. सू. चं. मं रा, TT ११ म २७ दिन 


७" 


— 


मास #१5० ०2७254 OE ११ 
दिन २० २० २६ १७ २६२० २३ १७ २६ २७ 
घटी ३४ ४९ ३० ५१ ४५ ४९ ३३ ३६ ३१ ° 


पल २० ३० ० ० ० २० ० ० ३० ० 


४७० 


शुक्र की महादशा--शुक्र 'की अन्तदंशा में प्रत्यंतर 


th योग 
“शु स्‌. चं. मं. रा. गु. श, बु के, ३ व. ४ महिने 
सास रन र 0 ५ ६ ५-२... ४० 
दिन २०-.० १०, १० ० १० १० २० १० ० 
घटी o ° 0. ० ० ° ° ° ° ° 
` शुक्र की महादशा--सूर्य की अन्तदंद्या में प्रत्यंतर 

Rg E योग 
सू. चं. मं. रा, गु श. वु. के शु. १ वर्ष 
ل لماه‎ 0१ १.१ ० १२ 
दिन १५: ०' २१ २४ १८ २७ २१ २१ २० ० 
o o 


घटी ० ० ० o ० ० ° ० 


शुक्र महादशा---चंद्वमा की अन्तर्दशा में प्रत्यंतर 


ae 2 योग 
ज लिक को 


ऽग. श. वु. के HIMES WISE ERT RE Rl त. म ¬ ` 
ا‎ 
E तन दे क rC ولو‎ २० 
दिन Yo ५ ० १० ५ २५ ५ १० ० ० 
घटी' BFS ७० 5 ० ० ० ० ० ० 


शुक्र सहादशा--मंगल.की अन्तदंशा में प्रत्यंतर 


: ١ : योग , 
मं, रा. गु. श. बु. के. शु. सू. चं. १व, रम. 


५०० 


मास > र्‌ و‎ RE Î ० २ ० ० १४ 
दिन २४ ३ २६ :६ २६ ४० १० २१ ५ ० 
घटी २० ० ० ३० ३० ३० ० ० ० ० 


शुक्र महादद्या--राहु की FATT में प्रत्यंतर . 


१ ¬ a 
रा गुळ a ee म... "र वष 
त क्क SE hy ee ا‎ aa ot St TR - 
दिन १९ २४ २१ हे २ ० २४ ० ३ 3 
०: ० ° o' o o o ० 


घटी ० ० 0000 ० ا‎ >: a ا‎ 
पटा IN E प ليح يي‎ 


¥ 


शुक्र महाद — Je की अन्तदंशा में प्रत्यंतर 


= 


योग 

गु. श, वु. के, शुं सूः चं, मं, रा. ase 
मास.. ¥ a र पु pn aR 

दिन ८ २ १६ २६ १० १८ २० २६ २४ कक 
set ° ° ० o ० ० ०. ° ० 0 

शुक्र महादशा--शनि की अन्तर्दशा में प्रत्यंतर 
योग : 
श वु. के, शु सू. चं. मं. रा. गु. FTF, 


मास दे ५”२” ३१ RRR ३८ 
दिन ०११ ४ १०२७५ CEN ० 
घटी. ३० ३० ३० ० ० ० ३० o ० 


BR महादशा--चुध की: अन्तदंशा में प्रत्यंतर 


योग 


वु. के, शु. सू. चं, मं. रा, गु. श, २ व.१० Wire 
मास ४: १; Xa a Ren SNE 
दिन २४ RE २० २१ २५ २६ . ३ १६.११-` 5 89, 
घटी २० २० ० © © ३ 0 ० 30 ० 


शुक्र की सहादशा- केतु की अन्तदंशा में प्रत्यतर . 


न 


योग 

के शु सू, सनम रा गृ गा बु dates 
मास ० २ 0 प क्र SRE RT 
दिन ,२४ १०, २१, ५५.२४. - २ RRR १९ ES 


_ घटी ३० ० o ० ३० ० ० ३० ३० ` = 2.0) छ 


४७२ 


परिशिष्ट (१८) 


( स्थित्यन्तर ) सृक्ष्मदशा 
` अब सूक्ष्मदशा निकालेने कीं रीति इस प्रकार है | 
अधिकांश ज्योतिषी अन्तर्देशा तक ही दशा निकालते हैं । सुक्ष्मदशा निका- 
लने का ज्ञान बहुत थोड़े ज्योतिषियों को होता है | वाचकों के लाभार्थ यहाँ पर 
सूक्ष्मदशा का विवरण दिया है | 


इस दशा की जानकारी व्यापारी लोगों के-लिए aft आवश्यक है । विशेष 
करके उन लोगों के लिये उपयोगी है जिनकी आर्थिक स्थिति दैनंदिन भावों 
पर निर्भर होती. है । भावों के बदलने के साथ ही आर्थिक स्तर भी बदलता 
रहता है। ऐसे व्यापारी जो- शेग्नर मार्केट से सम्बन्धित हैं; सोना, चांदी 
इत्यादि का व्यापार करने वाले, सट्टा करने वाले, क्योंकि इनके भाव ऊपर 
नीचे होते ही रहते हैं। इसलिए एसे व्यापारियों को भाव इस दशा द्वारा 
बताये जाते हैं | ج59‎ ८ बजे तेल का भाव कुछ अलग ही रहता है .और-वह 
€ बजे बदलता है तथा & बजे वह ऊपर चढता है या नीचे गिरता है 
ओर इस प्रकार के उतार चढाव के कारण व्यापारी लोगों में लाखों के 
वारे न्यारे हो जाते हैं। अनुभव से ही इस दशा के द्वारा बदलने वाले 
भावों का ज्ञान पहिले से मालुम किया जा सकता है। किसी भी वस्तु के 
भाव १५-१५ मिनिट तक के बदलने: वाले हों तो इनके द्वारा ज्ञात किये 
जा सकते. हैं । 
प्रत्यंतर दशा के दिन, घटी इसकी घटी बनाकर जिस ग्रह का सूक्ष्म निका- 
लना हो उसके प्रमाण वर्ष के आधे करके उससे गुणा करना और ६० से भाग 
देना तब सूक्ष्मदशा श्राती है । उदा० सूर्य का प्रत्यंतर ५ दिन २४ घटी है। 
उनकी एक दर घटी ३२४ ) ५५ ६० = Joo + २४= ३२४ ) । सूर्यं की 
महादशा की वर्ष संख्या ६ है उसके आधे ३ से गुणा करना (३२४ X ३८६७२) 
तब ६७२ 213 1 इस संख्या को ६० से भाग देने पर १६ घटी १२ पल 
आते हैं ( ६७२ + 6o 5१९६ घटी १२ पल ) यह काल सूयं की महादशा में 
सूर्य के अन्तर में सूर्य का प्रत्यंतर जो है उसमें सूयं का सूक्ष्म (स्थित्यंतर) है | 
इस प्र कार अन्य ग्रहों का भी निकालना चाहिये 1) 
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इसी प्रकार आगे भी सुगमतापूर्वक सक्ष्मदशा निकाल कर शुभाशुभ ज्ञात 
किया जा सकता है । 


परिशिष्ट ( १९ ) 


आणदशा 


सुक्ष्म दशाकाल के पल बनाकर जिस ग्रह की प्राणदशाः निकालनी. हो 
उस ग्रह के दशाप्रमाण वर्ष संख्या के आधे वर्ष करके उसे गुणा करना और 
उस गृणाकार को ६० से भाग देने पर प्राणदशा . निकलती है। यदि सूक्ष्म: 
दशा के एक भाग को भी & नो ग्रहों में निश्चित क्रम और निश्चितं अनुपात में 
aie तो वह प्राण दशा होगी | 
` उदा० सयं का सूक्ष्म १६ घटी १२ पल है । . इनके पल किये तो ९७२ 
हुए । इनको सूर्य की दशा के श्राधे ३ वर्षे से गुणा किया तो २९१६ हुए। इनको. 
६० का भाग दिया ४८ पल AM, ३६ विपल रहे। यही सूर्य का प्राण 
हुआ । अथवा प्राण जो कुछ हो उसे केवल तीन गुणा कर दो तो सूक्ष्म हो 


जायगा | 


४७५ 


सूर्य को महादशा, सूर्य का अंतर सूर्य का प्रत्यन्तर सूर्य की सूक्ष्म 
दशा में प्राणदर्शा 
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इसी प्रकार बुध की प्राणदशा, केतु की प्राणदशा तथा शुक्र की प्राण- 
दशा भी स्पष्ट करें तथा साथ ही अन्य ग्रहों की भी प्राणदशाओं को उपर्युक्त 
विधि से स्पष्ट कर सूक्ष्मातिसूक्ष्म भविष्य फल कहने के योग्य बनें । 


परिशिष्ट (२० ) 
' अन्तदंशा आदि मालूम करने की सरल रीति 

अब adam आदि निकालने की बहुत सरल और सीधी रीति इस 
प्रकार है। ا‎ 

रामहंताश्रवाकमुखग्रहाणां दशाब्दकास्ते दिवसा भवंति । 

दशासमानां ag पष्ठभागः झुक्रस्य शुक्तिः सकलग्रहेपु | 

दरोइवरदिनेहीना झुक्रभुक्तिभ॑वेच्छनेः । - 

सेव हीना दशानाथदिनैश्चागोः azar हि सा ॥ 

रहिता चैव सा ज्ञेया चन्द्रजस्य तु तैद नेः | 

हीना च सा ज्ञेया दशानाथदिनेगुंरो: ॥ 

अगोस्त्रिभागं रविशुक्तिमाहुः geet चाद हिमगोमंवेत्सा । ` ` 

युक्ता दशानाथदिने रवेस्तु अुक्तिर्भवेच्चेव कुजस्य केतोः। ' 

ut समस्तग्रहयुक्तयस्तु कायां ` दिनेशादिखगेइवराणास्‌ ॥ 
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_ सूर्यादि ग्रहों की दशा वर्षों को तिगुना करने से दिन होते हैं और दशा के 
वर्षो का छटा भाग सव ग्रहों का अन्तर होता है और उसमें दशानाथ क्रे दिन - 
घटाने से शनि का अन्तर होता हे, फिर इसमें दशानाथ के दिन घटाने से राहु 
की अन्तर्दशा होती है फिर दशानाथ के दिन घटाने से बुध का अन्तर होता है। 
फिर इसमें दशानाथ के दिन घटाने से गुरु का अन्तर होता है, फिर राहु का 
तीसरा भाग सूर्य का अन्तर होता है; शुक्र का आधा भाग चन्द्रमा का अन्तर 
होता है । सूर्य मे दशानाथ के दिन जोड़ देने से भौम का अन्तर होता है । 
भौम के समान ही केतु का होता है । 1 

उदाहरण :- सूर्य की दशा में सूर्य का ही अन्तर मालूम करना | 
६ ad का छठा हिस्सा लेने पर १ वर्ष यह शक्र की अन्तदेशा हुई; अब 
इसमें दशानाथ सूर्य के १८ दिन घटाये -(क्योकि सूर्य अपने अन्तर में ३ मास 
१८ दिनका है ) तो २१ महिने १२ दिन हुए--वे शनि की अन्तदंशा के हुए । _ 
इसमें फिर १८ घटाये तो १० मास २४ दिन बचे वे राहु की अन्तदंशा के हुए । 
फिर १८ घटाने के बाद १० मास, ५ दिन बचे वे बुध की ग्रन्तर्देशा के हुए -। 
फिर उसमें से १८ दिन घटानेपर & मास १८दिनरहे वे गुरु की अन्तर्देशा के हुए ।- 
अव राहु के हैं १० मास २४ दिन इसका तीसरा भाग ३ मास १८ दिन का 
हुआ । वह सूर्य की ग्रन्तर्देशा का है । शुक्र है १ वर्ष इसका आघा ६ मास 
चन्द्रमा की ETT के हुए | 2 
अब सूर्य के ३ मास १८ दिन हैं इसमें सूर्य के १८ दिन जोड़ तो ४ मास 
इ दिन मंगल की अन्तर्देशा हुई और यही केतु की भी हुई | 
अथवा जिसकी अन्तर्दशा निकालनी हो उसकी दशा को वर्ष संख्या 
से गुणा कर दो, प्रथम अंक मास होगा और दूसरा अंक बचे उसे तिगुना कर 
दो तो दिन हॉगि । 
जसे सूर्य की दशा ६ वर्ष की है इसको ६ वर्षों से गुणा किया तो ३६. 
हुए। प्रथम ग्रंक ३ मास हुए दूसरा अंक जो ६ है इसे तिगुना किया तो १८ 
ये दिन हुए अर्थात्‌ ३ मास १८ दिन का सूर्य EN | १ 


परिशिष्ट (२१) 
निम्नलिखित कोष्टक पर से हर एक लग्न के लिए कौन-कौन से कारक 
ग्रह, शुभग्रह, समग्रह, अशुभग्रह तथा मारक ग्रह हैं इसका स्पष्टीकरण किया गया 


है । उदाहरण जो नीचे दिया गया. उस पर से” स्वयं की प्रत्यन्तर दशा का ज्ञान 
इस पर से हो संकता है। 


س 


क्रम लग्न | कारक ग्रह 


———— 


१ भेष. | © 


३ مع‎ शुक्र 

४ कर्क रि is 
५ सिंह Se 
६ कन्या शुक्र 
रि शनि 


| सूर्य 

६ धनु मंगल 
१० मकर | शक्र 
११ कुम्भ | शुक्र 

मंगल 

१२ मीन | جد‎ 
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उदाहरण :--मिथुन .लग्न के व्यक्ति को किसी भी ग्रह की ETF शुक्र 
की प्रत्यंतर दशा अतिश्रेष्ठ जानी चाहिये | 
. परन्तु बुध और चंद्रमा इनकी. दशा साधारण जावेगी । चन्द्रमा द्वितीयेश 
मारकेश होने से उसकी दशा में शारीरिक कष्ट भोगना पड़ेगा। मंगल और 
सूर्य की दशा में परेशानी या तकलीफदायक और ग्रयशस्वी जायेंगी तथा गुरु का 
प्रत्यंतर मरण तुल्य कष्ट देगा । शनि की प्रत्यन्तर दशा भी उत्तम जानी 
चाहिये । इसी प्रकार अन्य लग्नों की कुण्डलियों में की प्रत्यन्तर दशा के बारे में 
विचार करना चाहिये । 


परिशिष्ट ( २२ ) 
सारक प्रकरण विशोत्तरी नक्षत्र दशा के अरिएप्रद तथा मारक ग्रहों का निर्णय | 
(१) निम्नलिखित ग्रहों को “पापी” संज्ञा दी गयी है। य संज्ञा सिर्फ 
विशोत्तरी दशा प्रसंग के अनुसार हैं, 

(क) द्वितीयेश तथा द्वादशेश बृहस्पति, शुक्र, बुध तथा चन्द्रमा यदि पाप- 
स्थान (३-६-८-११) दृतीय, पष्ठ, अष्टम और एकादश स्थानों 
में हों waa इनकी अपनी दूसरी राशि पापस्थान में पड़ती हो 
अथवा ये किसी त्रिषडायाधीश वा श्रष्टमेश के साथ हों तो, 


(ख ) द्वितीयेश, बृहस्पति, शुक्र, बुध, चन्द्रमा यदि द्वितीय स्थान में ही हों 
द्वादशेश बृहस्पति, शुक्र, बुध, चन्द्रमा यदि द्वादशस्थान में ही स्थित 


हों तो, 

(ग) सप्तमेश वृहस्पति, शुक्र, बुध, चन्द्रमा ये यदि सप्तम स्थान में ही 
स्थित हों तो, 

(घ) द्वितीयेश, द्वादशेश, सप्तमेश मंगल यदि त्रिषडाय अपना अष्टम 
स्थान में हों तो, 


(ङ) सूर्यं के अतिरिक्त सब षष्ठस्थानाधिपति । 

(च) सव अष्टम स्थानाधिपति। यदि वह श्रष्टमेशाधिपति श्रष्टम स्थान 
में AAT स्वराशि का होकर लग्न में स्थित न होतो! 

(छ) षष्ठ, अष्टम अथवा द्वादश स्थान गत चन्द्रमा, 

(ज) शनि सर्वदा, رع‎ 

(झ) राहु अथवा केतु यदि पापस्थान में हों तो.। 


Yao 


(२): उपरोक्त पापी संज्ञक ग्रह यदि उपरोक्त पापी. ग्रहों:से सम्बन्धकरें 
तो वह अपनी महादशा में मारक फल देगा और यदि ag किसी भी 
पापग्रह सें सम्बन्ध न करे तो वह ग्रह अपनी -महादशा में सिर्फ 
अरिष्टप्रद-होगा । 

(३) यहाँ पर “सम्बन्ध” के नियम इस प्रकार हैं :--- 

(क) विचाराधीन पापीग्रह पर अन्य पापीग्रह की पूर्ण दृष्टि हो और वह 
उसे देखता न हो, 

(ख) परस्पर दुष्ट हो, 

(ग) विचाराधीन ग्रह, अन्य ग्रह की राशि में हो और वह दूसरा ग्रह 
देखता न हो | 

(घ) परस्पर एक दूसरे की राशि में हो, (यह प्रसिद्ध भ्रन्योन्याश्रित योग) है | 

. (ङ) दोनों एकत्र किसी राशि में हों | 

(च) दोनों एकत्र कहीं भी बैठे हों तो | 
उपरोक्त सम्बन्ध में से “क” सम्बन्ध मारक दृष्ट से प्रबल सम्बन्ध 
है । उसके वाद 'ग? सम्वन्ध 21 'ख” तथा 'च'. अति साधारण 
सम्बन्ध हैं परस्पर सम्बन्धित ग्रहों का मारकत्व ( पापत्व ) आपस 
में बंट जाता है इसलिए मारक प्रसंग में 'ख' और ‘a’ निर्वल - 
सम्बन्ध हैं । 
(४) यहाँ पर “दृष्टि” के नियम इस प्रकार हैं :-- 
` (क) सव ग्रह अपने स्थान से सप्तमस्थ ग्रहों को देखते हैं। यह साधारण 
दृष्टि सम्बन्ध है | 
(ख) शनि अपने स्थान से, तृतीयस्थ तथा द॒शमस्थ अह को विशेष रूप 
से देखता है । 
(ग) बृहस्पति श्रपने स्थान से पंचमस्थ तथा नवमस्थ ग्रह को विशेष रूप 
स देखता 
(घ) मंगल अपने स्थान से चतुर्थस्थ तथा अष्टमस्थ अह को विशेष रूप से 
देखता है। 

(५) उपरोक्त पापी संज्ञक ग्रह XY उपरोक्त पापी संज्ञक ग्रह से सम्बन्ध करे 

तो उसकी “मारक” संज्ञा होती 

(६) यदि कोई मारक ग्रह चन्द्रलग्न की कुण्डली में पापीग्रह से सम्बन्ध करें 

अथवा चन्द्रमा से पापस्थान ( ३-६-८-११ ) हो तो वह ग्रह निश्चय- 
पूर्वक 'मारक' बनता है. : 


४८१ 


इस योजना में उपरोक्त नियम १ के श्रनुसार"जिन ग्रहों को पापी 
संज्ञा दी गई है वे ही पापी ग्रह हैं। तृतीय, षष्ठ, अष्टम तथा एकादश स्थान 
भाव अथवा गृह यें पापस्थान हैं | लग्नस्थ राशि से द्वादश राशि तक 
द्वितीय आदि राशि हैं । वे स्थान भाव श्रथवा गृह हैं । यहाँ पर स्थान, 
भाव अथवा राशि एक ही बात है चन्द्रमा जिस राशि मेंहो उसे लग्न ऐसा 
सम्वोधन करके जो कुण्डली तैयार की जाये वह चन्द्र लग्न कुंडली है | 
जब तक चन्द्र कुंडली की चर्चा नहीं की जाती तब तक समस्त और 
सर्वत्र फल विचार से जन्म-कुंडली ही समझना चाहिये | 
(७) जन्म कुंडली में एक से अधिक ग्रह मारक बनते हों तो उनमें से जिस मारक 
ग्रह की प्रथम विशोत्तरी दशा आयेगी, उस दशा में जातक का निधन 
सम्भव है । परन्तु जब शनि अथवा अन्य ग्रह किसी भी मारक ग्रह का 
अतिक्रमण करता हो तब जातक की मृत्यु उस मूल के मारक ग्रह की दशा में 
न होकर अतिक्रमण करने वाले ग्रह की दशा में होती है । ऐसी परिस्थिति 
में उस मूल के मारक ग्रह की महादशा अमारक होती है । यदि कोई 
अतिक्रमण करनेवाले ग्रह की दशा, जिस ग्रह को वह पीछे हटाता है, उसकी 
दशा पहिले ATT हो तो अतिक्रमण करनेवाला ग्रह ही मारक होता है | 
मारक ग्रहों का अपवाद 
१. (क) तृतीयंश, पष्ठेश, अ्रष्टमेश, तथा एकादशेश यदि सूर्य अथवा चन्द्रमा 
हो तो वह मारक बनता है | परन्तु वह अन्य पापी ग्रहों से अथवा 
ग्रह से सम्बन्धित हो तो मारक' नहीं बनता । अर्थात्‌ ऐसे सम्वन्ध 
के कारण अन्य पापी ग्रह ‘A होते हैं । परन्तु सूर्य अथवा 
चन्द्रमा मारक नहीं बनते | सप्तमेश चन्द्रमा पापी होकर अन्य पापी 
ग्रह से सम्बधित हो तो ARF बन सकता है | 
(ख) केन्द्रेश अथवा त्रिकोणेश सूर्य अथवा चन्द्रमा हो तब वे. शुभसंज्ञक 
होते हैं। वह सूर्य अथवा चन्द्रमा षष्ठेश HIT अष्टमेश इन दो 
ग्रहों से दृष्ट या सम्बन्धित हो तो “मारक' बनते हैं परन्तु पापी 
संज्ञक मारक नहीं बनते अर्थात्‌ उनसे सम्बन्ध करनेवाले भ्रन्य 
पापी ग्रह 'मारक नहीं बनते | 
उदाहरणार्थ--वुश्चिक लग्न की कुण्डली में सूर्य दशमेश होने से शुभ 
है। वह सूर्य यदि मंगल तथा बुध षष्ठेश व श्रष्टमेश इन दोनों से सम्बन्ध 
करे तो यह सूर्य “मारक' होता है | 
३१ 


YE 


5 


(ब) 


(ग) 
(ब) 


(= 


“~ 


(च) 


३--(क) 


परमोच्चांशगत ग्रह स्वयं मारक नहीं बनता किन्तु परिस्थिति- 
वश 'पापी' बन सकता है। | 

कोई भी उच्चस्थ agar उच्चाभिलाषी पापी ग्रह. किसी 
नीचस्थ पापी ग्रह से तथा पापी ग्रहों से सम्बन्ध नहीं करता 
हो तो वह 'मारक' नहीं बनता | 

नीचस्थ पापी. ग्रह यदि किसी.उच्चस्थ ग्रह से सम्बन्धित हो 
फिर भी वह ‘aren’ ही होता है 

नीचस्थ पापी. ग्रह यदि किसी नीचस्थ पापी ग्रह से सम्बन्ध 
करे तो वह “प्रबल मारक” वनता है | 


` कोई भी पापी ग्रह जो स्वयं उच्चस्थ नहीं हो और वह यदि 


किसी उच्चस्थ पापी ग्रह से सम्वन्धित हो फिर भी वह 
“मारक” ही रहता है, यदि वह उच्चस्थ पापी ग्रह परमोच्चांश- 


` गत नहीं हो तो । 


पापी परमोच्चांशगत ग्रह यदि अपने 'परस्पर मित्र” पापी 
ग्रह से सम्बन्धित हो तो वह निश्चयपूर्वक मारक नहीं 
बनता परन्तु यदि परस्पर मित्र पापी ग्रह भी परमो- 
च्चांशगत होवे तो वह प्रथम विचाराधीन ग्रह अपने 
परस्पर मित्र आत्म सम्बन्धी ग्रह का बल लेकर कभी-कभी 
स्वयं 'मारक' होता है 


अहों के परमोच्चांश तथा उनकी उच्च राशि- -सुर्य-०।१०१; 


, चन्द्रमा-१।३, मंगल-९।२८; वुध-५।१५°, वृहस्पति- 


३1५०, शुक्र-११।२७१, शनि-६।२०१, राहु--वुषभ, 
केतु-वृश्चिक । इनसे सप्तम राश्यादि तत्तद्‌ ग्रहों के नीच 
स्थान हैं । 

श्रपनी कक्षा में भ्रमण करनेवाला कोई ग्रह जब प॒थ्वी से 
सबसे नजदीक अवस्था में आता है तो उस समय उसकी राशि 
“नीच राशि” तथा भ्रंश परमनीचांश होते हैं । उसी प्रकार 
अत्यधिक दुरी पर हो तो उच्चस्थ कहलाते हैं.। ये उच्च- 


नीच स्थान चल हैं परन्तु फलित ज्योतिष में उपरोक्त - 


उच्च-नीच राशियां रूढि बनी हुई हैं ١ 
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(ख) कोई भी ग्रह अपने परमोच्चांश से ३०° पूर्वं तक हो तव ag 
उच्चाभिलाषी. कहलाता है | उच्चाभिलाषी होने का फल 
उतना ही अच्छा होता है जितना कि. वह परमोच्चांश के 
नजदीक हो । परमोच्चांश.के आगे उस राशि में जब तक 

वह्‌ रहता है तब तक उसे उच्चस्थ कहते हैं, उच्चराशि 
छोड़ने पर वह उच्चाभिलाषी नहीं कहलाता है | 
अहो के परमनीचांरा तथा नीच राशि 
सुर्य--६1१०', चन्द्रमा--७1३", मंगल--३।२८°, बुध--११।१५१, TE— 
814", शुक्र--५॥२७", शनि---०1२०९ | 
उच्चांशवश आयु साधन 
साधारणतः जब ग्रष्टमेश, लग्नेश तथा चन्द्रमा अपने-अपने परमोच्चांश पर 
होते हैं उस समय उनमें से हर एक ४० वर्ष की आयु प्रदान करता है 
परन्तु परमनीचांश पर आयु ० वर्ष होती है । अपने परमनीचांश से ३० 
अंश तक अर्थात्‌ एक राशि आगे तक ६ वर्ष ८ महीने प्राप्त होते हैं और 
उसके प्रत्येक अंश पर अनुपात आयुष्य ० वर्ष २ महीना २० दिन होता है। 
अपने परंमनीचांश से श्रष्टमेश, लग्नेश तथा चन्द्रमा जितने अंश भ्रागे उच्चांश 
तक व्यतीत कर चुका हो, जन्म कुण्डली में उतने अंशो को वर्षादि 
०।२।२० इससे गुणा करके तीनों ग्रहों का जो गुणाकार AF उसको जोड. 
करके जातक की उच्चांशवश परम आयु होती. है । परमनीचांश पर आयु 
शन्य o होती है | 
उदाहरण--वृषभ लग्न की कुण्डली में. लग्नेश शुक्र .६।१०० आष्टमेश 
गुरु १।५ चन्द्रमा १०।३२ है । शुक्र स्पष्ट ७४२०? परमनीच 
MIRO = शेष १- ३३” याने ५३" अंश परमनीचांश के 
आगे ५३°%२ मास २० दिन= ११ वर्ष- ९ मास 
१० दिन | * 
गुरु---१1० ५“ परमनीचांश ६।०५ = ४ - ०० राशि 
अपने परमनीचांश के आगे ४% ६ वर्ष ८ मास २६ वर्षे 
८ महीने । 3 
चन्द्रमा--१०।३° परमुनीचांश ०॥३०१-३ - ०० 
राशि अपने परमनीचांश से आगे ३१८६ वर्ष ८ A= 
२४० सहीने = २० वषं । 


Yoav 


अब ११ वर्ष € महीना १० दिन-- २६ वर्ष, ८ 
महीने + २० वर्ष =वर्षादि ५८ वर्ष ५ महीने १० दिन 
यह उक्त जातक की उच्चांशवश परम AF होगी | अष्टमेश 
आदि ग्रह यदि अपने परमोच्चांश के आगे हो तो उतने 
अंशों को ८० से गुणा करके मूल को ४० वर्ष से ऋण करना 
चाहिये | यदि इस प्रकार भ्रायुखंड में मारकेश की दशान्तर 
आवे तो मृत्यु होगी । 


जन्म कुण्डली के निम्नलिखित योग अल्पायु कारक हैं। अल्पायु की 


अवधि ४० वर्ष तक है | 


(१) नीचस्थ अष्टमेश पर नीचस्थ लग्नेश की दृष्टि तथा इन दोनों से 
नवमेश का सम्बन्ध । यहाँ पर सम्वन्ध का अर्थ लघु पाराशरी 
में वणित सम्बन्ध से है अर्थात्‌ दृष्टि, स्थान तथा परस्पर राशिस्थ 
सम्बन्ध इत्यादि | 

(२) नीचस्थ नवमेश तथा द्वादशेश इनका परस्पर अन्योन्याश्चित 

` सम्बन्ध अर्थात्‌ नवमेश ढादश भाव में तथा द्वादशेश नवम भाव 
में हो तो । 

(३) अष्टमेश नीचस्थ हो तथा चन्द्रमा भी नीचस्थ हो और ये कुण्डली 
में कहीं भी बैठे हों तो | 

(४) नीचस्थ लग्नेश तथा नीचस्थ श्रप्टमेश कहीं भी aor 


होतो । 


(५) नीचस्थ लग्नेश कहीं भी हो तथा चन्द्रमा झष्टमस्थ 


हो तो । 


(६) नीचस्थ अष्टमेंश के साथ कहीं भी बैठा हो तो | 


उपरोक्त योगों का सारांश ऐसा है fF ग्रायुर्दाय की दृष्टि 
से नीचस्थ लग्नेश, नीचस्थ चन्द्रमा या अष्टमस्थ चन्द्रमा-ये 
उत्तम नहीं होते। AWAT देखने के लिए लग्नेश, भ्रष्टमेश 
तथा चन्द्रमा इन तीनों पर से विचार करना चाहिये। ये यदि 
उच्च के सन्निध हों तो उतना ही श्रायुष्य अधिक होगा । परम आयु 
१२० वर्ष समझनी चाहिये | 


(१) 
(२) 


Voy 


परिशिष्ट (22) 

परस्पर मित्र तथा परस्पर शत्रु ग्रह 
शनि-शुक्र, शुक्र-बुध, बृहस्पति-मंगल, सूर्य-चन्द्रमा, वृहस्पति-सूर्य, 
सूर्य-मंगल ये परस्पर मित्र ग्रह हैँ। 
सूर्य-शुक्र, सूर्य-शनि ये परस्पर शत्रु ग्रह हैं । 

उपरोक्त परस्पर मित्र ग्रहों में शनि-शुक्र अखंड अभिन्न 
तथा बली परस्पर मित्र ग्रह हैं उसके ब्राद वृहस्पति-मंगल की 
पारस्परिक मित्रता है । उससे न्यून क्रमशः शुक्र-बुध की 
सूर्य-चन्द्र की . वृहस्पति-सूये की तथा सूर्यृ-मंगल की परस्पर 


मित्रता है। 


अभिन्न परस्पर मित्र शनि-छुक्र के विषय में विशेष नियम--- 


(१) 


(२) 


(३) 


(३) 


शनि जिस किसी पापी ग्रह से परस्पर सम्बन्ध करता है तव 
उससे सम्बन्धित ग्रह ATT? होता है । यदि उसकी दशा शनि की 
महादशा के पूर्व आती हो। अर्थात्‌ शनि अपने परस्पर 
सम्बन्धित मारक ग्रहों को पीछे हटाकर स्वयं मारक होता 
है परन्तु ऐसा अमारक' ग्रह राहु से ग्रसित हो तो वह ग्रह मारक 
ही बना रहता है | 

शनि वह फिर शुभ हो अथवा पापी जिस किसी भी पापी ग्रह से 
सम्बन्धित हो तो वह स्वयं 'मारक” होता है अनेक पापी ग्रहों से 
सम्बन्धित हो तो प्रबल मारक' होता है । 

मारक शनि से यदि शुक्र तृतीयस्थ अथवा दशमस्थ हो तो वह 
शनि अपना मारक फल” शुक्र की महादशा में देता है। 
फिर वह शुभ ही क्‍यों न हो । ऐसी दशा में शनि ARE? 
हो तो स्वयं नहीं मारता प्रत्युत उसका अभिन्न मित्र शुक्र 
मारता है । : 

ATE शनि से यदि मारक शुक्र तृतीयस्थ अथवा दशमस्थ हो 
तो शनि का जो अमारक फल वह शुक्र की महादशा में HAT 
शनि की अन्तर्दशा में मिलता है किन्तु शुक्र यह मारक ही रहता 
है, अमारक शनि अर्थात्‌ शुक्र अथवा अशुभ शनि यदि किसी पापी 
से सम्बन्धित नहीं हो और मारक शुक्र यदि तृतीयस्थ अथवा 
दशमस्थ हो तो वह शुक्र भी अमारक होता है। 


Wag 


(५) शनि शुक्र ये दोनों यदि श्रमारक हों और परस्पर सम्बन्ध करते हों 
अर्थात्‌ परस्पर दृष्ट हों, एकत्र एक राशि में हों, एक दूसरे की 
राशि में हों और एक दूसरे को देखते हों तो शनि का फल शुक्र 
की तथा शुक्र का फल शनि की महादशा की परस्पर अंतर्देशा में 
मिलता है जो फलतः अमारक होता है । । 

(६) मारक शनि तथा मारक शुक्र यदि परस्पर सम्बन्ध करते हों तो 

उपरोक्त नियम ३ के अनुसार शुक्र अमारक होता है । और शनि 
मारक होता है । परन्तु यदि श्रमारक शुक्र का मारक शनि से 
अन्योन्याश्चित सम्बन्ध होवे तो शनि श्रपना मारक फल शुक्र में 
ही देता है । कारण कि ऐसी स्थिति में शनि का मारकत्व दोष 
शुक्र के सहयोग से नहीं gar प्रत्युत शनि किसी दुसरे पापग्रह से 
सम्बन्ध करने के कारण मारक बना । थ्रस्तु ऐसी स्थिति में शुक्र 
अपने अभिन्न मित्र शनि का मारकत्व दोष अपने ऊपर लेता है । . 
सारांश यह है कि मारक शनि तथा अमारक शुक्र यदि परस्पर दृष्ट 
हों, अथवा दोनों एक ही राशि में aS हों. अथवा दोनों परस्पर एक 
दूसरे की राशि में वैठ हों तभी मारक शनि का मारकत्व फल शनि 
- की महादशा में न होकर शुक्र की महादशा में होता है | 

(७) मारक शनि से मारक शुक्र का कोई भी सम्बन्ध नहीं हो तो शुक्र ही 

मारक होता है | 

` (=) शनि मारक हो अथवा श्रमारक हो यदि वह मारक शुक्र से सम्बन्ध 

° करे तो शुक्र मारक होता है और शनि मारक होता है । . 
(€) शनि का जिस किसी पापग्रह से सम्बन्ध हो और यह सम्बन्ध करने 
` वाले पापीग्रह शुक्र का अन्योन्याश्चित सम्बन्ध होवे तो शनि अपना 
फल शुक्र की महादशा में देता है । 

(१०) उच्चस्थ मारक शनि मारता नहीं है परन्तु यदि वह ग्रमारक शुक्र 
को देखता. हो तो उस कारण से शुक्र. मारक बनता है और शनि 
भ्रमारक हो तो उस कारण से शुक्र पर उच्चस्थ शनि की 
दृष्टि शुक्र के लिए श्रमारक नहीं होती अर्थात्‌ उच्चस्थ ग्रह | 
की दृष्टि मात्र के कारण किसी भी ग्रह का मारकत्व दोष नष्ट 
नहीं होता | 

(११) मारक शनि के साथ शुभ राहु अ्रथवा केतु बैठा हो wig राहु 
अथवा केतु केन्द्र त्रिकोण में शनि के साथ हों तो राहु अथवा केतु 
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मारक नहीं बनते परन्तु यदि पापस्थान में राहु अथवा केतु शनि 
के साथ हों तो वे मारक बनते हैं | 


परस्पर मित्र बृहस्पति मंगळ इनके विषय में विशेष नियम :--- 
(१२) वृहस्पति की मंगल पर दृष्टि मंगल के लिए श्रेयस्कर होती है । 


पापी मंगल -पर यदि पापी वृहस्पति की दृष्टि मात्र हो श्रर्थात्‌ 
मंगल बृहस्पति से प'चमस्थ अथवा नवमस्थ हो, परस्पर दृष्टि 
नहीं हो अथवा अन्य सम्बन्ध नहीं हो तो मंगल मारक 
होने पर भी नहीं मारता, यदि ag अन्य .पापी ग्रहो से सम्बन्ध 


- नहीं करता हो तो । 


(१३) 
O) 


(१५) 


(१६) 
(१७) 
(१८) 


पापी उच्चस्थ मंगल पर यदि उच्चस्थ वृहस्पति की दृष्टिमात्न हो 
(सप्तमस्थ नहीं) और मंगल पापी ग्रह से सम्बन्धित हो तो 
बलावल के अनुसार मंगल नहीं मारता । उसका राहु के मुख में 
होने का दोष भी नष्ट होता है | 
मंगल यदि लग्नस्थ श्रथवा ग्रष्टमस्थ हो और किसी भी पापी 
ग्रह से सम्बन्ध करे तो मारता नहीं परन्तु मरण तुल्य अवस्था 
ला सकता है = 
राहु आर केतु के विषय सं 


राहु यदि जन्म लग्न से तृतीय, षष्ठ,. Wen अथवा एकादश 
( त्रिषडाय श्रथवा भ्रष्टम ) स्थान में बैठा हो तथा वह चंद्रमा 
से द्वितीयस्थ अथवा ग्रष्टमस्थ- हो तो मारक होता है 1 

राहु लग्न से ३,६,८,११ स्थान.गत होकर पापी शुक्र अथवा पापी 
बृहस्पति के साथ हो तो मारक होता है । 

वृषभ राशि का राहु शुक्रे के साथ हो अथवा उससे.दृष्ट हो. तो. 
वह पापी होकर भी प्राय: मारता नहीं. | 

मीनस्थ राहु सदा . अरिष्टप्रद होता है और यदि वह चन्द्रमा से 
द्वितीयस्थ अथवा अष्टमस्थ हो तो: मारक होता है और उसी 
समय यदि वह जन्म . लग्न से - भी द्वितीयस्थ तृतीयस्थ अथवा 
षष्ठस्थ हो तो निश्चयपूर्वक मारक. बनता है, सिफे लग्न से 
अष्टमस्थ अथवा एकादशस्थ हो तब अरिष्टप्रद मात्र होता, है । 
AT ग्रहों के योगों के कारण उसका फल तारतम्य से होता 


४८६ 


(५) शनि शुक्र ये दोनों यदि wares हों और परस्पर सम्बन्ध करते हों 
अर्थात्‌ परस्पर दृष्ट हों, एकत्र एक राशि में हों, एक दूसरे की 
राशि में हों और एक दूसरे को देखते हों तो शनि का फल शुक्र 
की तथा शुक्र का फल शनि की महादशा की परस्पर अंतदंशा में 
मिलता है जो फलतः अमारक होता है | । 

(६) मारक शनि तथा मारक शुक्र यदि परस्पर सम्बन्ध करते हों तो 
उपरोक्त नियम ३ के अनुसार शुक्र अमारक होता है । और शनि 
मारक होता है । परन्तु यदि अमारक शुक्र का मारक शनि से 
अन्योन्याश्रित सम्बन्ध होवे तो शनि श्रपना मारक फल शुक्र में 
ही देता है। कारण कि ऐसी स्थिति में शनि का मारकत्व दोष 
शुक्र के सहयोग से नहीं gat प्रत्युत शनि किसी दूसरे पापग्रह से 
सम्बन्ध करने के कारण मारक बना । भ्रस्तु ऐसी स्थिति में शुक्र 
अपने अभिन्न मित्र शनि का मारकत्व दोष अपने ऊपर लेता है। . 
सारांश यह है. कि मारक शनि तथा श्रमारक शुक्र यदि परस्पर दृष्ट 
हों, AAT दोनों एक. ही राशि में बेठे हों, अथवा दोनों परस्पर एक 
दूसरे की राशि में as हों तभी मारक शनि का मारकत्व फल शनि 
को महादशा में न होकर शुक्र की महादशा में होता है । 

(७) मारक शनि से मारक शुक्र का कोई भी सम्बन्ध नहीं हो तो शुक्र ही 
मारक होता है | 

(ऽ) शनि मारक हो अथवा श्रमारक हो यदि वह मारक शुक्र से सम्बन्ध 
` करे तो शुक्र श्रमारक होता है और शनि मारक होता है। . 
(e) शनि का जिस किसी पापग्रह से सम्बन्ध हो और यह सम्बन्ध करने 

वाले पापीग्रह शुक्र का अन्योन्याश्रित सम्बन्ध होवे तो शनि अपना 
'फल शुक्र की महादशा में देता है | 
(१०) उच्चस्थ मारक शनि मारता नहीं है परन्तु यदि वह ग्रमारक शुक्र 
को देखता हो तो उस कारण से शुक्र मारक बनता है ग्रौर शनि 
अमारक हो तो उस कारण से शुक्र पर उच्चस्थ शनि की 
दृष्टि शुक्र के लिए ग्रमारक नहीं होती XM उच्चस्थ ग्रह _ 
की दृष्टि मात्र के कारण किसी भी ग्रह का मारकत्व दोष नष्ट 
नहीं होता | 

(११) मारक शनि के साथ शुभ राहु अथवा केतु बैठा हो अर्थात्‌ राहु 

अथवा केतु केन्द्र त्रिकोण में शनि के साथ हों तो राहु AT केतु 
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मारक नहीं बनते परन्तु यदि पापस्थान में राहु अथवा केतु शनि 
के साथ हों तो वे मारक बनते हैं। 
परस्पर मित्र बृहस्पति मंगल इनके विषय में विशेष नियम :--- 

(१२) वृहस्पति की मंगल पर दृष्टि मंगल के लिए श्रेयस्कर होती है । 
पापी मंगल -पर यदि पापी वृहस्पति की दृष्टि मात्र हो अर्थात्‌ 
मंगल वृहस्पति से पचमस्थ HTT नवमस्थ हो, परस्पर दृष्टि 
नहीं हो अथवा अन्य सम्बन्ध नहीं हो तो मंगल मारक 
होने पर भी नहीं मारता, यदि वह अन्य .पापी ग्रहो से सम्बन्ध 

- नहीं करता हो तो । 

(१३) पापी उच्चस्थ मंगल पर यदि उच्चस्थ वृहस्पति की दृष्टिमात्न हो 
(सप्तमस्थ नहीं) और मंगल पापी ग्रह से सम्बन्धित हो तो 
बलाबल के अनुसार मंगल नहीं मारता | उसका राहु के मुख में 
होने का दोष भी नष्ट होता है। 

, (१४) मंगल यदि लग्नस्थ अथवा श्रष्टमस्थ हो और किसी भी पापी 

. ` ग्रहसे सम्बन्ध करे तो मारता नहीं परन्तु मरण तुल्य अवस्था 

ला सकता 

राहु ओर केतु के विषय सें 


(१५) राहु यदि जन्म लग्न से तृतीय, षष्ठ, AEH अथवा एकादश 

( त्रिषडाय अथवा अ्रष्टम ) स्थान में बैठा हो तथा वह चंद्रमा 
, से द्वितीयस्थ अथवा ग्रष्टमस्थ- हो तो मारक होता है । - 

(१६). राहु लग्न से ३,६,८,११ स्थान.गत होकर पापी शुक्र अथवा पापी. 
बृहस्पति के साथ हो तो मारक होता है । 

(१७) वृषभ राशि का राहु शुक्र के साथ हो अथवा उससे.दृष्ट हो. .तो 
वह पापी होकर भी प्राय: मारता नहीं.। 

(१८) मीनस्थ राहु सदा ` अरिष्टप्रद होता है.और यदि वह चन्द्रमा से 
द्वितीयस्य अथवा अष्टमस्थ हो तो . मारक होता है और उसी 
समय यदि वह ,जन्म.. लग्न से - भी द्वितीयस्थ तृतीयस्थ अथवा 
षष्ठस्थ हो तो निश्चयपूर्वक मारक. बनता है, सिफे लग्न से 
अष्टमस्थ अथवा एकादशस्थ हो तब श्ररिष्टप्रद मात्र होता, है | 
AO ग्रहों के. योगों के कारण उसका फल तारतम्य से होता 


है। केतु की परिस्थिति राहु के अनुसार ही है . परन्तु प्रवल 
मारक नहीं होता । 


परिशिष्ट (२४) 

मारक ग्रह की महादशा में मारक ग्रह की अन्तर्दशा के 

विषय में निर्णय 

(१) मारक महाधीश से किसी भी प्रकार का सम्वन्ध रखने वाला 
पापग्रह यदि महादशाधीश का आत्म सम्बन्धी हो अथवा उसका निज सह- 
धर्मी हो तो उसकी अन्तदंशा में मारक महादशाधीश का मारक फल मिलता 
है । उसका अभाव होवे तो मारक ग्रह अपनी स्वयं की अन्तर्देशा में मारक 
फल देता है । 

(२) आत्मसम्बन्धी ग्रह यह हैँ:-- 

(क) परस्पर मित्र ग्रह (ख) यदि कोई नीचस्थ हो तो दूसरा ग्रह भी 
नीचस्थ होना चाहिये उच्चस्थ हो तो दुसरा भी ग्रह उच्चस्थ स्वराशिस्थ 
ग्रह होना चाहिये 1 (ग) एक उच्चस्थ दूसरा शुभ केन्द्राथिपति योगकारी | 

(३) निज सहधर्मी ग्रह ये हैं:-- 

(क) त्रिषडायाधीश दूसरा ग्रष्टमेश 
(ख) समस्त केन्द्रेश (ग) समस्त त्रिकोणेश 
(घ) द्वितीयेश-द्वादशेश 

(४) प्रत्येक ग्रह की दो राशियां होती हैं (सूर्य चंद्रमा को छोड़कर), 
प्रत्येक TE दो राशियों का स्वामी होता है । यदि विचाराधीन ग्रह की एक 
राशि लिषडाय में तथा दूसरी राशि त्रिकोण में हो तो उसका निज सहधर्मी 
ग्रह वही होगा ١ जिसकी भी एक राशि लिषडाय में तथा उसकी दूसरी राशि 
त्रिकोण में हो।. ' 

(५) (क) मारक ग्रह॒ का आत्मसम्बन्धी यदि उसका सधर्मी नहीं ET 

तो उसकी श्रन्तर्दशाःमें मारक फलों में न्यूनता होती है; 

परन्तु यदि श्रात्मसम्बन्धी ग्रह मारक ग्रह का सहधर्मी भी 
हो तो मारक दशाधीश की दशा में और अपनी ब्रन्तर्देशा में 
.मारक फल श्रवश्य देता है ।. 

(ख) बुध-शुक्र ये ग्रात्मसम्बन्धी हैं ١ यदि वे पापी होकर परस्पर सम्बन्ध 

करें तो मारक बुध की महादशा में तथा शुक्र की अन्तदंशा में. 
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मारक फल मिलेगा । परन्तु यदि मारक अथवा अमारक शक्र 
अमारक शनि से दृष्ट हो तो शुक्र को शनि का फल प्राप्त होगा ١ 
जो अमारक होगा, इसलिये ऐसी परिस्थिति में शुक्र का अन्तर 
मारक न होकर बुध में शनि का अन्तर मारक बनेगा | 


(६) मारक शनि का सम्बन्धी चंद्रमा यदि राहुसे ग्रसित हो तो 
शनि की महादशा और राहु की अन्तर्दशा में शनि का मारक 
फल मिलेगा | 

(७) मारक शनि की राशि में उसके साथ बेठनेवाला राहु शनि की 
दशा में तथा अपनी ग्रन्तर्दशा में मारता है | 

(८) मारक राहुःकेतु की अन्तर्देशा में नहीं मारता । 

(e) मारक शनि अपनी दशा में तथा अपने परस्पर दुष्टादि सम्बन्ध 
करनेवाले ग्रह में नहीं मारता । 

(१०) परस्पर मित्र मारक ग्रह अपनी दशा में तथा परस्पर faa की 
्रन्तदेशा में मारता है। 

(११) परस्पर शत्रु ग्रह आत्मविरोधी होते हैं ये श्रपनी दशा में तथा शतु 
ग्रह की ART में मारक फल नहीं देते। यदि वे सहधर्मी होत्रे 
तो तारतम्य से फल मिलेगा । 

(१२) शनि यदि अष्टमेश हो और मारक चंद्रमा ग्रष्टमस्थ हो तो मारक 
शनि की दशा में चंद्रमा की ग्रन्तर्दंशा में मारक फल मिलेगा | 


(१३) -अ्रष्टमस्थ चंद्रमा सदा पापवत्‌ होता है | 


परिशिष्ट (२५) 


विंशोत्तरी दक्षा के अरिष्टप्रद ग्रह 
(१) लग्नेश तथा प्रष्टमेश, इन दोनों के साथ बैठने वाला ग्रह * ° * ग्ररिष्ट 
प्रद होता है | 
(२) लग्नेश तथा षष्ठेश इन दोनों के साथ बैठने वाला ग्रहः” ` 'अरिष्ट- 
: प्रद होता है ।. 


(३) षष्ठेश तथा अ्रष्टमेश इन दोनों के साथ बैठनेवाला ग्रह' * 'अरिष्टप्रद 


होता है। 
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(४) षष्ठेश तया अष्टमेश इन दोनों के साथ वैठनेवाला केन्द्रेश सूर्य *** 
अरिष्टप्रद होता है। 
(५) वृषभ तथा तुला लग्न की कुण्डली में मंगल (यदि उच्चस्थ न हो) 
अरिष्टप्रद होता 
(६) जो ग्रह लग्नेश तथा अष्टमेश इन दोनों से (क) केन्द्र में (ख) आपो- 
क्लिम में, (ग) एक से केन्द्र में, दूसरे से पणफर में; (घ) एक से 
आपोक्लिम में, दूसरे से पणफर में, (ङ) दोनों से पणफर में* * हो 
तो श्ररिष्टप्रद होते हैं | 
इनमें से योग संख्या 'क' तथा ख” विशेष ग्ररिष्टप्रद है | इसी प्रकार लग्नेश 
तथा षष्ठेश से भी देखना चाहिये । दोनों प्रकार से फल यदि एक ही आता 
हो तो वह ग्रह निश्चय ही श्ररिष्टप्रद होता है। यदि मारक हुआ तो निश्चय ही 
मारता है 1 


उपरोक्त योग की जानकारी के लिए सुलभ कोष्ठक 


|. केन्द्र में |आपोक्लिम में|. केन्द्रं, आपोकिलम में 
० ८ / 


_ ग्रह लग्नेश से | १-४-७-१० | ३-६-€-१२ १०४७१० वा ३-६-€-१२ 
यदिं वही ग्रह 3 : soo ५-८ 
अष्टमेश से | १-४-७-१० | ३-६- ६-१२ | ६-१२ वा २-५-८-११ 


यदि वही ग्रह षष्ठेश से | १-४-७-१० | ३-६-६-१२ |३०६-६-१२ वा २-५-८-११ 


(७) जो ग्रह लग्न से केन्द्र में तथा चन्द्रमा से पणफर ग्रर्थात्‌ २-५-८-११ 
इन स्थानों में होता है तो वह शुभ होता है | 

(८) जो ग्रह लग्न से जितने स्थान पर हो और वही षष्ठेश से जितने 
स्थान पर हो--इन दोनों संख्या का अन्तर ०, १, २, ३ अथवा 
७ हो तो; वह ग्रह अरिष्ट प्रद हो सकता है। यदि अन्तर 
१०-या १२ हो तो वह ग्रह शुभ होता है। यदि मारक नहीं 
बनता हो तों ! ١ 
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परिशिष्ट (२६) 
बृहत्‌ पाराशरी होराशास्त्र मे विशोत्तरी दशाधीशों के सम्बन्ध में जो संज्ञाएँ और ar a वे संक्षिप्त भे इस 
प्रकार हैं | 


—- TCS mmm णणिकाणाणा परर्णिपिणिप्प्फ्सिम्प्प्प्स््मिप्सस्स्प्म्मम्मम्म्म्म्म 
लग्न ग्रह फल ग्रह | फल ग्रहोंकायौग| फल मारकेश | फल 
मेष | शनिशुक्रवुध | पापी | वृ. चं. शुभ | श.+वृ अशुभ शुक्र निहन्ता 

سس اہ ا sf‏ ا — سس كد ]ان خيب ص 7 ] | Te‏ 

वृश्चिक 

वृषभ بف كن‎ पापी | सू,मं. वुः शुभ शनि राजयोगकर्त्ता x .X 

वृश्चिक ७७०० ७ EY | राजयोगकर्तता 7 
اران‎ AEE पापी शुक्र शुभ श,+वृ चन्द्र निहन्ता _ 

सूर्य - शुभ 

: मंगल £ 
ककं शुक्र, बुध पापी | 8.- शुभ dea, | गोगकर्ता शुभ | शनि निहुन्ता 
सिंह वुध, शुक्र पापी | मं. +4. शुभ वृ, + बु, अशुभ 

ww Tf — TF चा. 1 ب م ب ب ل‎ व 
कन्या | GREAT! पापी | शुक्र शुभ | TH | योगकारक शुभ | शुक्र निहुन्ता 

>> मी SUN | 


8 Ds 
लग्न ग्रह फल ग्रह | फल | ग्रहों का योग फल | मारकेश फल | 
^. पराई a | = वाळक ت‎ 
वश्चिक 7 5 7 न 
तुला मंगल, शक्र पापी | शनि, वुध शुभ THT. | योगकारक शुभ | मं. + वु. | निहन्ता 
> बुध, मंगल, _ ١ ; - شك‎ | > 
७! | भ स्‌. +च. 7 
वृश्चिक शुक पापी 5+3 श्‌' a रोगकारक शुभ वृ. +शु. | निहन्ता 
ox : a 
धनु |: गुक्र पापी | ९५5०१ | शुभ | सू.+वृ. | योगकर्ता शुभ عم‎ निहन्ता 
2 5 वृश्चिक ७ शु 
re | eo ا‎ शक्र SS ol 
मंगल 1 : 
मकर श्चिक, चन्द्र | पापी शु. + बु शुभ T+ स्वयकारक शुभ x 
वृश्चिक E 1 a —— | —____ 
कुम्भ SE. पापी शक्र शुभ म.+शु THAT शुभ वृहस्पति F 
PRA 2४ STE TTT | a NS णी MR S|. © 0007 'नहन्ता 
मीन | शनि, शुक्र, सूर्य | पापी | बु.मं. चं. | , शुभ | मं.+व्‌. | योगकर्ता शुभ | मं. a. निहन्ता 
पछ क्य eo 3 a 
उपरोक्त सारिणी में दिये हुए शुभ ग्रशुभ ग्रह विशोत्तरी दशा के साधारणतः शुभ श्रशुभ ग्रह है. । परन्तु लघुपाराशरी मे जी . 


विधन किया गया है SER घरदार इण्डली है अहाँ के योगज wet में अन्तर है । उपरोक्त सारिणी के मरतुसार कुण्डली के कर द्वितीये 
„ सप्तमेश, इनको भी मारक ग्रह माना है. जबकि लघुपाराशरी के अनुसार क्रूर ग्रह मारक नहीं होते | र ; 
` ل‎ + ١ 
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लघुपाराशरी के ग्रन्थकर्ता ने अपने ग्रन्थ में लिखा है कि उसने पाराशरी 
होराशास्त्र का अनुकरण किया है और उसी के अनुसार ही इस ग्रन्थ की 
रचना की है । इसलिये विशोत्तरी दशा प्रसंग में उपरोक्त सारिणी को भी ध्यान 
में लेना आवश्यक है । 


परिशिष्ट (२७) 
लघुपाराशरी ग्रन्थ में शुभ और अशुभ ग्रहों के विषय में जो विवेचन किया 
गया है उस बारे में विभिन्न मत इस प्रकार है । 
'लग्नेश:--(१) लग्नेश सदैव शुभ होता है। 
६७ (२) लग्नेश यदि अष्टमेश हो तो भी शुभ होता है। 
8% (३) लग्नेश यदि षष्ठेंश हो तो किचित्‌ दोषयुक्त होत है | 
ie (४) लग्नेश यदि द्वादशेश हो तो किचित्‌ दोषयुक्त होता है । 
263 (५) लग्नेश शुभ ग्रह क्यों न हो, वह यदि निकृष्ट स्थान का स्वामी 
हो तो कुछ ATÎ में उसमें पाप फल ग्रा ही जाता है। 
. लग्नेश के सम्बन्ध में ये पाँच मत हैं । इनमें से (१) और (२) सर्व 
मान्य है । 
द्विती येश-व्ययेशः-- 
ये स्वयं शुभ या पापी नहीं होते। इनकी श्रन्य राशि (सूर्यं और 
चन्द्रमा को छोड़कर A सब ग्रहों की दो-दो राशि होती हैं) जिस प्रकार 
हो उसके स्वामित्व के अनुसार तथा जैसे ग्रह (शुभ वा पापी स्थाना- 
घिप-वश) होंगे इस प्रकार फल मिलता है। परन्तु द्वितीयेश तथा द्वादशेश 
यह मारक भी होते हैं | इसमत में विभिन्नता नहीं है | 
जिकोणेश :-- 
(१) त्रिकोणेश सदैव शुभ होते हैं । 
(२) त्रिकोणेश यदि अ्रष्टमेश भी हो तो दोषयुक्त होता है | 
. (३) त्रिक्रोणेश-श्रष्टमेश भी हो और पंचम स्थान में स्थित हो, तो वह 
पापी नहीं होता । 
(४) व्रिकोणेश, व्ययेश भी हो तो वह शुभ भी होता है | 
(५) त्तिकोणेंश यदि द्वितीयेश हो तो मारक भी होता है; परन्तु भाग्योदय 
कारकत्व उसमें होता है । 
(६) त्रिकोणेश यदि केन्द्रेश भी हो तो वह योगकारक होता है । 


Yee 


(७) त्रिकोणेश यदि षष्ठेश भी हो तो वह दोषयुक्त होता है । परन्तु यदि 
वह्‌ पंचम स्थान में बैठा हो तो दोषयुक्त नहीं होता | 
'यह सात सिद्धान्त त्रिकोणेश के वारे में है । इनमें से (१) और (६) 
सर्वमान्य हैं। २, ३, ४, ५, ७, इनमें मतान्तर है | 
केन्द्रेश :-- 
48. (१) शुभग्रह केन्द्र के स्वामी हों तो शुभ, पापग्रह केन्द्र के स्वामी हों 
तो पापी; परन्तु सप्तमेश हमेशा मारक होता है | 
(२) शुभग्रह यदि केन्द्र के स्वामी हों तो वे शुभ नहीं होते । पापग्रह 
केन्द्र के स्वामी हों तो वे ATF फल नहीं देते । किन्तु सप्तमेश 


मारक होता है। 
$ (३) शुभग्रह यदि केन्द्र के स्वामी हों तो पाप फल देते हैं। पापग्रह 


यदि केन्द्र के स्वामी हों तो वे श्रशुभफल नहीं देते । किन्तु सप्त- 
मेश मारक होता है | 
AT के वारे में ये तीन विभिन्न मत हैँ। 
HEAT :—(q) श्रष्टमेश घोर पापी होता है; परन्तु  भ्रष्टमेश यदि 
लग्नेश भी हो तो, वह पापी नहीं होता | 

६७ (२) सूर्यं और चन्द्रमा यदि अ्रष्टमेश हो तो उन्हे ग्रष्टमेश 
होने का दोष नहीं रहता । 

& (३) सूर्य अथवा चन्द्रमा अष्टमेश होकर अष्टमस्थ ही हों तो 
दोष नहीं होता । 

& (४) सूर्य अथवा चन्द्रमा AAT हो तो वह पुर्ण रूप से 
दोषयुक्त नहीं होता, और पूर्णरूप से दोपहीन भी नहीं 
होता । किचित दोषयुक्त होता है। | 

& (५) यदि त्रिकोणेश, ्रष्टमेश भी हो श्रौर अ्रष्टम स्थान में 
बैठा हो तो वह दोषयुक्त नहीं होता । किन्तु शुभ 


होता है । 
ये पाँच मत अष्टमेश के वारे में है। (१) सर्वमान्य है, weal में मता- 
न्तर है । : 
जषिडायाघीश.:-- 


& (१) तृतीय, षष्ठ और एकादश स्थानों के स्वामी पापी होते हैं | 
६ (२) तृतीय, षष्ठ और एकादश स्थानों के स्वामी शुभग्रह हों तो 
शुभ श्रौर पापग्रह हों तो पापी | 
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(3) तृतीय.स्थान का स्वामी तृतीय स्थान में हो तो शुभ, षष्ठ 
स्थान का स्वामी षष्ठ स्थान में हो तो शुभ, एकादश स्थान का 
स्वामी, एकादश स्थान में हो तो शुभ होता है । फिर वह शुभ 
ग्रह हो या अशुभ (पाप) ग्रह हो। 
त्रिषडायाधीरो के बारे में ये तीन मत हैं। 

उपरोक्त सव विभिन्न मत जो दिये गये हैं वे सब उद्भट विद्वानों के 

मत हैं | 
जो मत सामान्यतः मान्य नहीं है उनको & ऐसा चिन्ह दिया है । 
1 परिशिष्ट (२८) 
जातक-पारिजात ग्रन्थ के १८ अठारहवें अध्याय में वर्णन किया हुआ | 
चिंशोत्तरी फलादेशों का सारांश 
(१) दशापति यदि शुभग्रह के साथ लग्न में हो श्रथवा दशापति लग्नस्थ 
दो, अथवा लग्न से ३-६-१०-११ इन स्थानों में से किसी भी स्थान में दशा- 
धीश का मित्र ग्रह वैठा हो तो उस दशाधीश की दशा शभ होती है । 
( श्लोक ६- ) 


(२) दशाधीश की उच्च राशि में अथवा उसके मित्रग्रह की राशि में 
अथवा दशाधीश से ३-५-७-९-१०-११ स्थानों में से किसी भी एक स्थान 
में चन्द्रमा हो तो दशाधीश की दशा शुभफल देती है। एसी स्थिति में चन्द्रमा 
- जिस भाव में हो दशाधीश की दशा में उस भाव के अनुसार फल देता है। 

( श्लोक ७-८ ) 

(३) दशाधीश लग्न में अथवा अपने मित्र ग्रह की राशि में हो और वह- 
षष्ठ, दशम वा लाभ स्थान में हो और उसके मित्र राशि में अथवा उच्च राशि 
में अथवा उससे ५-७-& स्थान में श्रथवा उपचय ( ३-६-१०-११ ) स्थान 
में चन्द्रमा हो तो. दशाधीश की दशा में शुभफल प्राप्त होता है ( श्लोक १४) 

(४) शुभ ग्रह से ग्रथवा मित्र ग्रह से युक्त अथवा दृष्ट ग्रह यदि स्वगृहं 
में, मिल्न क्षेत्र में भ्रथवा उच्चस्थ हो तो उसकी दशा शुभ होती है | 

( श्लोक १५ ) 

(५) परस्पर मित्र ग्रहों की परस्पर दशा, अन्तर इनमें शुभ फलों की 


प्राप्ति होती है । परस्पर शत्रु ग्रहों की परस्पर दशा और अन्तर इनमें अनिष्ट 
होता है । ( श्लोक १६ ) 9 
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(६) दशाधीश जिस भाव में हो, वह यदि शुभफलद हो तो उस भाव के 
सम्बन्ध में शुभ फल देता है । पाप फलद हो तो उस भाव का नाश करता है । 
शुभ ग्रहों में शुभ, पापग्रहो में पाप फल मिलता है । शुभ पाप योग के कारण 
मिश्र फल मिलता है 1 ( श्लोक १८ ) 

(७) ग्रह जिस कार्य का कर्ता है, जिस भाव का वह कारक है । जिस 
धातु का वह अधिपति है, ग्रह की शुभ दशा में तत्तद्‌ सम्वन्धो में शुभ फल 
देता है । पापी हो तो हानि होती है ( श्लोक १६, २०, २१ ) 

(=) षष्ठेश, अष्टमेश अस्तग्रह, राशि संधिगत ग्रह कोई भी राशि का 
३०° गत ग्रह, नीचस्थ ग्रह, नीचस्थ ग्रह, भुक्त ग्रह, राहु राशिपति ग्रह से युक्त 
ग्रह, अधि शत्रु ग्रह की राशि में स्थित ग्रह, वाध स्थान स्थित ग्रह अथवा बाधक 
स्थानाधिपति युक्त ग्रह्‌, परस्पर अष्टम, षष्ठ स्थान गत ग्रह, पीडित, खल ग्रह 
अपनी-अपनी दशा में अशुभ फल देते हैं । (श्लोक २५ से ३५) 

(६) शीर्षोदय राशिस्थ ग्रह का शुभाशुभ फले दशा के आरम्भ में, पृष्टो- 
दय राशिस्थ ग्रह की दशा के शुभाशुभ फल दशा के अन्त में तथा उभोदय 
राशि स्थित ग्रह की दशा के फल दशा के सम्पूर्ण समय तक सर्वत्र वराबर 
मिलता है। 

शीर्षोदय राशि :--मिथुन, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, कुम्भ ١ 
पृष्टोंदय राशि :---मेष, वृषभ, कर्क, धनु, मकर है 

उभोदय राशि :--मीन 11 

(१०) जातक का अल्पायु योग हो तो उसके जन्म नक्षत्र से तृतीय नक्षत्र 
के स्वामी की दशा में, मध्यमायु योग हो तो पंचम नक्षत्र के स्वामी की दशा 
में, पूर्णायु योग हो तो उसके जन्म नक्षत्र से श्राठवें नक्षत्र के स्वामी 
की दशा में निधन होता है | ( श्लोक ३५ ) 

(११) दिन में जन्म हो तो सूर्य स्पष्ट + शनि स्पष्ट = जो राश्यादि स्पष्ट 
हो तत्तुल्य नक्षत्र के स्वामी की दशा, और रात्रि में जन्म हो तो चंद्रस्पष्ट + 
राहु स्पष्ट = राश्यादितुल्य नक्षत्र के स्वामी की दशा में निधन होता है | 

(श्लोक ३६) 


(92) लग्नेश,की महादशा में अन्तर्देशा श्राने पर धननाश, इष्ट बंधु 
विरोध श्रावश्यक होता है । इसी प्रकार जिस भाव का अ्रधिपति (यदि पापी 
हो ) हो, उसकी दशा में पापी ग्रह की ग्रन्तर्देशा आने पर उस भाव का अनिष्ट 
होता है ( श्लोक ४२) व 
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(१३) षष्ठेश व अ्रष्टमेश की परस्पर दशान्तर्दशा में - पदच्युति होती 
। यदि ये दोनों एकत्र बेठे हों तो परस्पर दशान्तर्दशा में निधन की सम्भावना 
रहती, है । तथा जिस भाव में बैठे हों उन भावों का अनिष्ट करते हैं। आयुष्य 
की दृष्टि से इनकी दशान्तर्देशायें अच्छी नहीं होती | 
(१४) राहु की दशा में शुभ ग्रहों का अन्तर शुभफलद होता है । सूर्य को 
छोड़कर अन्य पापान्तर पापफलद होता है । ककं, वृषभ, मेष इन राशियों में 
राहु हो.तो लाभ, विद्या विनोद, राजमान्यता, स्त्री, नौकर-चाकर, इनका सुख 
आप्त होता है । कन्या, मीन, धनु राशियों में स्त्री पुत्र लाभ होता है परन्तु दशा 
के अन्त में सर्वनाश होता है | 
वृषभ, सिंह, कर्के, कन्या राशिस्थ राहु की दशा में राजा के समान सुख 
प्राप्त होता है । राहु की दशा में चन्द्रमा का श्रन्तर शुभ होता है परन्तु ग्रंथान्तरों 
में स्त्री लाभ के आन्तरिक भ्रन्य विषयों को अशुभ होता है | 
(श्लोक १०३-१०६ ) 
राहु की दशा में आरम्भ में दुःख, मध्यम में सुख व अन्त में पिता का नाश 
और पदच्युति होती है | 
विशेष :---जातक पारिजात में जो ग्रहों का उपरोक्त फल कहा है वह 
साधारण फल है | यहाँ पर सूर्य, मंगल, पापयुत बुध, क्षीण चन्द्र, शनि, राहु 
और केतु--ये पापीग्रह हैं और चन्द्रमा, बुध, गुरु, शुक्र ये शुभ ग्रह हैं । यहाँ 
सर लघु पाराशरी की ग्रहों की शुभ, पापी संज्ञाएँ लागू नहीं होती | 


परिशिष्ट (२९) 
भावकुतूहळ wea में वर्णित विशोत्तरी दशा 
wend तृतीयं च वुघेरायुरुदाह्वतस्‌ | 
द्वितीयं सप्तमं स्थानं मारकस्थानमुच्यते ॥७६॥ 
जन्म लग्न से अष्टम स्थान तथा तृतीय स्थान यें आयुस्थान हैं। तथा 
जन्मलग्न से द्वितीय एवम्‌ सप्तम मारक स्थान माने गये हैं । 
मारकेश दृशांष्मके मारकस्थस्य पापिनः | 
पाके पापयुजो पाके संभवे निधनं दिशेत्‌ ॥७७॥ 
मारकेश पापग्रह होकर भ्रष्टम स्थान में हों अथवा मारकेश पापग्रहयुक्त 
अथवा पापग्रह भाव ३-६-८-११ इनके स्वामियों से सम्बन्धित हो, HAT 
वापग्रहों की दशा में पापग्रहयुक्त मारकेश सम्बन्ध रखता हो तो उसकी दशा या 
अन्तर्दशा में मृत्यु होती है | 
३२ 
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असंभवे व्ययाधीशदुशायां. मरणं नृणाम्‌ । 
अभावे व्ययभावेशसम्बन्धग्रह सुक्तिछु ॥ 
मारकेश अथवा मारकग्रह इनकी दशा में सम्भव नहीं हो यानि मारक 
दशा भुक्त हो गई हो AAA बहुत लम्बे समय के बाद ग्रानेवाली हो, तो द्वादश- 
भाव के स्वामी की दशा में मनुष्य का मरण जानना i व्ययभावेश का भी 
अभाव हो तो उससे सम्बन्धित हो अथवा मारकेश से जों सम्बन्ध करता हो, 
उसकी दशा में मृत्यु जानना । = 
.तद्भावेष्टमेरास्य दशायां निधनं ga: | 
ढुष्टतारापतेः पाके निर्याणं कथितं वुधैः ॥ 
उपरोक्त कहे हुए सब योगों का अभाव हो तो ग्रष्टमेश की दशा में मरण 
जानना अथवा षष्ठ, ACTH, द्वादश स्वामी की दशा में अथवा पापग्रह की दशा 
में पंडितों ने मृत्युयोग कहा है | 
स्पष्टीकरण-- 
उपर्युक्त श्लोकों में ग्रभाव शब्द का तात्पर्यं ऐसा दिखाई पडता है कि 
यदि कोई भी श्रायुखण्ड में उक्त मारक ग्रहों से जिनकी दशा मारक खंड में 
प्राप्त होती हो, तो उस मारक ग्रह की दशा में मृत्यु होती है। परन्तु इस 
सिद्धांत से लेखक सहमत नहीं है | लघुपाराशरी में स्पष्ट लिखा gar है कि 
“कल्पनीयं TAIT मारकाणामदशेने” कुंडली में मारक ग्रह प्राप्त नहीं हो 
तो मारकेश से सम्बन्धित ग्रहों की दशा में निधन होता है। ककं लग्न की 
कुंडली में द्वितीयेश सूर्य तथा सप्तमेश शनि मारक नहीं होते । वहाँ बुध मारक 
होता है । कारण वह पापी है | 
दुसरी स्थिति ऐसी है कि जातक के जन्म से पूर्व ही मारक की दशा समाप्त 
हो गयी- हो तब दूसरा मारक सोचना पडता है-( ढूंढना पडता है) | मेष 
लग्न से शुक्र डबल मारक है ( अर्थात्‌ वह द्वितीय और सप्तम इन दोनों मारक 
स्थानों का स्वामी होता है ) । किसी का जन्म कृत्तिका नक्षत में हुश्रा हो तो 
उसे शुक्र की दशा प्राप्त होगी ही नहीं । यहाँ पर बृहस्पति मारक होगा, यदि 
वह अन्य किसी भी पापग्रह से सम्बन्धित हो तो । यदि वही बृहस्पति नवम- 
स्थान में सूर्य के साथ हो तो मारक नहीं बनता । यहाँ पर (मेष लग्न में) 
मंगल यदि TAT तथा श्रष्टमस्थ हो AKAT किसी भी पापग्रह से सम्वन्धित 
नहीं हो तों वह भी मारक नहीं होगा । यहाँ पर बुध (षष्ठेश है) पापी है, 
यदि वह शुक्र के साथ हो ग्रथवा वृहस्पति शुक्र के साथ द्वितीय या सप्तम 
स्थान में हो तो बृहस्पति मारक बन सकता है । इसी प्रकार मारक का निर्णय 
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लेने में श्रनेक परिस्थिति के वारे में (नियमों पर) विचार करना पडता है । जहाँ 
“अलाभे”, “असं भवे” शब्दों का प्रयोग हुआ वहाँ लेखक के मत में ऐसा ही 
भावार्थ लेना चाहिए कि यदि कुंडली में कोई मारकेश संज्ञक ग्रह मारक गुणों 
से संपन्न नहीं हो तो उसकी दशा में परिस्थितिवश मृत्यु होती है। कारण 
मारक स्थान अथवा हादश, अष्टम स्थान का अधिपति सिर्फ (केवल) होने 
से कोई भी ग्रह मारक नहीं बनता । इसलिये कोई ग्रह मारक गुणों से युक्त 
हो तो भी उसकी दशा जन्म के पूर्वे में भुक्त हो गयी, इस कारण से उसे 
“अलाभे” ऐसा ही कहना पडा, XA बल होने पर संदिग्ध मारक ग्रह 
अरिष्टप्रद मात्र होते हैं । 
मन्द्रचेत्पायसंयुक्तो मारकग्रहयोगनः | 
तिरस्कृत्य ग्रहान्‌ सर्वान्‌ निहन्ता पापकृद्यदा ॥ 
शनि यदि पापग्रह से युक्त होकर मारकेश के साथ सम्वन्ध करे तो सब 
ग्रहों को तिरस्कृत करके स्वयं मारक बनता है। 
यद्यद्भावगते राहुः केतुश्च जनने नृणाम्‌ | 
यद्यद्गावेरासंयुक्तस्तत्फळं ग्रदिशेदलम्‌ ॥ 
जन्म समय में राहु और केतु जिन स्थानों में होते हैं और जिन भावों के 
स्वामियों से युवत होते हैं, उनभावों के फल वे करते 
चिशोत्तरी मारक्र रहो के सम्वन्ध में भावकुतूदर ग्रंथ का मत 
““अव्पमध्यम पूर्णायुः प्रमाणसिह योगजम्‌ | 
विज्ञाय प्रथमं Gat ततो मारकचिन्तना ॥ 
मारकेश का निर्णय लेने के पूर्व श्र्थात्‌ कौन से मारक ग्रह की दशा में 
जातक का निधन होगा-इसका निर्णय करने के पूर्व ज्योतिषी को जातक की 
कुंडली में के ग्रहों पर से अल्प, मध्यम तथा दीर्घायु योग इनकी जानकारी 
आवश्यक है । कारण आचायों का मत है कि wads (आायुकक्षा) के 
अन्दर ही जातक का निधन होता है। (प्रथम जातक के उत्पन्न योगों पर से 
अल्प, मध्य भ्रौर पूर्ण A को जानकारी करके फिर मारक का विचार करना 
चाहिये । जैसे पूर्णायु योग हो तो मारक योग केवल ्ररिष्टप्रद होगा अर्थात्‌ 
मारक दशा पूर्वोक्त आयुतुल्य होने से मृत्युकारक समझना) | 
स्पष्टीकरण 
इस/सिद्धांतः के अनुसार तीन प्रश्‍न उपस्थित होते हैँ-- 
(१) श्रायुष्य के निर्णय के सम्बन्ध में जो रीतियां है, उनके ग्रनुसार यदि 
जातक का ग्रायुखंड अल्प हो और ATL खंड में मारक ग्रह नहीं आता 


Yoo 


हो तो उस खंड में शुभ ग्रहों की भुक्ति में ही निधन होगा क्या ? लघु- 
पाराशरी में एक जगह ऐसा कहा हुआ है कि--“क्वचित्‌ शुभानां च दशा 
अष्टमेशदशासू च” यहां पर क्वचित्‌ शब्द का अर्थ ऐसा है कि बहुत ही 
कम स्थिति में शुभदशा में निधन होता है | अल्पायुखंड वाली कुंडलियां ऐसी 
'बहुतसी होंगी जिनके ares में मारकेश नहीं भ्राता | 
(२)- यदि योगज (योगकारक) अथवा अन्य आयुर्दाय की रीति के अनुसार 
“किसी की आयु दीर्घायु आती हो और उसकी अ्रल्पावस्था में अ्रथवा मध्यावस्था 
में प्रबल मारकेश भ्राता हो तो मारकेश श्ररिष्टप्रद होगा क्या ? 
जिस जातक के मध्यावस्था के बाद दीर्घायु खण्ड में मारक नहीं आता हो 
तो उसका निधन दीघंखंड में आने वाले शुभ ग्रह की दशा में आवेगा क्या ? 
(3) किसो की मध्यमायु का अनुमान किया गया हो और उसकी अल्पा- 
वस्था में ग्रथवा दीर्घावस्था में मारक आते हों तो क्या स्थिति होगी ? 
लेखक के श्रनुभव से ऐसा देखने में नहीं AT है कि प्रबल मारक ग्रहों का 
फल जो अनुमान किया जाता है, वह Act, मध्य तथा TIZ खंड पर ही 
आश्रित हे | परंतु ऐसा देखने में श्राया है कि दीर्घायु योग होने पर मध्य 
खंड में आने वाले साधारण मारकेश अरिष्टप्रद मात्र होते हैं । परंतु यदि 
अल्पावस्था में कोई असंदिग्ध प्रवल मारक ग्रह आता हे तो उसकी दशा में 
मारक फल ही होता हे । उदा० ART के साथ शनि जव कभी भी होवे 
'तब उसकी दशा में निधन होगा ही, फिर उसकी दशा जातक के अल्प भाग 
में मध्य भाग में, दीर्घ भाग में क्यों न पड़ती हो । जहां मारकेश अ्रकेला 
(होता है वहां आयु बल का काम करता है | 
_आयुष्य की सीमा के सम्बन्ध में आचार्य के तीन मत हैं । 
(१) ३० वर्ष तक अल्पायु, ३०-६० वर्षंतक मध्यायु तथा ६० से ko 
वर्षे तक दीर्घायु बाद श्रपरिमित आयु | ८ 
(२) ३६ वर्ष तक अल्प; ३६ से ७२ तक मध्यमायु, ७२ से १०८ वर्ष 
तक दीर्घायु । १०८ वर्षे उपरान्त भ्रपरिमित आयु | 
(३) ४० वर्षं तक अल्पायु, ४० से ८० वर्ष तक मध्यायु, ८०-१२० वर्ष 
तक दीर्घायु, १२० वर्ष के बाद अपरिमित आयु । 
अधिकांश १०८ वर्ष पर्यन्त ही श्रायुष्य की सीमा मानी जाती है | 


आयुष्य का निर्णय करने के लिप भी तीन प्रधान रीति हैं। 
(१) ग्रहों का योगबल (२) राशि की परिस्थिति (३) ग्रहों की 


-उच्चादि अवस्था | 
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आयु निर्णय करने के लिए जैमिनीय पद्धति' की चर-स्थिर-द्विस्वभाव 
राशियों की स्थिति का उपयोग करते हैं। इस रीति से विचार करने के 
नियमों में बहुत से अपवाद हैं | ग्रहों के उच्च बल पर से लेखक ने अपना 
एक नियम लिखा है । इस आधार पर कई एक कुंडली का BAA वल सही 
बैठा है, परंतु ऐसा दावा करते नहीं आता कि इस रीति द्वारा निश्चित 
किया गया आयु फल इत्थंभूत है । उसमें भी अपवाद हैं । परंतु साधारणतः वह 
रीति सरल, सुलभ, उपयोगी सिद्ध हई है । ग्रहों की योगावली बहुत ही बड़ी 
हैँ । ग्रंथों में अल्पायु, मध्यायु, दीर्घायु योगों की भरमार है परंतु लेखक 
की दृष्टि में अधिकांश योग तो ऐसे हैं कि उनमें से योग किसी की कुंडली 
में क्वचित ही दिखायी पड़ते हैं । भावकुतूहल ग्रंथ में श्रल्पादि आयुष्य का 
निदान करने की एक सोधी और सरल रीति दी है। वहां कहा गया है कि, 
लग्नेश यदि सूर्य का मित्र हो तो जातक दीर्घायु होता है। इस कथन के 
अनुसार, मेष, कर्के, वृश्चिक, धनु, मीन लग्न में जन्म लेने वाले सभी व्यक्ति 
दीर्घायु होने चाहिये। यह वात तकं तथा प्रत्यक्ष अनुभव के विरुद्ध होने से 
मान्य नहीं हो सकती । लेखक का अपना अनुभव है कि फलित ज्योतिष में 
किसी एक बंधे-हुए नियम के द्वारा ग्रायूर्दाय का सही निदान अथवा निर्णय 
करना एक भगीरथ प्रयत्न है । उसी प्रकार मारकेश का निर्णय करना श्रति 
बड़े और दीधेकाल के अनुभव का काम है। कुछ कुंडलियों में मारक स्पष्ट 
दिखाई पड़ते हैं XK कई कुंडलियों में मारक की एसी कांट-छाट होती है 
कि उनमें से कौनसा ग्रह मृत्यु देगा ऐसा निर्णय करना कठिन होता है । लघु 
पाराशरी का मनन करने के बाद उसके आधार पर विंशोत्तरी ग्रहों के 
मारक ग्रहों में से जो Aif मारक दशा ग्रल्पावस्था में ग्राती हो और 
उस समय कालचक्र दशा में भी मारक राशि की गाती हो तो जातक की 
मृत्यु निश्चय पूर्वक होती है, ऐसा लेखक का अपना अनुभव है। फिर जातक 
की कुंडली में कुछ ग्रह श्रसंदिग्ध मारक होते हैं और कुछ संदिग्ध । संदिग्ध 
के विषय में श्रायु बल काम में आता है । जिस प्रकार साध्यरोगी वैद्य द्वारा 
बचाया जाता है, उसी प्रकार कुंडली का संदिग्ध अथवा अकेला मारक ग्रह 
(किसी से सम्बन्ध नहीं करने वाला मारक ग्रह) कुंडली के दीर्घायु बल के 
कारण मृत्यु नहीं दे सकता । श्रसाध्य रोगी का सुख पूर्वक भ्रन्त करने के अलावा 
बैद्य उसे जीवन प्रदान नहीं कर सकता, उसी प्रकार दीर्घायु कुंडली में यदि 
कोई असंदिग्ध प्रबल मारक ग्रह ACT श्रथवा मध्य काल खंड में पड़ता हो तो 
दीर्घायु कुंडली का बल जातक की जीवन शक्ति की वृद्धि करने का असफल 
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प्रयास करता रहता है । फिर दैववशात्‌ प्रबल मारक में यदि जातक वच 
जावे तो फिर उसकी - मृत्यु शुभ ग्रह की दशा में होगी ऐसा समझना चाहिये | 
यहां पर “क्वचित्‌ शुभानां” मानना चाहिये | 


विशोत्तरी दशा चिचार-दशाफल 


दशाप्रवेश विचार 
महादशा तथा अन्तर्दशा के प्रवेश समय में अर्थात्‌ दशा अन्तर्दशा जिस 
समय प्रवेश हो--उस समय के स्पष्ट अह लग्न और भावचलित आदि करना 
और उस पर से दशान्तर्दशा IAIN फळ का ज्ञान करना | 
दशा प्रवेश समय की लग्न कुंडली में दशेश (जिस ग्रह की दशान्तर्दशा 
प्रवेश हो वह) अथवा शुभ ग्रह लग्न में तथा उपचय ३।६।१०।११ स्थान 
में गया हो तो वह दशा श्रेष्ठ फल देने वाली होती है | 
दशा प्रवेश समय के लग्न में यदि जिस ग्रह की दशा प्रवेश हुई हो उस 
ग्रह का और उसके मित्र ग्रह का वर्ग हो XAT शुभ ग्रहों का वर्ग हो तो वह 
प्रवेश हुई दशा शुभ फल देने वाली समझनी चाहिये | 
जिस दिन जिस समय दशा प्रवेश हो उस समय का चन्द्रमा यदि स्वराशि 
(ककं ) का हो तो मान, धन और सुख का लाभं होगा । यदि fag राशि का 
हो तो अन्त का सुख होगा; मंगल की मेष-वृश्चिक का हो तो कलह ( लड़ाई- 
झगड़ा ) और ऋण ( कर्जा ) बढ़ेगा, बुध की राशि मिथुन-कन्या का हो तो 
विद्या की और धन को प्राप्ति होगी; गुरु की राशि धनु-मीन का हो 
तो कृषि (खेती) मान, धन, और सुख की वृद्धि होगी, शुक्र की राशि 
` बुषभ-तुला का हो तो कुदार ( खराब स्त्री) से संग और मान यश, धनादिक 
प्राप्ति होगी । शनि की राशि मकर ATT कुम्भ का हो तो सेवा से सुख होगा 
{ सेवा. करने, कराने का सुख मिलेगा ) | 
दशा प्रवेश समय का चन्द्रमा बलवान होकर यदि प्रवेश समय लग्न 
कुंडली में त्रिकस्थान ६।८।१२ को छोड़कर अन्य स्थान १।२।३।४।५।७।६।१०।११ 
में गया हो तो वह दशा श्रेष्ठ फल देने वाली जाननी चाहिये | 
जिस ग्रह की दशा प्रवेश हो वह मुख्य दशा का स्वामी यदि दशा प्रवेश समय 
में श्रपनी उच्च राशि, faa राशि तथा स्वराशि में स्थित होकर दशा प्रवेश 
कुण्डली में जिस भाव में गया हो; उस भाव स्थित राशि से उपचय ३।६।१०।११ 
तथा त्रिकोण ५।६ स्थान में तथा सप्तम भाव में चन्द्रमा गया हो तो चन्द्रमा 
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दशा का फल ( जिस ग्रह की दशांतर्देशा प्रवेश हो उसका फल ) शुभ देगा 
और इसके विपरीत (१।२।४।५।५।६।१२ स्थान में गया हो ) तो नेष्ट कल 


होगा । 


दशा प्रवेश के समय चन्द्रमा जिस राशि में गया हो, वह राशि जन्म- 
कुंडली में जिस भाव में गई हो इस भाव जनित जो शुभ AIT अशुभ फल 
चन्द्रमा का है, उसी के समान शुभाशुभ फल जानना । 


उदाहरण--कल्पना करो वह चन्द्रमा धन भाव में गया है और धन भाव 
में चन्द्रमा शुभ फल दाता है । तो दशाप्रवेश समय में भी वह चन्द्रमा शुभ फल 
दाता होगा । एवम्‌ वह चन्द्रमा अशुभ फल दाता है तो दशा प्रवेश में भी 
अशुभ फल देगा | 

विपत्ति करने वाली (अशुभ फल देने वाली ) दशा प्रवेश हो उस समय 
यदि कोई ग्रह सर्व ग्रहों से अधिक बलवान होकर शुभ ग्रहों के वर्ग में गया 
हो भ्रौर शुभ तथा अपने दृष्ट हो तो विपत्ति नहीं होगी ( अशुभ फल नहीं 
होगा ) एवम “उपरोक्त लक्षण वाला सर्वाधिक बली ग्रह अशुभ फलदायक 
दशा के स्वामी को देखता हो तो अवश्य भ्रशुभ फल नहीं होगा । 

गोचरवशात्‌-दशा अन्तदंशानाथ-इनके भ्रमण के फल 


(१) जिस ग्रह की दशा हो और वह दशानाथ गोचर से A स्वराशि या 
अपनी उच्च राशिमें से AAT करेगा या अपनी नीच या शुभ राशिमें से 


भ्रमण करेगा तब अच्छे या बुरे फल देता है | 
(2) जब दशानाथ गोचर से किसी गोचर शुभ ग्रह TA गु. बु. शु. इनसे 


गोचर में युति करे तब अच्छा फल मिलेगा | 
(2) दशानाथ को स्वराशि या उच्च राशि में गोचर शुक्र या सूर्य भ्रमण 


करता है तब अच्छा फल मिलता है | 

( ४ ) जव दशानाथ गोचर से दशम या लग्न में से भ्रमण करता है तब अच्छा 
फल मिलता है। 

( ५ ) जब दशानाथ शुभ ग्रह हो और वक्री हो तब अच्छा फल मिलता हैं | 
किन्तु वह दशानाथ अस्तंगत नहीं होना चाहिये । 

( ६ ) जब दशानाथ से तीसरा, छठा, ग्यारहवां राहु या शनि गोचर से 
भ्रमण करे तब ग्रच्छा फल मिलता है । 

(७) कुंण्डली में दशानाथ जिस भाव में हो, उस भाव से द्वितीय, पंचम, 
सप्तम और नवम भाव में गुरु आता है तब अच्छा फल मिलता है। 

(5) जब दशानाथ कुंडली से या गोचर से गोचरी के दो शुभ ग्रहों के बीच 
में आता है तब ग्रच्छा फल मिलता है। : 
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इन अनुभवो का विचार दशा फल विचार के समय करना श्रेयस्कर 
होता है । 

जिस ग्रह की दशा चल रही हो उस दशानाथ की उच्च राशि में से 
गुरु भ्रमण करता हो तब जातक का समय श्रच्छा व्यतीत होता है और जव 


भ्रमणवशात वृहस्पति उस दशानाथ की नीच अथवा शदुराशि में से भ्रमण 
करता है, तब दशा के फल अच्छे नहीं प्राप्त होते । 


ऐसे समय में गोचर से जो ग्रहों के फल मिलने वाले होते हैं वे फल उपरोक्त 
फलों के कारण लुप्त हो जाते हैं-याने ऐसे समय गोचर फलों की श्रपेक्षा 
गुरु के गोचर के फल ही अनुभव में आते हैं । 
दशा के लिए और ग्रहों की ग्रंतदंशा के लिए भी गुरु, रवि के गोचर से 
भ्रमण के फल यहाँ लागू हो सकते हैं। 
दद्यातत्त्वम्‌ 
(१) जब ऐसे ग्रह की दशा हो जो राहु के साथ बैठा हो | उस दशा में 
अरिष्ट होता है । ` 
(२) जब लग्नेश xer स्थान में हो तो उसकी दशा में बहुत दुःख 
होता है 
(३) जब ग्रह दिग्बल से युक्त हो तो उसकी दशा में बड़ी प्रतिष्ठा उसी 
दिशा में मिलती है, जिसका वह स्वामी हो | 
(४) जब पाप ग्रह की महादशा हो, शुभ ग्रह की श्रन्तदंशा हो तो आरंभ 
में कष्ट होता है और अंत में सुख मिलता है । 
` (५) जब शुभ ग्रह की महादशा हो, पाप ग्रह की ET हो तो आरंभ 
में सुख होता है और अंत में भय होता है | 
(६) जब क्रूर ग्रह की महादशा हो, उसमें क्रूर ग्रह की EW, यदि 
वे दोनों आपस में शत्रु हों तो जीवन में संदेह होता है | 
(७) जब दो ग्रह एक दूसरे से छठे अथवा आठवें स्थान में स्थित हों तो 
उनके दशांतर में बड़ा भय होता है ! 
(८) जब मंगल की महादशा में शनि की अन्तर्दशा हो तो मनुष्य की 
मृत्यु संभव है | 
(६) जब पाप ग्रह क्रूर राशि में स्थित होकर we अथवा ग्राठवें स्थान 
में हों, शुक्र श्रथवा सूर्यं की उस पर दृष्टि हो तो अ्रपनी दशा में मृत्यु 
करता है | 
(१०) जब लग्नेश की दशा में, लग्नेश के शत्रु की अन्तर्दशा हो तो 


श्रकस्यात्‌ मृत्यु हो जाती है । ऐसा सत्याचार्य कहते है | 


/ 
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(११) जिस ग्रह की महादशा हो उससे ६।५।१२ स्थानों में स्थित ग्रह की 
श्रन्तदेशा शुभ नहीं होती है । शेष स्थानों में स्थित शुभ ग्रह की महादशा तथा 
पाप ग्रह की अ्रन्तदेशा कष्ट देने वाली होती है | 

(१२) जव कर्म, लग्न, लाभ, पराक्रम सुख तथा त्रिकोण स्थित शुभ ग्रह 
हो और वह स्वगृही हो श्रथवा उच्च का हो, अथवा मित्र घर का हो, अथवा 
मित्र नवांश का हो तो उस ग्रह की दशा शुभ होती है । परन्तु जो ग्रह 5-१२- 

“६-७-२ स्थानों में अथवा भ्रष्टमेश हो ग्रथवा शत्रु के घर का हो, पाप ग्रह हो, 
अथवा नीच का हो अथवा श्रस्तंगत हो उसकी दशा शुभ नहीं होती है ! 

(१३) जव मित्र ग्रह की महादशा में, मित्र ग्रह की ETT हो, श्रथवाः 
शुभ ग्रह की महादशा में शुभ ग्रह की अन्तर्दशा हो तो वह शुभ होती है । 
परंतु जब शत्रु ग्रह की महादशा में शत्रु ग्रह की अ्रन्तर्देशा हो, अथवा पाप ग्रह 
की महादशा में, पाप ग्रह को अन्तदंशा हो तो शुभ नहीं होती है | यदि शुभ 
तथा पाप ग्रह अथवा शत्रु तथा मित्र ग्रहों की दशा तथा अन्तदेशा मिश्रित हो 
तो मिश्रित फल होता है । 


(१४) जिस ग्रह को दशा तथा HTT हो, जिस भाव में वह ग्रह बैठा 
हो भ्रथवा जिस ग्रह की उस पर दृष्टि हो, उस ग्रह का जंसा द्रव्य हो, जैसा 
धातु हो, जैसी प्रकृति हो इन सब बातों को विचार कर, उसकी 
दशा में dar ही फल कहना चाहिये । जब पाप ग्रह की महादशा में पापग्रह 
की श्रन्तदंशा हो तो बडी विपत्ति होती है | परंतु उस समय में बलवान शुभ 


ग्रह मित्र के घर में बैठा हो अथवा मित्र ग्रह उसको देखता हो तो पूर्वोक्त 
विपत्ति का नाश हो जाता हे | 


(१५) जब शुभ ग्रह की दशा हो तो ग्रंतरात्मा प्रसन्न रहता है, मनुष्य 
को नाना प्रकार के सुख मिलते हैं, तथा द्रव्य की प्राप्ति होती. है । एवम्‌ अशुभ 
दशा में आपत्ति होती है । पूर्वोक्त सुख तथा दुःख तथा स्वप्न--आदि का . 
विचार कर के दशा का फल कहना चाहिये | 

दशा देखने के नियम 

-(१) उच्चगतग्रह दशाफल :--जब उच्च ग्रह की दशा होती है तोः 
संसार में यश फँलता है | नये वस्त्र आभूषणों से सुख मिलता है । सुन्दरी स्त्री 
से समागम होता है, इन्द्र के समान एश्वर्य मिलता है। वाहन सुख मिलता है 
तथा शत्रुओं का नाश होता है । 

. (२) स्वक्षेत्रगतग्रह दशाफल :--यदि स्वक्षेत्री ग्रह की दशाहो तो 
नये वस्त्र, नया घर तथा विहार का सुख मिलता है। भूमि लाभ होता है ४ 
यश फलता है तथा शत्रुओं का नाश होता है | 


/ 
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(३) मित्रक्षेत्रगतग्रह दशाफल :--यदि मित्रराशि का ग्रह हो तो 
उसकी दशा में स्त्री, पुत्र तथा मित्रों से xe सुख मिलता है | राज्य से विशेष 
आदर प्राप्त होता है | 

(४) रिपुराशिस्थ ग्रह दशाफल :--जब शत्रुराशि स्थित ग्रह की दशा 
आती है तो कामदेव का वेग वढ़ता है ।, शत्रु भय होता है। शरीर कृश हो 
जाता है । धनका नाश होता है। लाभ में बाधा होती है तथा चंचल 
प्रकृति होती है | 

(५) अवरोहिणी दशाफल :--जो ग्रह अपनी उच्चराशि को छोड़कर 
नोच राशि के तरफ जाने वाला है, अर्थात ग्रपनी उच्च राशि के आगे की 
नीच राशिपर्यंत छः राशि में हो तो उसकी दशा श्रवरोहिणी नाम की होती 
है । यह दशा कष्ट देनेवाली होती है । इस दशा में जातक को, रोग, परेशानी, 
मानसिक व्यथा, धनहानि आदि होते हें | ग्रवरोहणी ग्रह विवरण इस प्रकार 
है :--सूर्य-वृषभ, चंद्र-मिथुन; मंगल-कुंभ, बुध-तुला; गुरु-सिंह; शुक्र-मेष; 

शनि-वृश्चिक, राहु-कर्क; केतु-मकर। 

(६) श्रारोहिणी दशाफल :--जो ग्रह अपनी नीचराशि को छोड़कर उच्च- 
राशि की ओर जाने वाला है, अर्थात्‌ अपनी नीच राशि के आग की उच्चराशि 
पर्यन्त की छः राशि में गया हो तो उसकी दशा ग्रारोहिणी नाम की होती है। यह 
दशा शुभफल देने वाली जानना । धनधान्य वृद्धि, तथा. MAF दृष्टि से 
संपन्नता आती है | 

आरोही ग्रह इस प्रकार हैं :--- 

सूर्ये-मीन; चन्द्रमा-मेष; मंगल-धनु; बुध-सिंह; गुरु-मिथुन; शुक्र- 
कुम्भ; शनि-कन्या; राहु-वृषभ; केतु-वृश्चिक । 

(७) यदि श्रवरोहिणी दशा अपने मित्र तथा उच्च राशि के अथवा 
स्वराशि के नवांश में गये हुए ग्रह की हो तो मध्यम फल देने वाली जाननी 
चाहिए | 

यदि आरोहिणी दशा अ्रपने नीच तथा शत्रु राशि के नवांश में गये हुए ग्रह 
की हो तो ग्रधमा झौर ग्रल्प शुभफल देने वाली होती है | 

(८) रोगेश दशाफल- जब रोगेश की दशा आती है तो स्त्रियों से कलह होता 
'है, रोग का आगमन होता है, श्राधि-व्याधि होती है । शत्रुओं से कष्ट पहुँचता 
है । दुष्ट आदमी भी कलंक लगाते हैं आदर का नाश होता है। बुद्धि नाश 
होता है । ज्ञान तथा धन का नाश होता है । पाप के वश से चित्त व्याकुल होता 

है तथा प्राय: धातु (वीर्य) का नाश होता है | 
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(९) सप्तमेश दशाफल--जब सप्तमेश की दशा आती है तो रोग होते हैं। 
शत्रुबाधा होती है । धन का नाश तथा राजभय होता है | 

(१०) श्रष्टमेश दशाफल--जब ASAT की दशा आती है तो राजभय, 
'रोगभय होते हैं । स्वजन का नाश होता है अथवा मृत्यु भी होती है | 

(११) व्ययेश दशाफल--जब AT को दशा आती है तो राजा के द्वारा 
धन का नाश होता है । गाधि, व्याधि, मृत्यु के समान कष्ट, कुत्सित सवारी 
वा वाहन तथा HAT होता है | - 

(१२) अस्तंगत ग्रह दशाफल---जब अस्तंगत ग्रह की दशा आती है तो 
बलवान आदमी से विरोध होता है, छाती XAT पेट में सदा रोग रहता है, 
शत्रु से आधिव्याधि से दुःख होता है मान भंग होता है तथा राजकोप के 
कारण धन का नाश होता है || 

(१३) वक्रग्रह दशाफल--वक्री ग्रह की दशा में धन, सुख और इज्जत की 
हानि होती है । स्थान नाश होता है । परदेश में जाना पड़ता है तथा कोई 
नये-नये रोगों से पीड़ा होती है | 

(१४) मार्गीग्रह दशाफल--मार्गी ग्रह की दशा में जातक सन्मान, सुख 
और द्रव्य प्राप्त करता है । ऐसे समय में वह चुनाव जीतकर नेता बनता है | 
तथा उसके हरएक कार्य सिद्ध होते हैं । यश को. वृद्धि होती है। यदि वह 
६-८-१२ स्थान में नहीं हो तो अभीष्ट सिद्धि होती है | 

(१५) नीच शत्रु वक्रीग्रह दशाफल--इस दशा में कुकर्म में मनुष्य की 
प्रीति होती है | परदेश में निवास होता है | ATA वांधवों से वह त्यक्त होता 
है । व्यापार में हानि होती है तथा मुकदमे में हार होती है | वह दुराग्रही 


~ 


होता है और नीच कार्यो से लाभ उठाता है । 

(१६) TEIN ग्रह दशाफल---जब राहु युक्‍त ग्रह की बलवान दशा हो 
तो श्ररिष्ट होता है | दशा के अंत में दुःख हानि तथा परदेशगमन होता है | 

(१७) जन्मराशि जन्मलग्न-शत्रुदशाफल---जब जन्मराशि अथवा जन्म 
लग्न के स्वामी के शत्रु की दशा आती है तो बुद्धि में भ्रम होता हे | TANT 
होता है। राज्य से च्यूति होती है | खलो के साथ कलह होता हे तथा बल की 
हानि होती है। 

(१८) भ्रष्टमस्थ लग्नेश दशाफल- जब ग्रष्टम भाव में स्थित लग्नेश की 
दशा आती है तो अतिपीड़ा होती है | जब दशा का अंत होता है तो जीवन भी 
समाप्त होता है। । 
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(१९) एकस्थ पापानां श्रन्तदंशाफल--यदि एक स्थान में स्थित पापग्रहों 
की श्रन्तदेशा आवे तो रोग, विवाद, शत्रु अथवा राज्य से भय, दारिद्र तथा; 
धनहानि होती है | 

(२०) संधिगत ग्रह दशाफल--जो ग्रह संदिगत हो, उस ग्रह की दशाः 
अनिश्चयप्रधान ही होती है तथा अन्ततः पतन की ओर ही ले जाती है। 

(२१) यदि दशा के प्रवेश समय में ग्रह, उच्च, मल त्रिकोण में अथवा: 
स्वक्षेत्री हो तो शुभफल देता है | 

५ (२२) पापग्रहों का उच्च आदि फल पहिले होता है, दृष्टि का फल उसके 

पश्चात्‌ होता है। स्थान का फल मध्य में होता है | 

(२३) जो ग्रह जन्म से अच्छे भाव में हो, अपने उच्चका, मित्र क्षेत्री, 
अच्छे ग्रह से दृष्ट, अस्तगत रहित हो, तो गुरु की दशा आदि में भी , अच्छा 
फल देनेवाली होती है । श्रन्यथा श्रशुभ फल देती है | 

(२४) क्षीण चन्द्रमा तथा पापयुक्त बुध अशुभ फल देते हैं । 

(२५) लग्न से जिस राशि में पापग्रह हो, उस ad, मास अथवा दिन में 
कष्ट होता है | 

(२६) मांदि जिस स्थान में हो उस स्थान के स्वामी की दशा रोगवर्धकः 
होती है । जो ग्रह मांदि के साथ या उससे दुष्ट हो तो उस ग्रह की दशा श्रेष्ठ 
नहीं कही जा सकती | 

(२७) शीर्षोदय राशि में स्थित ग्रह अपनी दशा के आदि में फल देते हैं। 
शुभोदय राशि में स्थित ग्रह दशा के मध्य में फल देते हैं। पृष्ठोदय राशि में 
स्थित ग्रह दशा के अन्त में फल देते हैं । 

(२८) यदि दशानाथ जन्म कुण्डली में, लग्नेश, नवांशेश, होरेश, द्रेष्काणेश 
तथा द्वादशांशश हो तो निश्चय ही उसकी दशा जीवन में मोड़ देनेवाली 
होती है | 

(२९) पंचमेश क्रूर ग्रह भी हो तब भी सुख देता है | 

(३०) ३-६-८-११ के स्वामी दुःखदायक होते हैं | 

(३१) तुला लग्न तथा मेष लग्न में अष्टमेश का दोष नहीं होता । वृश्चिक 
तथा तुला राशि का क्रमशः ८1६ स्थानों में दोष नहीं है। 

(३२) जिसके चौथे स्थान में उच्च के ग्रह हों, शुभ स्वामी अथवा शुभ 
ग्रह हों तो वाहन तथा ग्राम का लाभ होता है। स्थावर इस्टेट बनती है । 

ग्राम का श्राधिपत्य प्राप्त होता है। | 
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(३३) परमः उच्च, उच्च, बलवार्न -की - दशा -अनेक प्रकार का 
“ऐश्वर्य देती है तथा अति नीच, दुर्बल ग्रह की दशा व्याधि wad तथा मृत्यु 
-देती हैं | 

(३४) जिस ग्रह से चतुर्थ स्थान में क्रूर ग्रह हो, . उसकी दशा ग्राने पर 
“भूमि, क्षेत्र तथा गृह का नाश होता है । शनि हो तो हृदय में शूल होता है। , 
सूर्य हो तो राजकोप होता है। राहु हो तो सर्वस्व हरण, विष, 
चोर आदि का भय होता है। मंगल होतो पशु हानि तथा घरका दाह 
होता है । 

(३५) जिस स्थान से ५-७-६ स्थानों में शुभ ग्रह उच्च के हाँ 
"तो उसके स्वामी की दशा में स्त्री, पुत्न आदि की प्राप्ति तथा बड़ी राजपूजा 
-होती हैं । 

(३६) जिस राशि में भावेश हो उस राशि का स्वामी यदि ६।५।१२ में हो 
ततो उस भाव का नाश होता है | 

(३७) लग्नेश, कर्मेश, भाग्येश के उच्चस्थ शूभ योग होने से सव लोगों में 
“श्रेष्ठता, बड़ा ऐश्वर्य तथा साम्राज्यादि फल मिलता है ١ १०।११।६।४।१ स्थानों 
के स्वामी जिस भाव में स्थित हों उस भाव की भ्रथंसिद्धि होती है तथा योग 
के अनुसार फल होता है | 

(३८) पंचमेश से युक्त ग्रह की दशा शुभ फल देनेवाली होती 
है । पंचमेश, नवमेश, सुखेश की दशा, अन्तर्दशा, शुभ फल देनेवाली 
“होती है । 

(३९) जिस भाव में शुभ स्वामी का सम्बन्ध हो अथवा शुभ ग्रह हो तो 
“उस भाव की दशा में अत्यन्त ऐश्वर्य मिलता है |. जिस छठे, आठवें भाव में 

“क्रुर, नीच आदि ग्रह स्थित हो, उसके स्वामी की दशा में रोग भाव के, शत्रु 
अथवा राज से वार-वार दुःसह पीड़ा होतो है | 

(४०) जिस भाव से दशम स्थान में राहु हो, उसके स्वामी की दशा में पुण्य 
"तीर्थ की यात्रा होती है | | 

(४१) जिस भाव से १०-११-६. स्थानों में शुभ ग्रह हों उसके 
स्वामी को दशा में विद्या, दान, धर्म, RF, प्रख्याति तथा पौरुष की सिद्धि 

होती है | 
भावेश दशाफल 

लग्नेशा--लग्नेश की दशा में जातक को द्रव्य प्राप्ति होती है तथा शारी- 

एरिक सुख विशेष मिलता है। ऐशो AF के पदार्थ एकत्र होते हैं। 
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यह दशा जातक के लिए सौभाग्य सुचक होती है | परन्तु स्त्री. की 
ओर से चिन्तित रहता है। लग्न बलवान हो तो लग्नेश की दशा में जातक 
संसार में उच्चता के शिखर पर पहुंचता है । और उसके जीवन में सुखदायक 
परिस्थिति निर्माण होती है। वह शरीर से प्रमुखतः gre, पुष्ट, निरोगी श्रौर 
देखने में बुद्धिमान तथा चमकदार होता है । शुक्ल पक्ष के चन्द्रमा की तरह 
दिन पर दिन समृद्धि होती रहती है। उसका प्रभाव :एवं ख्याति बढ जाती है 
तथा उसमें इतना उत्साह निर्माण होता है जिससे वह कठिन से कठिन काम 
करने को उद्यत रहता है । 

लग्न में स्थित शुभग्रहों की दशा में शरीर सोख्य, ATT, रोगों का नाश, 
स्थिर बुद्धि, सत्कृत्य और सत्वगुण के कार्य होते रहते हैं। उसे द्रव्य लाभ होता 
है और सुख प्राप्त होता है । 

पापग्रह यदि लग्न में हो तो उसकी महादशा में पापग्रह की श्रन्तर्दशा श्राने- 
पर बड़ा दुःख और रोग उत्पन्न होता है। धनक्षय राजा और शत्रु से भय उत्पन्न 
होता है | शुभग्रह की अन्तर्दशा हो तो मिश्रफल प्राप्त होता है | 

लग्नेश की दशा में पापग्रह की ग्रन्तदंशा आवे तो बड़ा भय, रोग, मृत्यु 
और स्थाननाण होता है । लग्नेश की दशा में शनि की ग्रन्तर्देशा Ala तो धन की 
हानि होती है । परिवार में वैमनस्य, झगड़ा, जायदाद का बटवारा तथा शत्रुता 

- होती है | अन्य पापग्रह की श्रन्तर्दशा में, श्रस्वस्थता रहती है, मन Ala चंचल 
होता है । हमेशा दौडधूप करनी पड़ती है । किसी न किसी कारण से खटपट 
करते रहना, उलटा पुलटा काम करना और अतिश्रम करना पड़ता है | शरीर 
को विविध कष्ट भोगनें पड़ते हैं । 

लग्नेश यदि खराव ( अशुभ ) स्थान में हो या अशुभ हो तो जातक को 
कारागृहवास होता है, उसे परदेश में जाकर रहना पड़ता है श्रौर अज्ञातवास में 

. रहने के कारण नाम वदलकर रहना पड़ता है। भय से पीड़ित होता है | रोग 
से पीड़ित होता है । और मानसिक परेशानी युक्त रहता है । श्रवनति, अप्रतिष्ठा 

पदश्रष्टता तथा अन्य दुर्भाग्य का शिकार होना पड़ता है । किसी मृत मनुष्य 


का क्रिया कर्म करने का प्रसंग आता है | 


١ डितीयेश 
द्वितीयेश की दशा में जातक शारीरिक कष्ट भोगता है | घोर बीमारी से 
वह व्यथित होता है । । मान हानि धन हानि एवं पदावनति होती है । द्विती- 
येश की महादशा जातक के लिए अशुभ सूचक रहती है । परन्तु इस दशा में 
अकस्मात द्रव्य प्राप्ति होती है। धनस्थान में स्थित शुभग्रहों की दशां में या 
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शुभ धनाधिपति की दशा में वक्तृत्व के कारण प्रसिद्धि, और सबके उपर वक्तृत्व 
का प्रभाव, जोरदार साम्पत्तिक स्थिति, द्रव्यलाभ, स्थावर इस्टेट, मकान, जाय- 
दाद में वृद्धि, सव प्रकार का सोख्य और कार्य में सिद्धि, कुटुम्ब-वृद्धि, राज- 
सम्मान, उद्योग धन्धे में यंश, संतान सुख, इत्यादि फल प्राप्त होते हैं । सफलता 
कुटुम्ब प्राप्ति वाणी का विकास संतति प्राप्ति, सुभोजन प्राप्त होता है । भाषण 
करने की वजह से सभा में प्रशंसा होती है । 

धन स्थान का स्वामी पापग्रह हो, पापग्रह के साथ हो, पापग्रह से दुष्ट हो 
अथवा धनस्थान स्थित पापग्रहों की दशा में प्रापंचिक सौख्य नहीं मिलता । 
न्याय, अन्याय को न देखने या किसी भी प्रकार का विचार न करते द्रव्य-संपा- 
दन करना, किन्तु अनेक कार्यो में धन का व्यय और फिजूल खर्चा होता है। 
द्रव्य संचय न होकर हाथ में पैसा नहीं टिकता, स्थावर जमीन जुमला श्रौर 
मकान से हानि और अविचार से द्रव्य का व्यय होगा । मस्तिष्क में विकार 
पैदा होगा । भाषण कटु और लोगों के दिलपर आघात करने वाला होता ١ 
द्वितीयेश की महादशा होकर शनि की श्रन्तर्दशा AF तो धनक्षय, ग्राप्त व बुध 
जनों से विरोध ये बाते निश्चित रूप से होती हैं। द्वितीयेश पापग्रह होकर 
इसकी दशा में शनि, मंगल, राहु और सूर्य की अन्तर्दशा आती है तव धननाश 
होता है । राजकोप होकर मानहानि तथा केद या कारागृहवास, स्थानच्युति 
आर मित्रो से विरोध होता है। भीषण श्राथिक क्षति उठानी पड़ती है और कभी 
कभी दिवाला भी निकलता है | बंधु की मृत्यु स्वजन, विछोह और जातक की 
मृत्यु भी होती है | 

द्वितीयेश निर्वल या अशुभ हो तो समाज में मूर्खतापूर्वक व्यवहार करता 
है । अपने वचन पर दृढ नहीं रहता । अपने कुटुम्वियों के साथ सहयोग नहीं 
करता और बुरा व्यवहार करता है । अश्लील बोलता है और फिजुल और 
अतिखर्च करता है | राजकोप, मान हानि, जीवन में चढ उतार होते रहते हैं । 

ठ॒तीयेश 

तृतीयेश यदि बलवान हो ग्रौर तृतीय स्थान में हो तो उसे अपने बंधुजनों 
से सहायता और सहयोग प्राप्त होता है । और शुभ समाचार सुनने को मिलते 
हैँ । अपना सामर्थ्यं प्रकट करने का मौका प्राप्त होता है। उसे फौज में ग्रग्र- 
स्थात प्राप्त होता है और प्रतिष्ठा भी प्राप्त होती है । उसे लोगों से समर्थन 
प्राप्त होता है । और उसके AS गुणों की प्रशंसा होती है। 

तृतीयेश शुभ ग्रह हो या शुभ ग्रह के साथ For हो तो तृतीयेश की दशा 
शुभकारक मानी गयी है । तृतीयेश की दशा में व्यक्ति साधारण आय कर 
सकता है | बांधवों की ओर से पीड़ा पहुंचती हैं । 


AIR 


जब तृतीयेश पाप ग्रह हो अथवा तृतीय स्थान पाप ग्रह से युक्त हो, उसकी 
-महादशा में पाप अथवा शुभ ग्रह की अन्तर्देशा हो तो afi, शस्त्र अथवा 
“चोर से दुःख मिलता है। जब तृतीयेश पाप ग्रह हो तो उसकी दशा में कलह 
-तथा क्रोध होते हैं | अग्नि; चोर अथवा राजा से दु:ख प्राप्त होता है | चित्त 
"जड़ हो जाता है । अत्यंत कष्ट मिलता है। परन्तु उसपर शुभ ग्रह की दृष्टि 
हो तो पूर्वोक्त दुष्ट फल नहीं होते हे | जब तृतीयेश की महादशा हो, पाप- 
ग्रह की अन्तर्दशा हो तो सहोदरो का नाश होता है । विशेषतः भाईयों से वैर 
-होता है | / 
पाप ग्रह होकर पाप युक्त या शुभ युक्त हो तो उसकी महादशा में पाप 
ग्रहों की अन्तर्देशा आरती है, तो शत्रु, शस्त्र, चोर, धन क्षय, झूटा कलंक 
“लगना, मान हानि इत्यादि फल मिलता है | 
तृतीयंश की दशा का फल प्रायः खराब होता है वह चाहे पापी ग्रह हो 
ऱ्या सौम्थ ग्रह, तो भी उसकी महादशा में पापी ग्रह की अन्तदेशा आने पर 
स्वजनों से विछोह होता ही है | त्रतीयेश की दशा में शनि, मंगल, राहु, केतु 
“या सूर्य इनकी श्रन्तर्दशा आती है तब वहन, भाई, वगैरे की मृत्यु होती है या 
उनसे विरोध होती है । बंधुश्रों से विछोह मानहानि एवं घर से दूर स्थानांतर 
होता है। ' 
तृतीयेश यदि दुःस्थान में हो तो भाई का निधन होता है । अपने कार्य में 
WaT सलाह के कारण YET श्रंतस्थ छुपे हुए दुश्मनों के द्वारा शत्रुता की 
-काररवाई, अपमान व्यथा, पीड़ा और मानभंग वगैरे वातं होती हैं । 
चतुर्थश 
चतुर्थेश की दशा सुख कारक मानी गयी है । उंसकी दशा में जातक मां 
'के सुख का लाभ उठाता है, नूतन वाहनादि का भी योग बनता है, विशेषतः 
'शुभ FT ETT में सुख प्राप्त होता है विद्या का विशेष योग बनता है तथा 
,जातक पीएचूडी जैसी डिग्री प्राप्त करने में सफल होता है । जातक इस दशा 
में नया मकान बनवानें में सफल होता है, कृषि से लाभ होता है Ae विशेषतः 
-मंगल की ग्रन्तदेशा में होता है। चतुर्थेश बलवान शुभ ग्रह हो तो चतुष्पद, 
-माता, मित्रादि तथा देह का सुख होता है। मन को शांति प्राप्त होती है | 
रिश्तेदारों की सहायता, कृषि में सफलता, वाहन प्राप्ति, नई जमीन, नया 
मकान नये--व्यवसाय का आरंभ, धनार्जन के मार्ग खुलना इत्यादि बातें 
होती हैं। ये विशेष कर के लाभेश की श्रन्तदंशा में प्राप्त होती हैं । यदि सूर्य 
मकी अन्तर्दशा हो तो तरक्की उन्नति, नौकरी में लाभ होता है । दूसरों पर 
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प्रभाव गिरता है । सुभोजन, सत्कार्यं होना श्रौर अच्छे लोगों द्वारा, गणों 
की प्रशंसा इत्यादि फल मिलते हैं | परन्तु पिता को शरीर कष्ट' होता है | 

जब चतुर्थेश पाप ग्रह हो, उसकी महादशा हो, उसमें पाप ग्रह की अन्त- 
देशां हो तो मनुष्य स्थान भ्रष्ट होता है आप्तजनो से विरोध होता है । कृषि 


गनि, चतुष्पद पालतू जानवरों की हानि, अर्थक्षय, इत्यादि बातें होती हैं । 
बांधवों का नाश होता है | 


चतुथश निर्वली हो तथा नीच ग्रह तथा अस्तंगत ग्रहों की अन्तर्देशा हो तब 
भी उक्त फल मिलते हैं । जातक की माता को कष्ट होता है। प्रियजनों 


को बीमारी, जमीन का नुकसान होने का भय, पशुनाश, इत्यादि फल मिलते 
हँ । पानी से खतरा (भय) होता है । 


चतुर्थश शुभ ग्रह हो उसकी महादशा में सौम्य ग्रह की HT 
हो तो घर में मंगल कार्य होते हैं। जातक की उन्नति होती है । घर्‌ वाहन 
आदि की वृद्धि होती है। | 

पंचमेश 

पंचमेश की दशा में ब्यक्ति समाज में सम्मान प्राप्त करता है । घर में 
मंगल कार्य होते हैं । बुद्धि निर्मल बनती है | विद्या का विशेष लाभ पहुँचता 
है । विद्या प्राप्ति, सुबुद्धि की वृद्धि, उच्च श्रेणी की परीक्षा में सफलता तथा 
प्रतियोगिता में विजय प्राप्त होती हैं । 

शुभ ग्रह की भ्रन्तदंशा आती हो तो पुत्र ,ग्रौर धन की प्राप्ति होती है.। 
राज्य सम्मान वृद्धि, समस्त प्रकार के ऐश्वर्यो का भोग, कुटुबियो के साथ 
विनोद, मेल मिलाप, राज्य मंत्री अथवा सलाहकार पद की प्राप्ति होती है । 
राजा और आप्तजनों से प्रेम होता है । ईश्वराराधन में मन लगता है । हाथ में 
लिये हुए कामों में सफलता प्राप्त होती है। पंचमेश पुरुष ग्रह हो तो पुत्र .संतति, 
स्त्री ग्रह हो तो कन्या संतति का योग बनता है | 1 

पंचमेश पाप ग्रह हो, उसकी दशा हो, पाप ग्रहों की RET हो तो बुद्धि 
में भ्रम पैदा होता है खाने को अच्छा भोजन नहीं मिलता । राज्य से भय, 
faa ्मौर पुत्रों (संतति) को परेशानी व कष्ट होता है । अधिकारी वर्ग 


के साथ मतभेद निर्माण होते हैं । घर में कलह होता है | भाता की मृत्य तथां 
माता को पीडा होती है | 


पंचमेश निर्बल हो या पाप युक्त हो, या पंचम में क्रूर ग्रह हो तो जातक 
को पुत्र शोक होता है, श्रौर उसका चित्त भ्रष्ट होता है । पेट में दर्द, अरोच- 
कता या अन्य विकार होते हैं। धोखा, भटकना, शरीर में - निबेलता तथा 
राज्य से कोप- ये बातें होती है | 

३२ 
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षष्ठेश 
Be घर के स्वामी की दशा में व्यक्ति को शत्रुओं की ओर से हानि 
पहुँचती है । मुकदमे में अपयश प्राप्त होता है । जातक का संचित धन वैद्य 
और डाक्टर के घर पहुंचता है, संतति की शोर से भी हानि उठानी पड़ती है । 
खष्ठेश की दशा रोग निर्माणं करने वाली तथा शारीरिक पीड़ा करने वाली 
होती है, मानसिक चिता बढ़ती ¢ | आथिक कष्ट उठाने पड़ते हैं, कर्जा लेना 
पड़ता है तथा भाई बंधुजनों से कोर्ट कचहरी के मामलों में जायदाद के लिए 
व्यर्थ में द्रव्य का नाश होता है | 
जब षष्ठेश की महादशा हो उसमें पाप ग्रह की FETT हो तो. राज्य 
से, afer से तथा चोरों द्वारा भय तथा पीड़ा होती है | प्रमेह, फोड़ा, फुन्सी, 
घ्लीहा, गुल्म, क्षय, पित्त रोग इत्यादि से कष्ट प्राप्त होता है | इस दशा में नये- 
नये शत्रु उत्पन्न होते हैं। तथा उनके द्वारा निमित जाल में फंस कर, उलझ 
कर परेशान होना पड़ता & | ग्रधिकारियों तथा जातक के बीच में विवाद, 
मतभेद बढ़ते हैं और नौकरी में पदावनति देखने का मौका ATT है | 
षष्ठश निर्बेली हो तो चोरों से भय होता है। कार्यों में असफलता प्राप्त 
होती है | अ्रपयश प्राप्त होता है | बीमारी श्राती है । व्रण पीड़ा होती ا‎ 
हाथ से निंदनीय कृत्य होते हैं। लोग जातक से घृणा करते हैं, उसकी निंदा 
करते हैं । दूसरों का दासत्व करचे का मोका आता है | : 
षष्ठ स्थान में स्थित पाप ग्रह की अन्तर्दशा में शारीरिक गंडांतर, बीमारी, 
लंबे मुदत की बीमारी, मस्तिष्क की पीड़ा, बुद्धि भ्रंश, मनोभंग, द्रव्य की कमी 
तथा नुकसान, झूठा आरोप, श्रपमान तथा राजकीय संकट वा दारिद्र ये फल 
मिलते हैं । बड़े बड़े संकट श्रौर भयंकर 5705 इनकी वजह से दशाकाल बड़े 
तकलीफ का व्यतीत होता है । इन स्थानों में शुभ ग्रह होकर उसकी दशा आती 
है तब श्रागे फल कुछ कम होते हैं श्रौर लोगों से सहानुभूति श्रौर सहायता 
प्राप्त होती है। श्रत्यंत कष्ट सहन करने के बाद संकटों से छुटकारा 
मिलता है। : 
दशानाथ नीच राशि का या वक्री होकर इस स्थान में होता है तो aga ही 
तकलीफ उठानी पड़ती है । बहुत दुःखों का सामना करना पड़ता है। और 
सुख नाम मात्र का भी नहीं मिलता । 
षष्ठेश की शुभः दशा में जातक श्रपंने साहस का प्रदशन करके शत्रुओं पर 
विजय पाता है। उसका स्वाथ्य निरोगी रहता है। वह बड़ा दिलदार 
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तथा उदार हृदय वाला होता है | वह बड़ा वलवान, वैभवशाली और समृद्धि 
से युक्‍त होता हे | 

सप्तमेश 

सप्तमेश की दशा में साधारणत: शारीरिक कष्ट उठाने पडते हैं और 
मृत्यु की भी सम्भावना रहती है । उसे मित्रों के द्वारा विश्वास घात होता है, 
द्रव्य की विशेष हानि होती है, तथा आथिक कष्ट उठानें पड़ते हैं। इनके 
द्वारा उसे मानसिक चिताग्रों से ग्रस्त रहना पड़ता है । नौकरी में अवनति के 
द्वार देखने पडते हैं । 

सप्तमेश निर्बेली हो ( ग्रस्तंगत, वक्री, नीच राशि में इत्यादि ) तो जातक 
के जमाई को क्लेश होते हैं, पत्नी से बिछोह होता है तथा feat के द्वारा 
आवांखछित घटनाएँ होती हैं । जातक का श्रन्य खराब स्त्रियों से सम्पर्क होता 
है और उसे लैंगिक वीमारी होने की सम्भावना रहती है । व्यर्थे भटकना 
पड़ता है। भागीदारों से नुकसान उठाना पड़ता है तथा भागीदारों से विरोध 
होता है। और व्यापार से हानि होती है । आशातीत तथा अ्रभागी घटनाएँ 
होती हैं। 

सप्तमेश पापग्रह हो तो स्त्री की मृत्यु होने की सम्भावना रहती है अथवा 
स्त्री से विरोध होता है । परदेश में जाना पड़ता है। HEFS रोग होता है 
तथा राज्य से कोप का भय रहता है । 

सप्तमेश पापग्रह हो और उसमें पापग्रह की ETT हो तो जातक को 
स्त्री के सम्बन्ध में बदनामी का शिकार होना पड़ता है । घर से दूर स्थानांतरण 
होता है। तथा गुर्दे में रोग की सम्भावना रहती है। सप्तमेश पापग्रह 
हो पापग्रहों के मध्य में हो तो स्त्री को विशेष शारीरिक कष्ट उठाने पड़ते 
हैं श्रौर सप्तमेश क्रूर ग्रह हो तथा उसमें पापीग्रह की अन्तर्दशा हो तो स्त्री 
सुख से वंचित होना पड़ता है। हो सकता है कि स्त्री की मृत्यु हो जावे तथा 
स्त्री से तलाक या घटस्फोट हो अ्रथवा स्त्री घर छोड़कर चली जावे ١ 

सप्तमेश की शुभ दशा में नयें वस्त्रों की प्राप्ति, आभूषण, और नयी 
शयन शय्या की प्राप्ति होती है । जातक अपने प्रियजनों के साथ सुखी रहता 
है, तथा आनंद भोगता है। वह सामर्थ्यवान होता है, बलवान तथा प्रौढ़, ` 
शक्तिमान और विवाहित होते हैं | HAT उसके कुटु ब में मंगल कार्य (विवाह 
के समान) होते हैं । संतति प्राप्ति भी होती है । जातक कोई आनंदमय तथा 
सुखमय यात्रा करता है । इस दशा में विदेश गमन भी होता है | भागीदारी 
बनती है तथा भागीदारी व्यवसाय में लाभ होता है। कोटं कचहरी के 
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कामो में सफलता. प्राप्त होती है । व्यवसाय के प्रीत्यर्थ उसे यात्रा करनी 


पड़ती है | 
अष्टमेश 

अष्टमेश की दशा में व्यक्ति को मरण तुल्य कष्ट पहुंचता है | पत्नी का 
वियोग सहने को भी उसे वाध्य होना पड़ता है । एवम्‌ कन्या विवाह का योग 
प्रस्तुत होता है । इसकी दशा.में जातक को स्त्री पुत्रादिकों की ग्रोर से काफी 
हानि उठानी पड़ती है। तथा स्त्री चिररोगिणी बन जाती है | 

अष्टमेश की दशा में राहु, मंगल, शनि की श्रन्तर्देशा आती है तव श्रायुष्य, 
धन कीति, मानसम्मान, स्त्री, मित्र, वांधव, यश, तथा सहोदर इनका नाश 
होता है । ग्रष्टमेश पापग्रह हो तथा उसमें पापग्रह की अन्तदंशा हो तथा ग्रष्टम- 
स्थान में स्थित पापग्रह की - दशान्तर्दशा में शारीरिक गंडांतर बीमारी, लम्बे 
मुदत की वीमारी, मस्तिष्क की पीड़ा, afesia, मनोभंग, द्रव्य की कमी, 
नुकसान, झुठा आरोप, अपमान और राजकीय संकट व दारिद्रथ ये फल मिलते 
हैं । बड़े-बड़े संकट और भयंकर आपत्ति इनकी वजह से दशाकाल बड़े परेशांनी 
तथा कष्टमय व्यतीत होता है ١ सिरपर कर्जा होता है | दशानाथ नीच का, 
वक्री, निर्वेली हो तो बहुत ही तकलीफ भोगनी पड़ती है। तथा उपरोक्त 
बहुत दुःखों का सामना करना पड़ता है और सुख नाममात्र का भी नहीं 
मिलता । 

इस स्थान में शुभ ग्रह हो तथा उसकी दशान्तर्दशा हो तो उपरोक्त 
अनिष्टफल कम होकर लोगों से सहानुभूति तथा सहायता प्राप्त होती है। 
अति कष्ट सहन करने के बाद संकटों से छुटकारा प्राप्त होता है । सारांश 
श्रष्टमेश की दशा हर प्रकार से जातक को हानिकारक सिद्ध होती है | 

अ्रष्टमेश यदि बलवान हो तो कर्ज से मुक्ति मिलती है। जातक को 
उत्तम अवस्था प्राप्त होती है । लड़ाई झगड़े से मुक्ति मिलती है । मृत्यु पत्र 
द्वारा तथा वीमा के द्वारा अकस्मात धनलाभ होता है। तथा पूर्वाजित 
जमीन जायदाद की प्राप्ति होती है । गाय, भैस, भेड़, नौकर वगेरे की प्राप्ति 
होती है । कभी-कभी: जमीन से धन प्राप्त होता है । 


नवमेरा 


नवमेश की दशा में जातक का भाग्योदय होता है, तथा अच्छे कार्य होते 
हैं । तीर्थयात्रा, देवदर्शन, यज्ञ तथा कन्या दानादि धर्म कार्य होते हैं.। हाथ से 
सत्कर्म होते हैं | ब्राह्मण, देवता की तरफ श्रद्धा व भक्ति बढ़ती है । 
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.यह दशा भाग्योदय करती है | :नये-न॒ये व्यापार धंधे की शुरूआत होती 
है । नौकरी में पदोन्नति. तथा विदेश जाने के शुभ प्रसंग प्राप्त होते हैं । 
दूर-दूर की यात्रा पर जाने का संयोग बनता है । श्राथिक दृष्टि से श्रेष्ठ लाभ 
होता है । विद्या के क्षेत्र में उसे विशेषलाभ होता है | तथा घर में मंगल 
कार्य होते हैं । संतति की प्राप्ति होती है । ऐसी योजना जो उसके जीवन का 
लक्ष्य है, पर उसके पूर्ण होने में व्याघात उपस्थित होते रहते हैं, .इस दशा में 
वह योजना कार्यान्वित होकर पूर्णता प्राप्त करती है। किसी महत कार्य 
करने से उसकी ख्याति होती है । 

. इस दशा में यश, मान, धन, एवम्‌ कीति प्राप्त होती है और भाग्योदय 
से सभी वस्तुओं एवम्‌ पदार्थों के ग्रभाव की पूर्ति हो जाती है | राज्य पक्ष से 
उसे विशेष लाभ मिलता है तथा राज्य सेवा में उन्नति, वेतन वृद्धि एवम्‌ 
मनोवांछित पद की प्राप्ति होती है । 

नवमेश यदि निर्बली हो तो ऐसे देवता जिनकी पूजा, ATT, पूर्व में की 
गयी होती है उनके क्रोध या रुष्ट होने से कष्ट भोगने पड़ते हैं। माता-पिता 
को कष्ट होता है । जोतक स्वयं दुष्ट कर्म करता है | 

नवमेश पापग्रह हो तथा उसमें पापग्रह शनि, मंगल, राहु की अन्तर्देशा 
हो तब wad की तरफ मन की प्रवृत्ति होती है। जातक धर्मा तर 
करता है | अपमान भोगना पड़ता है, धनक्षय तथा कैद या कारागृहवास 
भोगना. पड़ता है । व्यापार व्यवसाय में हानि, यात्रा में विघ्न तथा विद्यार्जन 
में बाधा उपस्थित होती है | : 

नवमेश शुभ ग्रह होकर उसकी दशा में पापग्रह की अ्रन्तदेशा ग्राती है, 
तब बंधु और आप्तजन से विछोह तथा विरोध होता है | माता तथा पिता 
इनमें किसी एक की मृत्यु होती है संतति को कष्ट तथा संतति की 'मृत्यु तथा 
गर्भावरोध होता है | द्रव्य हानि तथा अपमान भोगना पड़ता है | भाग्योदय 
में अनेक रुकावटें पैदा होती. हैं, जिससे. मन:में. चिता और परेशानी बनी 
रहती है | 

साधारणतः .नवमेश की दशा शुभ . होती है | तथा विरले लोगों के भाग्य 
में ही लिखी होती है | क्यों कि यह दशा व्यक्ति को उच्चस्तर पर पहुंचाती 
है | विद्यार्जन के लिए उत्कृष्ट दशा होती है। 

दशमेश ER! 

दशमेश की दशा जातक के लिये उन्नतिकारक होती: हैः। व्यक्ति को 
नौकरी में पदोन्नति होती है | उसके सम्मान की वृद्धि होती'है। इस दशा में 
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नौकरी की प्राप्ति होती है । अधूरे कार्य gt होते हैं। व्यापार व्यवसाय में 
वृद्धि और उनके द्वारा धनलाभ होता है । राजाश्रय की प्राप्ति होकर धन का 
लाभ तथा मानवृद्धि, सुखोदय होता है । समाज में प्रतिष्ठा बढ़ती है तथा 
पदवृद्धि व सन्मान वृद्धि के योग बारम्बार आते रहते हैं। समाज में किसी 
प्रकार का पद ग्रहण करने का आग्रह होता है तथा धर्म संस्थानों का कारोबार 
देखना पड़ता है तथा नागरिक संस्था का सभासद, पार्षद इत्यादि वनता है । 
दूर की यात्रा होती है | यदि दशमेश नीच ग्रह हो, पापग्रह (खल संज्ञक) हों 
तो उसकी दशा में पापग्रह की श्रन्तर्दशा आती है तब मित्रों को दुःख, स्थान- 
च्युति, माता का विछोह, यश, सुख और धन की हानि होती है । मनुष्य को 
कारागृह में जाना पड़ता है श्रनेक प्रकार के दुःख झेलने पड़ते हैं। दुस्वप्न 
आते हैं । माता को पीड़ा होती है। मानसिक चिन्ता घेरे रहती है | व्यापार 
व्यवसाय में हानि, धन्धे में बदल या धंदा बंद करने की नौबत आती है | 

परन्तु शुभ दशमेश की दशा में पापग्रह की ग्रन्तदंशा ग्राती है, तब मित्रों 
से विछोह, द्रव्यहानि और श्रपमानजनक वाते होती हैं | 


एकाद्शेश 

इस दशा में जातक की आय बढ़ती है। उसकी ख्याति फैलती है और 
व्यापार में प्रचुर लाभ होता है । तथा श्राय के नये-नये स्रोत खुलते हैं । जातक 
अतिरिक्त भोगापभोग भोगता है | स्वजनों से मिलाप होता है। नौकरों से 
सुख प्राप्त होता है । इस दशा में पिता की मृत्यु होती है | 

लाभस्थान में स्थित शुभ ग्रहों की दशा में जोरदार सांपत्तिक स्थिति, द्रव्य 
लाभ, स्थावर इस्टेट की वृद्धि, सब प्रकार का सौख्य और कार्यसिद्धि होती 
है । कुटुम्ब में वृद्धि, राजसन्मान, उद्योग धन्धे में यश--ये बातें होती है | 

लाभस्थान में स्थित पापग्रहों की दशा में प्रापंचिक सौख्य मिलता है । न्याय 
अन्याय को न देखते या किसी भी प्रकार का विचार किये विना द्रव्य सम्पादन 
होता है । लेकिन कार्यो द्वारा धन का व्यय श्रौर फिजूलखर्ची भी होती है । द्रव्य 
संचय नहीं होता है और हाथ में पेसा नहीं टिकता । स्थावर जमीन, जुमला 
श्रौर मकान की खरेदी होती है । भ्रविचार से द्रव्य का व्यय होता है । मस्तिष्क 
में विकार पैदा होता है | कटुभाषण और लोगों के दिलपर 511518 करने वाला 
होता है । भीषण भ्राथिक क्षति उटानी पड़ती है । 


लाभेश की दशा में शनि, मंगल, सूर्य, राहु इनकी अन्तदंशा श्राती है तब 
प्रव्य का नाश होता है। काम करने में तथा द्रव्य उपार्जन करने में बाधा तथा 
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कष्ट होते हैं। कृषि कार्य में नुकसान होता है। राज्यभय तथा रांजकोप के 
कारण सन्मान हानि होती है | 
द्वादशेश 

जातक को इस दशा में शरीर कष्ट उठाना पड़ता है । नित्य नयी चितायें 
उसके लिए परेशानी उत्पन्न कर देती हैं और घर में बीमारियों से वह अस- 
हिष्णु बन जाता है । सम्बन्धियो के द्वारा हानि पहुंचती है । 

द्वादशेंश की दशा में शनि, मंगल, राहु, सूर्य की RTT राती है, तब 
स्त्री, बंधु, पुत्र इनसे शत्रुता, शक्ति का ह्लास, मान और धन का नाश होता है। 
कष्टदायक स्थिति आरती है और इसके कारण चिन्ताओं और विपत्तियों का 
सामना करना पड़ता है । 

दशानाथ निर्बल हो तो कई बीमारियों का शिकार होना पड़ता है । मान- 
हानि और कभी-कभी बंधन होता है । जातक. के धन का सवंनाश होता 
जाता है । 

द्वादश स्थान में पापग्रह स्थित हो तो उसकी दशा में शारीरिक 
गंडांतर, बीमारी, लम्बे श्ररसे की बीमारी, मस्तिष्क को पीडा, बुद्धि भ्रंश, 
मनोभंग, द्रव्य की कमी, नुकसान, झूठा आरोप, अपमान, राजकीय संकट और 
दारिद्र ये फल मिलते हैं। बड़े-बड़े संकट और भयंकर आपत्ति इनकी वजह से 
दशाकाल बड़े तकलीफ का जाता है। द्वादशेश शुभ ग्रह हो, द्वादश में शुभ 
ग्रह हो तो उनकी दशान्तर्दशा में उपरोक्त संकट ्रौर विपत्तियों का अनिष्ट 
फल कुछ कम होता है तथा लोगों से सहानुभूति और सहाय्य प्राप्त होता है। 
फिजूलखर्ची तथा धन का खर्च अच्छे काम में होता है | हाथ से कुछ सत्कार्य 
भी होते हैं । जिनके द्वारा पूर्व में किये हुए पाप नष्ट होते हैं । राज्य से सम्मान 
भी मिलता है। 

द्वादशेश की दशा में अष्टमेश की अंतदंशा A पर विदेशयात्रा होती है | 


अन्तद्‌शा फल 
(१) नवांश बल से युक्त ग्रह जातक को तेजस्वी, अतिसुखी, स्थिर, 
एश्वयंवान, राजा से प्राप्त धन, अन्य घन से युक्त और ख्यात करता है | 
(२) षष्ठेश भ्रष्टमेश की परस्पर दशा अर्थात्‌ एक की दशा, दूसरे की 
अन्तर्दशा में राज्य से भय रहता है। सेवक जनों से विरोध, स्त्री से विरोध 
तथा पुत्र-दार का नाश होता है । चोर, अग्नि, बन्धुजनों से पीड़ा या वाहन से 
श्रपधात इत्यादि बातें होती है | 
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(३) दशेश से वारहवें ग्रह की अन्तदेशा में स्थान हानि, बन्धुजनों: से 
विरोध, विदेश गमन, भ्रपने स्वजनों से विरोध, पैर, नेत्र, हृदय में रोग इत्यादि 
बातें होती हैं | 

(४) दशेश से युक्त ग्रह की अन्तदंशा में स्त्री, पुत्र भृत्य, धन कृषि का नाश, 
उद्यमभंग, अपने मनुष्यों से विरोध, अचानक दोषारोपण इत्यादि बातें 
होती हैं । 

(५) दशश से दूसरे स्थान में ग्रह हो तो उसकी ê में मृदु अन्न, 
पान, वस्त्र, चन्दन, पुष्प वगेरे प्राप्त होते हैं पराया उपकार होता है । कुटुम्ब 


ike a होती .है । स्त्री, पुत्र, वन्धुजन, ga मन के विलास इत्यादि प्राप्त 
8 


(<) दशेश से तीसरे स्थान में ग्रह हो तो उसकी अन्तर्देशा में राजा से 
घन, सख्यता, सुगंधित द्रव्यों का लाभ, पुष्प, वस्त्र, भूषण आदिका लाभ होता 
कस । ह के द्वारा भोजन प्राप्त होता है। सुख और पुष्टि इत्यादि प्राप्त 
8 

(७) दशेश से चतुर्थ स्थान में ग्रह हो तो उसकी अन्तदेशा में स्त्री, पुत्र 
धन, गृह के घर्म, वाहन, मीठे अन्न, पान तथा वस्त्र आभूषण मिलते हैं | 

(i) यदिं वह शुभ ग्रह होवे तो फल विपरीत होता है । 


(ii) यदि वह अपनी राशि उच्च बलादि से युक्त हो तो पापग्रह होने पर 
भी शुभफल देता है 


(iii) यदि वह: राशिबल, उच्च बलादिहीन होवे तो दशेश से शुभ ग्रह 
होने पर भी अशुभ फल देता है | 
(=) दशश से पंचम स्थान में ग्रह हो तो उसकी ग्रन्तर्दशा में (1) शुभ ग्रह 
हो तो पुत्र श्रादि की प्राप्ति होती है और (ii) अशुभ ग्रह हो तो पुत्क्षंय होने 
की सम्भावना रहती है । - 
(९) दशेश से षष्ठ स्थान में ग्रह हो और वह पापग्रह हो तो उसकी 
दी में चोर ग्रादि का भय, ऋण भय, देह पीड़ा और पदम्रष्टता प्राप्त 
होती है । 
यदि शुभ ग्रह हो तो उक्त बातों से सुख प्राप्त होता है । 
यदि उच्च मूल त्रिकोण में हो तो पुत्र, मित्र मिलते हैं । 
(१०) दशेश से सप्तम स्थान में ग्रह हो और वह पापग्रह हो तो अन्तर्दशा 
में स्त्री, धन, पुत्र, बंधुनाश तथा राज्य से भय प्राप्त होता है | 
यदि वह शुभग्रह हो तो सुख देता है | 
यदि नीच, Ta ग्रादि राशि में नहीं हो तो रत्न, वस्त्र, आभूषण 
मिलते हैं 
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(११) दशंश से अष्टम स्थान में ग्रह हो और वह शुभ ग्रह हो तो उसकी 
प्रन्तदेशा में आरम्भ में शुभफल, सुख और अन्त में कष्ट फल प्राप्त होते हैं। 

यदि पापग्रह हो तो उसकी अन्तर्दशा में भय, मृत्यु fra अन्न, चोर, 
अग्नि, राजा से भय प्राप्त होता हैं । 


(१२) दशेश से नवम स्थान में ग्रह हो और वह पापग्रह हो तो उसकी 
अन्तदेशा में अशुभ फल प्राप्त होते हैं। स्थान हानि, मानसिक रोग, अशुभ कर्म 
आदि होते हैं | | 

यदि वह बलवान शुभग्रह हो तो विवाह, यज्ञ, दान दीक्षा ग्रादि 

ल होते हैं | 

(१३) दशेश से दशम स्थान में ग्रह हो और वह पापग्रह हो तो उसकी 
अन्तदेशा में कर्म का नाश, दुष्कीति तथा अनेक प्रकार की आपत्तियाँ 
भोगता है । 


यदि वह ग्रह शभ हो तो उसकी ET में सौख्य, तालाब, नहर 
` नगर, द्वार, मन्दिर आदि पुण्य कर्मादियों का संग्रह इत्यादि बातें होती है | 


(१४) दशेश से एकादश स्थान में ग्रह हो और वह पापग्रह हो तो, उसकी 
अन्तदेशा में धन प्राप्त होता है । पुत्र, मित्र, आदि से भी धन प्राप्त होता है | 
और नित्य स्थायी स्थान की प्राप्ति होती है | 

यदि वह शुभ ग्रह हो तो उसकी अन्तर्देशा में सुख एश्वर्य वृद्धि, 
राज्य से प्रशंसा, स्त्री, पुत्रादियों की वृद्धि होती है | 

(१५) दशेश से .बारहवें स्थान में ग्रह हो और वह पापग्रह हो तो 
उसकी ET में दुःख धननाश, राज्यकोप, स्थान नाश और बुद्धि भ्रंश 
होता है । - 
यदि शुभग्रह हो तो, उसकी adem में वाहन, भोग, way वस्त्र 
भूषण, आदि प्राप्त होते हैं । 

(१६) सब दशा तथा श्रन्तदंशाओं में, उच्च,स्वक्षेत्री, मित्र क्षेत्री आदि 
विचार करके फल कहना चाहिये । 1 १ 

(१७) दशेश से १,२,३ स्थानों में स्थित, पापग्रहों की amr में 
दुःख मिलता है | शुभग्रह की RET में शुभ होता है | 

(१८) पापग्रह की अन्तदेशा होने पर बड़ा भय होता है। स्थान,. नेत्र, 
बंधु, पुत्र, धन, स्त्री का नाश तथा .राजभय होता है । 


ARR 


(१६) शुभग्रह की महादशा में शुभग्रह की श्रन्तर्दशा हो तो स्थान 
वाहन, तथा भूषण श्रादि की प्राप्ति होती है। पापग्रह की महादशा में शुभ- 
ग्रह की भ्रन्तदंशा हो तो आदि में सुख और अंत में भय होता है। 

(२०) शुभ ग्रह की महादशा में पापग्रह की झन्तर्दशा हो तो आदि में 
कष्ट तथा अंत में सुख मिलता है | 


TATA फल 
हम लोग पूर्व जन्म को मानते हैं | फलित इस बात को बतलाता है कि 
हमने पूर्व जन्म में शुभाशुभ कर्म जो कुछ किये हैं उनका फल हमें इस जन्म 
में कब. और कंसा मिलेगा । उसके फल के परिपाक समय को ज्योतिष शास्त्र 
दशाश्रों के द्वारा प्रगट करता है | इसलिए ज्योतिष की सत्यता उसके फलादेश 
पर निर्भर है और फलादेश की सत्यता दशाफल पर निर्धारित है। फल 
कथन का आधार दशाये हैं | ग्रह ATT शुभाशुभ फल कब देगा यह दशा 
पर ही निर्धारित है और ग्रहों की स्थितियों पर से ही उस ग्रह का शुभाशुभत्व 
जाना जा सकता है । 
दशा ग्रन्तर्देशा का ज्ञान प्राप्त करना और उनका फल FEAT’ इतना 
सरल AIC सुगम नहीं है क्योंकि दशान्तर्दशा में महादशा एक ग्रहं की होती 
है और भ्रन्तर्दशा दूसरे ग्रह की होती है । इसलिए इन दोनों का श्रानुपातिक 
फल निर्धारण कर फलों को कहना भ्रति कठिन समस्या है | 
जिस प्रकार दूध “और खटाई ये दोनों श्रलग-भ्रलग पदार्थ हैं पर इन 
दोनों के संयोग से तीसरे ही पदार्थ की सृष्टि हो जाती है, जिसमें उपयूक्त 
दोनों पदार्थो के न्यूनाधिक गुण होते हुए भी वह AA आपकी अलग ही 
विशेषता रखता है | ठीक यही प्रकार दशा अन्तरदशा का है | 
महादशा की अवधि लम्बी होती है और किसी भी ग्रह का सम्पूर्ण 
महादशा में एक समान: फल नहीं मिलता । फिर भी जिज्ञासु को यह जानने 
की उत्सुकता रहती है कि महादशानाथ का शुभ या श्रशुभ फल कब मिलेगा। 
इसको जानने की रीति यह है कि--“राशित्रिभागे यतमे ग्रह : स्याद्दशा- 
त्रिभागेऽपि फलं तु तस्मिन्‌ 1” 
राशि के तीन भाग १०।१० अंश करके इन तीनों भागों में जिस भाग 
में ग्रह स्थित हो, उसी भाग में दशा के फल को देता है। द्रेष्काण १०' अंश 
का होता है और वह पत्रिका में दिया हुआ होता है । यदि महादशानाथ 
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प्रथम द्रेष्काण में हो तो दशा के प्रारम्भ में, द्वितीय द्रेष्काण में हो तो दशा 
के मध्य में तथा तृतीय द्रेष्काण में हो तो दशा के अन्त में शुभाशुभ फल 
प्रदान करते हैं । 

ग्रहों के महादशा के फल स्पष्ट किये जा रहे हैं और वे इस 
प्रकार है । 1 5 

सूय की महादशा वष ६ 

सूर्यं श्रपनी उच्च राशि में परमांश १० अंश पर हो तो उसकी दशा 
में भूमि, धन, स्त्री, कीति, शौय॑ प्राप्त होते हैं। राजा से सम्मान प्राप्त 
होता है। यात्रा के योग बनते हैं। मंत्रणा की गोष्ठी में (सभा) प्रवेश 
मिलता है। 

सूर्य अपनी मूल त्रिकोण राशि में हो, उच्च काहो, अपने क्षेत्र में हो, 
केन्द्र में हो, त्रिकोण में हो, लाभ स्थान में हो भाग्य के ग्रधिपति तथा कर्म 
के अधिपति से युक्त हो, शुभ ग्रह से दुष्ट हो तो बुद्धि, ज्ञान, अधिकार, द्रव्य, 
कीति, पराक्रम प्रदान करता है । सुख की प्राप्ति तथा ईश्वरानुग्रह आदि 
प्राप्त होते हैं । 

यह दशा जातक को aaa कराती है। विदेश यात्राओं के भी यह 
दशा कई प्रसंग उपस्थित करती है तथा राज कार्य में पदोन्नति एवं धन की 
वृद्धि का अवसर देती है । अँचे और प्रभावशाली अधिकारियों के बीच तथा 
अन्य ऐसे व्यक्तियों के बीच परिचय क्षेत्र बढ़ता है तथा जातक तंत्र, मंत्र, 
यंत्रादि में पहले से अधिक रुचि.लेता है। वाहनों का सुख प्राप्त होता है। 
पंचम स्थान के स्वामी से युक्त हो तो पुत्र लाभ वगैरह फल मिलते हैं। सूये 
का यदि धनेश से सम्बन्ध हो तो वाहनों का सुख प्राप्त होता है | चतुर्थ 
स्थान के स्वामी से युक्त हो तो जातक को तीन प्रकार के वाहनों का लाभ 
होता है। उसकी उत्तम दशा में द्रव्य, सेनापतित्व, राज्य कृपा, वस्त्र तथा , 
उनके द्वारा उत्तम सुख प्राप्त होता है । 

व्यापारिक कार्यों में सफेद वस्तुओं के व्यापार से अच्छा लाभ होता है। 
मसाले, बाघ के नाखून, हाथी दाँत, जंगली पशुओं की खालें तथा सुवर्ण 
(सोना) से लाभ होता है । समाज में जातक को प्रतिष्ठा बढ़ती है। धर्म 
कार्यं हाथ से होते हैं । wes कामों में बुद्धि का उपयोग होता हँ । ज्ञान 
की वृद्धि होती है। यश प्राप्त होता है | पुरुषार्थ होता है भ्रौर शत्रुओं पर 
विजय प्राप्त करता है । 

सूये की. पांपदशा में जातक कों उद्योग में निष्फलता प्राप्त होती है | 
अर्थात्‌ मनुष्य जो कुछ उद्योग करता है वह व्यथं हो जाता है। द्रव्य की 
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हानि होती है, रोग होते हैं तथा राज कोप -होता है ।. पिताःको अरिष्ट- होता 
है,मानसिक चिता बराबर बनी - रहती है। बन्धु जनों से विरोध, ra 
कलह, पुत्रों को कष्ट तथा पिता की मृत्यु जेसे अवसर भी जातक के सामने 
उपस्थित होते हैं । मंगल होता है तथा अग्नि से पीड़ा वगैरह होती है | जातक 
के चित्त में वड़ा उद्वेग होता है । प्रवास में (विदेश में) पीड़ा के कारण किसी 
प्रकार का अभिघात लगता है | ' मन में क्षोभ होता है । बन्धु वर्गो से वियोग 
तथा राजदरवार भे भी अचानक भय उपस्थित होता है । नौकरी में पदाव- 
नति होती है | : 

जातक श्रंपने स्त्री, Ta, मित्र, वांधव तथा शत्रुओं से घणा करता है और 
इस प्रकार उनके द्रव्य का अपव्यय करता है, पाप कर्म करता है और अपने 
भृत्य तथा आधीनों से लड़ाई झगड़ा करता है। उसे छाती की बीमारी, 
आंतड़ों में रोग, बल की हानि, लोगों में अपमान, पिता तथा पितु सम्बन्धी 
बांधवों को अरिष्ट होता है | : 

यदि सूर्य नीच का हो, षष्ठ, ग्रष्टम तथा द्वादश भाव में गया हो या 
पापग्रह से युक्त वा दृष्ट हो, राहु तथा केतु से सम्बन्धित हो या अरिष्ट स्थान 
के स्वामी से युक्त हो तो उपयु क्त पापदशा के फल प्राप्त होते हैं, और 
मस्तिष्क पीड़ा, शल पीड़ा, उदर पीड़ा, दाँतों का विकार एवम नेत्न रोगों से 
भी दुःख . होता है। महापीड़ा होती है । धनधान्य का नाश होता है। ज्वर 
कीति नाश, चोर, सर्प तथा त्रण स भय, गुरु या पिता का वियोग, पुत्र, स्त्री 
का वियोग, नौकर, पशुधन का नाश तथा अपमृत्यु का भय होता है । 

घर में A, पितृ वगं में उद्देग तथा अग्नि बाधा ये फल होते हैं | 


as स्थान में--ध न हानि, श्रति दुःख, गुल्म क्षय, अतिसार रोग, मत्र- 
कृच्छू अथवा प्रमेह आदि रोग होते हैं। मस्तिष्क पीड़ा 
शूल पीड़ा, उदर पीड़ा, छाती के रोग, नेत पीड़ा 
ज्वर पीडा ये रोग होते हैं । 


अष्टम स्थान में--शरीर कष्ट, ग्नि से भय, मलेरिया (चौथाई ज्वर) 
नेत्र विकार, कास ज्वर सहित, अतिसार, पद हानि 

: अवनति इत्यादि फल होते हैं | 
द्वादश स्थान में--क्लेश, धन हानि, कृशता, स्त्री, वधू, पुत्र, भूमि 
का नाश, माता-पिता की हानि, कलह, एक स्थान 
से दुसरे स्थान का भ्रमण, विष से. भय 
राजभय, पैरों में रोग, जानवरों से पीड़ा 


विद्या के शास्त्रार्थं में विनोद, घर में कलह' इत्यादि 
बातें होती हैं। 
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सूर्य महादशा के आरम्भ में पिता को रोग और धन नाश। 'मध्य 
समय में--पश॒ धन हानि और सब प्रकार की पीड़ा और अन्त में विद्या, 
बड़प्पन, सुख आदि प्राप्त होता है। 

`` कई विद्वानों के मत के अनुसार-- 

यदि ग्रह उच्चादि में हो, दृष्टि बलयुक्त हो तो प्रथम उच्चादि फल 
प्रवल होगा, बाद में दृष्टि आदि का होगा । इसी प्रकार से पाप ग्रहों के 
फल कौ विधि लगाते हैं । 

चन्द्रमा की महादशा के फल (वर्ष १०) 

चन्द्रमा उच्च का या स्वराशि का हो तथा केन्द्र में, त्रिकोण में, 

लाभ भवन में, शुभ ग्रह से युक्त वा दृष्ट हो, कर्म और भाग्य के अधिपति से 
क्त हो या बलवान अधिपति से युक्त हो तथा वह भाग्येश हो, तो श्रपनी 

दशा में, माता का कल्याण, तालाब, क्षेत्र, वगीचा, मकान, आसन, ब्राह्मणों 
का सत्कार तथा सुन्दर वस्तुओं की प्राप्ति देता है.। चन्द्रमा की दशा साधारणतः 
जातक के लिए सौभाग्य सूचक ही होती है । इस दशा में जातक तीर्थयाद्राएं 
करता है। धार्मिक कार्यो में उसकी रुचि वढती है तथा घर में व्रिवाहादि 
मंगल कार्य होते हैं । राज्य सम्बन्धी कार्यो में उसे सन्मान मिलता है तथा 
नौकरी में उन्नति के योग बनते हैं.। समाज में अनेक प्रकार का सन्मान मिलता 
है। जातक चुनाव जीत कर विधान सभा तथा लोक सभा का सदस्य चुना 
जाता है । मंत्री होने का योग वनता है । परीक्षा आदि कार्यों में वह पूर्ण 
सफलता प्राप्त करता है । इस दशा में स्कालरशिप भी मिल सकती है तथा 
विद्या का उच्च शिक्षण देश विदेश में प्राप्त करने का उत्तम सूयोग बनता 
है | यत्न तथा कार्यों में सिद्धि होती है। मुकदमे आदि में जीत निश्चित 
होती है, और धन का लाभ होता है । उपनयन, विवाह, विभूतित्व, स्त्री सुख, 
इस्टेट की प्राप्ति, फल, श्वेतवस्त्र, अलंकार, सुगन्धी पदार्थं तथा अनेक 
प्रकार की सम्पत्ति प्राप्त होती है । बैसे ही धन, पुत्र, स्त्रीं सुख, भोग, bat 
तथा उत्तम अन्न, सुन्दर वाहन, छत्र, ग्रच्छ स्थान की यात्रा, कल्याण प्रताप 
वृद्धि, बलवृद्धि एवं सुख, मिष्ठान्न, शयन, आसन, धन, सुवणं, जमीन 
आदि को प्राप्ति होती है । जातक खूब शानदारी के साथ जीवन सुख का 
उपयोग करता है । इस दशा में कन्या की प्राप्ति और भ्रमण विशेष होता 
है । पुण्य जल का लाभ मिलता है । 

चीनी तथा सुगन्धित पदार्थो से लाभ, दूध, दही, घी की प्रशस्तता, 
मोती, माणिक्य, सुवणं आदि से लाभ होता है | 
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यदि चन्द्रमा धन स्थान में उच्च राशि में हो तो जातक को पुत्र लाभ 
वगैरे से सन्तोष, गोधन की प्राप्ति, अनेक प्रकार के धन की प्राप्ति, भाग्यवृद्धि 
सुख, खजाना, राजसन्मान, विद्या आदि की प्राप्ति होती है । 
चन्द्रमा के पूर्व भाग में भावजन्य फल, मध्य भाग में राशि जन्य फल 
- और अन्त में वह जिस राशि में हो तद्द्योतक अ्रवयव सम्बन्धी फल---इस 
प्रकार के फल प्राप्त होते हैं । चन्द्रमा १।५।६।१०।११ भावों में हो तो ग्रच्छा 
फल देता है। २।३।४।१२ भाव में मध्यम फल । HF स्थान में खराब 
फल देता है | 
यदि चन्द्रमा अपनी नीच राशि में हो, क्षीण हो, सूर्य से अस्त हो, 
पाप कर्तरी में हो, पाप ग्रहों से युक्त हो--या पापग्रहों के बीच हो--शत की 
राशि में हो तो जातक चन्द्रमा की दशा में घोर दुःख पाता है। घर में 
हर समय कलह होता है श्रौर सिर के अनेक प्रकार के रोग होते हैं । विभिन्न 
नीच कृत्यों द्वारा धन का व्यय होता रहता है तथा वाहनादि से शारीरिक 
क्षति होने की सम्भावना रहती है । वांधवों से कलह होता है । सन्तति का 
जन्म, सुस्ती, भ्रपयश, चित्त में HAF की प्रवृत्ति, धनहानि, अपने साथी तथा 
अधिकारी वर्ग से म्रप्रसन्नता, विरोध, मामा आदि के कारण चित्त में उद्वेग, 
आत्म हत्या करने की तरफ प्रवृत्ति, उदासीनता, बहुनिर्वलता, श्रसंख्य छोटे- 
छोटे दुःख इत्यादि बातें होती हैं । खाने को श्रच्छा भोजन नहीं मिलता | 
बुद्धि नष्ट होती है । माता को मृत्यु का भय होता है। शीतज्वर, से पीड़ा, 
मातुवगे की तरफ से मृत्यु का भय, चित्त में खिन्नता, दारिद्र, व्यापार में 
हानि, चोर का भय, कृषि, व अन्न का नाश तथा बात रोग--ये बातें 
होती हैं 1 
चन्द्रमा यदि अनिष्ट स्थान में होते हुए बलवान श्रधिपति से युक्त हो, 
तो क्वचित लाभ तथा क्वचित सुख भी मिलता है । 
चन्द्रमा यदि षष्ठ, HEH तथा व्यय स्थान में दुर्बल होकर पाप ग्रहों से 
युक्त हो तो राजद्वेष, मानसिक व्यथा, धनधान्यादिक का नाश, माता को 
क्लेश, व्याधि, जडदेह मानसिक रोग इत्यादि फल होते हैं । 
षष्ठ में चन्द्रमा हो तो :--महादशा में दुःख, कलह, वियोग चोर अग्नि 
तथा राज्य से भय, जल से हानि, मूल्रकृच्छ 
प्रादि रोग तथा धन नाश होता है । 
श्रष्टम में चन्द्रमा हो तो :--महादशा में माता की मृत्यु, स्त्री की मृत्यु 
योग, नौकरी Gea, धननाश, कृशता, जल से 
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भय, दुःख, विदेश गमन, सबके साथ विरोध, 
कु-भोजन, माता को कष्ट होता है । श्रष्टम 
चन्द्रमा की दशा आजीवन का नाश, राजद्वार 
में झूठापन, एश्वयं का नाश और परम दु:ख 
देती है । 
द्वादश में चन्द्रमा हो तो :--महादशा में राजद्वेष, मानसिक व्यथा, धन- 
हानि, आजीविका का नाश, ऐश्वर्य का नाश 
तथा बड़ा कष्ट और दु:ख पहुंचाती है। बाहर 
के विषय, व्यसन में पैसा खचं होता है | 
मंगल की महादशा के फल ( वर्षे ७) 
मंगल परमोच्च स्थान में हो, अपने उच्च स्थान में हो मूल त्रिकोण में 
हो, स्वक्षेत्र में हो, केन्द्र में, त्रिक्रोण में, लाभ स्थान में, धनस्थान में हों, 
सम्पूर्ण बल से युक्त हो, शुभग्रहो से दृष्ट हो तथा शुभ अंश में हो--तो 
अपनी महादशा में स्त्री, पुत्र का विशेष सुख प्राप्त करता है । इस दशा में 
जातक को भूमि से विशेष लाभ होता है । मकान बनवाने, जमीन खरीदने, 
गडा हुआ धन प्राप्त होने का योग वनता है। समाज में व्यक्ति सन्मान 
प्राप्त करता है । और अपने जाति का सिरमौर बनता है । इस दशा में 
आन्तरिक ( आय से ) धन प्राप्ति होती है । मंगल की दशा धनयोग बनाती. 
है किन्तु वह शुभ कार्यो की अपेक्षा क्रूर कार्यो से ही धनागम के योग बनाती 
है । भूमि की प्राप्ति, बुद्धि का विकास, पराक्रम, युद्ध कुशलता, वन्धु वर्ग से 
सुख तथा सहयोग, कृषि कार्यो द्वारा लाभ, मानसिक शांति तथा आय के कई 
स्रोत उपस्थित करता है । राज्य से लाभ होता है । धनधान्यादिक का लाभ 
होता है । अधिक राज्य सन्मान, वाहन, वस्त्र, श्राभूषण प्राप्त होते हैं । Ate 
विदेश में अ्रच्छा स्थान प्राप्त होता है । 
यदि मंगल केन्द्र में हो, तीनों बलों से युक्त हो, तो पराक्रम से द्रव्यलाभ 
तथा शत्रु पर विजय पाता है। स््त्री-पुत्र वैभव तथा राजसन्मान प्राप्त 
होता है | 
मंगल श्रपनी नीच राशि में होकर उच्च नवांश में हो तो भ्रपनी दशा में 
कृषि भूमि, धनधान्यादि का सुख देता है | 
मंगल की अशुभ दशा में जातक बांधवों से विरोध करता है तथा मकान 
बंटवारा या भूमि सम्बन्धी मामलों में वह कोटं में मुकदमेबाजी से उलझता 
है । मुकदमेबाजी होती है श्रौर उसमें विजय पाता है। इस दशा. में EAA 
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तथा चोरभय भी बना रहता है। TaN से, weal से एवं झगड़े से जातक 
अर्थ लाभ करता है । 
` “मंगल नीच राशि में हो, वक्री हों, असंगत हो, दुष्ट स्थान में हो, वलावल 
से रहित हो, पापग्रहों से युक्त तथा : दृष्ट हो, उच्च का होकर, अपने नीच 
नवांश में हो तो उसकी दशा में पुत्र-वंधु इनकी मृत्यु होती है | पत्नी से कलह 
भाईयों से वैमनस्य तथा अधिकारियों से उग्र मतभेद हो जाते हैं तया जातक 
को नई-नई चिन्ताएं घेरे रहती हैं | 
शस्त्र, ग्नि, पित्त प्रकोप, रुधिर सम्बन्धी बीमारी या ज्वर, पक्षाघात, 
मूर्च्छां इनका भय होता है | 
जातक को शस्त्र का ग्राधात, राजा की तरफ से पीड़ा, घर के सामान की 
चोरी तथा अग्नि से घर जले तथा धन की हानि, ये वातें होती हैं। हथियारों 
से चोट के दाग, आग से जलने के दाग, छाती में दर्द, आँखो में पित्त, वायु ग्रादि 
रोगों से कष्ट, ज्वर से प्यास, राजयोग वगेरे ये बातें होती हैं | उसका संचित 
धन रोगों से जूझने में व्यय होता है | 
इस दशा में स्त्री पुत्रादि से दूर रहने को विवश होता है और इन दिनों 
जातक की शक्ति, झगड़ों में भी लग सकती है । तथा कर्जा दिनों दिन चढता 
है । जातक के कई अ्रभिलषित कार्यं भी सिद्ध नहीं होते तथा उसे और 
प्रकार से दीनता घेरे रहती है । स्त्री, सन्तान TATÎ, श्रवस्था में अपने से 
बड़े आदमी अयंवा पुरोहित--इनसे बैर होता है। चित्त में बुरे विचार या 
विकार, श्रधर्म के. विकार या विचार । अपने भला चाहने वालों के साथ 
झगड़ा करने के विचार उत्पन्न होते हैं । जातक पेट भरने में तथा मैथुन सुख 
में तत्पर रहता है और शील से वर्जित हो जाता है | उसे राजा से दण्ड तथा 
बंधन या कारागृहवास होता है । सदा नीच स्त्री का सेवन, पत्नी से कलह, 
अधिकारियों से उग्र मतभेद आत्म गुरुजनों से द्वेष तथा शरीर को अपायकारक 
अन्न का सेवन, मानहानि, वधू तथा पुत्र की मृत्यु ये बातें होती हैं । | 
राजा, युद्ध, झुठाई, SHAT, चालाकी, अनेक प्रकार के क्रूर कर्मो द्वारा 
घन सम्पादन करता है । 
द्वादश स्थान स्थित मंगल की दशा में धन का हरण, राज्य से भम, 
स्थान, पुत्र स्त्री का नाश तथा बंधुवर्गं का परदेशवास होता है | | 
geen स्थान स्थित मंगल की दशा में दुःख, वड़ा भय, विस्फोटक रोग, 
अन्न में अरुचि, स्थान हानि, विदेश गमन, इत्यादि बातें होती. है | 
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भौम की दशा के शुरुग्रात में कुछ सुख, मानहानि, धनहानि होती है । 
दशा के मध्य में राजभय तथा चोर आदि का भय रहता है और दशा के ग्रन्त में 
भाईयों से वियोग, पुत्र, धन, स्त्री आदियों को कष्ट, गुल्म रोग, मूत्रादि रोग 
होते हैं। - 

यदि गोचर में भी भौम उक्त अवस्था में आवे तो उपरोक्त फल विशेष 
रूप से होते हैं | 

राहु की महादशा के फळ ( वर्षे १८) 

राहु की उत्कृष्ट दशा में सब प्रकार से कल्याण, राज्यवैभव, धर्मार्थ की 
प्राप्ति, तीर्थयात्रा, ज्ञान का उदय वगैरह प्राप्त होता है। राहु केतु की उच्च राशि 
- क्रमशः वृषभ और वृश्चिक है | मूल त्रिकोण राशि कर्क तथा मिथुन है और 
स्वराशि कन्या और मोन है । राहु उच्च का हो, शुभ ग्रह के साथ हो, शुभ 
ग्रहों से दृष्ट हो तथा योग कारकयुक्त हो, केन्द्र, त्रिकोण तथा लाभस्थान में हो 
तो जातक को श्रटूट सम्पत्ति मिलती है । मुकदमे में जीत होती है । चुनाव लड़ने 
पर विजय होती है, तथा मंत्रीपद प्राप्त होता है । मित्र तथा अपने स्वामी या 
सेठ के द्वारा इष्ट वाहन की प्राप्ति होती है । पुत्रजन्म, नूतन गृह का निर्माण, 
धर्म चितन तथा महोत्सव होता है । राज्य में सन्मान, वस्त्रालंकारादि, भूषण 
तथा राज्य की कृपा द्वारा संपत्ति प्राप्त होती है | राहु की दशा में विदेश गमन, 
ज्ञानार्जन के लिए विदेशयात्रा होती है। म्लेच्छ या यवन व्यक्ति द्वारा सन्मान 
तथा कल्याण प्राप्ति होती है | राहु आठवें तथा वारहवें हों तो इष्टकारक 
होता है | नये-नये कार्यों का आरम्भ होता है ।. तथा मध्यम वर्ग के लोगों को 
विशेष सुख पहुँचता है 1 बड़ा श्रधिकार, बहुत साहस, श्रधिकारपद पर नियुक्ति, 
मित्रों के द्वारा सफलता, सब प्रकार के दानों से लाभ, स्त्री, पुत्र तथा भूत्यों से 
सुख, पवित्र तीर्थो की यात्रा, ज्ञान तथा प्रभाव की वृद्धि इत्यादि बातें होती हैं | 

राहु की दशा में साधारणतः माता, पिता, स्त्री की मृत्यु, Ta वियोग, धनहानि, 
व्यापार में पतन तथा नौकरी में पदावनति होते देखी गयी है । जातक का तबा- 
दला घर से बहुत दूर होता है। उसका स्वभाव चिडचिडा होता है और नये-नये 
रोग उत्पन्न होते हैं | 

राहु की पापदशा में सर्प से भय, जानवर से भय, सर्वांग में रोग, शस्त्रघात, 
विरोध, झाड़ पर से गिरना, दुष्मनों से परेशानी--ये बातें होती हैं । जातक की 
बुद्धि बिगड़ जाती है। महाविश्रम याने पागल की तरह इधर-उधर घूमना पड़ता 


है। चारों तरफ शून्य मालूम देता है, अर्थात्‌ कहीं पर भी कोई सहारा नहीं 
३४ | 
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मिलता है | डर के मारे बड़ी कठिनता से जीवन की नौका पार करता है। 
कष्ट इतना होता है कि प्राणांतिक समझना चाहिए | बड़ी कठिन व्याधि भी 
आसन जमा सकती है । अपने परिवार जनों से वियोग होता है । धनहानि 
एवं XAT उपद्रव भी होते हें । सारांश राहु की दशा जीवनान्त तक पहुँचा देती 
है । बंधन, कारागृहवास, दरिद्रता; सब प्रकार के दुःख तथा पाप, चिता से 
व्याकुलता इत्यादिः बातें होती हैं। 

नीच या नीच राशिगत राहु हो, पापग्रह से युक्त हो, मारक ग्रहों से संबंध 
रखता हो तो सर्प से भय, स्थान भ्रष्टता, सौख्य श्रौर द्रव्य का नाश, स्त्री-पुत्नों 
से वियोग तथा उनकी वजह से दुःख, श्रतिशय रोग, परदेशगमन, विवाद वृद्धि, 
. घरेलू झगड़ों से परेशानी, भाइयों के साथ विरोध, प्रेम के क्षेत्र में समाज में 
अपमानित तथा व्यसनों से युकत--ये बातें होती हैं। नीच कार्यो में जातक को 
प्रेम होता है और उसके द्वारा साधारण श्राय भी कर लेता है। सिर में रोग, 
वातरोग तथा अन्य रोग होते हैं ग्राथिक संकट से वह तथा उसके परिवार के 
लोग पीड़ित होते हैं श्रौर समाज से विरोध तथा झगड़े बढ़ते हैं । 

छाती में दर्द, शत्रुभय, अग्निभय, विषभय, स्त्री, संतान, माता, पिता, 
पितामह, पितामही, मातामही HAT मातामह की मृत्यु, मित्र तथा बांधवों का 
नाश, चोरभय तथा राज्य से भय इत्यादि वातें होती हैं | 

कर्क, वृषभ, मेष--इन राशियोंका राहु हो तो उसकी दशा में धन-धान्य 
का लाभ, “विद्या, विनोद, राजा से मान, स्त्री और नौकरी द्वारा सुख प्राप्त 
होता है | 


कन्या, मीन, घनु--इन राशियों का राहु हो तो, उसकी दशा में पुत्र व 


स्त्री की प्राप्ति, देशाधिपत्य और नरवाहन प्राप्ति होती है। दशा के अन्त में 


सर्वनाश होता है । 

सिह, वृषभ, कन्या व कर्क--इन राशियों में राहु हो तो उसकी दशा में 
राजा, या राजसन्मान, वैभवशाली होता है । हाथी, घोड़े, सेना, वाहन, 
इन पर अधिकार प्राप्त होता है। सब प्रकार के जीवों पर उपकार 
करनेवाला, बहुत धन. और सुख से परिपूर्ण श्रौर पुत्र, स्त्री इनमें अनुरक्त 
होता है । ' 

(ये राशिफल--शुभ दशा में प्राप्त होते हैं |) 

राहु की दशा के पुर्व काल में- दुःख, देहपीड़ा, मध्यम भाग में बहुत 

सुख, स्वदेश में धनलाभ होता है | दशा के अन्त में द्रव्यनाश तथा कष्ट पाता 
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है । स्थानश्रष्ट, पितृनाश, पदच्युति, इत्यादि बातें होती हैं | राहु के दशावर्ष 
= होते हैं । उनमें से wat तथा श्राठवाँ वर्ष अनिष्टकारी होता है | 


م 


१२वें भाव में राहु गया हो तो--देशत्याग, मानसिक रोग उत्पन्न करता 


इवें स्थान में राहु गया हो तों--चोर, अग्नि, राजा से भय, लाभ का 
नाश, अपने हितैपी का. नाश, प्रमेह, गुल्म, क्षय, पित्तरोग, त्वचा के रोग 
अथवा मृत्यु ये बातें होती हैं | 

<F स्थान में राहु गया हो तो--पुत्र, धन की हानि होती है | चोर, 
अग्नि, राजा से भय, तथा अपने कुलवालों से भय होता है । मृग, सिंह, 
भेड़िया आदि जंगली जानवरों से भय होता है । 


गुरू की मद्दादशा के फळ (वष १६) 


गरु की उत्कृष्ट दशा में, गरु उच्च स्थान में, स्वक्षेत्र में, केन्द्र में, लाभस्थान 
में त्रिकोण Her तो उसकी दशा में जातक को बहुत से ग्रामो में ग्रधिकार प्राप्त 
होताः है । जातक को किसी राजा के यहाँ पूर्ण सन्मान, धनधान्य, पुत्र, स्त्री 
मित्र--इनकी प्राप्ति होती है । द्रव्यप्राप्ति के विशेष योग बनते ê | नये-तये 
ग्रंथों का जातक निर्माण करता है | नौकरी में पदोन्नति होती है | इस दशा 
में व्यक्ति ख्याति प्राप्त करता हैं। बड़े-बड़े वरिष्ठ अधिकारियों से उसके 
मित्नतापूर्ण संबंध स्थापित होते हैं। एवम्‌ विदेश जाने का अवसर वनता है । 
चुनाव में विजयी होकर उच्चपद भी प्राप्त कर सकता है । राज्य में अधिकार 
प्राप्त होता है । बुद्धि का विकास, आदर, साहस, नम्रता, विजय, सबको लाभ 
पहुँचाने वाले कार्यो की ओर प्रवृत्ति, राजकार्यो में चतुरता, अच्छी सलाह देना, 
न्यायपरायणता, सोना, वाहन, वस्त्र प्राप्ति, राजा तथा बड़े महात्माओं से 
आदर तथा उत्तम विचारों से प्रसन्नता इत्यादि वातें प्राप्त होती हैं । देवार्चन, 
तीर्थाटन एवम्‌ धामिक कृत्यों में संलग्न होता है, शरीर में पूर्ण निरोगता, 
रत्नलाभ, शत्रुओं से विवाद में विजय, पर्याप्त सौख्य तथा मनोभिलषित कामों 
में सिद्धि--ये बातें होती हैं | परीक्षाएँ देना, परीक्षाओं में उत्तीर्ण होना, उच्च 
श्रेणी की प्रतियोगिताओं में जातक सफल होता है। चित्त की शुद्धि, विभूतित्व, 
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ज्ञानाचार, ज्ञानादि कर्म की परिपूर्णता बेदान्तश्रवण, इष्ट सिद्धि, ग्रन्नदान, 
इत्यादि फलो की प्राप्ति होती है। राज्य से पुरस्कार मिलता है | समाज में 
सन्मान होता है | : 

गुरु नीच राशि में होकर उच्च नवांश में हो तो राजाकी कृपा, सुख, 
विद्या, बुद्धि, कीति, धन इत्यादि वैभव देवाधिपत्य इनकी प्राप्ति होती है | 

गुरु अपनी उच्च राशि में होकर नवांश में नीच राशि में गयाहो तो 
भय, चोर, शत्रु, राजा के द्वारा निर्धनत्व, स्त्री पुत्र-इनसे द्वेष--ये बातें 
होती हुँ । 

गुरु की पापदशा हो, गुरु नीच, अस्त, वक्री पापग्रहों से युक्त, अष्टम, 
द्वादश स्थानगत या व्मभिचार राशिगत हो तो उसकी दशा में राजा से भय 
होता है, धैय छूट जाता है, भूमि तथा धन का नाश होता है, सम्वन्धियो से 
उसका विरोध बढ्ता है तथा मतिभ्रम से प्रत्येक कार्य में श्रसफलता ही हाथ 
लगती है । गुप्त स्थानों पर रोग होने से व्यक्ति पीडित होता है एवं श्राय से 
खर्च ्रधिक होता है | चित्त में व्याकुलता, पापी तथा बुरे लोगों की तरफ से 
घृणा, दुष्ट स्वामियों की सेवा, मित्रों से झगड़ा खेती से हानि, नौकरों द्वारा 
चोरी, पुन्न, स्त्री तथा अपने से बूढ़े सम्बन्धी की मृत्यु, राजा की AAT, 
बिना कारण द्वेष, अपनी सन्तान से झगड़ा, दिखलावट के लिये लोगों का भला 
चाहता है और इस प्रकार से उनको ठगकर पाप करना, धैर्यनाश, घात से 
नुकसान, पिता से क्षोभ, परीक्षा में असफलता प्राप्त होना, स्थानश्रंश, तीर्थयात्रा 
में विघ्न, महान भय, पशुहानि, इत्यादि 213 होती हैं । व्याधि होना, पुत्र को रोग 
होना, प्लीहा, गुल्म रोग, कंठरोग, मतिश्रम, दाह इत्यादि रोग होते हैं । 

इतने पर भी कुल मिला कर गुरु की दशा जातक के जीवन में श्रेष्ठ ही 
सिद्ध होती है | 


गुरु पष्ठ स्थान में प्रथम निरोगता, पुत्न-स्त्री लाभ और 

हो तो उसकी दशा में अन्त में स्त्री, धन हानि तथा चोर आदि 
से भय होता है | 

गुरु AF स्थान में सुख तथा श्रपने वन्धुश्रों की हानि, स्थान 

हो तो उसकी दशा में हानि, विदेशगमन, अनेक स्त्री, राजसन्मान, 


पुत्रादि लाभ, राजपुत्र से सन्मान इत्यादि 1 


गरु द्वादश स्थान में वाहन आदि मिलते हैं तथा अनेक प्रकार 
हो तो उसकी दशा में के क्लेशो से दबकर विदेश गमन होता है | 


गुरु की १६ वर्ष की महादशा में प्रथम--राजपुज्यता तथा धन प्राप्त 
होता है | मध्य में--पुत्रादि लाभ होते हैं और ग्रंत में---कष्ट होते हैं । 
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शनि की महादरशाके फल ( वर्ष १९ ) 

शनि की उत्कृष्ट दशा में वैभव, वुद्धि, नीति, यज्ञसिद्धि, क्षेत्र, नगर का 
आधिपत्य, व्यापार में . दक्षता, तथा उत्सुकता, विभव, ज्ञान, यज्ञ, आदि फल 
मिलते हैं । अनेक प्रकार के व्यापार होते हैं। 

शनि अपनी उच्च राशि में हो, स्वक्षेत्र में हो, मित्र क्षेत्र में हो, बलवान हो 
मूल त्रिकोण में हो, भाग्य स्थान में हो, तुंगांश में हो, शुभग्रहों से युक्त हो, केन्द्र 
में हो, त्रिक्रोण में हो, लाभ स्थान में हो, मीन राशि में, तथा धनु राशि में हो, 
तो राजसम्मान, वैभव, सत्कीति, विद्यावाद का विनोद, महाराज प्रसाद द्वारा 

वाहन, आभूषण, राजयोग, सेनाधीश के श्रधिकार की प्राप्ति, अत्यन्त सुख, लक्ष्मी 

की कृपा कटाक्ष के चिन्हों के द्वारा विविध वैभव, घर में कल्याण, संपत्ति रूपी 
पुत्रादिक लाभ, महोत्साह, वस्त्रों की प्राप्ति, खच्चर, गधा, भेड़, वकरी, ऊंट, वृद्ध 
स्त्री, पक्षी, कुधान्य का लाभ, किसी संस्था शहर या गाँव के श्रधिकारकत्व से 
द्रव्य प्राप्ति, जंगली या आदिवासी लोगों का आधिपत्य इत्यादि फल प्राप्त 
होते हैं । 

क्रय विक्रय से लाभ होता है । नीच एवं निम्न स्तर के कार्यो से धन संचय 
होता है। जातक नैतिकता एवं इमानदारी को तिलांजलि दे देता है । और 
येन केन प्रकारेण धन संचय में लग जाता है | 

शनि की दशा भाग्योदय में भी पूर्ण समर्थ होती है । इस दशा में जातक 
अपने कुल तथा वंश के नाम उजागर करता है, तथा. उसकी agian कीति 
फैलती है । राजनीति के कार्यों में शनि की दशा सहायके होती है | 

इस दशा में जातक को द्रव्य की विशेष प्राप्ति होती है । विदेश भ्रमण के 
योग भी बन सकते हैं। परन्तु इससे लाभ नहीं होता । मुकदमे में दशा के 
समय जीत होती है। जातक विलास ग्रौर एऐशो-श्राराम का ज्यादा सुख भोगता 
है। और भोगोपभोग की कई वस्तुओं का संग्रह करता है । जनता में व्यक्ति 
की ख्याति फैलती है और स्त्री लाभ होता है । तथा वृद्ध स्त्री से संगम होता 

। व्यक्ति की उन्नति तीब्रता से भ्रग्रसर होती है। काम करने वालों के ऊपर 

प्रभुता मोटे अन्न से लाभ प्राप्त होता 

नीच राशि में बैठे शनि की महादशा में, अस्त शनि की दशा में, छठे, 
आठवें, व्ययस्थान में स्थित शनि की महादशा में जातक को विष, शस्त्रादि से 
पीड़ा होती है | मनुष्य स्थानभ्रष्ट होता है। जातक को कोई भी झूठा श्रपवाद 
कलंक लगता है | उसे बंधन. योग तथा जेल में जाने तक का योग बनता है | 
मित्रों से शत्रुता होती है, और मृत्यु का भी भय होता है | धनधान्य या स्त्री के 
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कारण महाशोक प्राप्त होता है | जातक जिस व्यक्ति से किसी चीज की आशा 
करे तो सब निष्फल हो जाती है | सारांश में चारों ओर शून्य प्रतीत होता है। 
अर्थात्‌ जातक की खबर लेनेवाला उस समय कोई नहीं दिखाई पड़ता है । 

जातक को मर्मस्थान की पीड़ा से दुःख भोगन। पड़ता है | चर्मरोग होने के 
कारण कष्ट होता है । बन्धु वांधवों का वियोग भी सहना पड़ता है | कई 
प्रकार की विपत्तियाँ उसपर आती हैं और दिनों दिन ग्रहण उसपर बढ़ता ही 
है। वुरे लोगों की संगति होने से भी जातक का संचित धन नष्ट हो जाता 
है । उसे अपने faa, पुत्र, या स्त्री के द्वारा विश्वासधात भी होता है | इससे 
उसका हृदय सदैव चिता से ग्रस्त रहता है । इस दशा में मृत्यु होती है अथवा 
मृत्युदायक पीड़ा होती है । दुःख, कफरोग, सिर में चक्कर, बड़ी शत्रुता, सुस्ती, 
मलिनता, सदा शराव के नशे में Sat हुआ, नीच लोगों से स्त्री अथवा संतान 
से कलह, अंगों में चोट, प्रहार, पशु तथा भूमि का नाश, AAT तथा अनेक 
प्रकार के दुःख--ये फल प्राप्त होते हैं. । 

राजकोप होता है । समय निष्फल होता है, विपरीत कार्य होते हैं । जो 
काम सिद्ध हो जाते हैं उनका भी नाश होता है । वध तथा बंधन होता है | 
माता पिता से वियोग होता है, स्त्री संग में विरक्ति भी होती है, कफ वातादिं, 


पित्तादि रोग से कष्ट होता है | 
शनि अपनी उच्च राशि में होकर नवांश में नीच राशि में गया हो तो 
उसकी दशा में qê में सुख कारक फलों की प्राप्ति होती है और उत्तराद्धं 
में कष्ट कारक फल प्राप्त होते हैं | 
शनि अपनी. नीच राशि में होकर उच्च नवांश में गया हो तो दशा के अंत 
में सुख प्राप्त होता है । पूर्वाद् में शत्रु और चोर इनसे भय, दुःख, परदेश 
गमन इत्यादि फल होते हैं । 
शनि षष्ठ स्थान में गया हो तो--णवुपीडा, रोग, चोर ग्रौर विषसे पीड़ा, 
मकान, खेती का नाश होता है। 5 
शनि अ्रष्टम स्थान में गया हो तो--पुत्र, धन स्त्री का नाश, भृत्य हानि, पालतू 
पशुओं की हानि, भूमि का नाश होता हे | 
शनि द्वादश स्थान में गया हो तो--चोर श्रग्नि तथा राजा से भय, नाना प्रकार 
की आपत्ति, दुःख, परदेश गमन, बन्धु विनाश 
आदि फल प्राप्त होते हैं | * 
शनि की महादशा में--पूर्व में भ्रति दुःख, स्त्री माता-पिता का नाश 
मध्य में--विदेश गमन 
अन्त में--पराये घर में निवास, पराया अन्त भोजन 
कराती है | 
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वुध की मंहादशा के फळ ( वर्ष १७) 

बुध की दशा में आनन्द के प्रसंग, मकान तथा वाहन सुख, विजय प्राप्ति, 
इन वस्तुओं का लाभ, विद्या का लाभ इत्यादि प्राप्त होते हैं | 

बुध अपनी उच्च राशि में हो, स्वक्षेत्र में हो, केन्द्र में हो, त्रिक्रोण में हो, 
लाभ स्थान में हो, मित्र क्षेत्र मे हो तो जातक दिव्य (परम रमणीय) कन्याश्रों 
के अनेक प्रकार विलासादि से स्वर्गीय सुख का अनुभव करने वाला होता है | 
कई तेरह से उसे धन का आगमन होता है। खजाने की वृद्धि होती है | इस 
अवसर पर जितनी कामनायें करें सब अनायास ही सिद्ध हो जाती हैं | इसमें 
संदेह नहीं | दिव्य स्त्रियों से संगम होने से सुख मिलता है | अनेक प्रकार के 
विलास होते हैं | चित्त प्रसन्न रहता है । सुवर्ण, रत्नादिक की प्राप्ति होती है। 
ईश्वर भक्ति में मन रमता है | 

जातक विद्या तथा विज्ञान में निपुण होता है। नये-नये आविष्कार, हल, और 
उपाय सोचता है | कृषि में विशेष लाभ होता हे | Gala से सुख मिलता है और 
पुत्र की कीति से वह सन्मानित होता है। धर्म सम्बन्धी सभाग्रों में, जुवा खेलने 
से मित्र से या भ्रपने से बड़े ai से लाभ, पढ़े लिखे तथा बुद्धिमान लोगों से 
आदर प्राप्त होता है | वस्त्न आदि लाभ; सोना, पीतल, कांसा, वाहन तथा भूमि 
से लाभ | लोगों में ET, हर्ष, बुद्धिमत्ता, हंसी, दिल्लगी करना वगैरह प्राप्त 
होते हैं । धान्य का लाभ होता है तथा कल्याण और आनन्द होता है | अपने 
घर का सुख मिलता है। बाँधवों की विजय होती है तथा ग्रभीष्ट वस्तु की 
प्राप्ति होती है | 

जातक की व्यापार में वृद्धि होती है | दूर-दूर तक व्यापार फैलता है, तथा 
नये-नये सम्वन्ध स्थापित होते हैं । घर में पुत्रोत्सव होता है | परिवार में शुभ 
समाचार प्राप्त होते हैं, तथा लक्ष्मी का स्थाई निवास घर में होता है | गुरु, 
आप्तजन, मित्र इनके द्वारा धन प्राप्ति, कीति तथा सुख प्राप्त होता है । इसी 
प्रकार दूतकर्म, द्यूतकर्म, ATS कर्म और चाँदी सुवणं के व्यापार से धन प्राप्ति 
होती है | वेरोजगार ग्रादमी को भी नौकरी मिल जाती है | कारीगरी के कार्यों 
में रुचि उत्तरोत्तर बढ़ती है, तथा अ्रधिक उद्यम, उद्योग होते हैं । जिसकी वजह 
से आय के एकाधिक स्रोत बढ़ते हैं | 

बुध यदि नीच राशि में होकर, उच्च नवांश में हो तो उसकी दशा में 


= 


प्रथम काल में फल नहीं मिलता, किन्तु दशा के ,श्रन्त A शुभ फल प्राप्त 
होते हैं । 
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धन धान्यादिक का लाभ, सत्कीति, राजा की प्रीति, सत्कर्म तथा 
गुणों की अभिवृद्धि, स्त्री तथा पुत्रों का सुख, आरोग्य, दूध और भोजन का 
सुख प्राप्त होता है । 

बुध यदि उच्च राशि में होकर नीच नवांश में गया हो तो दारिद्र्य तथा 
कमे-ह्वास ये फल प्राप्त होते हैं | 

बुध अपनी नीच राशि में हो, पापग्रह से युक्त हो तथा दृष्ट हो, वक्ती 
तथा पापग्रहों के वीच निर्वेली, अनिष्ट भाव में स्थित हो तो राजद्वेप, मन में 
क्लेश, साथियों से विरोध, विदेशगमन, वगेरे फल प्राप्त होते हैं। दूसरों की 
नौकरी करनी पड़ती है । वात, कफ, पित्तादि से पीड़ा होती है। उसके संचित 
द्रव्य का नाश होता है । वायु पीड़ा, पांड्रोग, राजा चोर तथा अग्निभय, 
खेतीवाडी, ढोरडंगर, भूमि का नाश इत्यादि बातें होती हैं | 

मानसिक चिन्ता से जातक व्यथित होता है । छल-कपट युक्त कार्यों में 
लिप्त होने को विवश होता है । गुप्त रोग की सम्भावना रहती है तथा शस्त्र 
आदि से घायल, पीड़ित श्रथवा परेशान हो सकता है । झगड़े दुःख, बन्धन, 
चित्तपरिताप, कारागृह, सन्निपात आदि की वीमारी, मामा के द्वारा हानि, 
चित्रभ्रम तथा पागलपना, पाप प्रवृत्ति, बोलने के कारण लोगों में अ्रप्नसन्नता 
इत्यादि वातें होती हैं ١ 

परदेश गमन होता है, चित्त चलायमान रहता है । बृद्धि की हानि होती 
है। बृद्धि भ्रंश अथवा मतिष्क में किसी भी प्रकार विकार हो जाता है। लोगों 
से झगड़ा होता है । क्षेत्र तथा धन हानि और आपत्तियां भ्राती हैं | 


षष्ठ स्थान में वुध स्थित ' ॥--त्वचा के रोग, es, वमन, 
हो तो उसकी दशा में विरेक, पित्तजन्य रोग, पांडुरोग 
इत्यादि होते 8 । 

अष्टम स्थान में वुध स्थित हो --राजा, अग्नि चोर तथा शस्त्र 

तो उसकी दशा में भय होता है। कृशता तथा 
मृत्यु होती है | 

द्वादश स्थान में बुध स्थित हो -एराजद्वेष, मन में क्लेश, साथियों 

तो उसकी दशा में से विरोध, विदेश गमन, धन- 
हानि चित्तश्रम आदि बातें 
होती हैं । 


दशा के आरम्भ में-धनधान्यादि समृद्धियों का लाभ, विद्यालय, अति- 
सुख, पुत्र का कल्याण, सम्पत्ति, सन्मार्ग द्वारा धन 
का लाभ होता है। 
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दशा के मध्य में--राजसन्मान प्राप्त होता है | 
दशा के ग्रन्त में--दुःख प्राप्त होता है । 
केतु की सहादशा के फल (TRS) 

केतु उच्च का होवे तो श्रपनी दशा में विजय, क्रूर विद्या द्वारा द्रव्य प्राप्ति, 
म्लेच्छ राजा द्वारा भाग्य की वृद्धि, कविता का आरंभ तथा शत्रु का क्षय 
होता है । 

केतु केन्द्र में हो, त्रिकोण में हो, शुभ राशि में हो, शुभ ग्रहों. से दुष्ट हो, 
अपनी उच्च राशि में हो, शुभ वर्ग में हो तो राज प्रीति, और मन की चिता 
दूर करता है । देश तथा ग्राम पर सत्ताधिकार, वाहून सुख, पुत्र संभव, परदेश 

* गमन या प्रवास, अन्य देशों में सुख, पुत्र तथा स्त्री का सुख, पशु लाभ इत्यादि 

बातें होती हैं। केतु तृतीय, पष्ठ तथा लाभ स्थान में स्थित हो तो सुखी करता 
है । ऐसा केतु वाहनों से युक्त करवाता है, राजवेभब्र दिलाता है। तथा मित्र 
सुख देता है । धन प्राप्ति भी करता है | 

शुभ दृष्ट हो तो विशेष अर्थ की प्राप्ति, घर में शांति, राज्य में उन्नति, 
पदोन्नति तथा परम सुख प्राप्त होते हैं | 

जातक को अचानक द्रव्य प्राप्ति होती है । पुत्र लाभ तथा स्त्री लाभ होता 
है और साधारण रूप से श्राय बढती है | मनुष्य साहसी बनता है | उसे राष्ट्रीय 
कामों में सफलता प्राप्त होती है | सद्विद्या मिलती है। faa गृह तथा उच्च 
पद से लाभ । धमं संवन्धी वादानुवाद, तीर्थ यात्रा, योगी तथा महात्माओं के 
दर्शन--ये बातें होती हैं, यदि केतु अच्छे स्थान में हो तो. मनुष्य को मोक्ष 
प्राप्त होता है | 

राहु की श्रपेक्षा केतु की दशा अधिकतर शुभ होती है। फिर भी इस 
दशा में जातक अपने कार्यों पर पछताता रहता है | जो भी योजनाएँ बनाता 
है वे असफल रहती हैं ١ 

केतु पाप युक्त हो, वितीय, श्रष्टम तथा द्वादश में हो, पाप दृष्ट हो, तो 
दुष्ट लोगों द्वारा पीड़ा देता है | कृत्रिम रोगों से पीड़ा, संकट, धन नाश कराता 
है। शारीरिक कष्ट, राज कायं में वार-वार स्थानांतर, मित्रों से बिगाड़, व्यर्थ 
का व्यय, धन हानि, बंधन, बंधुनाश, स्थानच्युति, मनोरोग, शूद्रों से मिलाप, 
लाभ की शून्यता तथा नाना प्रकार के रोग इत्यादि बातें होती है | 

केतु की महादशा, जातक को अनेक प्रकार के विषाद, धनधान्य का नाश, 
करीब-करीब सब विपत्तियों का आगमन, कई Î की प्रवृत्ति, चारों तरफ 


५२३८ 


से भय, रोग, विपत्ति की वृद्धि तथा Fat: शरीर का भी श्रवसान हो जाता 
है। जातक कष्ट उठाता है एवं बंधुओं से विरोध सहने को विवश हो जाता 
है । व्यसनों से भ्रपने श्राप को पतित कर देता है । उसके शिर तथा AF में 
रोग उत्पन्न होते हैं, एवं व्यापारों से लाभ प्राप्त होता है तथा स्त्री से हानि 
पहुँचती है | 

शूल रोग--हड्डिश्रों के रोग, ज्वर, कम्प, चोर, वन्य पशु, संग्रहणी से 
दुःख, फोड़ा, फुन्सी, तथा अनेक रोगों से पीड़ा होती है | 

ब्राह्मणों से द्वेष, मूर्खता के कर्म,. कारागृह, विशवास-पात्न faa तथा 
बांधवों से हानि, स्त्री वियोग से दुःख, द्रव्य हानि, कष्ट पर कष्ट तथा परदेश 
वास होता है | 

षष्ठ स्थान में स्थित केतु की दशा में--राज कोप, वड़ाभय, चोर, अग्नि, 
विष से भय, फटे वस्त्र पहनने को मिलें । 

अष्टम स्थान में स्थित केतु की दशा में---बड़ा भय, पिता की मृत्यु, श्वास, 
कास, संग्रहणी, क्षयरोग, इत्यादि | 

द्वादश स्थान में स्थित केतु की दशा में--विशेष कष्ट, स्थान हानि, परदेश 
वास राजा से पीड़ा, नेत्र नाश इत्यादि | 

दशारंभ मे--वृद्ध जन, आप्तजन इनको बिमारी होती है | 

दशामध्य में--द्धव्य प्राप्त होता है। 

दशा अंत में--सौख्य प्राप्त होता है | 

शुक्र की महादशा के फल (TT २० ) 

शुक्र उच्च का, अपनी राशि का, बलवान, परमोच्च स्थान में हो, स्वोच्च 
स्थान में हो, केन्द्र में, पंचम नवम स्थान में, मीन राशि में हो, श्रौर उसकी 
शुभ दशा हो तो--मित्रों द्वारा बहुत ग्रानन्द दायक पदार्थो का उपचार होता 
है । महासुन्दरी स्त्रियों के साथ संभोगादि विलास प्राप्त होते हैं । देश भर का 
परम यशस्वी राजा वनता है । जिसमें समस्त प्रजा की राजभक्ति HET रहती 
है और उसे कई देशों का लाभ होता है | जातक .को वाहन मोटर आदि के 
मनोरथ से परिपूर्ण करता है और बहुत समय तक उसकी राजलक्ष्मी खूब 
देदीप्यमान होकर विराजमान रहती है। 

गाना, बजाना, नाचना, शिल्प कलाग्रों की तरफ प्रवृत्ति, सुगंधित पदार्थ, 
स्वादिष्ट भोजन, ग्रच्छे-श्रच्छे वाहन, अच्छी पीने की चीजें, च्छे वस्त्र, श्रच्छी 
स्त्रियाँ, विषय भोग, वड़ा ग्रसबाब, कोमल शय्या तथा तकिये, फूल, चन्दन, 
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पान की ( ताम्बूल ) प्राप्ति, दान देने की प्रवृत्ति, मित्र तथा आपसी लोगों से 
प्रेम, व्यापार में सफलता, निक्षिप्त धन का लाभ, खेती से लाभ, जायदाद वगैरे 
का लाभ तथा अनेक प्रकार के धन की प्राप्ति ये बातें होती है | 

जातक इस दशा में विदेश HAT करता है संतान में कन्या रत्न की प्राप्त 
होती है और काव्य की नई पुस्तक रचने में सफल होता है । उसके व्यवसाय 
न्नति होती है, तथा व्यापारियों में साख जमती है | पश्ग्रो से लाभ होता 
नेता, एम० पी० तथा एम० एल० Uo बनने का योग भी इस दशा में 
गता हे | उद्यान, वाग बगीचे वनते हूँ । शरीर सुख मिलता है । ध्वज, धन, 
धान्य की समृद्धि होती है । पुत्रपौत्रों से सुख मिलता है तथा द्रव्यलाभ होता है। 
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सुख, सौभाग्य वगैरे आठ प्रकार के एश्वर्य प्राप्त होते हैं। मण्डल का 
आधिपत्य, राजसन्मान तथा वैभव, मृदंग, वाद्यो का घोष, विद्यालाभ, संगीत 
में रुचि, ललित कलाओं में सम्मान प्राप्त होता है । तथा संगीत, चित्र कलादि 
में उच्चस्तरीय पुरस्कार प्राप्त होता है । व्यापारिक कार्यों के लिये यह दशा 
उत्तम कोटि की मानी जाती है । गृह, सम्पत्ति, विवाह[दि मंगल कार्यों के उत्सव, 
सेनापतित्व, इष्ट TANT से मिलाप, नष्ट हई सम्पत्ति फिर से प्राप्त होना, घर 
में गोधन का लाभ, पितृधन, आय के विविध स्रोत खुलना, राजा के समान 
भाग्य तथा यश प्राप्ति--ये वातं होती हैं । 

इस दशा में जातक को काम चेष्टाय प्रवल होती हें तथा घर में नये प्राणी 
का जन्म होता हे | 


शुक्र यदि नीच राशि में हो, पापग्रहों के साथ हो, निर्वली हो, पापग्रहो के 
च में हो तो शुक्र की दशा में जातक कई.नये प्रकार के व्यसन पाल लेता. 
। मदन पीड़ा से सदैव पीड़ित रहता हुआ स्त्री से विशेष हानि उठाता है | 
स योग में स्त्री से भी धनलाभ होता हे तथा वन्धग्नो से झगड़े होने के कारण 
कदमें वाजी में संचित द्रव्य की हानि होती रहती है । स्त्री पुत्रों से विरोध 
होता है । लोगों से घृणा, राज्य से अ्रप्रसन्नता, दुष्ट आदमियों से झगडा, मित्रों 
के द्वारा दुःख, कन्या तथा स्त्री का नाश अथवा उनके द्वारा इंद्रियों का बलहीन 
होना, नीच जाति की स्त्रियों से संगम तथा कलह स्वयं को चिन्ता से हृदय पर 
भी बुरा असर पड़ना इत्यादि बातें होती چ‎ | चाँदी वस्त्र तथा मोती इनकी 
हानि, पशुहानि, गिरने से चोट, अथवा आकस्मिक भय, शस्त्र भय, नीच मनुष्य 
के द्वारा धन होनि, नीच जन्तु से दुःख तथा स्त्री को रोग--इत्यादि बातें होती 
हैं ald कफ, मूतकुच्छ, प्रमेह, ग्रादि नई-नई व्याधियाँ आ घेरती हैं | 
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शुक्र षष्ठ, अष्टम तथा द्वादश स्थान में, शत्रु की राशि में, निवेल तथा नीच 
का हो तो बन्धुजनों के साथ द्वेष, स्त्री वर्ग से पीड़ा, व्यापार में निष्फलता, 
जानवरों की हानि, स्त्री तथा पुत्रों को पीड़ा, स्वबंधु वियोग होता है । 
गुप्ताङ्ग में रोग ( गरमी, पामा, मूत्रकृच्छ ), चित्त संताप, मित्रों का विरोध, 
स्त्री से कलह तथा धन हानि होती है | 
शुक्र यदि द्वितीय, तथा सप्तम का स्वामी हो तो देहपीड़ा होती है | 
शुक्र यदि अपनी नीच राशि में होकर उच्च नवांश में हो तो उसकी दशा 
में कृषि, व्यापार, इनकी वृद्धि होती है, द्रव्य प्राप्ति होती है | 
शुक्र यदि अपनी उच्च राशि में होकर नीच नवांश में हो तो उसकी दशा 
में धन नाश तथा स्थानच्युति होती है | 
शुक्र यदि भाग्य अथवा कर्म का अधिपति होकर लग्न श्रथवा चतुर्थ स्थान 
में गया हो तो, उसकी दशा में महान्‌ सुख, देश या ग्रामपर अधिकार, देवालय 
तथा तालाब का निर्माण करना, पुण्य कर्म का संग्रह .इत्यादि. वाते होती हैं | 
अ्रन्तदान, महासुख, नित्य मिष्ठान्न भोजन, उत्साह, कीति, सम्पत्ति, स्त्री पुत्र 
घन वगैरे की प्राप्ति होती है | 
अपनी अन्तर्दशा में इस प्रकार के फल मिलते हैं, अन्य फल दूसरी अन्त- 
दंशा में मिलते हैं | 
द्वादश स्थान में शुक्र हो तो उसकी दशा में--श्रन्न, धन, राजासे सन्मान 
मिलता है तथा स्थान हानि, परदेश गमन, माता का वियोग, HIT मन का 
विलास--ये बातें होती हैं | 
अष्टम स्थान में शुक्र हो तो उसकी दशा में-शस्त्र, aha, चोर से भय 
प्राप्त होता है । कार्य में विघ्न होता हे । कभी सुख, कभी धन, कभी राज्य 
से यश मिलता है | 
अष्टम स्थान में शुक्र हो तो उसकी दशा में--श्रन्न, धन, पुल, भाई का 
नाश होता है | कोई वड़ा रोग उत्पन्न होता है। कार्य हानि होती है ! शत्रु, 
राजा, Af तथा चोर से भय होता है। 
अन्तर्दशा फल 
सूर्य की महादशा में सभी ग्रहों की अन्तदंशा का फल 
सूर्य की महादशा में सूर्य का अन्तर ( ३ माह १८ दिन ) 
यदि सूर्य उच्च क्षेत्र में गया हुआ हो, केन्द्र में हो, त्रिकोण तथा लाभस्थान 
में हो तो, उसकी अन्तर्दशा में धनधान्यादि का लाभ होता है। सन्मान, उन्नति, 
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पदोन्नति, धनलाभ, विवाह और कार्य सिद्धि होतो है | ब्राह्मण, राजा, शस्त्र, 
वगैरे से धन प्राप्ति होतो है । किसी राजा या राज्य से आथिक लाभ होता 
है ।,ग्रन्यया-विपरीत फल होता है | 

देह रोग, जातक के मन में इंद, ATi, खिन्नता एवं चिता रहती है | 
परदेश में श्रथवा जंगल में भटकना पड़ता है । पित्त बिगड़ जाने से शरीर में 
पीड़ा होतो है। जातक के परिवार को भी कई ग्रापत्तियाँ ग्रा घेरती हैं तथा 
चारों तरफ केवल खर्च ही खर्च दिखाई पड़ता है | कहीं से भी आय की आशा 
नहीं होती । नौकरी में स्थानभ्रष्टता स्थानांतर तथा राजकीय संकट और 
पदावनति के योग आते हैं । 

सूर्य की महादद्या में चन्द्रमा का अन्तर ( ६ मास ) 

चन्द्रमा लग्न स्थान से केन्द्र वा त्रिकोण में स्थित हो, तों धनधान्यादि 
समृद्धि करने वाली सम्पत्ति मिलती है, अन्यथा मकान खेत, पशु, वाहन वगैरे 
सम्पत्ति प्राप्त होती है । : 

चन्द्रमा उच्च का या स्वगृह का हो, तो जातक को स्त्री की तरफ से सुख, 
धनलाभ, पुत्र लाभ का सुख, राजसमागम, राजा की प्रसन्नता से इष्ट कार्ये 
सिद्धि तथा सुख मिलता है । 

चन्द्रमा महादशा स्वामी से लाभ स्थान में, भाग्य स्थान में, केन्द्र तथा 
शुभग्रहों से संयुक्त यदि हो तो उत्तम वैभव, सुख, भाग्योदय, सन्तोष, स्त्री 
तथा पुत्र की वृद्धि, राज्य से लाभ महान सुख, स्थायी नेमजूक, विवाह, यज्ञादि, 
वस्वाभूपण, वाहन, धान्य, वस्त्रालंकार लाभ, पुत्रपौत्रादि लाभ, सुख वृद्धि 
वगरह प्राप्त होते हैं | : 

चन्द्रमा की शुभ दशा में रोगी व्यक्ति रोग से मुक्त हो जाता है । ग्राप्त- 
मित्रों से धन प्राप्ति होती है। जातक को किसी as मुकदमे में विरुद्ध पार्टी 
से सन्धि होगी । विदेश यात्रा होगी एवम्‌ हर तरह से उन्नतिकारक TET 
का काल होगा | न 

यदि लग्न में चन्द्रमा क्षीण अथवा पापग्रहों से युक्त हो तो स्त्री तथा पुत्र 
को पीड़ा. विषमता, लोगों से तकरार, चाकर वर्ग का नाश, विरोध, राजद्वार 
--कोर्ट में कर्ज्जा, -धनधान्य, पशु का क्षय होता है ।- यदि चन्द्रमा ६1८1१२वें 
भाव में गया हो तो जल से भय, मन में क्लेश, वन्धन, रोगपीड़ा, स्थान च्युति, 
खराव स्थान में बास, भागीदारों के साथ विरोध, निर्धनता, कुत्सित अन्न की 
प्राप्ति, चोर और राजा की तरफ से पीड़ा,. HATS वगैरह . रोग तथा देह 
पीडा होती है। 
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सूये की महादशा मे मंगळ की अन्तर्देशा (2 सास ६ दिन) 
मंगल स्वयं उच्च स्थान में और लाभ स्थान में हो अथवा त्रिकोणस्थान में 
लग्न से केन्द्र वा त्रिकोण में हो ,तो शुभकार्यं होता है । waa जमीन का 
लाभ, खेतीवाडी से लाभ, धनधान्यादि की वृद्धि गृह (मकान) तथा क्षेत्र वगैरह 
की प्राप्ति तथा रक्तवस्त्रं का लाभ होता है 
मंगल लग्नाधिपति से युक्त हो तो सुख, राजा की प्रसन्नता वगैरह होती है | 
भाग्य और लाभ के अ्रधिपतियों से युक्त हो तो जरूर लाभ होता है । AT 
बहुत-सी सेना का आधिपत्य, शत्रु का नाश, मन की दुढ़ता, स्वयं के बन्धुश्रों का 
सुख, भाई-वन्ध्षु की वृद्धि होती है। मंगल की शुभ ATT में नया मकान 
बनता है । व्यापार से लाभ तथा मुकदमे में जीत होती है । रत्न, सुवर्ण की 
प्राप्ति, राजा से स्नेह व पित्त रोग की पीड़ा होती है। किसी धनाढ्य व्यक्ति 
के यहाँ से सुवर्ण, मोती, बहुमूल्य मूँगा आदि का लाभ होता है | जहाँ कहीं भी 
जाये वहीं पर पुरा आदर प्राप्त करता है । 
महादशा स्वामी से मंगल ६1८1१२वें स्थान में हो तथा पापग्रहों से युक्त 
हो वा दृष्ट हो तथा बह आधिपत्य और बलरहित हो, क्रूर बुद्धि, मन में चिता, 
कारागार में प्रवेश, वेड़ी का बन्धन, TANÎ का नाश, भाई-वन्धुञ्रों से विरोध 
अथवा कार्य में निष्फलता होती है। 
मंगल यदि नीच स्थान में गया हो तो राजा द्वारा धन का क्षय होता है । 
द्वितीय सप्तम स्थान का ग्रधिपति होवे तो देह की जडता तथा मानसिक चिन्ता 
होती है । पित्त रोग की पीड़ा होती है | 
सूर्य की महादशा में राहु की अन्तर्दशा (१० साख २४ दिन) 
सूर्यं के अन्तर्गत राहु यदि लग्न से केन्द्र, त्रिकोण में गया हो तो प्रथम 
` दो मास तक धननाश तथा श्रतिभय रहता है । AF चोर, सर्प, फोड़ा-फुन्सी 
की पीड़ा का भय तथा स्त्री-पुत्रादि को पीड़ा होती है | उसके बाद शेष समय 
में सुख की प्राप्ति होती है | 
राहु यदि शुभ ग्रह से युक्त तथा शुभग्रह के नवांश में हो तो आरोग्य, मन 
में सन्तोष, राजा से सुख देता है । र 
लग्न से उपचय स्थान (३६-१०-११) में हो, कारक ग्रहों के साथ हो 
अथवा महादशा के स्वामी से नवम राशि में आया हो तो राजसन्मान और 
कीर्ति प्राप्त होती है | भाग्यवृद्धि, कीतिलाभ, स्त्री-पुन्नादिकों को पीड़ा, पुत्रो- 
त्सव वगैरह, राज्योन्नति, धनलाभ एवम्‌ विदेश यात्रा होती है। घर में मंगल 


होता हैं। ` 
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महादशा स्वामी से ६-८-१२ स्थान में हो तो वन्धन, स्थाननाश, कारागृह 
में प्रवेश, चोर, सर्प, त्रण का भय, स्त्रो तथा पुत्र की चिन्ता, पालतू जानवरों 
का नाश, मकान, खेती-वाड़ी, का नाश, पेट में शूल, क्षय तथा अतिसार रोग 
से पीड़ा होती है | 

राहु की श्रन्तदंशा में अकाल मृत्यु, पीड़ा, आप्तवर्ग, और शत्रु से दुःख, पद- 
च्युति होती है | हर काम करते समय मन में एक प्रकार की शंका उपस्थित हो 
जाती है। प्रायः व्याधित रहने के कारण कार्य मात्र से ग्रनवसर क्रोध श्राता 
है। (यह दुर्भाग्य का लक्षण है) धन एवम्‌ आत्मीय परिजनों का नाश होता 
है। इस दशा में बहुधा श्रशुभ ही होते रहता है । कभी शुभ वार्ता की झलक 
तक नहीं दिखाई पड़ती । 

राहु द्वितीय. तथा सप्तम स्थान में हो या उनके स्वामियों से युक्त हो तो 
अपमृत्यू का भय तथा सब प्रकार का भय सम्भव होता है | 

सूयं की मद्दादशा में शुरु की अन्तर्देशा ( ९ मास १८ दिन ) 

गुरु लग्न से केन्द्र, त्रिकोण में गया हो, स्वयं की उच्च राशि में 
अथवा मित्र वर्ग में स्थित हो, तो विवाह तथा राजा के साथ मिलाप होता 
है । अन्यत्न धनधान्यादि लाभ, पुत्र लाभ, अति सुख महाराज की प्रसन्नता 
इष्ट कार्य में लाभ, ब्राह्मण तथा विप्रस्वजन वर्ग की तरफ से सम्मान, प्रियवस्त्रों 
का लाभ वगैरे फलोत्पत्ति होती है | गुरु यदि भाग्य अथवा कर्म का ग्रधिपति 
हो तो राज्यलाभ तथा महोत्सव होता है | मनुष्य, .वाहन, स्थान की वृद्धि तथा 
श्रतिसुख प्राप्त होता है | 

महादशा स्वामी से गुरु नवम राशि में स्थित हो तो सुखावह, भाग्य- 
वृद्धि होती है । waa दान, कर्म क्रिया देवताराधन, - अत्यन्त भक्ति, मन 
कामना की सिद्धि, पुण्य कर्मों का संग्रह वगरे फल मिलते हैं । - 

गुरु की शुभ ETT में ga प्राप्ति, मंगल कार्ये, YT का विवाह, 
धनलाभ, पदोन्नति एवं शुभ कार्य होते हैं । सर्वत्र पूज्यता, ga से धनप्राप्ति, 
देवता, ब्राह्मणों की सेवा, सदाचार, सत्कथा श्रवण--यें बातें होती हैं | 

जातक के शरीर में जितनी व्याधियाँ रहें, वे सव जल्द दूर हो जाती है । 
दारिद्रय हटकर लक्ष्मी का शुभागमन होता है। धर्म सम्बन्धी वातों में ` 
दत्तचित्त होने से किसी धामिक संस्था की तरफ से कोई उच्च पदवी 
मिलती है । 

महादशास्वामी से ६।८।१२ अथवा अन्य स्थान में नीच का ग्रथवा 
पापग्रह-युक्त हो तो स्त्री तथाः पुत्र को पीड़ा, देह पीड़ा तथा महाभय उत्पन्न 
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होता है। राजकीय और इष्ट वस्तु का नाश होता है। पाप के 
रास्ते धननाश, देहभ्रष्टता और मानसिक रोग होता है । मानसिक चिन्ता वढी 
चढ़ी teal है ١ 
सूर्यं की महादशा में दानि की अन्तर्दशा ( ११ मास १२ दिन) 

शनि लग्न से केन्द्रस्थ वा त्रिकोणस्थं हो तो उसकी ग्रन्तर्दशा में 
शत्रुनाश, श्रतिसुख, स्वल्प धान्य तथा द्रव्यलाभ, विवाह, उत्सव तथा मंगल 
कार्य होते हैं । 

शनि उच्च स्थान में ग्रथवा स्वक्षेत्र में या मित्रग्रह से युक्त हो तो घर 
में कल्याण, सम्पत्ति, विवाह वगैरे सत्कार्य, राजसन्मान, कीति, विविध वस्त्र 
तथा धन प्राप्ति होती है । कोर्ट कचहरी के कामों में विजय प्राप्त होती 
है, तथा पुत्रोत्सव होता है। 

महादशानाथ से ६1८1१२ वें स्थान में हो AIT पापयुक्त हो तो, वायु, 
शूल वगेरे महाव्याधि, ज्वर तथा अतिसार की पीड़ा, बन्धन, कार्य में विफ- 


लता, द्रव्यनाश, महाभय, श्रकस्मात संत्रास, पितृगणों के साथ विरोध होता 
जातक पापकर्म करने में रत, वातरोग, कलह तथा कफादि रोग होते हैं | 


सर्वत्र शत्रुत्व, AAG, हलके काम करने की तरफ प्रवृत्ति, मन को दुःख 
राजा या चोर से भय, यह बातें होती है। जातक को राजसंग हो, सारे 
शक्तियों का नाश हो, faa मंडल एवं श्रपने परिवार से वर्जित हो तथा 
हर तरह से विफलता श्रा जावे--ये बातें होती हैं। शनि द्वितीय और सप्तम 
का ग्रधिपति हो तो AAT होती है | 
` शनि की ग्रन्तर्दशा में प्रारम्भ में मित्रहानि, मध्य में कई एक सुख और 
अन्त में क्लेश, माता-पिता का वियोग, दौड़ धूप वगेरे फल होते हैं। 
सूथ की महाइइ 1 में बुध की ETI ( १० मास ६ दिन ) 
बुध उच्च स्थान में वा नक्षत्र में गया हो श्रौर बुध लग्न से त्रिकोण वा, 
लाभ स्थान में ग्रपने वर्ग वल से थुक्त होकर रहा हो तो राज्यलाभ, अति 
उत्साह, स्त्री पुत्र का सुख, महाराज की कृपा से वाहन, ara तथा आभूपर्णो 
की प्राप्ति, पवित्र तीर्थ यात्रादि फल की प्राप्ति, घर में गौरूपी धन को वृद्धि 
होती है। ` 
बुध यदि भाग्य या लाभ स्थान में हो, लाभेश से युक्त हो तो लाभ मे वृद्धि 
करता है । 
ag यदि भाग्य तथा पंचम स्थान में, या कर्म स्थान में हो तो सन्मान, 
स्वकर्म करने में मति, धर्म बुद्धि, गुरु तथा ब्राह्मणों की पूजा, धनधान्यादि से 


परिपूर्ण, विवाहोत्सव पुत्र जन्म वगैरे फल देता है | 
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मद्दादशास्वामी के स्थान से शुभ राशिमें हो तो बुध की अन्तर्दशा में 
अति सुख, विवाह सम्बन्ध, यज्ञकमं, दान धमं, जप, स्वयं की नाम वाली 
कविता या ग्रंथ की रचना द्वारा कीति, भोजन, वस्त्र, आभूषण वगरे फल 
प्राप्त होते हैं, तथा मनुष्य इन्द्र के समान वैभव वाला होता है । यह अन्तर्देशा 
सुखदायक, सौभाग्य वर्धक एवं व्यापार में उन्नति करने वाली होती है । 

दशानाथ से बुध यदि ६।८।१२ स्थान में, अपनी नीच राशिमेंहो तो 
देह पीड़ा, मनस्ताप, स्त्री पुत्र को पीड़ा वगेरे होती हे । आंतों को पीड़ा, 
मन को पीड़ा, निरुत्साह, धननाश, किचित सुख- यै बातें होती हैं । जातक 
को विसूचिका आदि महासंक्रामक रोगों द्वारा क्लेश, कष्ट एवं दारिद्रच प्राप्त 
होता है | दवाई, पथ्य करते-करते धन का भी अन्त हो जाता है। तथा 
शरत्कालीन धान्य (धान) की उपज एकदम कम हो जाती है। 

बुध यदि द्वितीय या सप्तम स्थान का स्वामी हो तो उसकी ब्रन्तर्दशा में 
देह जडता, ताप तथा धननाश होता है ١ 1 

अन्तदेशा के शुरुआत में दुःख, मध्य में कई एक सुख तथा अन्त में राज- 
भय बार-बार आना जाना होता है | 

सूये की महादशा में केतु की अन्तदेशा (४ मास ६ दिन) 

केतु की अन्तरदेशा में देह पीड़ा, मनोव्यथा, खर्च, राजा का कोप और 
स्वजनों से उपद्रव होता है । लग्नेश से युक्त हो तो प्रथम सुख और धनप्राप्ति 
होती है । मध्य में क्लेश, मृत्यु की खबर, मुसाफरी वगैरे फल प्राप्त 
होते हैं । 2 

महादशा नाथ से पापग्रह युक्त केतु ६।८।१२ वे स्थान में होतो 
अन्तर्देशा में गाल में या दाँतों में रोग और मूतक्कच्छ की सम्भावना रहती 
है । इसके अलावा स्थान भ्रष्टता, अर्थ हानि, पिता की मृत्यु, विदेश गमन, . 
शत्रु पीडा और महान भय होता है | 

इस अन्तर्दशा में मनःस्ताप, कुटुम्बियों में वेमनस्य, शत्रु भय, पदच्युति, 
अथवा नेत्ररोग होता है । कंठ रोग, मन को पीड़ा तथा अकाल मृत्यु प्राप्त 
होती है । जातक अपना देश छोड़कर विदेश के लिये भाग जाता है, परिवार 
के अधिक लोग मर जाते हैं । धन सम्पत्ति नष्ट हो जाती है। तथा चारों 
तरफ से अशुभ होता है। 

द्वितीय या सप्तम स्थान में केतु हो तो अपमृत्यु का भय होता है | 

लग्न स्थान से कारक योग वाला केतु, उपचय स्थान में गया हो, शुभांश 
में हो तथा शुभवर्गी हो तो शुभ कर्म में फल देने वाला होता है। 

३५ 
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स्त्री पुत्रादि का सुख, सन्तोष, आनन्दवृत्ति, रंगी बेरंगी वस्त्र लाभ और सुख 
कारक यश की वृद्धि करता है | 
सूर्य की महादशा में शुक्र की अन्तर्दशा ( १२ मास = १ वर्षे ) 
शुक्र लग्न से द्विकोण में, चन्द्रमा के साथ, अपने उच्च: स्थान में, मित्र 
स्थान में, अपने वर्ग में हो तो, मन के लायक - रत्री की प्राप्ति तथा उपभोग 
सम्पत्ति, दूसरे ग्राम में प्रयाण, ब्राह्मण जाति के राजा से मिलाप, राज्यलाभ, 
महान उत्साह, छत्रचामर का राजवैभव, घर में मांगलिक सम्पत्ति, नित्य 
मिष्ठान्न भोजन, रत्नलाभ, मोती तथा वस्त्रलाभ, पशुप्राप्ति, बहुत धनधान्य 
की प्राप्ति, उत्साह की वृद्धि, कीति तथा नौकर चाकर तथा वाहन वाली 
सम्पत्ति रूपी फल होता है। 3% 
जलोद्भव पदार्थो से द्रव्य प्राप्ति, सम्पत्ति लाभ, राजसम्मान, यश लाभ 
ua विविधं सुख प्राप्त होते हैं । शुक्र छठ तथा बारहवें भी हो तो भी धन 
दाता ग्रह वन जाता है आठवें शुक्र की अन्तर्देशा बदनामी कराती है।' 
` महादेशानाथ से ६1८1१२ में निर्वली शुक्र हो तो राजा का कोप, मन में 
क्लेश, पुत्र, स्वी तथा धन का नाश होता है | EX 
RET के आरम्भ में वाहन प्राप्ति, मध्य में शुभकारक लाभ, अन्त में 
यंश का नाश, स्थान भ्रष्टता, बन्धुओं के साथ द्वेष, अपने कुल के लोगों की 
सामग्री का नाश वगरे होता हे | : : 
'अ्रन्तदेशा.में सिर में पीड़ा, नेत्ररोग, ज्वर, अतिसार एवं शूल इन 
बीमारियों के कारण शरीर में बड़ा क्लेश होता है । ग्रतिश्रम, बुरी चालचलन 
वाली स्त्री सें भोग तथा FTF सम्भाषण, ये बातें होती हैं। 
` द्वितीय सप्तम स्थान का स्वामी हो तो शुक्र अपनी अन्तर्दशा 
में देह पीड़ा करता है । अष्टम या द्वादश स्थान से युक्त हो तो अपमृत्यु 
करोता है | 
चंद्रमा की HSA में सभी ग्रहा की अन्तदंशा का फळ 
चंद्रमा की महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा (१० मास) 
अपने उच्च स्थान में, स्वक्षेत्र में, लग्न से त्रिकोण में या लाभ स्थान में 
चन्द्रमा गया हो और वह भाग्य और कर्म स्वामिश्रों से युवत हो तो अपनी 
अन्तर्दशा में गाय, बकरा, हाथी, घोड़ा, भूमि, बहुधन और वैभव वगैरे 
की प्राप्ति होती है । देवता तथा TÊR, कीतिप्रसार, राज्यलाभ, महान 
सौख्य तथा सुख कारक यश की वृद्धि होती है। यदि चन्द्रमा पूर्ण हो तो 
अपनी अन्तर्दशा में परिपूर्ण बल, सेनाधिपतित्व और ति सुख प्राप्त होता है । 
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यश, लाभ, अक्षय कीति, पुस्तक लेखन, राज्योन्नति, कन्या का जन्म, कन्या 
विवाह एवं मंगल कार्य सम्पन्न होते हैं । इस दशा में उत्तम व्यक्तियों से परिचय 
होता है । विद्या, स्त्री, गायन वादन में अभिरुचि, उच्च वस्त्रों की प्राप्ति, साधु 
समागम, देह सौख्य, राजा प्रधान सेनापति इनको पूज्य ये बातें होती हैं | 
स्त्री पुत्र का लाभ, श्राभूषणों की प्राप्ति, अपने पक्षपातियों के द्वारा कल्याण की 
वद्धि होती हे । परन्तु अनवसर में निद्रा की अधिक इच्छा. होती है | 

पापग्रहो से युक्त चन्द्रमा हो, अपनी नीच राशि में ६-८-१२ के भाव 
में गया हो तो तत्काल धन नाश, स्थान ATT शरीर में आलस्य, राजा या 
मन्त्री तथा वरिष्ठ अधिकारियों से नौकरी में विरोध, माता को क्लेश, मन में 
दुःख, बन्धन, AS पड़ना तथा बंधुनाश होता है । व्यर्थ का भ्रमण होता है | 
स्थानान्तर होता है, व्यर्थ व्यय, खिन्नता एवं राज्य विरोध होता है.। . 

माता को दारुण कष्ट अथवा माता की. मृत्यु भी. होती है। 

द्वितीय, सप्तम स्थान का स्वामी होकर ८1१२ स्थान से युक्त हो तो देह 
जड़ता , बड़ी हानि, पराभव तथा श्रपमृत्यु भी सम्भव होती.है.। ..दुर्घटना 
होती है | 

द्रमा की मद्दादशा में मंगळ की अन्तदशा (७ मास) 


मंगल लग्न से केन्द्र में AAT त्रिकोण में हो तो उसकी अन्दर्दशा में 
सौभाग्य, राजसम्मान, वस्त्राभरण तथा आभूषण, यत्न fate, कार्य सिद्धि, 
निःसंशय होती है । मकान, खेत आदि की वृद्धि और व्यवहार में जय 
होती है 1 1 

उच्च स्थान में, स्वगृह में हो तो उसकी अन्तर्देशा में कार्य लाभ तथा 
अति सुख प्राप्त होता है । ; 

मंगल ३-६-११ वें स्थान में गया हो तो XT ETT में, राज्यवृदि, 

पदवृद्धि, समाज में सम्मान तथा विजय प्राप्त करता है | 

मंगल ६-८-१२ स्थान में गया हो, प्रापग्रहों से युक्त हों, महा- 
दशानाथ से अशुभ स्थानों में हो, नीच, वक्री तथा अस्तंगत हो तो जातक को 
अग्नि चोर से हमेशा भय रहता है । स्थान AR के प्रसंग आते हैं। रोग, 
विरोध बुद्धि, स्थाननाश, धनक्षय, मित्र और भाइयों से क्लेश होता है | खेती- 
बाडी में नुकसान होता है तथा व्यवहार में हानि होती है। इसके सिवाय नौकर _ 
वर्ग से रहित, राजा से विरोध, स्त्रबन्धु्रों से वियोग, नित्य कठोर भाषण वगैरे 
फल होता है | 
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द्वितीय, सप्तम स्थान का स्वामी हो, अथवा श्रष्टम, नवम स्थान में ही 
पड़ा हो तो भी उपरोक्त फल मिलते हैं। 
चन्द्रमा की महादशा में राहु की अन्तदंशा (१८ मास = १ व. ६ मा.) 

लग्न से केन्द्र में अथवा त्रिकोण में हो तो प्रारम्भ में स्वल्प फल देता है | 
इसके सिवाय waist, महाभय, चोर, सर्प तथा राजभय, चलुष्पादों से पीड़ा, 
बन्धुनाश, मित्र हानि, मानहानि तथा मनोव्यथा होती है | 

शुभ ग्रह से युक्त, शुभग्रह से दृष्ट, लग्न से उपचय स्थान में, श्रथवा योग 
कारक से सम्बन्ध करता हो तो कार्यसिद्धि होती है । TRU दिशा और 
पश्चिम दिशा में किसी उत्तम पुरुष से समागम होता है। वाहन तथा वस्त्रलाभ 
और इष्टकार्य की सिद्धि होती है | 

महादशा नाथ से केन्द्र में त्रिकोण में, तृतीय और लाभ स्थान में हो तो 
पवित्र तीर्थ के फल की प्राप्ति, देवदर्शन तथा परोपकार, वगैरे पवित्र धर्म का 
संग्रह होता है । 

महादशानाथ से ६।८।१२ में बल रहित राहु हो तो स्थान श्रष्टता, मन में 
दुःख, पुत्र का क्लेश, अत्यन्त भय, राजकार्य में नुकसान, स्त्री को पीड़ा तथा 

_बिच्छू, चोर सर्प और राजा की तरफ से पीड़ा होती है । मनस्ताप, अर्थक्षय 

एवं चिन्तायें बढ़ती हैं । शत्रु और रोग से क्लेश, ्राप्तजनों का नाश होता 
हुँ । थोड़ा भी सुख नहीं मिलता है | HT द्वारा भय प्राप्त होता हे | जातक 
के मन में उद्वेग शाता है | 

द्वितीय, wen स्थान में राहु हो तो eT में देह पीड़ा होती है | 
चन्द्रमा की सहादझा में शुरु का अन्तदंशा (१६ मास = १ व. ४ मा.) 

गुरु लग्न से केन्द्र में श्रथवा त्रिकोण में गया हो, स्वराशि में लाभस्थान 
में अथवा अपने उच्च स्थान में गया हो तो राज्य से लाभ, महोत्सव, वस्त्र, 
अलंकार, भूषण, राजप्रीति, धनप्राप्ति, राज्य से सन्मान, कीति, इष्डदेव की 
प्रसन्नता से गर्भ धारणादि फल, सत्कार्यं, घर में लक्ष्मी की कृपा, पृथ्वी, हाथी, 
घोड़े से युक्‍त, राजाश्रय से धन, तथा महाराज को प्रसन्नता द्वारा सुखदायक 
इष्ट सिद्धि वगेरे फल की प्राप्ति होती है । 

महादशानाथ में केन्द्र, त्रिकोण, तृतीय तथा लाभ स्थान में, गुरु गया हो 
भोजन, वस्त्र, पशु लाभ, महोत्सव, भाई FÎ वगैरे का आनन्द, धैर्य, पराक्रम 
वल, यज्ञकार्य, विवाह, राज्यलक्ष्मी, धन सम्पत्ति, वाहन ग्रादि फलों की प्राप्ति 


होती है । 


YE 


गुरु ६1८1१२ में, नीच स्थान में, अस्तंगत हो पापयुक्त हो तो पिता तथा 
Sa का नाश, स्थान श्रष्टता, मानसिक व्यथा, अकस्मात्‌ कलह, मकान तथा 
खेती-वाड़ी का नाश, वाहन तथा वस्त्रों का नाश होता है | 

महादशानाथ से ६।८।१२ वें स्थान में गुरु हो, वलहीन हो, नीच राशि में 
हो । अस्तंगत हो, वक्री हो तो पदच्युति, अर्थ नाश, दुःख, खराब अन्न प्राप्त 
होता है विदेश गमन सूचित करता है। 

अन्तर्देशा के प्रारम्भ में अच्छा फल, परन्तु मध्य में क्लेश कारक 

तता है 1 

सप्तम स्थान का स्वामी हो तो मृत्यु होती है । 
चंद्रमा की महादद्या में शनि की अन्तदंशा (१९ मास = १ च, ७ सास) 

लग्न से केन्द्र में, त्रिकोण में, स्वक्षेत्र में, श्रपने उच्च नवांश में शुभग्रह से 
युक्त वा दृष्ट, स्थानबली शनि हो तो अपनी श्रन्तर्देशा में धनधान्य की वृद्धि 
एवं धन स्रोत बनते तथा अपने व्यापार में बड़ा लाभ, वाग-बगीचे की वृद्धि 
इत्यादि फल मिलते हैं । पुत्र लाभ, कल्याण तथा राज्य के अनुग्रह से वैभव 
की प्राप्ति होती है। 

शनि ६।८।१२ में गया हो तो ्रन्तरदशा - के प्रारम्भ में पवित्र तीर्थ में 
स्नान तथा दर्शन होता है । और जातक को शस्त्र से पीड़ा होती है। 

शनि की وم‎ में उदर पीड़ा, मस्तिष्क में शूल, मातृ वियोग, स्वजन 
बिछोह तथा कई कप्टों का सामना करना पड़ता है। माता को पीड़ा होती 
है । मन में दुःख, बात पित्तात्मक पीड़ा- मूकत्व और शत्रु के साथ वाद-विवाद 
होता है । जातक को अपने परिवार के सम्बन्ध में उद्वेग लगा रहता है | 
शोक एवं भय प्राप्त होता है | हानि, व्यसन (नशा) तथा अन्य कई दोष 
उसे घेरे रहते हैं और जो कुछ भी काम करता है सब में महासंदेह उपस्थित 
होता है। 

द्वितीय, सप्तम तथा अष्टम में हो तो अन्तर्दशा में देह पीड़ा करता है । 

महादशा नाथ से केन्द्र में, त्रिकोण में अथवा बलवान हो तो कभी भी 
सुख और धन की प्राप्ति अन्तदेशा में होती है। धनधान्य की वृद्धि 
होती है । | 

चन्द्रमा की महादद्या में बुध को अन्तदशा (१७ मास = १ व. ५मास) 

बुध लग्न से केन्द्र में, लाभ स्थान में, त्रिकोण में, स्वक्षेत्र'में, स्वनवांश 
में हो, उच्च स्थान में अयवा बलयुक्त हो तो ग्रपनी अन्तर्दशा में धन की प्राप्ति, 
राजमान, प्रियजनो से समागम तथा वस्त्र वगरे से लाभ, विद्या, विनोद, अच्छे 
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लोगों से वार्तालाप, सुखाप्ति, ज्ञान की वृद्धि, संतान प्राप्ति, सन्तोष, व्यापार से 
“घन लाभ, वाहन, छत्र, अलग-अलग किस्म के अलंकार, पशु लाभ, धन लाभ 
आदि मिलते हैं । मातृ वर्ग से धन प्राप्ति, विद्वानों का आश्रय, किसी भी काम 
करने की प्रवृत्ति, पुस्तक लेखन, उत्तम कार्य, विद्यालय, परीक्षा में सफलता 
तथाः प्रतियोगिता में विजय लाभ होता है | 
महादशानाथ से केन्द्र, त्रिकोण, लाभस्थान में, धनस्थान में गया हो तो 
विवाह, यज्ञ दीक्षा, दान, धर्मादिक शुभ परिणाम, राजा को प्रिय, विद्वानो के 
साथ समागम, मोती, वाहन, वस्त्र, आभूषण वगैरे मिलते हैं | आरोग्य, आनन्द, 
महायज्ञ करने का सुख मिलता है। 
महादशानाथ से ६।८।१२ स्थान में गया हो, नीच स्थान में हो तो शुरुआत 
में देह पीड़ा, खेती-वारी, ढोर तथा भूमि का नाश, कारागृह में प्रवेश तथा 
स्त्री-पुत्रादिक को पीड़ा होती है | १ | 
द्वितीय, सप्तम भाव का स्वाभी हो तो श्रन्तर्दशा में ज्वर पीड़ा और 
महाभय रहता है | 
चन्द्रमा की महादशा में केतु की अन्तदेशा (७ मास ) 
केतु लग्न से केन्द्र में, त्रिकोण में, तृतीय स्थान में, लाभस्थान में, वलयुक्त 
ऐसा हो तो धनलाभ, अति सुख, स्त्री-पुत्र सुख आदि प्राप्त होते हैं। ग्रन्तदेशा 
की शुरुआत में धनहानि तथा मध्यकाल में सुख प्राप्त होता है । 
महादशानाथ से केन्द्र में, त्रिकोण में, लाभस्थान में, बलयुक्त हो तो 
क्वचित श्रन्तर्दशा में केतु श्रल्पसुख, धनलाभ, गो, Aa वगरे का लाभ तथा 
अन्त में द्रव्यनाश करता है। : 
केतु पापयक्त हो श्रथवा पाप दृष्ट हो, महादशानाथ से 5॥१२ वें स्थान में 
गया हो तो नीच तथा शत्रुत्व वाला कार्य होता है तथा अकस्मात्‌ कलह होता 
है । स्त्री को रोग, वंधुनाश, कुक्षि रोग की पीड़ा, द्रव्यनाश--ये बातें होती हैं। 
जातक को चंचलता श्रधिक रहती है | मन में उद्वेग होता है | परिवार में कई 
ग्रादमियो की ग्रचानक मत्यु होती है । 
` द्वितीय, सप्तम स्थान में केतु गया हो तो श्रन्तदेशा में अनारोग्य तथा 
अत्यन्त भय होता हे | 
मा की महादशा में शुक्र की अन्तदशा (२० मास = १ व. ८ मास) 
लग्न से शक्र केन्द्र में, लाभस्थान में, त्रिकोण में, अपने उच्च स्थान म, 
स्वक्षेत्र में गया हो तो ATT अन्तदेशा में राज्यलाभ, महाराज की प्रसन्नता से 
वाहन, वस्त्र तथा आभूषण, गाय, भैंस वगेरे प्राणियों का लाभ, स्व्री-पुत्रादिक 
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वृद्धि, नये मकान का निर्माण, सदैव मिष्ठान्न भोजन, सुगन्धित पुष्प, वारसा 
वगैरे, सुन्दर स्त्रीलाभ, स्त्री सुख तथा भोग, बहुत स्त्रियों के साय संमोग, 
कन्या जन्म, मोती, हीरा, मणि की प्राप्ति, सम्पत्ति आदि फलों की प्राप्ति 
होती है । 

. शुक्र दशानाथ से युक्त हो तो अपनी दशा में शरीर सुख, अति सुख, 
सुकीति तथा मकान, वाग-वगीचा, खेत की वृद्धि एवं सुख-सम्पत्ति प्राप्त 
होती है । । 

शुक्र यदि धनस्थान में, स्वक्षेत्र में, अपनी उच्च राशि में हो तो खजाने की 
प्राप्ति, aft सुख, भूमि लाभ, पुत्र सम्भव वगेरे फल अपनी HET में 
देता Zt 

शुक्र यदि भाग्येश तथा लाभेश से युक्त हो तो अपनी ET में, भाग्य 
वृद्धि, महाराज की प्रसन्नता से सुखदायक इष्ट सिद्धि, देवता, ब्राह्मणों की भक्ति 
तथा मोती परवाले जवाहिरात का लाभ होता है । राज्य में उच्च पद प्राप्ति 
चनाव में सफलता प्राप्त होती है । यदि शुक्र ६ वां १२ वें हो तो भी विशेष 
श्रथेलाभ देता हे | 

महादशानाथ के स्थान से लाभस्थान में, त्रिकोण में, केन्द्र में यदि शुक्र 
गया.हो तो अपनी अन्तर्देशा में घर, खेत वगरे की वृद्धि, द्रव्यलाभ तथा 
अत्यन्त सुख देता 

महादशानाथ से ६।८।१२ वें शुक्र गया हो, पापयुक्त .हो तो, परदेश 
वास, दुःख, पीड़ा, मृत्यु का भय, चोर तथा सपं से पीड़ा तथा अपमृत्यु के भय 
की. सम्भावना रहती है । व्याधि,. असत्य दोषारोपण, मानसिक संताप 
उत्पन्न - होता हैं । 

द्वितीय, सप्तम स्थान का स्वामी हो तो अपमृत्यु का भय रहता है । 

चन्द्रमा की महादशा में सूर्य की अन्तदशा ( ६ मास) 

सूर्य उच्च का स्वस्थान में, लग्न से केन्द्र में, त्रिकोण में, लाभ स्थान मे, 
جاو‎ स्थान में अथवा बलवान स्थान में हो तो नष्ट हुआ राज्य तथा धन को 
प्राप्ति, घर में कल्याण, मित्र या राजा की कृपा से ग्राम तथा जमीन का लाभ, 
गर्भ धारण फल की प्राप्ति, घर में लक्ष्मी का वास वगेरे फल प्राप्त होते हैं । 
अन्तदेशा के अन्त मे आलस्य तथा ताप की पीडा होती है। 

सूर्य की श्रन्तर्दशा में धन लाभ, व्यापार वृद्धि, राज्य से गौरव, सुख एवं 
उन्नति के सुयोग की प्राप्ति, राजा के समान वैभव, रोग का नाश, शत्रु क्षय, 
सुख और कल्याण को प्राप्ति--मे बातें होती हैं । जातक का समांज के ऊपर 
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प्रभाव अ्रधिक होता है एवं उससे पूर्ण सौख्य प्राप्त होता है । व्याधि का नाश, शत्र 
की पराजय, ऐश्वर्य तथा स्वर्गीय सुख का अनुभव करने वाला होता है । सूर्य 
६।५।१२ वें भाव में गया हो तो नेत्र पीड़ा, पिता की मृत्यु तथा परदेश गमन 
होता है । दशानाथ के स्थान से ६।८।१२ वें स्थान में सूर्य गया हो TIFT 
हो तो राजा, चोर. सपं, ज्वर रोग वगेरे की सम्भावना रहती है। परदेश 
गमन तथा दुःख प्राप्त होता है 1 द्वितीय, सप्तम भाव का स्वामी हो तो ज्वर 
पीड़ा होती اخ‎ 
मंगल की सहादझा में सभी ग्रहों की अन्तर्दशा का फल 
मंगल की महादशा में मंगळ की अन्तर्दशा (2 मास २७ दिन) 
मंगल लग्न में, केन्द्र में, त्रिकोण में, लाभ स्थान में तृतीय स्थान में हो, _ 
बलवान अधिपति से तथा धनस्थान के अधिपति से युक्त हो तथा लग्नाधिपति 
से युक्त होतो राजा FI ITE, लक्ष्मी की रेल पेल, वैभव, नष्ट EAT 
राज्य अथवा धन का लाभ, पुत्रलाभ एवं सुख सुविधाएँ मिलतो हैं। इसके 
साथ ही भूमि मकान सम्बंधी क्रय-विक्रय, कृषि में लाभ और यदि जातक 
पुलिस या फौज की सेवा में हो तो श्रेष्ठ पद लाभ होता है। Ja जन्मोत्सव 
का संतोष, घर में गाय का दूध, मिष्ठान्न भोजन वगेरे मिलते हैं | 
मंगल उच्च स्थान में, स्वक्षेत्र में, स्व नवांश में गया हो अथवा बलवान 
हो तो मकान, खेती वाड़ी में वृद्धि, गाय, भेस वगरे पशुओं का लाभ, तथा 
महाराज की कृपा से सुखदायिनी इष्ट सिद्धि प्राप्त होती है | 
 ग्रदि मंगल ६।।१२वें भाव में गया हो पाप दुष्ट या पापयुक्त हो तो, 
मूत्र BS वगैरे रोग से कष्ट होता है । जखम से पीड़ा, व्रण, चोर, सर्प, राज्य 
की तरफ से पीड़ा, धन, धान्य, पशु वगैरे का नाश, TANÎ की तरफ से उपद्रव, 
अपने परिवार के लोगों के बीच झगड़ा, रक्त पित्त, विकारों से पीड़ित रहे 
तथा पर स्त्रियों के साथ संभोग मिले, परिवार में विरोध, घर में कलह, राज्य 
चिता, नौकरी से मुभ्रत्तली या पदावनति, बना बनाया काम बिगड़ जाना, शरीर 
में गर्मी से संबंधित रोग, क्रोध की अधिकता तथा मानसिक चिता, ये बातें 
होती हैं । भ्रति उष्णता, मित्रों से द्वेष तथा सव कार्यो का नाश होता है | 
मंगल यदि द्वितीय सप्तम स्थान का स्वामी हो तो शरीर में जड़ता तथा मान- 
सिक रोग होता है । 
मंगळ की महादशा में राहु की अन्तर्दशा ) वर्ष १८ दिन) 
राहु جو‎ उच्चस्थान में, मूल स्थान में, केन्द्र में, त्रिकोण में, तीसरे स्थान 
में तथा छठे स्थान में गया होतो राज सम्मान, मकान, भूमि वगैरे का लाभ 
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होता है । स्त्री पुत्र का लाभ तथा व्यवसाय में श्रधिक फल प्राप्ति होती हे । 
विशेष वीरता का प्रदर्शन होता है । शत्रुओं का संहार, कृषि लाभ, मुकदमें 
में जीत होती है । गंगास्नान के फल की प्राप्ति तथा विदेश गमन होता है | 

राहु ६।८।१२ में गया हो, पाप ग्रह से युक्त वा दृष्ट हो, शतु क्षेत्र में हो 
तो शस्त्र, श्रग्नि तथा चोर इनसे भय प्राप्त हो, धन का नाश हो, किसी प्रबल 
रोग के कारण शरीर में पीड़ा हो, जेल यात्रा तथा बंधन हो, सर्पे बाधा, भय, 
रोग, राज भ॑य, धन धान्य का नाश हो, दुष्कृत्य में जय प्राप्त हो, जख्म का 
भय हो, चतुष्पद प्राणियों की हानि, वायु तथा पित्त से पीड़ा, इत्यादि बातें 
होती हैं । राहु धनस्थान में गया होतो धन नाश तथा महा भय होता है । 
द्वितीय सप्तम स्थान में गया हो तो अपमृत्यु का भय होता है | 

मंगल की महादशा मे गुरु की अन्तर्दशा ( ११ मास ६ दिन) 

गुरु लग्न से त्रिकोण में, केन्द्र में, लाभस्थान में, धन स्थान के स्वामी से युक्त 
हो, उच्चांश में गया हो, श्रपने नवांश में हो तो सत्कीति, राज सम्मान, धनधान्य 
की वृद्धि, घर में कल्याण, संपत्ति, स्त्री तथा पुत्र का लाभ होता है। जातक 
तीर्थयात्रा ग्रधिक करता है, देवता, ब्राह्मण की पूजा अर्चना में दत्तचित्त होता 
है। इस ग्रन्तर्दशा में उच्च कोटि का ग्रंथ लेखन, यश प्राप्ति, धनलाभ, अविवा- 
हित होने पर विवाह होता है | इसके साथ ही परिवार तथा जाति में सम्मान, 
आरोग्य घर में प्रसन्नता तथा सम्मान प्राप्त होता है | 


'महादशानाथ के स्थान से उपरोक्त स्थानों में से . किसी एक स्थान में तथा 
भाग्य श्रथवा दशम स्थान के स्वामी से युक्त अथवा चतुर्थ स्थान के स्वामी से 
युक्त, लग्नाधिपति से युक्त, शुभाश में या शुभ वर्ग में गया हुआ गुरु हो तो 
अपनी ग्रं तर्देशा में मकान, भूमि की वृद्धि, घर में कल्याण, सम्पत्ति, आरोग्य, 
अति कीति, घर में गौ का संग्रह्‌, चतुष्पदों का लाभ, व्यापार में लाभ, स्त्री 
पुत्रादिकों का वैभव तथा राज सम्मान होता है। ब्राह्मणों द्वारा धन, जमीन 
की प्राप्ति, पूज्यता, जय व सुख की प्राप्ति होती है | 

यदि गुरु ६।५।१२ वें स्थान में गया हो, नीच राशि में हो, श्रस्तंगत हो 
तथा निर्बल या पापी ग्रह के साथ हो या उनसे दृष्ट हो तो राजभय, घर में 
चोरी, राज क्षय, पदावनति, संतान बाधा एवं भ्रातृ नाश होता है । चोर, सर्प, 
पित्तादि रोग से पीड़ा, भूत प्रेत की पीड़ा, नौकर वर्ग का नाश होता है | 

द्वितीय, सप्तम भाव का स्वामी हो तो अमृत्यु, ज्वर, वगैरे रोग 
होता है । 


५५४ 


मंगळ की महादशा में शनि को अंतर्देशा ( १३ मास ९ दिन 
= १ वर्ष १ मास ९ दिन ) 

शनि स्वगृह में होकर लग्न से केन्द्र में, त्रिकोण में, मूल त्रिकोण में अथवा 
अपने स्व नवांश में लग्नेश के साथ हो अथवा शुभ दृष्टि युक्त हो बा बलवान 
स्थान में हो तो उसकी ग्रंतर्दणा में राज्य सुख, यश की वृद्धि, स्वग्राम में धान्य 
की वृद्धि, ga पौत्र से युक्त, घर में गौरूपी धन. का संग्रह, स्वयं के दिन 
( शनिवार ) राज सम्मान तथा स्वमास में पुत्रवृद्धि करता है | 

शनि नीच वगरे खराब स्थान में गया हो, ६।८।१२ वें स्थान में हा 
म्लेच्छ वर्ग के स्वामी से भय, धन धान्य का नाश, बेड़ी का बंधन, रोग तथा 
खराव तीर्थ में निवास होता है | जातक को एक के बाद दूसरा, दुसरे के वाद 
तीसरा इस तरह लगातार हजारों दुःख आकर तंग करते हैं । एवं जातक के 
परिवार का भी नाश होता है । स्त्री वाधा, संतान पीड़ा, शरीर कष्ट, मुंकदमें 
में पराजय, ( हार ), धनहानि एवं स्थानांतरण होता हे । बड़ी दुःखदायक 
व्याधि, शत्रु, चोर तथा राजा से भय होता है । 

शनि द्वितीय तथा सप्तम. स्थान का स्वामी हो और पापग्रह से युक्त हो 
तो महाभय, धननाश, पर्यटन, राजा का द्वेष, मानसिक रोग, चोर, श्रग्नि राज्य 
वगेरे से.पीड़ा तथा भाईयों का नाश होता है । वंधुद्वेष, प्राणियों की हानि, 
अकस्मात्‌ मृत्युभय, स्त्री पुत्रादिकों को पीड़ा, कारागृह का भय, राजदंड 
होता है । 

शनि यदि महादशानाथ के स्थान से फेन्द्र राशि में, लाभ स्थान में, 
त्रिकोण में गया हो तो, परदेश गमन, दुष्कीत्ति, पापकम में प्रीति, जीव हिसा, 
बेचने ( विक्रय ) में हानि, खेती से नुकसान, स्थान भ्रष्टता, . मनोव्यथा, 
वाद विवाद में पराजय तथा मूत्रकृच्छ को बड़ी पीड़ा होती है | 

महादशा स्वामी के स्थान से ६1८1१२ वें स्थान में गया हो, पाप ग्रह सें 


युक्त हो तो शनि श्रपनी ग्रंतर्दशा में मृत्यु, राजा से तथा चोर से पीड़ा, वायु 
तथा शूल की पीड़ा ज्ञाति तथा शतु भय देता है । 
मंगळ की HERT में बुध की अंतर्दशा ( ११ मास २७ दिन ) 

बुध लग्न से केन्द्र में, त्रिकोण में गया हो तो उसकी ग्रंतर्दशा में सत्कथा, 
जलदान, धर्म बुद्धि तथा यश की प्राप्ति होती है । सुन्दर कन्या का जन्म, 
धामिक यशलाभ, प्रेम तथा न्याय मिलता है ١ वैश्य वर्ग की तरफ से धनप्राप्ति 
मकान, गाय, धान्य श्रादि का लाभ होता है। राजनीति का प्रसंग, नित्य - 
मिष्ठान्न भोजन, वाहन, वस्त्र, TAT का लाभ, राज्य का काय तथा उसके 
द्वारा सुख, खेती वाड़ी, हाथी, आभूषण वगंरे प्राप्त होते हैं | 


AK 


महादशा स्वामी के स्थान से «केन्द्र में अथवा त्रिकोण में, अपने उच्च 
स्थान में गया हो तो योग्य द्रव्य का लाभ होता है । अनेक प्रकार के धन का 
स्वामित्व, राजसन्मान, भूपाल समागम, धन, वस्त्र तथा आभूषणों की प्राप्ति, 
मृदंग ait अनेक प्रकार के वाद्यो का भोज, सेनाधिपतित्व, महत्सुख, विद्या का 
विनोद, विमल बस्त्र तथा ग्राभूपण, स्त्री पुत्रादिकों का वैभव, घर में लक्ष्मी की 
वृद्धि ait फल होते है | 
द बुध अपनी नीच राशि में हो, अस्त तथा वक्री हो, ६।८।१२ वें स्थान 
में गया हो तो उसकी Haê में शस्त्र से, चोर से, अग्नि से भय होता है | 
जातक की सारी सम्पत्ति नष्ट हो जाती है तथा किसी महाक्रूर ( पूरा दुष्ट ( 
आदमो के द्वारा बड़ी पीड़ा होती है। Gt में पीड़ा, मानसिक असंतोष, गृह 
कलह तथा नाश की सूचना मिलती है | बुध दशा स्वामी से युक्त हो तो शत्रु- 
वृद्धि, महाभय, विदेश गमन, भिन्न-भिन्न प्रकार के रोग, राजद्वार में कलह 
तथा विरोध-ये बातें होती हैं 
दशास्वामी के स्थान से ६।८।१२ वें स्थान में बध गया हो अथवा पाप 
ग्रहों से युक्त हो तो मानहानि, क्रूरवाणी, चोर, अग्नि तथा राजा से पीड़ा, 
मुसाफिरी में चोरी का भय, वगरे फल होते हैं 
हितीय सप्तम स्थान का स्वामी हो तो ग्रंतदंशा में महाव्याधि होती है 1 
मंगल की महादशा में केतु की अंतर्दशा ( ३ मास २७ दिन ) 
केतु लग्न से त्रिकोण में, तृतीय में, लाभ स्थान में, शुभग्रह से युक्त 
तथा दृष्ट हो तो AT ग्रंतरदशा में राजा के श्रनुग्रह द्वारा सुख, शांति, अति 
सुख तथा धन प्राप्ति होती है । दशा के आरंभ में भूमि का लाभ, पुत्र लाभ, 
राज्य से लाभ कारक कार्य, चतुष्पद प्राणियों का लाभ होता है। यदि केतु 
योग कारक ग्रह के साथ हो, बल तथा वीर्य से युक्त हो तो पुत्र लाभ, कीत्ति 
की वृद्धि, घर में लक्ष्मी की कृपा, नौकर वर्ग तथा धन की प्राप्ति, सेनापतित्व 
ओर अतिसुख प्राप्त होता हे । राज मंत्री, तथा वाहन, वस्त्र श्रौर आभूषण 
वगैरे फल होते हैं । 
केतु की अशुभ अन्तर्दशा में जातक को बादल, बिजली AIG का वड़ा 
घोर भय हो, शस्त्र का श्राधात लगे, अग्नि से घर भस्म हो जावे, सम्पत्ति 
चोर ले जावे एवं WATT कई प्रकार के FAM का सामना करना TF | 
पेट सम्बन्धी रोग, बांधवों से विग्रह, दुष्टों से शारीरिक क्षति होती है । कुक्षि 
रोग से पीड़ा, ग्राप्त और वन्धुश्नो से दुःख, दुष्टों से शत्रुत्व आदि बातें हो 
जाती हें | 


¢ 
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महादशानाथ के स्थान से केतु ६।८।१२वें स्थान में हो, पापग्रह से 
युक्त हो तो दांत का रोग, चोर, बाघ वगैरह से पीड़ा, ज्वर, ग्रतिसार तथा 
कोढ़ वगैरह रोग तथा स्त्री-पुत्रादिक को पीड़ा होती है | 

द्वितीय, सप्तम स्थान में केतु गया हो तो उसको ग्रन्तर्दशा में देह पीड़ा, 
सन्तान से सन्ताप, धन-धान्य की हानि वगैरह होती है | 


_ मंगल की महादशा में शुक्र की अन्तदेशा ( १४ मास २ at 
२ मास ) 
शुक्र लग्न से केन्द्र में, लाभ स्थान में, त्रिकोण में, अपने उच्च स्थान में, 
स्वक्षेत्र में गया हो अथवा शुभ स्थान का स्वामी हो तो अपनी ग्रन्तर्दशा में 
राज्य लाभ, अति सुख, हाथी, घोड़े, वाहन तथा वस्त्राभूपण आदि . प्राप्त 
होते हैं। राजा से सम्मान मिलता है | इस दशा में प्रेम सम्बन्ध भी बढ़ते हैं 
' तथा जातक अधिक भावुक, कल्पनाशील एवं मनमौजी तथा शानशौकत पर 
जरूरत से ज्यादा व्यय करने वाला बन जाता है। स्त्री के अलंकार तथा 
वस्त्रों की प्राप्ति, आप्तजनों से धन प्राप्ति, स्त्रियों के साथ सहवास ये बातें 
होती हैं । शुक्र यदि लग्नेश के साथ सम्बन्ध में श्राया हो तो स्त्री-पुत्रा- 
feat की वृद्धि, आयुष्य की वृद्धि, ऐश्वर्य, भाग्य वृद्धि, तथा सुख की प्राप्ति 
होती है। 
महादशा स्वामी के स्थान से केन्द्र में, लाभ स्थान में या धन स्थान में 
गया हो तो शुक्र अपनी ग्रन्तर्दशा में तत्काल लक्ष्मी की प्राप्ति, पुत्र लाभ 
अत्यन्त सुख, अपने स्वामी द्वारा अत्यन्त सुख, श्वेत वस्त्रादिकों का लाभ तथा 
महाराजा की कृपा से ग्राम तथा भूमि का लाभ होता है। ग्रन्तर्देशा 
के अन्त में फल तरीके गीत, नृत्य, पवित्र तीर्थ में स्नान का लाभ प्राप्त 
होता है । : 
यदि शुक्र दशम स्थान के स्वामी से युक्त हो तो धामिक, दया के कार्य, 
कुआं, तालाब निर्माण करना वगैरह शुभ कार्य होते हैं । 
महादशा स्वामी के स्थान से शुक्र ६।।१२वें भाव में गया हो अथवा 
पापग्रह से युक्त हो तो उसकी अन्तर्दशा में ग्रत्यन्त दुःख, देह पीडा, शस्त्र a 
किसी राजा के क्रोध का भय हो, व्याधि हो, धनका नाश हो और कई 
उपद्रव हो जावें तथा अन्त में विदेश में जाकर जीवन व्यतीत करे । बन्धु 
नाश, स्त्रियों से बैर, परेशानिथाँ होती हैं। चोर से भय रहता है। घर म॑ 
कब्जा, स्त्री-पुत्रादिकों को पीड़ा, पशुश्रों का नाश होता है । 
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` शुक्र द्वितीय सप्तम-भाव का स्वामी हो तो अन्तर्देशा में देह पीड़ा 

करता है | 

मंगल की महादशा में सूर्य की अन्तदंशा (४ मास ६ दिन) 

सूर्य अपने उच्च स्थान में, स्वक्षेत्र में, लग्न से केन्द्र में, त्रिकोण में, 
लाभ स्थान में गया हो श्रथवा भाग्य और कर्म स्थान के स्वामीं से युक्त हो 
तो अन्तर्देशा में वाहन, कीति, पुत्र लाभ, धनधान्य की समृद्धि, घर में 
कल्याण, सम्पत्ति, आरोग्य, कुशलता, धैर्य, राज्य की तरफ से मान-सम्मान, 
व्यापार में' अधिक फल की प्राप्ति तथा परदेश में राजा के साथ समागम 
होता है । जातक के ऊपर किसी कारण से राज्य की शासन पद्धति बड़ी 
कठिन होती है तथापि समय पाकर राजा से जय प्राप्त होता है, वाहन 
मिलता है । सूर्य कारक ग्रह हो तो वाहन लाभ, पद वृद्ध. धन लाभ आदि 
होते हैं । । 

महादशानाथ से सूर्य ६।१२वें स्थान में गया हो अथवा पापग्रह से युक्त 
हो तो अन्तर्देशा में देह पीड़ा, मन को सन्ताप, अपवाद, गुरु द्वेष, कलह, रोग 
पीड़ा, Te से दुःख, कार्य हानि, अत्यन्त भय, मस्तिष्क का रोग, ताप 
अथवा अतिसार वगैरह फल होते हैँ। 

द्वितीय, सप्तम स्थान का अ्रधिपति हो तो अन्तर्देशा में सर्प, ताप तथा 
चोर भय रहता है | पुत्र को पीडा रहती-है | 

मंगल की महादशा में चंद्रमा का अन्तर (७ मास) 

चन्द्रमा उच्च स्थान में, स्वक्षेत्र मे, लग्न से केन्द्र मै गया हो ग्रथवा 
नवम, चतुर्थ या दशम अथवा लग्न के स्वामी से युक्त हो तो उसकी ग्रन्तर्देशा 
में जातक को श्रनेक प्रकार के धने मित्र आदि सें सौख्य मिले, किसी धनाढ्य 
व्यक्ति की तरफ से उपहार स्वरूप हीरा, मोती की प्राप्ति हो। वस्त्र, 
अलंकार प्राप्त हो । उच्च पद पर प्राप्ति, आकस्मिक धन लाभ, रत्नप्राप्ति, 
सम्मान तथा व्यापार में वृद्धि होती है | 

महान राज्य, सुगन्ध, हार तथा aka वगैरह प्राप्त हो । तालाब खोदना 
तथा किला बांधना, पवित्र धमं का संग्रह, विवाह उत्सव वगैरह मांगलिक 
कार्य, स्त्री तथा पुत्र का सुख, पिता तथा माता का सुख, घर में लक्ष्मी की 
कृपा तथा महाराज हारा इष्ट सिद्धि वगरह प्राप्त होते हैं । 

यदि चन्द्रमा पूर्ण हो तो पूर्ण फल तथा क्षीण हो तो स्वल्प फल की 
प्राप्ति होती है | चन्द्रमा नीच का, शतु क्षेत्र में, ६।८ भाव में गया हो अथवा 
दशापति से षष्ठ भाव में और AEF भाव में गया हो तो उसको ग्रन्तदेशा 
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में स्त्री, पुत का मरण, कष्ट, राजकोप, धननाश, कलह तथा स्वयं की अकाल 
मृत्यु होती हे । पशु का क्षय, चोर से भय होता है । द्वितीय तथा सप्तम 
का अधिपति हो तो अन्तर्देशा में अपमृत्यु होती है । देह wear तथा 
मानसिक दु:ख होता है 
राहु की महादशा में सभी vei की अंतर्दशा का फल 
राहु की महादशा में राहु की अंतदंद्या ( ३२ मास ११ दिन = २ वर्ष 
मास १२ दिन) | 

ककं, वृश्चिक, कन्या अथवा धन राशि में राहु की अन्तर्दशा हो तो 
राज सम्मान, वस्त्र, वाहन, आभूषण, चतुष्पदों का लाभ, पश्चिम दिशा में 
प्रयाण होता है । 

लग्न में, उपचय स्थान में (३-६-१०-११) राहु गया हो अथवा शुभ 
दृष्टि से युक्त हो, मित्रांश में हो, उच्च स्थान में अथवा लग्न से लाभ 
स्थान का स्वामी हो अथवा योगकारक ग्रह के साथ हों तो अपनी त्रन्तर्दशा 
में राज्य लाभ, अत्यन्त उत्साह, शुभप्रदायिनी राजा की प्रीति, घर 
में कल्याण तथा सम्पत्ति तथा Haar की वृद्धि--ये फल 
होते हैं । 

पष्ठ, अष्टम, द्वादश भाव में गया हुआ राहु, पाप ग्रह से युक्‍त हो या 
दृष्ट हो तो भ्रन्तर्दशा में जातक के भाई का मरण हो, चोर तथा जख्म की 
पीड़ा, सर्वत्र मनुष्यों से पीड़ा, राजद्वार में द्वेष, इष्ट बन्धुओं का विनाश 
तथा स्त्री-पुत्रादि को पीड़ा होती है। विदेश की यात्रा करनी पड़ती है | 
लोगों के बीच प्रभाव कमं पड़ जाता है । स्वास्थ्य में गिरावट, मानसिक 
तनाव, चिन्ता, अकाल मृत्यु, स्थानान्तरण, - पदावनति, स्वी को 
रोग, विवाद, बुद्धिनाश, दूर देशों में भ्रमण इत्यादि बातें राहु की श्रन्तदेशा 
में होती हैं | 

द्वितीय सप्तम स्थान का स्वामी हो श्रौर सप्तम स्थान में ही वंठाहो तो 
एसा राहु अपनी ग्रन्तर्दशा में सदा रोगी AIK महादुःखी होता है तथा उसकी 
स्त्री का मरण होता है । द्वितीय भाव में स्थित राहु अपनी श्रन्तदंशा में प्रबल 
धनक्षय का कारण वनता है। 

राहु की महादशा में शुरु की अन्तदेशा (२८ मास २४ दिन = २ वर्ष 
४ मास २४ दिन) 

गुरु लग्न से केन्द्र में, त्रिकोण में, उच्च राशि में, स्वक्षेत्र में, तुंग स्थान 
में, श्रपने नवमांश में गया हो तो भ्रपनी श्रन्तर्देशा में स्थान लाभ, धय, AP का 
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नाश, aft सुख, राजा की प्रीति, धनश्राप्ति, पुत्र लाभ और अति उत्साह होता 
है । जातक व्याधि दुःख से रहित होकर देवता और ब्राह्मण की आराधना 
करनेवाला धनी.होता हे । स्वास्थ्य का लाभ होता है । पुस्तक लेखन तथा 
यश प्राप्त होता है । जातक ईश्वराधन करता है। शुक्ल पक्ष में जैसे 
चन्द्रमा वृद्धि पाता है उस प्रकार उसकी दिन पर दिन वृद्धि (उदय) होती 
है । वाहन, धन, घर में गोरूपी धन, नैक्रत्य और पश्चिम में प्रयाण, राजा के 
साथ समागम, कार्य सिद्धि, स्वदेशो में पुनरागमन, ब्राह्मणों के लिए धर्मशाला 
की रचना, तीर्थयात्रा, वाहन तथा ग्राम का लाभ, देव तथा ब्राह्मणों का पुजन, 
पुत्र जन्मोत्सव वगैरे आनन्द तथा नित्य मिष्ठान्न भोजन प्राप्त होता है | 

महादशानाथ से केन्द्रों में, त्रिकोण में, लाभ स्थान में, धन स्थान में, 
दुश्चिक्य में (तृतीय भाव में) गुरु गया हो अथवा वलयूक्त हो तो अपनी 
अन्तर्दशा में मकान, खेती की वृद्धि, वस्त्र तथा पशु प्राप्ति, दान-धर्मे, . जपकार्य 
वगेरे बातें होती हैं | अन्तर्देशा के अन्त में, राजकोप, दो मास तक शरीर पीड़ा, 
ज्येष्ठ भ्राता का नाश, भाई तथा पितृ वर्ग को पीड़ा होती 

गुरु नीच का, ग्रस्तंगत, ६।८।१२ 4 भाव में गया हो, शुभ राशि में हो 
पाप ग्रहों से युक्त हो तो अपनी am में धनहानि करता है। कार्ये में 
विघ्न, मनोव्यथा, सम्पत्ति नाश, स्त्री-पुत्रादि की पीड़ा, हृदय रोग, राजकार्य में 
चिन्ता वगरे फल होते हैं । 

महादशानाश से ६।८।१२ वें भाव में गुरु गया हो ग्रथवा पापग्रह से युक्त 
हो तो श्रन्तर्देशा में धनहानि, देह पीड़ा होती है | 

द्वितीय, सप्तम स्थान का स्वामी हो तो ग्रपमृत्यु होती है | 

राहु की महादशा में शनि की अन्तदशा ( ३४ मास, ६ दिन = 
२ वर्ष, १० मास, ६ दिन ) 

शनि लग्न से केन्द्र में, त्रिकोण में, अपने उच्च स्थान में, मूल त्रिकोण में, 
तृतीय स्थान में, लाभ स्थान में हो तो श्रपनी अन्तर्देशा में वाहन, राजा की 
प्रीति, विवाहोत्सव, ब।ग-बगीचा, तालाब वगैरे का निर्माण, शूद्र स्वामी के 
द्वारा इष्ट सिद्धि, गौरूपी धन का संग्रह, पश्चिम दिशा को गमन, स्वयं स्वामी 
हो तो धन क्षय, देह से परिश्रम करना और फल थोड़ा, पुनः स्वदेश में श्रागमन 
वगैरे बातें होती हैं । त्रिकोणस्थ शनि शुभ ग्रहों से दृष्ट हो तो लाभ, सम्मान 
तथा राजनीतिक कार्यं में सफलता देता है | साधारणतः शनि की ग्रन्तर्देशा 
रक्त पित्त के दोष हे ग्रनेक प्रकार की NSW, बन्धु वर्ग में झगड़ा, देह का भंग 
होना तथा समुचित दैनिक क्रिया या निश्चित कतंव्य से च्युत होकर अधर्मी तथा 
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आलसी कहलाता है । दूर जगह स्थानान्तरण, अफसरों से विरोध तथा पुत्रों से 
कलह, थे फल देता है । वात, पित्तजन्य रोग, आप्त व faa इनसे पीडा देता है। 

शनि नीच स्थान में, शत्रु राशि में, ६।८।१२ वें स्थान में गया हो तो 
अपनी अन्तर्देशा में राजभय, स्त्री-पुत्रादिक को पीड़ा, स्वयं को सन्ताप, पितृ 
वर्ग के साथ तकरार, व्यापार में कलह, आकस्मिक श्रपकीति वगेरे देता है | 

महादशानाथ से ६।८।१२ वें भाव में हो, पापयुक्त हो तो शनि ग्रन्तर्दशा 
में, हृदय रोग, मानहानि, विवाह में शत्रु दारा पीड़ा, परदेश गमन, पेट शूल 
वगैरे व्वाधि, कनिष्ठ धान्य का भोजन, स्वजाति से दुःख भय वगेरे देता है। 

द्वितीय, सप्तम स्थान का स्वामी शनि हो तो अपनी ग्रन्तर्दशा में मृत्यु 
को देता है। 

राहु की महादशा में चुघ की अन्तर्दशा ( ३० मास, १८ दिन = 

२ वर्ष, ६ मास १८ दिन) 

बुध लग्न से भाग्य स्थान में, उच्च स्थान में, केन्द्र राशि में, पुत्र स्थान में 

अथवा तृतीय स्थान में गया हो तो राजयोग, घर में कल्याण वृद्धि, व्यापार में 
धन प्राप्ति, उत्तम विद्या तथा वाहन, विवाहोत्सव और चतुष्पद प्राणियों की 
प्राप्ति--ये फल अपनी अन्तर्दशा में देता है । जातक को अपने प्रिय मित्र, बन्धु 
वर्गे से सहानुभूति बढ़ती है, धनका अनेक उपायों से आगमन होता है तथा 
AF तरीके से शरीर में तथा चित्त में क्लेश होता है। व्यापार की वृद्धि 
होती है। राजकीय ठेके से यश लाभ तथा शुभ समाचारों की प्राप्ति होती है। 
मित्र, शप्त, स्त्री इनकी संगति, धन प्रीति तथा राजा की प्रीति प्राप्त 
होती है । 

शुभ श्रथवा सम मास में ति सुख प्राप्त होता हे तथा बुधवार को राज- 

दर्शन, TAI पुष्पों की शैय्या स्त्री सुख, राजा की कूपा द्वारा धनलाभ 
तथा यश प्राप्त होता है। 

महादशानाथ से केन्द्र में, लाभस्थान में, तृतीय स्थान में भाग्य तथा कर्म 
स्थान से बुध गया हो तो देह श्रारोग्य, मन में उत्साह, सुखदायक इष्ट सिद्धि, 
पवित्र कीति, पुराणोक्त श्रवण, विवाह, यज्ञदीक्षा, दान-धर्म वगैरे फल 
प्राप्त होते हैं । 

६1५1१२ वें भाव में गया हुआ बुध शनि से दुष्ट और महादशास्वामी के 
स्थान से ६।८।१२ वें स्थान में गया हो श्रथवा पाप ग्रहों से युक्त हो तथा दुष्ट 
हो तो राजारोष, पुत्रवयोग, हानि, कलह वृद्धि, देव तथा ब्राह्मणों की निन्दा, 
भोग तथा भाग्य की हानि, सत्यहीनता, दुष्ट वृद्धि, चोर, राजा तथा सर्प पीड़ा 
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अकस्मात्‌ कलह, TE का नाश, द्रव्य का व्यय तथा पुत्रादिक को पीड़ा--ये 
बातें होती हैं । 

दवितीय, सप्तम स्थान का स्वामी वुध हो तो अपनी ET में दरिद्रता 
तथा अपमृत्यु देता है । 

‘UE की HEE में केतु की अन्तदेशा ( १२ मास, १८ दिन = 
१ वर्ष, १८ दिन ) 

केतु की ग्रन्तदेशा में ज्वर तथा अरिन के कारण तथा शत्रु के शस्त्रों द्वारा 
मृत्यु होती है । चौर्य, मानहानि, ATT, पशुक्षय और सब प्रकार के उपद्रव 
होते हैं स्वजनों से विछोह होता है तथा शारीरिक रोग होते हैं। पर्यटन, 
राजद्वार में कब्जा, वात ज्वर वगँरे रोग होते हैं। केतु यदि ग्रष्टम स्थान के 
स्वामी से युक्त हो तो शरीर में जड़ता और मानसिक रोग होता है | 

केतु शुभ ग्रह से युकतवादुष्टहो तो शरीर सुख, धन प्राप्ति, राज 
सम्मान, THOTT की प्राप्ति, भूमि लाभ, कृषि लाभ तथा घर में मंगल कार्य 
होता है । 

केतु का लग्न के स्वामी से सम्बन्ध हुआ हो तो सुखदायक इष्टसिद्धि होती 
है । लग्न के स्वामी से युक्त हो तो निश्चय लाभ होता है। गाय, भैस 
वगैरे प्राणियों की प्राप्ति होती है । केतु लग्न से केन्द्र में, त्रिकोण में, रन्ध्र 
स्थान वा व्यय स्थान में गया हो, बलहीन हो तो अनेक रोग, चोर, सर्प तथा 
जख्म से पीड़ा, माता-पिता का दियोंग, भाइयों के साथ ga, मन में व्याधि, 
अपने स्वामी द्वारा महाकष्ट, विषमता, वैमनस्य वगैरे फल होते हैं । द्वितीय 
सप्तम में हो तो देह पीड़ा होती है। 

राहु की महादझा में शुक्र की अन्तर्दशा ( ३६ मास = ३ वर्ष ), 

शुक्र लग्न से केन्द्र में, त्रिकोण में, लाभस्थान में गया हो, बलयुक्त हो 
तो यह प्रबल योग वनता है । ब्राह्मण द्वारा धन प्राप्ति, पशु लाभ, पुत्रोत्सव, 
वगैरे सन्तोष, घर में कल्याण, सम्मान, राजसम्मान, राज्य प्राप्ति तथा अत्यन्त 
सुख प्राप्त होता है | 

शुक्र अपने उच्च स्थान में, स्वक्षत्र में, उच्च में, स्वांश में गया हो तो 
नवगुह का निर्माण, नित्य मिष्ठान्न भोजन, स्त्री-पुत्तादिक वैभव, मित्र के साथ 
भोजन वगैरे का आनन्द, अन्नदान, दान वगेरे द्वारा धर्म का संचय, महाराज 
की कृपा द्वारा वाहन, वस्त्र तथा अलंकारों की प्राप्ति, व्यापार में 
अधिक फल की प्राप्ति, विवाह, उपनयन वगैरे मांगलिक कार्ये, पुत्रोत्पत्ति; 
वैभव प्राप्ति, परदेश में वाहन प्राप्ति वा छत्र-चामरादि का वैभव 
इत्यादि फल होते हैं | 

३६ 
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महादशा स्वामी से केन्द्र में, त्रिकोण में, लाभ स्थान में, नवम राशि में हो 
तो खेती वाड़ी का स्वामित्व, अतिसुख, सुगंधित वस्त्र, सुन्दर शैया, गाने-वजाने 
का आनन्द, विद्या में परिश्रम, छत्र-चामर तथा सुगंधित पुष्पों का आनन्द 
प्राप्त होता है। 

इस श्रन्तर्दशा में मित्रो के कारण ताप, काम की अधिक चिन्ता, धनका. 
पूरा संचय तथा अपने पारिवारिक लोगों के साथ कलह होता है | 

शुक्र ६1८1१२ वें स्थान में, अपने नीच स्थान में, शत्रु स्थान में, अस्त, 
वक्री, पापाचारी हो (मंदार और फणि (सर्प) नाम के द्रेष्काण से युक्त हो), ता 
अपनी अन्तर्दशा में पत्नी का मरण, TAT, धनहानि, बदनामी, रोग, श्रक- 
स्मात्‌ कलह, पिता तथा पुत्र का वियोग, स्वजन की हानि, सर्वत्र मनुष्यों से 
पीड़ा, भाइयों तथा रिश्तेदारों से विरोध, अपने स्वामी की तथा स्वयं की मुत्यु, 
स्त्री पुत्रादिक को पीड़ा तथा शूल वगैरे रोग, ये फल देता है । 

यदि महादशा स्वामी के स्थान से ६।८।१२ वें स्थान में गया हो, पापग्रह 
से युक्त हो तो अपनी अन्तर्देशा में वैर, सर्प, चोर तथा मूत्रकुच्छ वगैरे रोगों से 
अत्यन्त भय होता है । प्रमेह रोग के कारण, रुधिर स्राव, कुभोजन, कारागृह 
में प्रवेश, राजा द्वारा दण्ड तथा धन क्षय होता है। 

द्वितीय सप्तम स्थान का स्वामी हो तो दुर्घटना की श्राशंका रहती है। 
स्त्री पुत्रादिक का नाश होता है | पीड़ा, भय तथा श्रल्पमृत्यु होती है | 
राहु की महादशा में सूयं की अन्तर्दशा (१० मास २४ दिन) 

सूर्य स्वयं उच्च स्थान में, स्वक्षेत्र में, लग्न से केन्द्र में, त्रिकोण में, लाभ 
“स्थान में, तु गांश में या स्वनवांश में, शुभग्रहों से दुष्ट हो तो राज प्रीतिकारक 
शुभ की प्राप्ति, धनधान्य समृद्धि तथा ग्रल्पसुख वगैरे फल होते Ti कई 
गाँवों का स्वामित्व और स्वल्प लाभ होता है | यदि लग्न या भाग्य स्थान के 
स्वामी से युक्त हो और दशमेश की दृष्टिवाला हो तो राजा का आश्रय, अत्यन्त 
कीति, विदेश गमन, देश पर अधिकार, हाथी, घोड़ा, वाहन, वस्त्र तथा आभू- 
षणों की प्राप्ति, मन सरीखा दान तथा पुत्र कल्याण--ये फल मिलते हैं | 

धन की वृद्धि, परदेश गमन, राज्य से लाभ होता है । दान धर्म में रुचि, 
प्रीति, सब प्रकार के उपद्रवों का नाश, संसार रूपी रोग--ये फल होते हैं | 

सूर्यं ६।५।१२ वें भाव में गया हो तो जातक को शस्त्र, रोग का भय, धन 
की क्षति, राजा से भय तथा भ्रग्नि और चोर, इनसे भी किसी अवसर पर भय 
की अवस्था ग्रा जाती है । नेत्र पीड़ा तथा ऑपरेशन (शस्त्र क्रिया) होता है। 
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महादशा के स्वामी के स्थान से ६1८1१२ में गया हो, नीच स्थान में हो 
तो ग्रन्तर्दशा में ज्वर, श्रतिसार, वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कलह, प्रयाण, 
शत्रुओं की वृद्धि तथा राजा, चोर अथवा अग्नि से पीड़ा होती है 

द्वितीय सप्तम स्थान का स्वामी हो तो महारोग होता है। 

महादशा स्वामी के स्थान से केन्द्र में, त्रिकोण में, तृतीय तथा लाभ स्थान 
में सूर्य गया हो तो श्रपनी ग्रन्तर्दशा में विदेश में राज द्वारा सन्मान तथा 
कल्याण--ये फल होते हैं। 
UE की महादशा में चन्द्रमा की अन्तर्दशा (१८ मास =१ वर्ष ६ मास) 

चन्द्रमा स्वक्षेत्र में, उच्च स्थान में, लग्न से केन्द्र में, त्रिकोण में, लाभ- 
स्थान में, मित्र क्षेत्र मे, शुभग्रह युक्त हो तो ATT FETT में नृपत्व, राज्य 
में मान, धनलाभ, आरोग्य, ग्रलंकार, मित्र, स्त्री, पुत्र प्राप्त होते हें । पूर्ण 
चन्द्रमा हो तो पूर्ण फल की प्राप्ति, राज प्रीति, अश्व, वाहन का लाभ, मकान 
भूमि की वृद्धि होती है । नित्य भोग प्राप्त होते हैं, धान्य की वृद्धि तथा धन 
लाभ होता है | आप्तजनों के साथ वार्तालाप होता है | अन्यत्र इस : ्रन्तर्देशा , 
में कलह, बंधुवियोग, श्रन्नलाभ, सुख सुविधाएँ प्राप्त होती हैं । स्त्री का लाभ, 
समाज के साथ मुकदमा, धन का नाश, हर प्रकार को चित्त की विकलता तथा 
अपने परिवार के साथ भी विवाद होता है । मुकदमे में यह दशा हानि प्रदान 
करती है । 

महादशा स्वामी के स्थानं से चन्द्रमा सुखस्थान में, भाग्यस्थान में, केन्द्र में, 
लाभस्थान में गया हो तो लक्ष्मी की कृपा तथा घर में कल्याण, सम्पत्ति प्राप्त 
होती है । सकल कार्यों की सिद्धि, धनधान्य का सुख, सत्कीति, सन्मान, देवी 
की आराधना वगेरे फल प्राप्त होते ا‎ . 

महादशा स्वामी के स्थान से ६।८।१२ वें भाव में चन्द्रमा गया हो अथवा 
खल अधिपति से युक्त हो तो भूत, पिशाच बाधा बगरे से व्यथा, घर, खेत 
तथा द्रव्य का नाश होता हे । मार्ग में चोर का भय, जख्म से पीड़ा, बड़ा पेट 
'होने से व्यया--ये फल मिलते हें । . 

द्वितीय या सप्तम स्थान का स्वामी चन्द्रमा हो तो अपनी अन्तर्दशा में 
अपमृत्यु करता है | 
राहु की महादशा में मंगळ की अन्तदँशा (१२ मास १८ दिन = 

१ वषं १८ दिन) 

मंगल लग्न से लाभस्थान में, त्रिकोण में. केन्द्र में, शुभग्रह से युक्त हो तो 

अन्तदंशा में रक्त वस्त्र वगैरे का लाभ होता है | प्रयाण तथा राजा का दर्शन 
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होता है। पुत्रों का कल्याण, अपने स्वामी के तरफ से श्रत्यन्त सुख, 
सेनापतित्व, Alt उत्साह तथा भाईयों द्वारा धन की प्राप्ति होती है | 

मंगल की श्रन्तर्दशा में जातक Wa मण्डल, शस्त्र, अग्नि तथा चोर 
इनसे हमेशा त्रस्त रहता हे । नाना प्रकार के उपद्रव, थकावट, मानसिक 
चिन्ता, वाधाएँ, स्मरणशक्ति का ह्लास, परीक्षा में श्रसफलता तथा पदावनति 
ये फल होते हैं । सब प्रकार के उपद्रव एक ही समय में आते हैं । सब कार्यो 
में मूढ़ता और चित्त को विस्मरण जैसी श्रवस्था हो जाती है | 

महादशा स्वामी के स्थान से ६।५।१२ वें स्थान में मंगल गया हो, पाप से 
युक्त हो तो श्रपनी श्रन्तदंशा में पुत्र तथा स्त्री की हानि, भाइयों को पीड़ा, 
स्थान भ्रष्टता, भाई, स्त्री तथा पुत्र के साथ विरोध होता है। चोर, 
सर्प का भय, जख्म का भय होता है 

दशा का प्रारम्भ क्लेशकारक और मध्य तथा अन्त सुखकारक होता है | 

द्वितीय सप्तम स्थान का स्वामी हो तो ग्रालस्य तथा ग्रत्यन्त भय 
होता है | 

गुरु की महादशा में सभी ग्रहों की अन्तर्दशा का फल 
गुरु की महादशा में गुरु की अन्तर्दशा 
(२५ सास १८ दिन= २ ad १ मास १८ दिन) 

गुरु उच्च स्थान में, स्वक्षेत्र में, लग्न से केन्द्र मे, त्रिकोण में हो तो उसकी 
अन्तर्दशा में अनेक राज्यों का स्वामित्व तथा राजा की तरफ से मान, सम्मान, 
पशुलाभ, वस्त्र, वाहन, आभूषण वगैरे का लाभ होता है | महलनुपा निवास 
स्थान की भव्य रचना, हाथी, घोड़ा वगेरे सम्पत्ति, कार्य में उत्तम भाग्य की 
प्राप्ति, ब्राह्मण तथा वरिप्ठों की तरफ से मान तथा सम्मानपूर्वक मिलाप, 
अपने स्वामी से फलों की ्रधिकता प्राप्त होती है और स्त्री पुत्नादिक को लाभ 
पहुँचता है | 

जातक को पुत्र की उत्पत्ति होती है, धन, धर्म की उत्तरोत्तर वृद्धि होती 
है, सुवर्ण वस्त्र का लाभ होता है तथा सव वर्णों के लोगों से जातक को आर्थिक . 
संचय पर्याप्त होता है । राज्यकृपा, नौकरी में तरक्की, जीवन के सभी कार्यों 
में सफलता, विद्याध्ययन व उसमें सफलता, नौकरी के सम्बन्ध में साक्षात्कार 
९ इण्टरव्ह्यू ), में सफलता, पुस्तक लेखन, सन्मान प्राप्ति विवाह, धनलाभ, 
वडा उत्साह, सव कार्यो में सिद्धि, विद्या तथा ज्ञान की प्राप्ति होती है । 

गरु ग्रपनी नीच राशि में गया हो, वक्री वा भ्रस्त हो, १०१२ 5 
भाव में गया हो, नीच श्रंश में गया हो, तो अपनी श्रन्तदशा म नीच पुरुषों 


AA 
का संग, अति दुःख, पितृ वर्ग के साथ कलह, अपने प्रभु की मृत्यु, स्त्री पुत्रों 
से वियोग, धनधान्य की हानि, स्त्री चिन्ता तथा परेशानी--ये सब फल 
देता है 

गुरु सप्तम स्थान का स्वामी हो तो अन्तर्देशा- में शरीर पीड़ा देता है | 
( गु की श्रेष्ठ स्थिति होने पर भी गुरु की महादशा में गुरु का ग्रन्तर ठीक 
नहीं रह पाता ) 

गुरु की महादशा में शनि की अन्तर्दशा ( ३० मास १२ दिन = 
२ वर्ष, ६ सास, ५२ दिन ) 

शनि अपने उच्चस्थान में, स्वक्षेत्र में, मित्र स्थान में, लग्न से केन्द्र में 
त्रिकोण में, लाभस्थान में, वल से युक्त ऐसा हो तो श्रपनी ग्रंतर्दशा में राज्य- 
लाभ, अत्यंत सुख, वस्त्राभरण, धनधान्यादि लाभ, स्त्रीलाभ और बहुत सुख 
प्राप्त होता है । सम्मान प्राप्त होता है तथा चुनाव में विजय और मुकदमें में 
जीत होती हैं । शत्रुओं का पराजय होता है, स्वास्थ्यलाभ होता है और शुभ- 
फलदायक फल प्राप्त होते हैं। वाहन, वस्त्र तथा पशुलाभ, भूमिलाभ, 
स्थानलाभ, पुत्र तथा मित्र का सुख, पालकी के वाहन का योग, काले वस्त्रों 
के धंधे में लाभ, काले रंग के घोड़ों का लाभ, पश्चिम दिशा में गमन, राजा का 
दर्शन तथा WAH जात के वाहनों का लाभ होता है | 

महादशा स्वामी के स्थान से शनि केन्द्र में, त्रिकोण में, लाभस्थान में 
अथवा धनस्थान में गया हो तो ग्रंतर्दशा में जमीन का लाभ, द्रव्यलाभ, पुत्र- 
प्राप्ति, पशुलाभ, हलके लोगों की तरफ से धनलाभ होता है | 

शनि लग्न से ६।८।१२ वें भाव में, नीच स्थान में, शत्रु राशि में तथा 
अस्तंगत हो तो जातक को वेश्याओं के साथ व्यभिचार और मद्यपान अनिवार्य 
होता है। फलतः वह हर हालत में सुख से वर्जित होता है। यहाँ तक कि 
उसके पास वस्त्र भी नहीं रहते, सब धर्म-कर्म से रहित होकर काल व्यतीत 
करनेवाला पुरुषाधम होता है । ज्वर, रक्तबाधा, वेश्यागमन, मद्यातिरेकता, 
फोड़ा, फु सी, व्रण, जख्म से दुःख इत्यादि रोग होते Fl शरीर दौर्बल्य, व्यय 
अधिक होता है। मन में 29 बुद्धि, मन को दुःख, पुत्र के सम्बन्ध में धन का 
व्यय तथा कर्मनाश होता है । धनधान्य का नाश होता है, मन में चिता, स्त्री- 
पुत्र को पीड़ा, घर में श्रशुभ कर्म, नौकर वर्ग को पीड़ा, पशुहानि तथा बंधु- 
द्वेष ये फल होते हैं । 

महादशा के स्वामी के स्थान से शत्रु स्थान में, अष्टम में, व्यय में, पापग्रह 
से युक्त हो तो धननाश, धान्य का नाश, बंधु, मित्रों से विरोध, उद्योग धंधों में 
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होता है। 

द्वितीय सप्तम स्थान का अधिपति हो तो ्रपमृत्यु होती है | 

गुरु की महादशा में चुघ की अन्तर्दशा 
( २७ मास ६ दिन = रे वर्ष, ३ मास, ६ दिन ) 

वुध लग्न से केन्द्र में, त्रिकोण में, अपने उच्च स्थान में, स्वक्षेत्र में AT 
हो, दशाधिपति से युक्त हो तो द्रव्यलाभ, आरोग्य, राज्यलाभ, HAT सुख 
तथा महाराज की प्रसन्नता द्वारा सुखकारक इष्टसिद्धि प्राप्त होती है | वाहन, 
वस्त्र, चतुष्पद तथा गौरूपी धन की वृद्धि होती है । 

बुध शुभग्रह से युक्त तथा दृष्ट हो तो स्त्रीका सुख तथा ' धन प्राप्ति 
होती है । दशा के प्रारंभ में शुभफल होता है। शरीर सुख, वाहन और वस्त्रों 
का लाभ होता है । दशा के अंत में धन हानि तथा श्रात्म सुख होता है | 

इस अंतर्देशा में जातक स्वस्थ होता है । मित्रों के साथ सम्मेलन होता है, 
भोग करता है, गुरु देवता. विशेषतः अग्नि देवता में भवित रखता है, सदेव 
धर्म के आचरण में लगा रहता है। धन-धान्य की वृद्धि होती है, सम्मान 
लाभ, सुयश, कीति, धनलाभ, व्यापारिक प्रसार, व्यापारिक सफलताएं तथा 
शारीरिक निरोगता प्राप्त होती है । यदि बुध अस्त वा वक्री हो तो बिलम्व से 
कार्यसिद्धि, प्रयत्न करने पर सफलता तथा उच्चाधिकारियों से मित्रता होतो 
है । वैश्य वर्ग से धनप्राप्ति, राजा से स्नेह ate सत्कर्म में fafe—a बातें 
होती हैं ।- र 
यदि बुध के ऊपर मंगल की दृष्टि पड़ती हो तो शत्रु वृद्धि तथा सुख का 
क्षय होता है । व्यापार धंधे में फल का नाश तथा ज्वर, ग्रतिसार की पीड़ा 
होती है। 

महादशा स्वामी के स्थान से त्रिकोण में, केन्द्र में, श्रपने उच्च नवांश में 
हो तो वुध की श्रंतदंशा में स्वदेश में धनलाभ, माता-पिता को सुख, हाथी, 
घोड़े, वाहन की प्राप्ति तथा राजा के साथ मित्रता और राजा की कृपा 
होती है। 

महादशास्वामी के स्थान से बुध ६1८1१२ वें भाव में गया हो, पापग्रहों 
से युक्त हो, शुभग्रहों से दृष्टिरहित हो तो धनधान्य का नाश, विदेशगमन, 
मुसाफिरी में विदेश में चोट का भय, व्रण तथा दाह की पीड़ा, आँख की पीड़ा 
और भिन्न-भिन्न देशों में भटकना इत्यादि फल होते हैं । 
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वुध लग्न से ६।८।१२ वें भाव में हो, पापग्रह से युक्त हो तो अपनी 
अंतर्देशा में श्रकस्मात कलह, घर में कठोर भाषण, चतुष्पद प्राणियों की 
हानि, व्यापार में नुकसान, अपमृत्यु का भय तथा शत्रुओं के साथ कलह 
होता हे | 

द्वितीय सप्तम स्थान का स्वामी हो तो ATA का भय होता है | 

गुरु की महादशा में केतु. की अन्तदँशा ( ११ मास ६ दिन) 

केतु शुभग्रह से युक्त हो तो अपनी अंतर्देशा में दूसरों से सुख और धन 
की प्राप्ति, खराव अन्न का भोजन, परान्न तथा श्राद्ध का भोजन तथा पाप- 
कर्म द्वारा धन प्राप्ति होती मोती, प्रवाल इनके ग्रलंकार, तीर्थयात्रा, धन 
प्राप्ति, Te श्रौर राजा की तरफ से दुःख होता है। यदि केतु शुभ स्थान में 
याने केन्द्र, त्रिकोण, लाभस्थान में हो तो | 

महादशास्वामी के स्थान से ५।६।४।१० स्थानों में केतु गया हो तो श्रंतदंशा 
में नौकर तथा वाहन योग, हाथी, घोड़ा तथा वस्त्र प्राप्ति, महाराज की प्रस- 
न्ता से इष्टकार्य में लाभ, व्यापार में अधिक फल की प्राप्ति, पशु वगैरह का 
लाभ तथा यवन जाति के महाराज द्वारा लाभ तथा वस्त्रलाभ--ये फल 
होते हैं । * 

महादशास्वामी के स्थान से केतु ६१२ वें गया हो अथवा पापग्रहो से 
युक्त हो तो राजा का कोप, धननाश, कारागृहवास, रोग की पीड़ा, बल की 
हानि, पितृद्वेष और मन को क्लेश होता है | 

केतु की अंतर्दशा में जातक पुत्र एवं बंधुवर्ग के द्वारा तकलीफ पाता है, 
भोग से वर्जित रहता है, अपनी जगह से च्युत होकर व्यर्थ. जहां-तहां भ्रमण 
करता है। राजकोप, बंधन, धननाश होता है । शुभ दशा में तीर्थयात्रा, 
मांगलिक कार्य, भूषणादि का निर्माण, वाहन प्राप्ति एवं देवाराधन होता है | 

द्वितीय, सप्तम स्थान में हो तो देहपीड़ा होती है | 

गुरु की महादशा में छुक्र की AFET 
(३२ मास > २ वर्ष ८ महीने ) 

शक्र भाग्य तथा केन्द्र के स्वामी से युक्त हो, नवम स्थान में, केन्द्र में 
लाभस्थान में, स्वराशि मे, शुभग्रह से युक्त हो तो पालकी में बैठने का योग, 
हाथी,घोड़े, वस्त्र का लाभ, राज्यलाभ, प्रिय या : प्रिया मिलन, अवैध सम्बन्धों 
में दृढ़ता, पत्नीप्रेम, विवाह, कन्या संतान का जन्म, सौंदर्यप्रियता, ऐश आराम 
क वस्तुओं पर व्यय तथा घर में नवीन कार्य संपन्न. होते हैं। वाहन, 
धन की प्राप्ति, धन, चामरादि वैभब, महाराज की प्रसन्नता से अधिक देश 
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की प्राप्ति, अत्यंत सुख, काले वस्त्र, शस्त्रो से लाभ, पूर्वदिशा में प्रयाण, 
धनलाभ, कल्याण, माता-पिता का सुख, देवता तथा गुरुभवित, अत्यन्त 
ATT, तालाब, Fat, किला आदि का निर्माण, बहु पुण्योपार्जन--ये फल 
प्राप्त होते हैं । 

महादशास्वामी के स्थान से शुक्र केन्द्र राशि में, धनस्थान में, भाग्य स्थान 
में गया हो तो अपनी श्रंतर्दशा में धनधान्यादिक लाभ, राजदर्शन, वाहन, पुत्र- 
लाभ, पशु वृद्धि, श्रतिसुख, गीतवाद्य वगैरे का आनंद, विद्वान जनों का समा- 
गम, दिव्य अन्न का भोजन, अपने साथियों का पोषण करनेवाला- इत्यादि 
फल प्राप्त होते हैं | 

गहादशास्वामी के स्थान से शुक्र ६।८।१२ में पड़ा हो तथा नीच का हो 
तो अपनी अंतर्देशा में कलह से वंधुश्रो में टंटा श्रौर वादविवाद कराता है | 
स्त्री, संतान को पीड़ा होती है । 

यदि शुक्र शनि, मंगल राहु से युक्त हो तो राजद्वार में विरोध, स्त्री के 
कारण कलह और श्वशुर से कलह, सगे भाई के साथ तकरार धनधान्य की 
हानि होती है | 

इस ग्रंतर्दशा में जात के लोगों से झगड़ा होता है, शत्रुओं के साथ वेर 
भाव अधिक बढ़ता है, धन के सम्वन्ध से चित्त अलग होता है । तथा अपनी 
स्त्री से श्राघात पाकर पीडित होता है | 

शुक्र यदि अस्त, वक्री, पापग्रह से युक्त या दुष्ट हो तो स्थानांतरण, TT 
देशगमन, कष्ट, बंधु विरोध पत्नी पीड़ा आदि फल होते हैं | 

शुक्र द्वितीयेश अ्रथवा सप्तमेश हो तो अपनी ग्रंतर्दशा में व्यक्ति निरंतर 
परेशानियों से ग्रस्त रहता है । तथा दशापति से युक्त वा दुष्ट हो तो श्रौपधि 
द्वारा अकाल मृत्यु का भय होता है । 4 

गुरु की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा ( ९ मास १८ दिन) 

सूर्य अपने उच्चस्थान में, स्वक्षेत्र में, लग्न से केन्द्र में, त्रिकोण में, तृतीय 
स्थान में, लाभस्थान में बलयृक्त हो तो अपनी अंतर्देशा में धनलाभ, 
राजसम्मान, वैभव, वाहन, स्त्री, वस्त्र, पशु, आभूषण, पुत्र की उत्पत्ति तथा 
मित्र और स्वामी द्वारा सब कार्यो में मंगल होता है | 

सूर्य की श्रंतर्दशा में तत्काल लाभ, राज्य से उन्नति, वाहन प्राप्ति, परा- 
क्रम, प्रभृता, ऐश्वर्य वृद्धि तथा पुत्रलाभ होता है । जातक को Want पर विजय 
प्राप्त होती है, सुख होता है, कई Tam से आदर मिलता है एवं सभी 
कामों में कठिन से कठिन साहस कर सफलता का लाभ होता है । शत्रु नाश, 
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जय, सौख्य, महाउत्साह, धनप्राप्ति, राजा की क्रपा और आरोग्यप्राप्ति होती 
है । परन्तु यदि सूर्य ६८॥१२ वे भाव में हो तो अपनी HET में दृष्टि में 
न्यूनता, रोग तथा आपरेशन ( शस्त्रक्रिया ) में मदद करता है । 

दशास्वामी के स्थान से ६।८।१२ वें भाव में गया हो तो अपनी ग्रंतर्दशा 
में चिता, रोग वगैरे से पीड़ा, ज्वर, पीड़ा, सत्कर्म में अनादर, पापकर्म, सर्वत्र 
लोगों के साथ द्वेष, अपने बंधुओं से कलह, वियोग और श्रस्कमात कलह 
होता है । 

द्वितीय, सप्तम स्थान का स्वामी हो तो देह पीड़ा करता है । 
गुरु की महादशा भें चंद्रमा की sacar 
साख =( १६= १ वर्ष ४ मास ) 

चंद्रमा लग्न से, केन्द्र में, त्रिकोण में, लाभस्थान में, उच्चस्थान में, स्वराशि 
में, पूर्ण चंद्रमा बलयुक्त हो तथा महादशास्वामी के स्थान से शुभ राशि 
में गया हो तो अपनी श्रंतर्दशा में राजसम्मान, वैभव, स्त्री, पुत्रादि का सुख, 
दुध का भोजन, सत्कर्म तथा कीति, पुत्र-पौत्रादिकों की वृद्धि, महाराज की 
प्रसन्नता द्वारा सब प्रकार का सुख, धनप्राप्ति, अनेक जनों का सुख तथा दान, 
धर्म, वगरे का संचय ये फल प्राप्त होते हैं । 

चन्द्रमा की श्रन्तर्देशा में जातक बहुत स्त्रियों के साथ उपभोग करनेवाला 
होगा । उसके सारे शत्रु लोग भोग से रहित होकर पूरी तकलीफ उठाते हूँ | 
इसके अतिरिक्त श्रन्यान्य सुखों के उपभोग से वस्तुतः वह राजा के समान हो 
जाता है । घर में श्रेष्ठ मांगलिक कार्य होते हैं, सम्मान वृद्धि होती है, पुत-पौत 
जन्म तथा सत्कार्य होते हैं वैद्यक में प्रतिष्ठा तथा जाति में सम्मान होता है । 
इस दशा में उच्चपद भी प्राप्त होने की सम्भावनाएँ होती हैं । स्त्री से आनन्द 
प्राप्त होता है । कीमती वस्त्र तथा अलंकार प्राप्त होते हैं। 

चन्द्रमा ६।७।१ ९२वें स्थान में, त्रिकोण में तथा महादशास्वामी से ६।८।१२वें 
भाव में गया हो बलहीन हो तो अपनी XET में मान, द्रव्य, बंधु की हानि, 
विदेश में भ्रमण और स्थानश्रष्टता राजा तथा चोरों से पीड़ा, पितृवर्ग के 
- साथ झगड़ा, मामा का वियोग तथा मातृ पीडा होती है | 

चन्द्रमा सप्तम का स्वामी हो तो ग्रंतदंशा में देह पीड़ा करता है | 

गुरु की महादशा में मंगल की अन्तर्दशा ( ११ मास ६ दिन ) 

मंगल केन्द्र में, त्रिकोण में, उच्चस्थान में, स्वनक्षत में, स्वनवांश में हो तो 

अपनी ग्रंतदेशा में विद्या, विवाह-कार्य, ग्राम, जमीन का लाभ होता है । सब 
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कार्यो में सिद्धि प्राप्त होती है और जातक को जनबल प्राप्त होता है। जातक 
महावली शत्रु को भी जीतकर धन एवं कीति का लाभ करता है तथा सुख 
सौभाग्य एवं शरीर में नेरुज्य प्राप्त होता है । जातक को तत्काल सिद्धि तथा 
कार्यं में सफलता, भूमि क्रय-विक्रय, कृषि में उन्नति, मिलों के व्यापार से 
लाभ तथा तीर्थयात्रा एवं नवीन आविष्कारो से राज्य waar देशव्यापी प्रसिद्धि 
प्राप्त होती है | 

दशापति से केन्द्र में, लाभ तथा धनस्थान में, शुभ ग्रह से युक्त हो तथा 
दृष्ट हो तो ऐसा मंगल अपनी अंतर्दशा में धन-धान्य सम्पत्ति, मिष्ठान्न भोजन, 
दान, पुण्य, वैभव, साजप्राप्ति, स्त्रीसुख, संतानप्राप्ति, पुण्य, तीर्थयात्रा वगैरह 
फल प्राप्त होते हैं । 

मंगल यदि ct तथा १२वें भाव में गया हो तोश्रपनी ग्रंतर्दशा में उत्साह- 
हीनता, ज्वर, गुदा रोग, रक्त सम्वन्धी वीमारियाँ तथा परेशानियाँ उत्पन्न 
करता है | BAAN, ज्वरवाधा, महाभय, धननाश, निरुत्साह श्रादि फल 
होते हैं । : 

महादशास्वामी के स्थान से ६।८।१२वें भाव में मंगल गया हो, अपनी 
नीच राशि में हो, पापग्रेहो से युक्त हो तथा दृष्ट हो तो धान्य, द्रव्य तथा 
मकान का नाश होता है । नाना प्रकार के रोगों का भय, दुःख, Aa रोग वगै- 
रह होता है | 

द्वितीय, सप्तम का स्वामी हो तो मंगल अपनी अंतर्देशा में देह जडता और 

मन में चिन्ता कराता है । 

दशा के पूर्वार्ध भाग में अधिक क्लेश होता है तथा आखिरी भाग में 
अत्यन्त सुख मिलता हे | 

गुरु की महादशा में राहु की अन्तर्दशा (२८ मास २४ दिन = २ वर्ष 
४ मास २४ दिन) 

Ug AM उच्च स्थान में, लग्न से केन्द्र में, मूल त्रिकोण में, भाग्यस्थान 
में अथवा केन्द्र के श्रधिपति से युक्त हो, शुभग्रह से युक्त ग्रथवा दृष्ट हो तो 
अपनी ग्रंतर्देशा में योगाभ्यास में प्रीति, ग्रंतदंशा के प्रारम्भ में पाँच महीने तक 
धनधान्य का लाभ, देश तथा ग्राम पर अधिकार, यवन महाजन या स्वामी से 
मिलाप. घर में कल्याण, सम्पत्ति, बहुसेना का ग्राधिपत्य, दूरयात्रा, पवित्रे धर्म- 
कार्य, रामेश्वर सेतुवंध के स्नानफल की प्राप्ति तथा इष्टसिद्धि और सुख 


होता है। 
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राहु की अंतर्दशा में बन्धुवर्गो को सर्वा शतः क्लेश होगा, लोगों के साथ 
झगड़ा, मरण का भी भय तथा अपने निश्चित स्थान से भी हट जाने का भ्रव- 
सर उपस्थित होता है । पीड़ा," गत्यवरोध, ज्वर तथा विविध वाधाएँ आती 
हैं । सव प्रकार के क्लेश और भय, रोग, सब प्रकार के उपद्रव श्रौर धननाश 
होता है । 

राहु यदि कारक ग्रह हो तो अपनी ग्रंतर्देशा में विदेशयात्रा, ख्याति, 
- सम्मान तथा विद्यालाभ होता है। 

राहु द्वितीय, सप्तम स्थान में गया हो तो शरीर पीड़ा होती है | 

राहु दशा स्वामी के स्थान से ६।५।१२ वें भाव में गया हो, पापग्रह से 
युक्त हो तो अपनी अंतर्दशा में चोट, सर्पं तथा जख्म का भय, राजा के साथ 
विषमता, घर में अनेक कामों में आधी व्याकुलता, सगे भाई से विरोध, भागी- 
दारी में टंटा, घर में अशुभ कार्य, दुःस्वप्नों से निश्चित भय, श्रकस्मात्‌ कलह 
तथा शूल रोग वगैरह होते हैं | 

शनि की HEIN में सभी अहा की अन्तर्दशा का फळ 

शनि की महादशा में शनि की अन्तर्दशा (३६ मास, ३ दिन = ३ वर्ष ३ दिन) 

शनि मूल त्रिकोण में, caret में, तुला राशि में, लग्न से केन्द्र में, त्रिकोण में, 
लाभ्रस्थान में हो राजयोगकारक से युक्त हो तो अपनी ग्रंतर्देशा में राज्यलाभ 
अतिंसुख, स्त्री पुत्नादिक की वृद्धि, तीन प्रकार के वाहनों से युक्त, हाथी-घोड़े 
की प्राप्ति, महाराज की कृपा से घोड़े, नौकरों की प्राप्ति, चतुष्पाद प्राणियों 
का लाभ तथा ग्राम, जमीन का लाभ--ये फल प्राप्त होते हैं | शत्रुओं पर सफ- 
लता, मुकदमे में जीत, ख्याति, उच्चपद की प्राप्ति, विदेशगमन, विदेश सम्पर्के 
तथा पुन्न-प्राप्ति होती है । शनि की श्रंतर्दशा में जातक को शरीर में पीड़ा 
होती है । पुत्र एवं स्त्री से झगड़ा होता है । स्त्री के कारण इतनी चिन्ता होगी 
कि उसकी बृद्धि भ्रष्ट हो जाती है। तथा अन्त में घर छोड़कर विदेश चला 
जाता है । नाना प्रकार की वाधाएँ, अधिकारियों से मतभेद, गृहकलह, दमा 
नाड़ी सम्बन्धी वीमारियाँ स्वजन विछोह तथा राज्य में पदावनति होने की 
प्रबल सम्भावना रहती है.। कष्टसाध्य, व्याधि, मत्सर, घमंड ( अभिमान ) 
इनके द्वारा दुःख होता है । राजा तथा चोर द्वारा धनधान्य का नाश होता है; 
वैर, राजकोप, वृद्ध दासी की प्राप्ति, पशु और विष से भय, पुत्र स्त्री को 
पीड़ा वातकफोत्मक व्याधि और शूल रोग--इत्यादि फल प्राप्त होते हैं। 

शनि ६।८।१ रवें भाव में गया हो, पापग्रह से युक्त हो तो अपनी अ्रन्त- 
देशा के शुरुआत में राजा से भय. विष तथा शस्त्रो से पीड़ा, रक्तस्राव, गोला 
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( पेट ) रोग, तथा अतिसार की पीडा होती है । दशा के मध्य में चोर का 
भय, देशत्याग तथा मन में चिन्ता होती है। और इस ग्रन्तर्देशा के अन्त में 
शुभफल की प्राप्ति ग्राम-जमीन का लाभ होता है। 
द्वितीय, सप्तम स्थान का स्वामी शनि हो तो अपनी श्रंतर्दशा में अपमृत्यु 
देता اخ‎ 
शनि की महादशा में बुध की अन्तर्दशा ( ३१ मास ९ दिन=२ वर्ष 
७ मास ९ दिन) 
बुध लग्न से त्रिकोण में केन्द्र में गया हो तो अपनी श्रंतर्दशा में सम्मान, 
यश, विद्या का लाभ, धन प्राप्ति, स्वदेश में सुख, वाहनादि की प्राप्ति, यज्ञा- 
दिक कर्म की परिपूर्णता, राजयोग, शरीर सुख, मानसिक उत्साह, घर में 
कल्याण, तीर्थयात्रादि कर्म द्वारा सेतु स्नान फल की प्राप्ति, व्यापार द्वारा 
धनलाभ, पुराणों का श्रवण, अन्न दान तथा नित्य मिष्ठान्न भोजन वगैरह फल 
मिलते हैं | 
बुध की अरन्तर्देशा में सौभाग्य एवं सुख-आप्ति, शत्रुमंडल से विजय प्राप्ति, 
स्थान-मान की वृद्धि, मित्र दलों की तरफ से धन-लाभ, धनधान्य की वृद्धि, 
सृयश, कीति, व्यापारिक प्रसार तथा व्यापारिक सफलताएँ तथा शरीर को 
निरोगता, सत्कर्मचार से सम्पत्ति की प्राप्ति, खेतीबाड़ी और दुकानदारी से 
लाभ इत्यादि फल होते हैं। 
बुध लग्न से अगर दशापति से ६।८।१२बें भाव में गया हो, नीच स्थान में 
हो, अस्तव्यस्त हो, सूर्य, मंगल, राहु से तथा दशानाथ से युक्त हो तो ग्रंतर्देशा 
में राज्याभिषेक, द्रव्यप्राप्ति तथा ग्राम पर श्रधिकार--ये फल अंतर्दशा के 
प्रारस्भ में मिलता है । तथा मध्य और अन्त में रोग, पीड़ा सव कार्यो का 
नाश ( निष्फलता ) व्याकुलता तथा ग्रत्यन्त भय होता है। 
द्वितीय सप्तम स्थान का स्वामी हो तो श्रंतर्दशा में बुध देह की पीड़ा 
देता है | 
शनि की सहादशा मं केतु की अन्तर्दशा ( १३ मास ९ दिन=१ वर्ष 
१ मास ९ दिन)! 
केतु शुभ ग्रह से दृष्ट, शुभ युक्त, AT उच्च स्थान में, शुभ राशि में हो 
तथा योगकारक ग्रह से युक्त हो तो उसकी ग्रंतर्दशा में स्थानश्रष्टता, अत्यन्त 
भय, दारिद्रय, बन्धनभय, पुन्न तथा स्त्री का नाश, अपने स्वामी से महाक्लेश 
तथा विदेशगमन होता है । 
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यदि केतु लग्न स्वामो से युक्त हो तो प्रारम्भ में सुख, धन को प्राप्ति, 
गंगादि सर्व तीर्थो में स्नान तथा देवदर्शन होता है । महादशास्वामी के स्थान 
से केन्द्र में, त्रिकोण में; ६।८।१२बें राशि में गया हो तो ग्रंतदेशा में सामर्थ्ये, 
बुद्धि सुख तथा राजा से समागम होता है | 

केतु की अंतर्देशा में जातक शोंणित और पित्त विगड जाने से पीडा, 
वातपित्तात्मक रोग, नीच और दुर्जन लोगों से टंटा वखेड़ा राज्य भंग, स्था- 
नान्तरण, पदच्युति, वंधुवियोग, स्त्री को पीड़ा कुख्याति इत्यादि फल प्राप्त 
होते हैं। जातक इच्छानुकूल धन का संचय करता है, रात्रि के समय at 
स्वप्न दिखाई पड़ते हैं । सम्भवतः किसी विवाद के आवेश में श्राकर जेल की 
यात्रा करनी पड़े तो आश्चर्य नहीं । 

केतु शुभ ग्रहों से युक्त वा दृष्ट हो तो उपयुक्त फलों में कुछ न्यूनता 
जरूर आती है। 

महादशास्वामी के स्थान से ६।८।१२बें भाव में गया हो तो अंतर्देशा में 
अपमृत्यु का भय. कुत्सित अन्न का भोजन, शीतज्वर, अतिसार, AT तथा 
चोट का भय, स्त्रीपुत्रादि वियोग अवश्य होता है | 

केतु द्वितीय सप्तम स्थान में हो तो अंतर्देशा में देह पीड़ा करता है। 

शनि की महादशा में झुक्र की अन्तर्दशा (३८ मास=३ वर्ष २ महीने ) 

शुक्र अपने उच्च स्थान में, स्वक्षेत्र में, केन्द्र में गया हो, शुभ ग्रह से 
युक्त हो, त्रिकोण में या लाभ स्थल में गया हो तो श्रंतदेशा में स्त्री, पुरुष 
तथा धन की प्राप्ति, ग्रारोग्य, उत्सव, घर में कल्याण, सम्पत्ति, राज्यलाभ तथा 
अत्यन्त सुख होता है | 

महाराज की प्रसन्नता से सुखावह इंष्टसिद्धि, सम्मान, स्वामी की तरफ से 
सम्मान, पोषाख; पसंदगी के वस्त्र वगैरे का लाभ | दूसरी भेंट में वस्त्रलाभ, 
श्वेत घोड़े तथा Wal का लाभ होता है | गुरु का सम्बन्ध हो तो भाग्य सुख 
तथा धन सम्पति प्राप्त होती 

शनि से सम्बन्ध हो तो निश्चय ही योग की प्राप्ति होती हे । 

इस adem में मित्र, वंध एवं भ्रन्यान्य निजाधीन लोगों के साथ बड़ी 
सहानुभूति होती है । स्त्री खूब प्रसन्नवदना रहती हे । विवाद में प्रायः सर्वत्र 
बिजय होती है । सौभाग्य होता है । परिचित लोगों के बीच में भ्रपने वात्सल्य 
का अनुयायी होता है । उन्नति, राज्य से (प्रमोशन) पदोन्नति, उच्चपद की 
आप्ति, प्रसन्नता एवं ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है । 
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यदि शुक्र ढादशस्थ हो तो विदेशयात्रा होती है तथा अतुल धन मिलने 
की सम्भावना होती है । श्रपनेजनों से स्नेह, लोगों का प्रेम, खेती वाड़ी से सुख 
प्राप्त होता है। 

महादशास्वामी के स्थान से ६1८1१२ वें भाव में हो तो अंतर्देशा में नेव- 
पीड़ा, ज्वर का भय, स्वकुलाचार का त्याग, गाल में, हृदय में, गुह्य भाग में तथा 
दाँत में पीड़ा होती है । तदुपरान्त जल का भय, मन को संताप, वृक्ष पर से 
पतन का संभव, राजद्वार के मनुष्यों से sq तथा भाइयों के साथ विरोध 
होता है । | 

महादशास्वामी के स्थान से भाग्य स्थान में, केन्द्र में, लाभस्थान में हो तो 
अंतर्देशा में राजा से प्रीति प्राप्त होती है। तथा मनोवांछित फल की प्राप्ति, 
दया, दान, धर्म, तीर्थ वगैरे सत्कर्म होते हूँ । 

शास्त्रार्थ, काव्यरचना, वेदान्त का श्रवण स्त्री-पुत्रादिकों से सुख वाहन 
तथा छत्र का लाभ | 

द्वितीय सप्तम स्थान का स्वामी हो तो देह कष्ट होता है मवे स्थान में हो 
तो स्त्रीमरण, बन्धु वियोग, रोग तथा नाना प्रकार का कष्ट भोगना पड़ता है | 

[ इस विषय में पीछे दिया हुश्रा सविस्तार वर्णन अवश्य पढ़िये । ] 


शनि की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा (५१ सास १२ दिन) 
सूर्य अपने उच्चस्थान में, स्वक्षेत्र में, लाभस्थान में, त्रिकोण में गया हो, 
भाग्य के स्वामी से युक्त हो अथवा शुभ दृष्टि से युक्त हो तो अपनी अंतर्दशा में 
स्वस्वामी द्वारो अत्यंत सुख, घर में कल्याण, सम्पत्ति सुख, पुत्रादि सुख की वृद्धि, 
वाहन, वस्त्र, पशु वगेरे तथा गौ के दूध से युक्त--ये फल मिलते हैं | 
पुत्र प्राप्ति, पद वृद्धि, राज्य से सम्मान, जीवन के रहन-सहन में परिवर्तन 
तथा यश की प्राप्ति होती है । 
सूर्य की ग्रंतर्देशा में जातक के स्त्री, पुत्र तथा धन सभी का नाश होता है। 
वाद में बडी कठिनाई से काल यापना करता है। यहाँ तक कि संभवतः घोर 
तकलीफ से शरीर का भी ग्रवसान हो जाता है। 
सूर्य ६।८।१२बे भाव में गया हो तो ग्रंतर्दशा में घर में बलेश, बँटवारा, 
भाइयों में प्रबल विरोध, नये-नये शत्रु उत्पन्न होना, जठराग्नि तथा नेत्र रोग 
होता है | पुत्र व स्त्री का नाश, राजा व चोर से पीड़ा तथा मन में भय होता 
है । हृदयरोग, मानहानि, स्थानश्रप्टता, मन में चिता, इष्ट वंधुश्नो से वियोग, 
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उद्योग का नाश, ताप से पीड़ा, व्याकुलता, अपने सम्बन्धियों का मरण ये फल 
होते हैं । 

सूर्य द्वितीय सप्तम का स्वामी हो तो ग्रंतर्दशा में देह पीड़ा देता है। 
शनि की महादशा में चन्द्रमा की अन्तर्दशा (१९ मास = १ कपे ७ मास) 
चन्द्रमा गुरु की दृष्टि से युक्त हो, अपने उच्चस्थान में, स्वक्षेत्र में, लग्न 
से केन्द्र में, त्रिकोण में, लाभस्थान में, अथवा पूर्ण चन्द्रमा हो, शुभग्रह से युक्त 
हो, तो अपनी ग्रंतर्दशा में राज्य की प्राप्ति, आरोग्य लाभ, सौभाग्यवृद्धि, 
कारोबार की वृद्धि, पूर्ण धनलाभ, राजा से समागम, राजा की कृपा से वाहन, 


वस्त्र तथा आभूषण, सुख की वृद्धि, नौकरों का पोषण, पिता तथा माता के 
कुल का सुख तथा सुखप्रदायक पशुओं की वृद्धि होती है | 


महादशास्वामी के स्थान से चन्द्रमा केन्द्र में, राशि में, त्रिकोण में अथवा 
अन्य लाभस्थान में गया हो तो वाहन, वस्त्र, पशु तथा भाइयों की सुखावह 
वृद्धि होती है । पिता व माता के सुख की प्राप्ति, स्ती का सुख तथा धन 
प्राप्ति होती है | 


चन्द्रमा क्षीण हो, पापग्रह से युक्त हो ग्रथवा दृष्ट हो, नीच का हो, पापग्रहों 
के नवांश में गया हो waar पापग्रहों की राशि में गया हो तो अत्यंत कष्ट, 
राजकोप, धन का क्षय, माता-पिता का वियोग, पुत्र तथा पुत्रियो को रोग 
व्यवसाय में निष्फलता, भिन्न-भिन्न मार्गो से धन का व्यय, अकाले भोजन, 
नाना प्रकार की औषधियों का सेवन (Bala तबीयत नादुरुस्त रहे) वगैरे फलः 
होते हैं। 

. जातक को भारी कष्ट होता है, कदाचित्‌ बच जाए तो पुनर्जन्म समझना 
चाहिए, तिस पर भी स्त्री का वियोग अनिवार्य है । अपने बंधु वर्ग के बीच 
उद्वेग होता है, बरावर तकलीफ उठानी पड़ती है, श्रनवसर में भी व्यर्थ क्रोध की 
मात्रा बढ़ती जाती है जो कि वस्तुतः वैसी अवस्था प्राकृतिक है। कई कठिन 
रोगों से भी जातक पीड़ित रहता. है । 

धननाश, पुत्रविरोध, माता की मृत्यु तथा पेट सम्वन्धी रोग होते हैं । गुरु 
की स्त्री का मरण, दुःख, आप्तजनों से द्वेष, वातात्मक रोग--ये बाते होती हैं । 

अंतर्देशा के प्रारम्भ में सुख तथा धन की प्राप्ति होती है। मित्र तथा स्वामी 
द्वारा इष्ट स्वसुख की प्राप्ति होती है। 

महादशा के स्वामी के स्थान से ५५१२ भाव में गया हो और बलरहित 
हो तो खाट पर पड़ा रहे, रोग, आलस्य, स्थानभ्रष्टता, शत्रु की वृद्धि तथा 
इष्ट बंधुओं का वियोग होता है | 

द्वितीय सप्तम स्थान का स्वामी हो तो शरीर में आलस्य रहता है। 
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दानि को महादशा में मंगल की अन्तर्दशा 
(१३ मास ९ दिन = १ वर्ष १ मास ९ दिन) 


मंगल लग्न से केन्द्र में, त्रिकोण में, लाभस्थान में, अपने उच्च में, स्वक्षेत्र में 
हो अ्रथवा दशा के अधिपति से युक्त हो तो अपनी श्रंतर्दशा में शुरुआत में राजा की 
प्रीति के कारण सुख, वाहन, वस्त्र तथा आभूषण, सेनापतित्व, राजा की प्रीति, 
खेती, गाय तथा धान्य सम्पत्ति, नये घर का निर्माण तथा भ्रातृ वर्ग में इष्ट 
सुख की प्राप्तये फल होते हैं। इस दशा में जातक विविध भोगों को भोगता 
है । नौकरी में पदवृद्धि तथा बकाया धनराशि की प्राप्ति होती है । भूमि की 
खरीद विक्री द्वारा लाभ होता है | नये-नये कार्‌खानों की स्थापना एवं व्यापार 
में वृद्धि होती है | 
यदि भंगल श्रकारक हो, नीच का हो, TT हो, ६।८।१२बे भाव में 
हो, पापग्रह से युक्त वा दृष्ट हो तो धनहानि होती है, रोग की वृद्धि, गुप्तांग में 
पीडा, सर्प, जख्म, शस्त्र की पीडा होती है | भाइयों को तथा पितृवर्ग को 
पीडा होती है । भागीदारों तथा साझीदारौं से विरोध, पशुहानि, कुत्सित अन्न 
की प्राप्ति, परदेशगमन, भिन्न -भिन्न मार्गो द्वारा धन का खे होता है | स्थान- 
च्युति, महारोग, WAH प्रकार का\मन में भय, भाई-वंधु और मित्रों को पीड़ा, 
नाना HAA द्वारा उत्पन्न भय, मित्रों का वियोग, मरणान्तक कष्ट, देश 
छोड़कर विदेश जाना पड़े, बुद्धि में विगाड़-इत्यादि फल होते हैं | 
अष्टम तथा सप्तम स्थान का स्वामी हो अथवा द्वितीय में बैठा हो तो 
'श्रपमृत्यु का भय, नाना प्रकार की पीड़ा तथा पराभव होता है | 
शनि की महादझा में राहु की अन्तर्दशा 
(३० मास १० दिन = २ वर्ष ६ मास १० दिन) 
राहुं की ग्रंतदेशा हो तो कलह, मन को संताप, देह पीड़ा तथा वात 
विकार, ज्वर तथा श्रतिसार से शरीर में अधिक पीड़ा हो, सर्वांग में रोग के 
कारण पीड़ा हो, पुत्रद्वेष, मानसिक रोग, कलह, रक्त दूषितता, विविध प्रकार 
` की चिताएँ, परदेशगमन, धननाश, शत्रू से भंगप्राप्ति, द्रव्य का व्यय, राजा का 
भय, स्वजनों से उपद्रव, मकान तथा खेती का नाश--ये फल होते हैं | चोर, 
शत्रु तथा राजा इनसे दुःख तथा धनक्षय होता है। 
राहु लग्न के स्वामी से युक्त हो, योग कारक हो, अपने उच्चस्थान में, 
स्वक्षेत्र में, केन्द्र में अथवा महादशास्वामी के स्थान से लाभस्थान में हो तो 
सुख, धन को प्राप्ति, मकान, खेत वगैरे सम्पत्ति, देव तथा ब्राहमण की भक्ति, 
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तीर्थयात्रा का लाभ, गाय, भैंस, घोड़ा वगैरह प्राणियों का लाभ तथा कल्याण की 
वृद्धि होती है । ्रंतर्दशा के मध्य में राजा का भय तथा पुत्र, मित्र वगैरे के 
साथ विरोध होता है | मेप, कक, वृषभ, मीन, धन अथवा सिंह राशि में राहु 
गया हो तो अपनी अंतर्देशा में हाथी रखने समान ऐश्वर्य प्राप्त होता है। 
राजसन्मान, आभूषण, रेशमी वस्त्र वगैरे का सुख मिलता है । 
राहु द्वितीय सप्तम स्थान के स्वामी से युक्त हो तो देहपीड़ा देता है । 
शनि की qerî में गुरु की अन्तर्दशा 
(३० माह १२ दिन = २ वषं ६ मास १२ दिन) 

गुरु लग्न से केन्द्र में, लाभ में तथा त्रिकोण में गया हो, लग्नेश से युक्त 
हो, अपने उच्चस्थान में, स्वक्षेत्र में हो तो म्रपनी ग्रन्तर्दशा में मनोरथ सिद्धि 
सवं कायो में सिद्धि, आनन्द, महाराज की कृपा से धन, वाहन, आभूषण, 
सम्मान प्राप्ति, पुत्रलाभ, अपने स्वामी के तरफ से सम्मान- मनपसंद वस्त्र- पुस्तक 
लेखन तथा नवीन कार्ये, द्रव्यप्राप्ति, देवता ब्राह्मण इनकी भक्ति, राजा की 
प्रीति, उच्च प्रकार का सौख्य, स्थावर जंगम प्राप्तिका लाभ होता है। गुरु 
भक्ति, जातक देवता ब्राह्मण वर्ग रह की TATÎ में रहता है, सौख्य का भागी 
होता है, अनेक नौकरों एवं अपने प्रशंस्य गुणों से हमेशा युक्त रहता है तथा 
किसी उच्च स्थान की प्राप्ति भी होती है । विद्वान पुरुषों से समागम, स्त्री- 
पुत्रादि लाभ, पुत्र का कल्याण तथा वैभव प्राप्त होता है | 

महादशा स्वामी के स्थान से केन्द्र में, त्रिकोण में, धनस्थान में अथवा 
'लाभस्थान में हो तो ग्रन्तर्दशा में वैभव, स्त्री, सौभाग्य, राजलक्ष्मी, धनसम्पत्ति, 
भोजन, वस्त्र तथा दान-धर्मादिक पुण्य का संचय प्राप्त होता है । तदुपरान्त 
ब्राह्मणों में प्रतिष्ठा (अथवा ब्रह्मनिष्ठता), यज्ञकर्म का फल, HET, अत्यन्त 
कीति और वेदान्त श्रवण का फल वगैरह फल मिलते हैं | 


महादशास्वामी से 5151933 भाव में गुरु गया हो, अस्तङ्गत हो, बीच 
राशि में गया हो, वक्री हो या बल रहित हो या अकारक ग्रह हो तो कुष्ठरोग, 
सन्तान वाधा, पत्नी से वियोग या पदच्युत होने की सम्भावना रहती है। 
बन्धुओं से द्वेष, मानसिक दुःख, पदभ्रष्टता, कुभोजन, कर्महानि, राजदण्ड से 
घनक्षय, कारागृहबास, पीड़ा वगैरह तथा पुत्र व स्त्री के द्वारा पीड़ा होती है | 

गुरु लग्न से ६।८।१२बें गया हो, पाप युक्त हो, नीच का हो तो अरन्त- 
देशा में सगे-सम्बन्धियों का मरण, धन धान्य का नाश, राजद्वार में द्वेष, 
घनहानि तथा कर्महानि होती है। विदेश गमन, कोढ़ और चमड़ी के रोग 
होते हैं । 

३७ 


و 


५७८ 


द्वितीय सप्तम स्थान का स्वामी गुरु हो तो अन्तर्देशा में शरीर कों पीड़ा; 
मन में चिन्ता तथा स्वसम्बन्धी जनों में किसी का निधन नककी होता है । 
चुघ की महादशा में सभी अहा की अन्तर्दशा का फल 
बुध की महादशा में बुध की अन्तर्दशा 
(२८ मास २७ दिन = २ वर्ष ४ माह २७ दिन) 
बुध की श्रन्तर्देशा हो तो मोती तथा परवालों का लाभ, ज्ञानप्राप्ति के लिए 
कर्म, सुख, विद्या की वृद्धि, नये सेठ से मिलाप, स्त्री पुत्रादिक तथा माता- 
पिता का सुख प्राप्त होता है। जातक की बुद्धि धर्म सम्वन्धी बातों में अवश्य 
लगती है | ग्रधिक समय तक इष्ट मित्रों का समागम होता है । विशिष्ट ज्ञान 
की प्राप्ति होती है किन्तु शारीरिक पीड़ा का प्रकोप कुछ बढ़ जाता है । व्यांपार 
की विशेष वृद्धि होती है। परदेश से सम्पर्क स्थापित होता है तथा चतुदिक 
कीति एवं प्रशंसा फैलती है । इस दशा में श्रेष्ठ विद्यालाभ, प्रतियोगिता में 
सफलता एवं वैभव की प्राप्ति होती है । विचित्र गृह तथा वस्त्रों की प्राप्ति 
होती है | 
लेकिन बुध भ्रकारक, नीच राशि में, अस्त या वक्री हों, उग्र ग्रह से युक्त 
' हो, ६-८-१ FF भाव में गया हो, पापग्रह से युक्त श्रथवा दृष्ट हो तो विविध 
कष्ट, स्थानान्तरण एवं हानि होती है। धन धान्य तथा पशुश्रों का क्षय होता 
है। स्व वन्धुश्रों से विरोध होता है। शूल रोग तथा राजकाज कोर्ट कर्ज्जा 
- में घन गेंवाना पड़ता है और उससे व्याकुलता प्राप्त होती है | 
द्वितीय सप्तम स्थान का स्वामी हो तो अन्तर्दशा में स्त्री को क्लेश होता 
है । अपने सम्बन्धियों में से किसी का मरण और वातशूल वगैरे का रोंग 
सम्भव होंता है | 
बुध की महादशा में केतु की अन्तर्दशा (५५ मास २७ दिन) 
केतु लग्न से केन्द्र में, त्रिकोण में, qaqa, शुभदृष्टि, लग्नेश से युक्त, 
कारक योग वाला हो AAT महादशा स्वामी के स्थान से केन्द्र में, त्रिकोण में 
गया हो तो शरीर सुख, अल्प धनलाभ एवं aga से स्नेहं और अपने बन्धुओं 
को सहायता करने वाला होता है | चतुष्पाद प्राणियो का लाभ होता है | संसार 
में सन्ताप, विद्या तथां कीत्ति के प्रसंग में सन्मान, प्रभु के दर्शन ( समागम ), 
भोजन तथा बस्त्र बगैरह का सुख प्रॉप्त होता है | 5 
केतु यदि दूसरे भाव में हो तो विशेष धन प्राप्ति होती है | 
केतु की अन्तर्देशा हानिकारक है अर्थात्‌ सदैव दुःख शोक की श्रधिकता से 
जातक व्याकुल रहता है ١ ्रनेक शारीरिक क्लेश होते हैं। अल्प लाभ होता 


Awe 


है, नवीन चिन्ताएँ घेरे रहती हैं, शारीरिक बाधा, मानसिक परेशानियाँ होती 
हँ । श्राप्तजनों से पीड़ा, मन को दुःख, सुख की हानि, शत्रु से भय तथा 
कार्यनाश होता है। 

इस अन्तर्देशा के शुरुआत में तथा मध्य में सुख प्राप्त होता है | 

महादशा स्वामी के स्थान से ६1८॥१२वें भाव में हो तो केतु ग्रपनी अन्त- 
दंशा में वाहन पर से गिरना, पुत्रवलेश, चोर तथा राजा से भय, पापकर्म में 
प्रीति, बिच्छू वगैरह से भय, नीच लोगों के साथ कलह, शोक, रोग वगैरह का 
दुःख होता है । 

द्वितीय सप्तम भाव का स्वामी या उन स्थानों में केतु हो तो अन्तर्दशा में 
शरीर में जडता, ATT आदि देता है | 

बुध की सहादशा में शुक्र की अन्तर्दशा (३४ मास = २ वर्ष १० मास) 

शुक्र लग्न से केन्द्र में, लाभस्थान.में वा त्रिकोण A गया होतो ATT 
अन्तर्दशा में सत्कथा. पुण्य तथा धर्म वगैरह का संचय, मित्र और स्वामी द्वारा 
इष्टलाभ, क्षेत्रलाभ तथा सुख होता है | जातक को किसी बड़े दरबार में आदर 
के साथ उत्तम-उत्तम वस्त्र, आभूषण तथा धर्म के सम्बन्ध में धन भी पर्याप्त . 
मिलेगा, अर्थात यह धन न्याय संगत होगा । विविध वाहनों की उपलब्धि, 
सम्पत्ति लाभ, विद्या द्वारा ख्याति, बॅटवारे से लाभ, समृद्धि पूर्णं जीवन बनता 
है । गरु, देव,अग्नि और व्राह्मण (द्विज) इनको दान, धर्म पर श्रद्धा, तपाचरण, 
धन व अलंकार और वस्त्रों की प्राप्ति होती 

महादशास्वामी के स्थान से केन्द्र में, त्रिकोण में, लाभस्थान में शुक्र गया 
हो तो ग्रन्तदेशा में तत्काल लक्ष्मी, राज्यलक्ष्मी, धन-सम्पत्ति, Hai, तालाब 
वगैरह खोदना तथा दान वर्गरह करने से धर्म का संचय, व्यापार में अधिक 
फल की प्राप्ति और धन-धान्य. की समृद्धि प्राप्त होती है | 

यदि शुक्र दवे हो तो पत्नी का मरण, नाना प्रकार की FFE तथा शारी - 
रिक कष्ट होता है । लेकिन यदि शुक्र द्वितीयेश श्रथवा ग्रष्टमेश हो तो एक्सी- 
डेण्ट (ATA) का खतरा रहता है | 

महादशास्वामी से ६।८।१२ में गथा हो ग्रथवा बलरहित हो तो एसा शुक्र 
अपनी ग्रन्तर्दशा में हृदय का रोग, मानहानि, ज्वर तथा ग्रतिसार की पीडा, 
स्ववन्धुओं से वियोग, संसार में तथा देह में अशान्ति, श्रावक की अपेक्षा अधिक 
खर्च तथा भागीदारी से मन में चिन्ता वगैरह फल प्राप्त होते हैं ١ 

शुक्र यदि द्वितीय सप्तम का स्वामी हो तो अपनी ग्रन्तदंशा में ग्रपमृत्यु 
कराता है । 


Xoo 


बुध की महादशा में सूर्य की अन्तर्दशा (१० मास ६ दिन) 
सूर्य अपने उच्च में, cada में, लग्न से केन्द्र में, त्रिकोण में, धनस्थान में, 
लाभ स्थान में, अथवा स्वनवांश में गया हो तो अपनी ग्रन्तदंशा में राजा की 
प्रसन्नता से सद्भाग्य तथा मित्र और स्वामी द्वारा सुख प्राप्त होता है । यदि 
ऐसे सूर्य पर मंगल की दृष्टि हो तो प्रारम्भ में भूमि का लाभ होता है । लग्न 
के अधिपति की सूर्य पर दृष्टि हो तो श्रत्यंत सुख, धन प्राप्ति, ग्राम तथा 
जमीन का लाभ, भोजन तथा वस्त्रों का सुख--ये फल होते हैं। 
सूर्य की अन्तर्द शा में जातक को सोना, चाँदी एवं BATA प्रान्त में चारों 
तरफ निर्मल यश प्राप्त होता है । एवं अपनी स्त्री के द्वारा किसी बात की 
फिक्र में आकर बडा उद्देग लग जाता हैं। यह अन्तर्दशा श्रेष्ठ रहती है | 
यदि लग्नेश + सूर्यं की युति हो तो श्रन्तर्दशा में पद की वृद्धि, सन्मान की वृद्धि, 
राज्य में लाभ तथा पुस्तक द्वारा विशेष पुरस्कार मिलता है । यदि सूर्य + 
मंगल की युति हो तो नवीन गृह का निर्माण होता है । वस्त्रालंकार की प्राप्ति 
राजप्रेम, महासुख तथा धमं पुराणादि का श्रवण--ये फल होते हैं । 
सूर्यं ६।८।१२बें भाव में, शनि, मंगल राहु से युक्त हो; महादशास्वामी 
के स्थान से ६।८।१२ स्थान में अथवा बलरहित हो तो AFT ATT में 
चोर, अग्नि तथा शस्त्र से पीड़ा, पित्त की अधिकता, मस्तक रोग, दृष्टि 
क्षीणता का शिकार मन में -सन्ताप तथा इष्ट बन्धुश्रों का वियोग होता है | 
सूर्य द्वितीय, सप्तम स्थान का स्वामी हो तो द्न्तर्दशा में ्रपमृत्यु 
होती हे ॥ 
बुध की महादशा में चन्द्रमा की अन्तर्दशा (१७ माक्ष = १ वर्ष ५ मास) 
चन्द्रमा लग्न से केन्द्र में, त्रिकोण में, अपने उच्चस्थान में, स्वक्षे में गया 
हो अथवा गुरु की दृष्टि से युक्त हो तो अपनी अन्तर्दशा में योग और स्थान 
के आधिपत्य के अनुसार योग की प्रबलता, edt का लाभ, पुत्रलाभ, वस्त, 
वाहन तथा अ्राभूषणों की प्राप्ति, नये मकान का लाभ, नित्य मिष्टान्न भोजन, 
गीत-वाद्यों का प्रसंग तथा शास्त्र विद्या में परिश्रम होता है। दक्षिण दिशा 
में प्रयाण, अन्य द्वीप में गमन (दरियाई मुसाफिरी) तथा वस्त्रों का लाभ, 
मोती, परवाले रत्न तथा सफेद वस्त्रों का लाभ होता है | 
इस दशां में जातक को विशेष श्रॉथिक लाभ, व्यापार वृद्धि, सामाजिक 
सफलताएं, कन्या प्राप्ति तथा राज्य से तरक्की होती हैं । 
महादशास्वामी के स्थान से केन्द्र में, त्रिकोण में, तृतीय स्थान मे, लाभस्थान 
में चन्द्रमा गया हो तो ग्रन्तर्दशा के प्रारम्भ में पवित्र तीर्थं में स्नान, देवदर्शन, 
aa, उत्साह तथां विदेश में धन का लाभ होता है | 


५८१ 


यदि चन्द्रमा क्षीण हो, अष्टम भाव में हो, पाप युक्त हो, ६।।१२बे भाव 
म गया हो तथा महादशा स्वामी से भी उक्त स्थानों में हो तो, अपनी अ्रन्तर्दशा 
मे जातक को कुष्ठ, गण्डमाला (घेधा), क्षय रोग, भगन्दर आदि महाभयानक 
रोगों से कष्ट होता है । हाथी, घोडा, मोटर वगैरह पर से गिरने का भय 
रहता है । जातक को सहयोगी द्वारा धोखा होने से धनहानि की प्रबल चिन्ता 
वहन करनी पड़ती है । रोग, शत्रु से पीडा होती है । सब कार्यो का नाश 
तथा चतुष्पाद प्राणियों से भय होता है । चोर, अग्नि, राजा का भय होता है | 
दुष्कमे, धनहानि, खेती तथा पालतू जानवरों का नाश होता है । चन्द्रमा 
नीच का वा शव क्षेत्र में हो तो देह पीडा होती है। 

द्वितीय सप्तम स्थान का स्वामी हो तो अन्तदेशो में देह पीडा होती है | 

बुध की महादद्या में मंगळ की अन्तदंशा (११ मास २७ दिन) 

मंगल लग्न से केन्द्र में, त्रिकोण में, अपने उच्च स्थान में, FF में गया 
हो, लग्नेश से युक्त हो तो श्रपनी ग्रन्तर्दशा में राजा का अनुग्रह होता है, 
सुख, शांति तथा घर में कल्याण होता है। लक्ष्मी की कृपा से चिल्ल 
वैभव, समृद्धि वगरे नजर पड़ते Zl गुमा हुआ राज्य तथा धन इनका लाभ 
कराता है | तदुपरान्त पुव्रोत्सव वगेरे का सन्तोप, घर में गाय वगेरे धन का 
लाभ, मकान तथा खेतों का लाभ, घोड़ा तथा हाथियों की प्राप्ति, वाहन 
प्राप्ति, राजा की प्रीति, उसी प्रकार श्रच्छी रीति से स्त्री सुख वगेरे प्राप्त 
होता है । 

इस श्रन्तर्दशा में aft से लाभ होता है । भूमि लाभ, नवीन गृह का 
निर्माण, पुस्तक लेखन द्वारा यश प्राप्ति तथा मुकदमे में जीत होती है | 
रोग और शत्रु भय निरस्त होता है, पुण्य संचय तथा राजप्रेम होता है । 

महादशास्वामी से मंगल केन्द्र मे, त्रिकोण मे, लाभ में, शुभ दृष्ट हो 
तो ग्रन्तदेशा में जातक को देहसुख, धन प्राप्ति, पुत्रलाभ, कीति की वृद्धि 
तथा भाइयों से अत्यन्त प्रेम होता है । 

मंगल अपनी नीच राशि में हो, वक्री हो, 5।१२ वें स्थान में हो, पाप से 
युक्त वा दृष्ट हो तो सिर में कई रोग होते हँ । गले में भी ऐसी-एंसी 
बीमारियाँ हों जिनके कारण अनेक प्रकार के कष्ट भोगने पड़ते हैं । चोरों के 
दारा धननाश की आशंका सदैव बनी रहती है अपितु कभी-कभी अपनी जान 
का भय भी उपस्थित हो जाता है। जातक शत्रुओं से पराजित होता हे, 
उसके मन में हीनता की वृत्ति का उदय होता है। मुकदमे में .हार होती है 
तथा दुर्घटना होती है । पीड़ा, मनोव्यथा, उद्योग का नाश, अपने स्थान 
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में धान्य का नाश, गाँठ का रोग, शस्त्र, जख्म तथा ताप ज्वरका भय 
होता है | 

महादशास्वामी से मंगल ६1८1१२ वें भाव में हो, पापयुक्त हो तो 
अन्तर्देशा के आरम्भ में महाक्लेश, श्रातृवर्ग से अत्यन्त भय, राजा, अग्नि, 
चोर का भय, पुत्र तथा मित्रो से विरोध, स्थानश्रंश तथा धर्यहीनता वगैरे 
फल मिलते हैं । दशा के मध्य में सुख, धनप्राप्ति होती है | दशा के अन्त में 
राजा का भय, स्थानभ्रष्टता होती है । 

द्वितीय सप्तम स्थान का स्वामी हो तो अन्तर्दशा में HTH का भय 
रहता है । 

बुध की AA में राहु की अंतर्दशा 
(३० मास १८ दिन = २ वर्ष ६ मास १८ दिन ) 

राहु लग्न से केन्द्र में, लाभ स्थान में, त्रिकोण में, TF, कन्या अथवा 
वृषभ राशि में गया हो तो अपनी ग्रन्तदेशा में राजसन्मान, कीति तथा 
समयानुसार राजा के समान ग्रधिकार प्राप्त होता है। पवित्र तीर्थ में 
स्नान की प्राप्ति, देवदर्शन, यज्ञ-यागादि करना, Hat, वावड़ी खुदवाना 
वगैरे पुण्य संचय (इष्टापूर्त) के काम होते हैं, मानपूर्वक वस्त्रादिक की 
प्राप्ति होती हे । लग्न से उपचय स्थान में राहु गया हो ग्रथवा शुभग्रह से 
युक्त हो तो राज्यप्राप्ति, सन्तोप एवं नए स्वामी के साथ मिलाप होता 
है। यदि राहु कारक होकर पष्ठ में, ग्रप्टम भाव में गया हो तो धनलाभ, 
राज्य सन्मान एवं चुनाव में विजयश्री प्राप्त होती है। मित्र और 
आप्तजनों से द्रव्यलाभ, सौख्यलाभ, विद्या में यश, राजप्रीति--ये फल 
होते हैं । 

राहु ६।५।१२ वें भाव में गया हो तो धननाश तथा दशा की शुरुआत 
में अजीर्ण Ae वात ज्वर होता है | दशा के प्रारम्भ में शारीरिक पीड़ा और 
और अन्त में सुख प्राप्त होता है | 

इस ग्रन्तर्बशा में कभी तो शत्रुओं द्वारा भय उपस्थित होता है, कभी 
धन की क्षति होती है एवं कभी मकान ग्रग्नि से भस्म होने की सम्भावना 
रहती है ١ ये उपाधियाँ XFIT चोरों के द्वारा होती हैं | 

महादशास्वामी के स्थान से राहु ६1८1१२ वें भाव में गया हो, पापग्रह 
से युक्‍त हो तो श्रन्तर्दशा में राजकाज में कठोरता, स्थानश्रंश, महान भय, 
बन्धन, रोग की पीड़ा होती है । श्रपने बन्धुश्रों तथा मन की व्यथा, हृदय 
रोग और धन का नाश--ये बातें होती हैं | 
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द्वितीय सप्तम भाव में राहु गया हो तो अपनी ग्रन्तर्दशा में अपमृत्यु 

होती है । 
बुध की महादशा में शुरु की ATT 
(२७ मास ६ दिन=२ ag ३ मास ६ दिन) 

गुरु लग्न से केन्द्र में, त्रिकोण में, अपने उच्चस्थान में, स्वक्ष में, लाभ 
स्थान में, धन स्थान में गया हो तो शरीर सुखकारी, धनप्राप्ति, राजा की 
प्रीति, विवाहोत्सव, नित्य मिष्ठान्न भोजन, पशुलाभ, पुराण श्रवण. देवता 
तथा गुरु भवित, दान तथा यज्ञादिक धर्म का संचय, यज्ञकर्म की वृद्धि तया 
शिवपूजा वगैरे फलों की प्राप्ति होती है | जातक व्याधि, शत्रु इनके भय से 
एकदम मुक्त रहता है । याने कभी ये उसके करीब न जाएं। ब्रह्मज्ञानी होता 
है । किसी राजा का परम-प्रेम-प्रात्र बना रहता है। पवित्र आत्मा रहती है | 
जिससे कि कभी किसी की बुराई करने की दुर्भावना नहीं आती एवं जातक 
परम धर्म करनेवाला श्लाध्य होता है | 

जातक को विशेष ग्राथिक लाभ होता है तथा उसके व्यापार का प्रसार 
दूर-दूर तक हो जाता है । नये-नये सम्बन्ध स्थापित होते हैं जो आगे चल 
कर विशेष लाभदायक बनते हैं। इसी दशा में पुत्रलाभ, ग्रन्थलेखन, ग्रन्थ- 
प्रकाशन आदि कमे भी होते हैं | 1 

महादशास्वामी के स्थान से गुरु केन्द्र में, त्रिकोण में, लाभस्थान में गया 
हो, अथवा षड्वर्गादि बलयुक्त हो तो वन्धु तथा पुत्र के मन में उत्साह, 
कल्याण, पशुवृद्धि, यश का लाभ तथा पुत्रादिकों की प्राप्ति होती है | 

गुरु नीच राशि में हो, श्रस्तंगत हो, 51१२ वें भाव में हो, शनि, मंगल, 
राहु से युक्त हो तो कलह, राजा के साथ विरोध, चोर वगैरे से देह पीडा, 
पिता-माता का नाश, मानहानि, राजदण्ड, धनक्षय, इष्ट-मित्र और आप्त- 
जनों का द्वेष, शारीरिक कष्ट, सर्पभय, ज्वर की पीड़ा, खेती, गौ, भूमि 
का नाश होता है | 

महादशास्वामी के स्थान से ६।८।१२ वें भाव में गया हो, बलरहित 
हो तो अंगताप, विकलता, देह पीड़ा, स्त्री तथा बन्धुग्रों के साथ विषमता, 
राजकोप, धनक्षय, अकस्मात कलह का भय, प्रमाद तथा राजा के साथ 
विरोध--य बातें होती हैं | 

गुरु द्वितीय, सप्तम भाव में गया हो तो अन्तर्देशा में देह पीड़ा होती है | 
गुरु नीच का या ग्राठचें भाव में गया हो तो अन्तर्देशा में मरणात्मक कष्ट 
भोगता है | 
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वुध की महादशा में शनि की अन्तर्दशा 
( ३२ मास, ९ दिन = २ वर्ष, ८ मास ९ दिन ) 

शनि उच्च का, स्वराशिस्थ, मूल त्रिकोण में, लग्न से केन्द्र में, त्रिकोण 
में, लाभस्थान में गया हो तो घर में कल्याण की वृद्धि होती है । राज्यलाभ, 
महोत्सव, पदवृद्धि, राज्य सम्मान, चतुदिक प्रशंसा, घरमें गौरूपी धन की 
वृद्धि, शत्रु को निराशा और तीर्थ, धर्म, सत्कर्म होना, द्रव्यप्राप्ति, छोटे- 
छोटे अधिकारियों द्वारा सुख की प्राप्ति किन्तु खेती बाड़ी का नाशये 
वात होती हैं | 

शनि ६।।१२ वें भाव में हो, अस्त, शत्रु वक्र य। शतु .क्षेत्र में हो 
तो श्रन्तर्दशा में शत्रुओं at ओर से श्रतिदुःख, स्त्री, पुत्रादिकों से पीड़ा, 
बुद्धिश्रंश, बन्धुओं का नाश, कर्म का नाश, चिन्ताएं, व्याधियाँ, विदेश गमन, 
दुःखों की प्राप्ति तथा स्वप्नों में भी सम्पत्ति प्राप्त नहीं होती--ये बातें 
होती हैं । 

मनुष्य धर्म एवं धन का उपभोग करनेवाला होता है, गम्भीरतापूर्वक 
विचार करनेवाला होता है । नपुंसकता आने की सम्भावता रहती है | जातक 
अपने मित्रों की तरफ से धनप्राप्त करने की कोशिश में लगा रहता है तथा सभी 
कामों में श्रनृत्साह दिखाने वाला होता है | 

द्वितीय, सप्तम स्थान का स्वामी हो तो शनि ग्रपनी अन्तर्देशा में अप- 
मृत्यु देता है | 

केतु की महादशा में सभी ग्रहों की अन्तदंद्या 

केतु की मह्दादशा में केतु की अन्तर्दशा (४ मास २७ दिन ) 

केतु लग्न से केन्द्र में, त्रिकोण में, लाभ स्थान में, अथवा लग्न स्वामी से 
युक्त हो, भाग्य व कमं के स्वामी से ग्रथवा चतुर्थ स्थान के स्वामी से युक्त 
हो, तो अपनी ग्रन्तर्दशा में प्रारम्भ से धन, धान्य तथा चतुष्पद प्राणियों का 
लाभ देता है । स्त्री पुत्रादिकों का सुख, राजप्राप्ति, आनन्द ग्राम तथा जमीन 
का लाभ देता है । घर में गौरूपी धन की प्राप्ति होती gt केतु यदि 
द्वितीय स्थान में बैठा हो तो ग्रन्तर्दशा में जातक को पदोन्नतिः के द्वारा धनलाभ 
देता है। 

` केतु नीच का हो (अस्तंगत हो), ८1१२ वें भाव में गया हो तो स्त्री और 

सम्पत्ति की हानि, सुख न मिलना, धननाश, शत्रुभय, कन्यापुत्र का नाश, रोग 
तथा afer से भय, लोगों के साथ विवाद बढ़ता है । शासन विभाग से दंड भी 
हो तथा किसी दुष्ट स्वभाववाली स्त्री से झगड़ा भी हो । जातक का स्थानान्तरण 
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होता है | वह चारों ओर से परेशान हो जाता है। आशिक दृष्टि से उसे कई 
चिन्ताएँ ग्रा घेरती हैं तथा भाइयों से विग्रह एवं राज्य से बाधाएं उत्पन्न 
होती हैं । मानहानि, धन-धान्य तथा पशुओं का क्षय, स्त्री-पुत्रादिक की पीड़ा, 
मन की चंचलता--ये फल होते हैं । 

सप्तम भाव के स्वामी से केतु युक्त हो अथवा उस स्थान में हो तो श्रपनी 
अन्तदेशा में अतिकष्ट श्रनारोग्य तथा स्वबंधुओं से वियोग--ये फल देता है | 

केतु की महादशा मे शक्र की अन्तर्दशा ( १४ मास = १ वर्ष २ मास ) 

शुक्र स्वगृह में उच्चस्थान में, लग्न से केन्द्र त्रिकोण में, तथा दशमेश से युक्त 
हो तो श्रपनी श्रन्तर्देशा में राजप्रीति, सौभाग्य, राज्य के तरफ से वस्त्रादिक की 
प्राप्ति तथा तत्काल लक्ष्मी की प्राप्ति होती है | शुक्र भाग्य तथा कर्म स्थान के 
स्वामी से युक्त हो तो अन्तर्दशा में नष्ट हुआ राज्य तथा धन की प्राप्ति, 
सुख तथा उत्तम वाहन की प्राप्ति, सेतु स्नान वगैरे तथा देवदर्शन रूपी धार्मिक 
कार्य, महाराज की प्रसन्नता से ग्राम तथा जमीन वगैरे का लाभ होता है | 

व्यापार में लाभ नौकरी में मनोवांछित स्थान पर स्थानांतरण, राज्य में 
बाधाएँ मानहानि एबं पुत्रों की तरफ से कष्ट प्राप्त होता है | शुक्र यदि द्वादश 
स्थान में हो तो ग्रन्तर्दशा में लेखन, प्रकाशन यशलान एवं सम्मानवृद्धि 
करता है । 

महादशास्वामी के स्थान से केन्द्र में, त्रिकोण में, तृतीय स्थान में, लाभ 
स्थान में गया हो तो आरोग्य, घर में कल्याण, संपत्ति, भोजन, वस्त्र तथा 
आभूपणों की प्राप्ति, घोड़े वगेरे वाहन का सुख-साधन-ये फल प्राप्त होते हैं | 

शुक्र नीच राशि में गये हुए ग्रहों से युक्त हो अथवा लग्न से ६1८ में गया हो तों 

स्वबंधुजन के साथ विषमता, मस्तिष्क तथा नेत्र पीड़ा, TET, हृदय का रोग 
मानहानि, धनधान्य का नाश तथा TAT का नाश, स्त्री-पुत्रों से पीड़ा तथा 
मुसाफिरीं में पौंडा-ये फल होते हैं श्रपनी स्त्री से झगड़ा, भ्रग्निदाह से मकान 
का नाश, कठिन ज्वर की पीड़ा--ये फल होते हैं । संभवतः कुछ दिनों तक स्ती 
से अलग रहना, और उसी प्रकरण में एक कन्या का पैदा होना इत्यादि बातें 
होती हैं । स्त्री-पुत्र को बीमारी, कलह, आप्तजन तथा frat से किसी की मृत्यु, 
ज्वर, अतिसार इन रोगों से स्वयं को परेशानी--ये बातें होती हैं । 

महादशास्वामी के स्थान से ६।।१२ वें भाव में शुक्र हो तो ग्रंतर्देशा में 
शुक्र AFAT कलह, पशु धनधान्य का नाश होता है। 

द्वितीय सप्तम का स्वामी हो तो शुक्र अपनी ग्रंतर्दशा से देह में जडता तथा 
मानसिक रोग देता है । 


केतु की महादशा में सूर्य की अन्तर्दशा ( ४ मास ६ दिन) 
सूये उच्चस्थान में, स्वक्षेत्र में, लग्न से त्रिकोण में, शुभग्रह से युक्त अथवा 
दृष्ट हो तो श्रपनी अंतर्देशा में, घनधान्यादिक का लाभ, राजा का अनुग्रह, वैभव, 
अनेक प्रकार के शुभ कार्य तथा सुखावह इष्टसिद्धि देता है | महादशास्वामी के 
स्थान से केन्द्र में, त्रिकोण में, लाभ में, धन स्थान में गया हो तो अपनी श्रंतर्दशा 
में सूर्यं शरीर सुख, द्रव्यलाभ, पुत्रलाभ मन की दुढ़ता, मुसाफिरों में कार्यसिद्धि 
और नाना ग्रामों का श्रधिकार देता है । 
यह अन्तर्देशा साधारण होती है इस अन्तर्दशा में मनोभंग, शरीर कष्ट, 
परदेशगमन, सब प्रकार का भय, किसी भी काम में ग्रइचनें--ये बातें होती हैं। 
जातक को किसी राजा या राज्य से बड़ी तकलीफ पहुंचती है और शद्तुओ्रों से 
विवाद बढ्ता हैं श्रग्निदाह होता है तथा TAT पाकर ज्वर का प्रकोप इसे 
विवश करता है तथा इससे बच जाने पर घर छोड़कर विदेश जाना पड़ता है 
स्थानश्रष्टता, अधिकारियों से विरोध, गलतफहमियाँ, स्थानांतरण, शारीरिक 
कष्ट--ये बातें होती हैं | 
सूर्यं ६।।१२ वं भाव की राशि में गया हो, पापयुक्त हो, द्वितीयेश हो तो 
अपनी ग्रंतदेशा में राजा से भय, माता-पिता का वियोग, विदेशगमन चोर सपं 
भय, कई रोगों से ग्रस्त होने पर दुखी, राजा तथा मित्रो से विरोध, राजदण्ड 
द्वारा धनक्षय, शोक तथा रोग का भय, गर्मी की अधिकता से पीड़ा--ये बातें 
होती हैं । 
महादशास्वामी से ६।।१२ वें भाव में गया हो पापग्रह से युक्‍त हों तो 
सूयं अपनी अंतर्देशा में अन्न में विघ्न, मन में भय, धनधान्य तथा पशु का क्षय 
“थे फल देता है | 
अंतर्दशा के प्रारम्भ में तथा मध्य में अ्रतिक्लेश तथा अन्त में सुख होता है। 
सूर्य द्वितीय, सप्तम स्थान का स्वामी हो तो ग्रंतर्दशा में अपमृत्यु होती है। 
केतु की महादशा में चन्द्रमा की अन्तर्दशा ( ७ मास ) 
चन्द्रमा उच्चस्थान में, स्वगृह में, स्वराशि में, लग्न से केन्द्र में त्रिकोण में, 
लाभ स्थान में, धनस्थान में सुखेश से युक्त हो तों अपनी अंतर्देशा में राजा की 
प्रीति, मन में उत्साह, कल्याण, श्रतिसुख, महाराज को कृपा से घर तथा जमीन 
का लाभ, भोजन, वस्त्र, पुत्र प्राप्ति, व्यापार में ग्रधिक फल की प्राप्ति, घोडा 
तथा वाहन का लाभ, वस्त्राभरण की प्राप्ति, देवालय, तालाब तथा स्त्री-पुत्रादिकों 
का सुख--प्रे फल होते हैं । पूर्ण चन्द्रमा हो तो उपरोक्त अनुसार अच्छे फल 
प्राप्त होते हैं । 
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यह श्रंतर्देशा सर्वसुखकर होती है। जातक को सामाज में विशेष सम्मान 
मिलता है तथा वह चतुदिक ख्याति प्राप्त करता है। इस दशा में कन्या का 
लाभ, घर में मांगलिक कार्य, भूमिलाभ, नये-तये उद्योगों की स्थापना एवं धन 
संचय में सहायता मिलती है । स्त्री का लाभ, धनलाभ वगैरे होता है | 

महादशास्वामी के स्थान से केन्द्र में, त्रिकोण में, लाभस्थान में, पडवर्ग 
बलयुक्त चन्द्रमा हो तों अपनी श्रंतर्दशा में, खेती, गौ तथा भूमि का लाभ, इष्ट 
Vaal का समागम, तपस्वी की दया से सिद्धि, घर में गाय का दूध वगरे का 
भोजन, विदेशगमन, दूर की यात्रा करने के सम्बन्ध में समाज में पूजन वगेरे 
बातें होती हैं | 

चन्द्रमा क्षीण हो, नीच का हो, लग्न से ६।३।१२ वे भाव में गया हो तो 
अपनी ग्रंतर्देशा में जातक को धन की क्षति, दुःख, आर्थिक हानि, संताप, कार्य 
में विघ्न, माता-पिता का वियोग, देह की जडता, मनोव्यथा, व्यापार में 
निष्फलता, गाय, भैंस, वगैरे पशु का नाश, स्त्री-पुत्र के विपय में उदासीनता 
मानसिक परेशानी, धनधान्य का नाश, वगेरे बातें होती हैं | 

महादशास्वामी से ६।५।१२ वें भाव में चन्द्रमा गया हो, बलरहित हो तो 
ग्रंतदेशा में धनधान्य की हानि, मन में व्याकुलता, अपने बन्धुजनों को द्रव्या- 
दिक देना तथा भाइयों से पीड़ा--ये बातें होती हैं । 

चन्द्रमा २1७1८ स्थानों के भ्रधिपतियों से युक्त हो तो अपमृत्यु होती है | 

केतु की महादशा में मंगळ की अंतर्दशा ( ४ मास २७ दिन ) 

मंगल लग्न से केन्द्र में, त्रिकोण में, उच्चस्थान में, स्वक्षेत्र में, शुभग्रह से 
दुष्ट हो तो अपनी ग्रंतर्दशा में प्रारम्भ में शुभफल, गाय, भूमि का लाभ, धन- 
धान्य का लाभ, चतुष्पद प्राणियों की प्राप्ति, मकान, बाग वगीचा तथा खेत का 
लाभ, और राजा के अनुग्रह से वैभव-ये फल प्रास होते हैं। भाग्य तथा कर्म 
के स्वामी के साथ सम्बन्ध हो तो मंगल जमीन का लाभ तथा सुख की प्राप्ति 
देता है । इस ग्रंतर्दशा में जातक अपना मकान बनाता है तथा उसे भूमि कय 
विक्नय द्वारा लाभ होता है और कृपि कार्य में उन्नति होती है। मंगल यदि 
योगकारक ग्रह हो तो मुकदमे में विजय, व्यापार में वृद्धि एवं श्रेष्ठ धनलाभ 
होता है | 

मंगल ६।८।१२ वें गया हो तथा महादशास्वामी के स्थान से धनस्थान में 
गया हो. तो निविलम्ब से मृत्यु, परदेशगमन, आपत्ति तथा श्रम, TASS, 
चोर, राजा वगैरे की तरफ से पीड़ा, कलह, शुरुआत में दारिद्रथ, दुःख, बाद 
में कई एक सुखों की वृद्धि होती है | 
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इस अंतर्दशा में पुत्र, स्त्री, वन्धुजनो से द्वेष, रोग, शत्रु, राजा, इससे 
पीड़ा, आत्तजनों की मृत्यु, बन्धु के साथ विवाद, चोरों का भय, शरीर में किसी 
प्रकार की कठिन पीड़ा, ये फल मिलते हैं। मंगल अकारक, अस्तंगत, नीच, 
वक्री हो तो ग्रंतर्दशा में पागलपन, हिस्टीरिया, जननेन्द्रिय सम्बन्धी रोग, तश्रा 
कारोबार में हानि-ये फल होते हैं । 

द्वितीय, सप्तम स्थान का स्वामी हो तो ताप, ज्वर, स्त्री को पीड़ा, मन में 
क्लेश तथा ग्रपमृत्यु का भय मंगल अपनी श्रंतदेशा में देता है | 


केतु की महादशा में राहु की अंतर्दशा (१२ मास १८ दिन >= ५ वर्ष १८ दिन) 

राहु उच्चस्थान में, मित्रस्थान में, स्वराशि में, लग्न से 'केन्द्र में, त्रिकोण 
में, तृतीय तथा लाभस्थान में, धनस्थान में गया हो तो अपनी श्रंतर्देशा में तत्काल 
धनलाभ, संसार सुख, म्लेच्छ स्वामी द्वारा सुख, धन, धान्य, चतुष्पद प्राणियों 
( गाय, भैस वगेरे ) का ग्राम तथा भूमि का लाभ होता है । अंतर्देशा शुरूआत 
में क्लेश कराती है और मध्य तथा अन्त में सुख देती है। यह ग्रंतर्दशा निकृष्ट होती 
है । स्वास्थ्य की दृष्टि से मरणान्तक कष्ट देती है । शीत ज्वर, कलह आदि से 
जातक घबरा जाता है । व्यापार में हानि, नौकरी में पदानवति एवं अर्थप्राप्ति 


में कई प्रकार की बाधाएँ उपस्थित हो जाती हैं । जातक को चोरों द्वारा 
शरीर में बड़ा आघात पहुंचता है (जान किसी तरह वच जाती है ) तथा कई 
दुजेनों के साथ विवाद करने की वारी श्राती है। राजभय होता है, ग्रंगीकृत 
कार्य का नाश होता है, बहुत दुःख भोगना पड़ता है । २1१२ वें स्थान में 
राहु गया हो, पापग्रहों से दुष्ट हो तो वहुमूत्र, कृश शरीर, शीत ज्वर, चतुर्थक 
ज्वर को पीड़ा, क्षुल्लक उपद्रवों से पीड़ा, WHEAT कलह, प्रमेह तथा शूल 
रोग--ये फल प्राप्त होते हैं | 


CS 


राहु द्वितीय, सप्तम स्थानों में हो तो क्लेश तथा अतिभय होता है । 


n 


केतु की महादशा में गुरु की अन्तर्दशा ( ११ मास ८ दिन ) 

गुरु लग्न से केन्द्र में, लाभ में, त्रिकोण में, अपने उच्च स्थान में, स्वगृह 
में हो, लग्नेश से युक्त हो, कर्म और भाग्य के श्रधिपति से युक्त हो, तो श्रपनी 
अन्तर्देशा में धन धान्य, सम्पत्ति की वृद्धि करता है । राज्य प्राप्ति, मनोत्साह, 
घोड़े वगैरे चतुष्पदों का लाभ, घर में कल्याण, सम्पत्ति, पुत्रलाभ, महोत्सव, 
मन में उत्साह, पवित्र तीर्थ में गमन, सुखदायक सत्कर्म, इष्ट देवता की कृपा 
से कार्यों में लाभ और विजय, यश, राजा से लाभकारक कार्य, नये स्वामी का 
दर्शन आदि फल देता है । 
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इस ग्रन्तर्दशा में देव, ब्राह्मण, गुरु इनकी प्राप्ति, राजप्रीति, स्थावर प्राप्ति 
पुत्रलाभ, परदेशगमन, स्त्री वियोग, सन्मान क्षति होने की सम्भावना होती है | 
कुछ दुर्जन लोगों के साथ सहानुभूति, अथवा ऐसे लोगों के साथ मित्रता होगी 
जो राजदरबार में मान्य पुरुष कहलाते हों, कुछ जमीन का लाभ हो । शुभ 
अन्तर्देशा में सन्मान, ख्याति, लाभ, ग्रंथ लेखन, धनागम के विविध स्रोत 
बनते हैं । 2 
महादशास्वामी के स्थान से गुरु केन्द्र मे, तृतीय अथवा लाभस्थान में 
गया हो, शुभग्रह से युक्त हो तो अपनी अन्तर्दशा में राजा की प्रीति, विचित्र 
वस्त्र तथा आभूपर्णो की प्राप्ति, दूर देश में प्रयाण, स्वबंवुजनो का. पोषण तथा 
भोजन, वस्त्र, पशुप्राप्ति इत्यादि फल होते हैं । 

गुरु ६।८।१२ वें भाव में गया हो, नीच स्थान में हो तो अन्तर्देशा में 
चोर, सर्प तथा जख्म का भय हो, धनधान्य का नाश, पुत्र तथा स्त्री वियोग 
आर अतिक्लेश--ये फल होते हैं। 

अन्तर्दशा के आरम्भ में देह पीड़ा, श्रन्त में स्थान और अधिकार भ्रष्ट 
होता है तथा अकस्मात कलह होता है | 

द्वितीय, सप्तम स्थानों का अधिपति हो तो अपमृत्यु होती है | 

केतु की महादशा में दानिं की अन्तर्दशा ( १३ मास ९ दिन = 
१ वर्ष १ मास ९ दिन ) 

शनि की श्रन्तर्दशा में अपने देश के शत्रु से पीड़ा, भाइयों को क्लेश, मन 
में संताप, चतुष्पद प्राणियों का लाभ, राजकार्यं, व्यवसाय अथवा Ble कचहरी 
में दावे वगैरे से श्रसफलता, धननाश, अत्यन्त भय, धन का नाश, स्थानश्रंश, 
प्रवास, मार्गे में चोर का भय, श्रालस्य, मन का उद्वेग, बात पित्त बिगड्ने से 
बड़ी पीड़ा, अपने बंधुवर्गो के साथ मुकदमा हो, अन्त में घर छोड़कर विदेश 
गमन, मन में सर्वदा भय और परेशानी, आप्तजनों से झगड़े और देशान्तर- 
इत्यादि फल होते हैं | शनि को मारकेश का अधिकार हो तो शनि की अन्तदेशा 
में मृत्यु की सम्भावना रहती है। 

शनि ग्रष्टम तथा द्वःदश स्थान में हो, मीन राशि में हो, मूल त्रिकोण में, 
तुला राशि में, स्वक्षे में हो तो उपरोक्त फल मिलते हैं | 

शनि लग्न से केन्द्र में, त्रिकोण में, तृतीय, एकादश स्थान में गया हो, 
शुभांश में हों शुभ दृष्ट हो तो अपनी दशा में सर्वकार्यं सिद्धि, स्वस्वामी से 
परमसुख (वस्त्रों का लाभ), अपने ग्राम में सुख सम्पत्ति की प्राप्ति, अपने 
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बरगे में राजतुल्यमान, साधारण सुख मनोकामनापूति एबं सन्मान वृद्धि-ये फल 
होते हैं | 

शनि अकारक, नीच राशिगत हो तो अन्तर्देशा में बन्धुओं से विरोध, 
स्वदेश त्याग, विरोधियों से ग्रनबन, शारीरिक क्षति एवं धनहानि होती है 1 

महादशास्वामी के स्थान से शनि ६1८1१२ वें भाव में गया हो पापग्रह सें 
युक्त हो तो अन्तदँशा में देह को दुःख, मन में संताप, कार्य में विघ्न, महान्‌- 
भय श्रालस्य, मान हानि तथा माता पिता का नाश होता है | 

शनि द्वितीय सप्तम स्थान का स्वामी हो तो अपनी श्रन्तर्दशा में THT 
का भय होता है । 

केतु की महादशा सें ga की अन्तर्दशा ( ५१ मास २७ दिन) 

बुध लग्न से केन्द्र में, लाभ में, त्रिकोण में उच्च स्थान में गया हो, स्वक्षेत्र. 
में हो तो श्रपनी ग्रन्तर्दशा में राज्य से लाभ, श्रतिसुख, सत्कथा श्रवण, दान 
तथा धर्म की सिद्धि, जमीन का लाभ, पुत्रलाभ, अच्छे वार्तालाप, धनप्राप्ति, 
यत्न किये बिना धर्म प्राप्ति तथा विवाह होता है। घर में मांगलिक कार्य तथा 
वस्त्र ग्राभरण प्राप्त होते हैं । 

भाग्य तथा दशम के स्वामी से युक्त हो तो सुखावह भाग्यवृद्धि, विद्वानों 
के साथ गोष्ठी से सन्तोष, (पाठान्तर-सन्तान प्राप्ति) तथा THAT की 
प्राप्ति होती है | 

इस ग्रंतदेशा में, आप्तजनों से भेंट या मिलाप, पुत्र, धन, स्त्री की प्राप्ति, 
विद्या और सौख्य प्राप्त होते हैं। मित्रमंडल तथा बन्धुवर्ग इनका शुभा- 
गमन होता हैं, बुद्धिकी वृद्धि होती है तथा किसी प्रकार से कष्ट नहीं भोगना 
पड़ता । वान्धवों से प्रीति, धनागम एवं विद्या, व्यापार से सुयश, सफलता एवं 
कीर्ति प्राप्त होती है | 

महादशास्वामी से केन्द्र में, त्रिकोण में तथा लाभस्थान में गया हो तो 
अन्तदेशा में आरोग्य, वड़ा लाभ, पुत्र का कल्याण, वैभव, भोजन, वस्त्र तथा 
पशुश्रों की प्राप्ति और व्यापार से “लाभ होता है। 

लग्न से ६।५।१२ वां बुध गया हो, शनि, मंगल, राहु की दृष्टि से युक्त 
हो तो श्रन्तर्दशा में राजकार्यो से विरोध, पराये घर में रहने का योग, वाहन, 
बस्त्र, पशु तथा धनधान्य का. नाश होता है। दशा के आरम्भ में XET 
फल, मध्य में. सुख तथा धन, अन्त में क्लेश, स्त्री-पुत्रादिक को पीड़ा 


होती हैं । 
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महादशास्वामी से ६।५।१२ वे बुध गया हो, वलरहित हो, तो श्रन्तर्देशा 
के प्रारम्भ में महाक्लेश, स्त्री पुत्रादिकों को पीड़ा, राजभय होता है । दशा के 
मध्य में तीर्थयात्रा का योग ग्राता है । 


_ द्वितीय, सप्तम स्थान का स्वामी बुध हो तो अन्तर्दशा में श्रपमृत्यु 
देता है | 
शुक्र की महादशा में सभी ग्रहों की अन्तर्दशा 
YF की महादक्षा में छुक्र की अन्तद शा ( ४० मास ع‎ वर्ष, ४ मास ) 

शुक्त लग्न से केन्द्र में, त्रिकोण में, लाभ स्थान में, षडवर्गादिबल से युक्त 
हो तो योग की प्रवलता समझनी चाहिये । इस प्रकार शुक्र हो तो अपनी 
्न्तर्देशा में विप्र द्वारा धन की प्राप्ति, पशुलाभ, पुत्रोत्सव, घर में कल्याण, 
सन्मान, राजसन्मान, राज्यलाभ और अत्यन्त सुख प्राप्त होता है । शुक्र 
यदि उच्च में, स्वक्ष में, अपने नवांश में उच्चराशि में हो तो नये मकान की 
रचना, नित्य मिष्ठान्न भोजन, स्त्री-पुल्लादिक वैभव, मित्र के साथ भोजन, 
अन्नदान तथा नित्य दानधर्म का संग्रह, महाराज की प्रसन्नता से वाहन, वस्त्र 
तथा श्राभूषणों की प्राप्ति होती है। व्यापार में लाभ, पशुलाभ, पश्चिम 
दिशा में प्रयाण श्रौर उसके द्वारा वाहन तथा वस्त्रलाभ होता है | 

लाभस्थान से शुक्र उपचय स्थान में हो, शुभ दृष्टि से युक्त हो, 
मित्नांश में हो, उच्चराशि में अथवा लाभेश हो, योगकारक हो तो राज्यलाभ, 
अत्यन्त उत्साह, राजा की प्रीति, घर में कल्याण, सम्पत्ति तथा स्त्री-पुत्रादिक 
की वृद्धि--ये बाते होती हैं | 

इस श्रन्तर्दशा में शैय्या, स्त्री, द्रव्य और वस्त्रों की प्राप्ति, धर्मादि का 
सौख्य, शत्रुनाश और यश प्राप्त होता है । जातक विविध भोगों का भोग करता 
है । उसकी कई इच्छाएँ इस अन्तदँशा में पूर्ण होती हैं। जातक को कन्या 
संतति, लेखन कार्य में सफलता, पुरस्कार तथा राजव्यापी कीति भी प्राप्त 
होती है। स्त्री संभोग प्रर्याप्त माता में एवं पूर्णसुखप्रद प्राप्त होता है | 
कई वस्तुओं का लाभ होता है । धमं एवं काम की पूर्ति होती हैं जातक 
कार्य मात्र में कुशलता दिखाता हे कोई बड़ी कीति उसके हाथों से होती है 
और कहीं पर निधि (गड हुए धन) का भी मिलना सम्भव होता है। 

शुक्र ६८1१२ वें भाव में हो, नीच, अस्त, वक्री, पापग्रह से युक्त वा 
दृष्ट हो तो अन्तर्देशा में राजभय आथिक चिन्ता, बन्धुविरोध, स्त्री का मरण, 
सन्तान बाधा उपस्थित होती है । चोट से, जखम से भय, सर्वत्र मनृष्यों से 
पीड़ा, राजद्वार में मनुष्यों से द्वेष, खास मित्र तथा बन्धुनाश तथा स्त्री 
पुत्रादिक को पीड़ा--ये बातें होती हे | : 

शुक्र द्वितीय, सप्तम भाव का स्वामी हो तो श्रन्तर्दशा में मरण होता है | 
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शुक्र की महादशा में सूर्य की अन्तदंशा ( १ वर्ष = १२ मास ) 
सूर्य की ETT में सन्ताप, वरिष्ठों से तकरार, राजद्वार में कलह, माता 
पिता को भय, भाई का नाश, पैसा तथा मिलकियत में नुकसान, व्यापार में 
हानि होती है। सिर में रोग, पेट व Aa में रोग, खेती, पशु धन इनका 
नाश, राजा का रोप--ये फल अनुभव में आते हैं। कलह, असन्तोष एवं 
दरिद्रता से घिरा रहता है नित्य नई समस्याएँ उसके सामने उपस्थित होती 
हैं और वह उसका निराकरण करते-करते थक जाता है। गण्ड रोग, 
क्षयरोग, (तपेदिक) होते हैं और राजदण्ड में कहीं जेल जाने का कारण यश 
का अधघ:पतन हो जाता है। 
सूर्यं ६।८।१२ वें भाव में, पापवर्ग में गया हो तो ग्रन्तर्दशा में सन्ताप, 
मनोरोग, स्वजनों को क्लेश, नित्य निष्ठुर भाषण, पिता को पीड़ा, भाई-वन्धुओं 
की हानि, राजद्वार में विरोध, जखम की पीड़ा, सर्प से पीड़ा होती है । सूर्य यदि 
स्वक्ष में गया हो तो भी भय, नाना प्रकार के रोग तथा मकान, खेत TE 
का नाश होता है | 
सूर्य यदि उच्च का, स्वक्षेत में, मित्र क्षेत्र में, लग्न से केन्द्र में, त्रिकोण 
में गया हो, कारक ग्रह हो तथा महादशास्वामी से केन्द्र में, त्रिकोण में, लाभ 
में, धन स्थान में हो तो श्रन्तर्देशा म धनलाभ, विदेशयात्रा, व्यापार वृद्धि, 
faq सुख एवं मांगलिक कार्य होता है। धनलाभ राज्य, स्त्री तथा धनका 
सुख, अपने स्वामी से अतिसुख, इष्टबंधुओं का समागम, माता-पिता के 
सुख की प्राप्ति, भाइयों को सुखावह लाभ, सत्कीति, सुख, सौभाग्य तथा 
पुत्रलाभ होता اخ‎ 
शुक्र की महादशा A चन्द्रमा की अन्तदेशा 
( २० मास १ वर्ष, ८ माह) 
चन्द्रमा लग्न से, केन्द्र में, लाभस्थान में, त्रिकोण में, श्रपने उच्चस्थान 
में, स्वक्षेत्र में तथा भाग्य व कर्म के स्वामी से युक्त, शुभग्रहों से युक्त हो, 
चूर्ण हो, दशमेश से युक्त हो तो ATT ATT में बहुत वाहन, पुत्र द्वारा 
सुख, महाराज की प्रसन्नता से हाथी, घोड़े वगैरे का सुख, महानदी में स्नान 
का पुण्य, देवता ब्राह्मणों का पूजन, गीतवाद्यों का प्रसंग, विद्वज्जनों 
से मान, पशुवृद्धि, व्यापार में अधिक लाभ, भोजन तथा वस्त्रों का सुख तथा 
संगवालों के साथ भोजन का AE इत्यादि फल मिलते हैं। यह दशा 
सौभाग्यदायक होती है । जातक मान सम्मान का अधिकारी बनता है । घर 
में कन्या का जन्म होता है । व्यापार में वृद्धि, डाक्टरी या वैद्य के कार्य में पूर्ण 
सफलता तथा उच्चपद प्राप्त होता हैं । 
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महादशास्वामी से केन्द्र में, लाभ में, त्रिकोण में, व्यय में गया हो तो 
ETT में राजा की प्रीति, देश तथा. ग्राम पर आधिपत्य, धेयं, यश, सुख, 
कीति; वाहन, वस्त तथा आभूषणों की प्राप्ति, Hai, बावडी तालाब वगैरह 
निर्माण कार्य तथा धन संग्रह--यं फल मिलते 8 | 
चन्द्रमा नीच का: हो अस्त का हो, ६।८।१२ वें. स्थान में तथा: ३-४ वें 
स्थान में हो तथा- महादशास्वामी से ६।८।१२ और व्यय राशि में हो तो . 
अपनी श्न्तर्दशा में धन का नाश, महाभय, देह को परिश्रम, पीड़ा, सन्ताप, 
राजद्वार पर विरोध. विदेशगमन, तीर्थयात्रादिक फल, स्त्री-पुत्रों को पीड़ा 
तथा स्वबन्धू्रों से वियोग, प्रत्येक काम में श्रसफलता-ये फल मिलते हैं | 


मस्तिष्क उष्णता के कारण तप्त रहता है | कामादि पट्रिपुग्रों.की पीड़ा 
और थोड़ा सा सूख प्राप्त होता है। नाखून, हड्डी और सिर में कोई. रोग 


अवश्य होता है । इसके अतिरिक्त कामला रोग भी आक्रमण करता है । 
जिससे शरीर को महाक्लेश होता है और जातक रोगी होकर परम तकलीफ 


से युक्‍त होता है । दशा के प्रारम्भ में देहसुख तथा अन्त में क्लेश होते हैँ । 
शुक्र की सहादशा में मंगळ की अन्तर्दशा 
( १४ मास =°? वर्ष २ महीने ) 
मंगल लग्न से केन्द्र में, त्रिकोण में, अपने : उच्चस्थान में, स्वक्षे में, 
षडूबल से युक्त, लग्नेश से युक्त, BAM और भाग्य के स्वामी से: युक्त हो तो 
अपनी अन्तर्देशा में उत्तम राजयोग, सम्पत्ति, वस्त्राभरण तथा जमीन की 
प्राप्ति तया सूखावह इष्टसिद्धि प्राप्त कराता है। स्त्री, स्थावर की प्राप्ति, बड़ा 
उत्साह, द्रव्य प्राप्ति होती है ١ जातक नये मकान का निर्माण करता है | उसे 
कृषिकार्यो में सफलता मिलती है तथा पुलिस, मिलिट्री में हो तो उच्चपद 
प्राप्त होता है | > 
मंगल क्षीण हो, ६।५।१२ में हो, दशापति:से ६।८।१२ वें भाव में हो तो 
शीतज्वर की पीड़ा, माता-पिता को भय तथा पीड़ा, ताप की अधिकता, स्थान- 
भ्रष्टता, मानसिक चिन्ता, स्ववन्धुजन की हानि, राजकोप, राजद्वार के 
मनुष्यों के साथ द्वेष, धनधान्य का श्रधिक व्यय, व्यापार में निष्फलता, पशु 
व जमीन की हानि होती है | पित्त के दोप तथा क्षय रोग से जातक पीडित 
रहता है | मद के श्रावेश में आकर किसी भी काम को करने में उत्साहित होता 
है । नेत्र रोग होता है। व 
मा द्वितीय, सप्तम स्थान का. स्वामी हो तो श्रन्तर्देशा में देह पीड़ा 
होती 3 : > 2०५ 1४ ५5४. 
३5 
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YR. महादशा में राहु की अन्तद शा (३६ मास = ३ वर्ष ) 

राहु लग्न से केन्द्र में, त्रिकोण में, अपने उच्चस्थान में, TATE, योगकारक 
ग्रह से युक्त हो तो अपनी ग्रंतर्देशा में बहुत सुख, वस्त्र वगैरह का लाभ, प्रवास 
द्वारा कार्यसिद्धि, धनधान्यादिक का लाभ, इष्ट बन्धुश्रों के लिये. XT, 
इष्टजनों के साथ भोजन का सुख, पशु खेत वगैरे का लाभ ये फल होते हैं । 
राहु उपचयस्थान में गया हो तो वह अंतर्देशा सुख देनेवाली होती है । इस 
दशा में शत्रुओं का नाश, महान उत्साह, राजा की प्रसन्नता, नीले रंग की 
वस्तुओं द्वारा धनलाभ, आतजनो से विरोध, चुनाव में जातक विजयी होता 
है । सफलता उसके चरण चूमती है तथा मन्त्रीपद या उच्चपद प्राप्त करने में 
सफल होता है । अन्तर्देशा के आरम्भ में पांच महीने तक श्रेष्ठफ़ल तथा ग्रन्त 
में ्रजीणे करनेवाला ताप होता है। काम में विघ्न, परिश्रमण, मनोव्यथा 
होती है । दशा के FATT में सौख्य तथा सौभाग्य, FET दिशा गें प्रयाण, 
स्वामी से समागम, यात्रा में कार्यसिद्धि होकर स्वदेश में पुनरागमन होता है! 
ब्राह्मणों का सत्कार, करके तीर्थयात्रा का फल प्राप्त होता है। 

क्षीण तथा पापग्रहों से राहु युक्त हो या दृष्ट हो तो मुसलमानों के साथ 
विवाद बढ़ने से बडी तकलीफ होती है । बन्धुवर्ग में ver, कई मित्रों को 
फाँसी या और तरीके से मृत्यु होना तथा कहीं से श्रचानक महाभय उपस्थित 
होना--ये बातें होती हैं । मित्रों से भय तथा अग्नि भय होता.है। 

यदि दशास्वामी से ६।८।१२ वें राहु गया हो, पापग्रह से युक्त हो तो 
ग्रंतदेशा में माता-पिता को सब कार्य में असफलता तथा अशुभ फल, सर्वत्र 
मनुष्यों के साथ द्वेष तथा अनेक प्रकार की चिता, पीडा उपाधि--ये फंल 
होते हैं। 

राहु द्वितीय, सप्तम स्थान में हो तो अन्तर्दशा में देह में आलस्य होता है। : 

शुक्र की महादशा में गुरु की अन्तदःझा (३२ मास = २ वपं ८ मास) 

गुरु उच्चराशि में, स्वक्षेत्र में लग्न से, केन्द्र में, महादशास्वामी से शुभ- 
राशि में, भाग्यस्थान में अथवा कर्मस्थान में हो तो ग्रंतर्दशा में नष्ट हुआ राज्य 
और धन की प्राप्ति, मनोवांछित फल, वस्त्रों की सम्पत्ति, मित्र तथा स्वामी 
द्वारा सम्मान, धनधान्य की EIT, राजसम्मान तथा कीति घोड़े आदि चतु- 
ष्पदों का लाभ, विद्वान स्वामी से समागम तथा शास्त्र की परिपूर्णता को पहुँ- 
चने के लिए परिश्रम, पुत्रोत्सव श्रादि से संतोष, इष्ट बन्धुओं से समागम, माता- 
पिता के सुख की प्राप्ति, भाईयों तथा पुत्रों से सुख--ये फल प्रास होते हैं | 
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इस अंतर्दशा में नित्य नये सुखद समाचार सुनने को मिलते हैं । रत्न 
सुवर्ण, अलंकार आदि की प्राप्ति, भूमि, पुत्र इनके सहारे बहुत सुख प्राप्त होता 
है, समाज में प्रतिष्ठा तथा धर्माचरण का सुख और लक्ष्मी का आगमन इत्यादि 
कल होते हैं । 

गुरु ६151१२ वें भाव में हो अथवा महादशास्वामी से ६।५।१२ में गया 
हो श्रंतर्देशा में पापयुक्त हो तो, अंतर्दशा में कष्ट, चोरभय, रोग, पीड़ा, वैप- 
AT, राजभय, देहपीड़ा तथा स्वयं को दुःख प्रास होता है । भाइयों को दुःख 
होता है । मन में कलह के कारण दुःख, स्थानश्रंश, प्रवास, भिन्न प्रकार के 
रोग--ये फल मिलते हैं। 
 “ द्वितीय, सप्तम स्थान का स्वामी हो तो ग्रंत्देशा में देहपीड़ा होती है | 

शुक्र की महादशा में शनि की अंतर्दशा (३८ माल = देवष २ मास) 

शनि अपने उच्चस्थान में, परमोच्चस्थानं में, स्वक्षं में, लग्न से केन्द्र में, 
त्रिकोण में, तु गांश में, स्वांश में गया हो तो ग्रंतर्देशा में अत्यंत सुख, इष्ट बंधुओं 
के सांथ आनन्द, सम्मान, अत्यन्त सम्मान, पुत्री का जन्म, पुण्यतीर्थं के फल की 
प्राप्ति, दानधर्म ग्रादि पुण्यकर्मा का ग्राचरण--ये फल होते हैं | 

इस अंतर्देशा में वृद्ध स्त्री के साथ संग, गृह और स्थावर सम्पत्ति की प्राप्ति 
RAT, शुभनाश, जातक Tata के साथ संभोग करे, पुल्ल का मरण, पद- 
पद में विपत्तियाँ, श्रालस्य क्लेश, व्याधियाँ, प्रगति के मार्ग में व्यांधियाँ एवं धन- 
हानि होती है। 

लग्न से ६।८।१२ वें भाव में शनि गया हो तथा महादशास्वामी से भी 
215192 वें भाव में गयाःहो तो दशा के शुरूआत में माता-पिता को आरोग्य 
प्राप्त होता है अन्त में स्त्री-पुल्लादिक को पीड़ा, देहस्वास्थ्य का नाश, व्यवसाय 
करने से नुकसान, पशुहांनि आदि फल मिलते हूँ | अपने स्वामी तथा वरिष्ठ 


अधिकारियों के साथ विरोध तथा अ्रतिशय क्लेश की प्राप्ति, शरीर में आलस्य 


तथा आवक से व्यय अधिक ये फल होते हैं। 

कभी-कभी शनि की ग्रंतदंशा सुखप्राप्त कराती है राजा के समान वैभव 
कराती है । तथा कल्याण, यश, विजय, बहुत राज्यों का लाभ तथा Ala भाग्य 
रूपी फल देती है। 

द्वितीय, सप्तम स्थान का स्वामी शनि होतो ग्रंतदंशा में देहपीड़ा 
करता है। 
शुक्र की महादशा में बुघ की अंतदशा (३४ मास =२ वर्ष १०-मास) 

बुध लग्न से केन्द्र में, त्रिकोण में, अपने उच्चस्थान में, अथवा wa में 
गया हो तो अंतर्दशा में राजा की प्रसन्नता, सौभाग्य, पुत्रलाभ, सम्मान द्वारा 
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धनलाभ, पुराण श्रवण, श्यृंगारीजनों के साथ समागम, इष्ट-बन्धुओं का HT 
ब्राह्मण स्वामी से समागम । स्वस्वामी द्वारा अत्यंत सुख तथा नित्य मिष्ठान्न 
भोजन वगैरे फल प्राप्त होते हैं | 

साहित्यक कार्यो द्वारा धनश्राप्ति, कीतिलाभ यशागम तथा जीवन के प्रत्येक 
काये में सफलता प्राप्त होती है । मनोरथों की पुति होती है, यश की वृद्धि 
लक्ष्मी या देहकान्ति का विकास होता है । किसी राजा के साथ परम अन्तरगत 
वनकर रहना तथा शारीरिक बलवृद्धि, सौख्य, मित्रसुख, द्रव्यप्राप्ति, समाधान, 
अ्रोग्यादि-ये शुभफल होते हैं | 

बुध अस्त, वक्री, नीच राशि में, श्रकारक हो; दशास्वामी से ६।८।१२ वें 
गया हो, बलहीनं हो, पापयुक्त हो तो अपकी ति, कुख्याति, श्रल्पलाभ, चतुष्पदों 
की हानि, दूसरों के घर में निवास, मन की व्याकुलता, कब्ज आदि--ये रोग 
होते اخ‎ 

अंतर्देशा के शुरूआत में ALO फल, मध्य में सुख तथा अंत में क्लेश, शीत- 
ज्वर्‌ आदि की पीड़ा होती है। 

बुध को सप्तमेश का दोष हो तो देहपीड़ा होती है | : 
शुक्र की महादशा A केतु की अंतदंशा (१४ मास = १ वर्ष २ महीने) 

केतु अपने उच्चस्थान में, स्वक्षे में, योगकारक से युक्त, स्थान के बल 
से युक्त हो तो अपनी श्रंतदशा में प्रारम्भ में शुभ घटनाएं, नित्य मिष्ठान्न भोजन, 
व्यापार में अधिक लाभ की प्राप्ति, गाय, भैंस, पशुश्रों की वृद्धि, धनधान्य 
समृद्धि तथा अपने ग्राम में विजय प्राप्त होती है अ्रन्तदशा के अन्त में सुख 
प्राप्त होता है, मध्य में श्रति कष्ट और उसके बाद आरोग्य प्राप्त होता है | 
जातक विविध स्रोतों द्वारा धनसंचय करता है | कीति, लाभ, प्राप्त होता है । 

इस अंतर्दशा में कलह, आप्तजनोंः की मृत्यु, शत्तुपीड़ा, मन सदैव भय 
ग्रस्त रहना, बन्धुवर्गो से मुकदमा, पुराने शत्रुओं का नाश, एवं नयें बने हुए 
शत्रुओं के साथ कड़ा झगड़ा श्रौर उसके सम्बन्ध की सब बातें उलट-पुलट हो 
जाना, कभी भी स्थिर होकर निद्रा में भी सुख नहीं मिलना, कलह, बन्धु 
वियोग, संतान बाधा, मांगलिक कार्यों में रुकावट तथा धननाश, ये बातें होती 
हैं । महादशास्वामी से केतु ६1८1१२ वें भाव में गया हो, पापग्रह से युक्त हो 
तो अंतर्दशा में चोर, सर्प तथा जख्म से पीड़ा, ब्याज की आमदनी में घाटा, 
बड़ा भय, शिररोग, संताप, कार्य में कलह प्रमेह वगेरे रोग, भिन्न-भिन्न भागों से 
धन व्यथ, स्त्री-पुत्रादिशों को पीड़ा तथा उंन से विरोध, मुसाफिरी ( यात्रा ) 
होना और उसके द्वारा कार्य नाश होना--ये फल मिलते हैं । 


५९७ 


द्वितीय, सप्तम स्थान का स्वामी. केतु हो या उस स्थान में हो तो अपनी 
अन्तदशा में देहपीड़ा देता है | प 


प्रत्यन्तर दशाफल (विदशां फल विचार ) 

सूर्य की मद्दादशा, सर्य की अन्तर्द्शा सँ सब ग्रहों का प्रत्यंतर 
( विददा ) 

सूर्यं महादशा, सूर्य की अन्तर्दशा में सूयं का प्रत्यन्तर .( ५ दिन, 
२४ घरी ) 

यदि सूर्य की महादशा हो, सूर्य की ही ग्रन्तर्दशा हो श्रौर सूर्य का ही 
ET आता हो तो उसकी उपदशा में उद्वेग, धननाश, स्त्रो को पीड़ा, 
ब्राह्मणों से विवाद होता है। जातक के सिर में पीड़ा होती है तथा लोगों के 
साथ झगड़ा होता.है और मन में एक प्रकार का उद्वेग लगा रहता है | 

सूर्य की अन्तर्द्ञा में चन्द्रमा का प्रत्यन्तर (९ दिन) 

इस प्रत्यन्तर दशा में धननाश, पेट में किसी. प्रकार का रोग, उद्वेग, 
कलह, मानसिक चिन्ता, रोगकारक एवं चौपायों द्वारा बीमारी होती हे | 
भोजन में भी पूरी तकलीफ उठानी पडती है । दूध, दही, घी का दर्शन भी 
अलभ्य हो जाता है, केवल किसी प्रकार सूखा, >91 खाना मिलता है श्रौर 
उससे श्रधिक मानसिक कष्ट होता है | अ 

सूर्य की अन्तर्दशा में मंगल का प्रत्यन्तर (६ दिन, १८ घटी) 

इस प्रत्यन्तर दशा में राजा से भय, शस्त्र से भीति, बन्धन ग्रादि बहुत 
संकट प्राप्त होते हँ | शत्रु तथा अग्नि से पीड़ा होती है | मन में किसी प्रकार 
का विकार उत्पन्न होता है । उपद्रव तथा शत्रुओं का आक्रमण बढ़ जाता 


है और खराब पदार्थ भोजन में प्राप्त होते हें । कभी-कभी WaT का नाश 
होता है तथा रोगकारक बाते होती हैं | 


सूर्य की अन्तर्दशा में राहु का प्रत्यन्तर (१६ दिन १२ घटी) 

इस प्रत्यन्तर दशा में शरीर में रोग उत्पन्न होता है; श्लेष्म व्याधि, 
वात विकार की बीमारी होती है | शत्रुओं की तरफ से भय, तीखा, PENT 
भोजन-पदाथ मिलता है । राजदरबार में भी तकलीफ .तथा भय होता है। 
शस्त्र से भय तथा धन हानि होती है । महाभय तथा राजभंग योग याने पद- 
Weal, पदावनति वगैरे योग बनते हैँ। | 

सूय की अन्तदंशा में गुरु का प्रत्यन्तर (१४ दिन, २४ घटी) 

इस प्रत्यन्तर दशा में शत्रुओं का नाश होता है । जय प्राप्त होता 
सुवर्ण वस्त्रादि अलंकार की प्राप्ति होती है | अश्व, वाहन आदि की तथा 
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गोधन की प्राप्ति होती है। धर्म की वृद्धि होती हैं । पूर्ण सुख प्राप्त होता है, 
मिष्ठान्न भोजन मिलता है | ١ 

सूय की अन्तदेशा में शनि का प्रत्यन्तर (१७ दिन ६ घटी) 

इस प्रत्यन्तर दशा में स्‍त्री से भय तथा कलह होता है। बन्धन आदि 
दुःखदायक प्रसंग आते हैं । धन हानि होती है | FÎ को पीड़ा होती है। 
महाउद्वेग तथा राजभय प्राप्त होता है। सब प्रकार से अशुभ ही होता है 
तथा अनेक प्रकार के रोगों द्वारा देह पीड़ा होती है | 

सूय की अन्तर्दशा में बुध का प्रत्यन्तर (१५ दिन ८ घटी) 

इस प्रत्यन्तर दशा में विद्या का लाभ, बन्धुश्रों के साथ भोजन प्राप्ति, 
धनलाभ, धर्मलाभ, राजा से सम्मान प्राप्त होता है।.कीति की वृद्धि होती 
al मनुष्य - विद्वान बनता है। कई ATT उसके साथ होते हैं तथा भोजन 
में भी उसे अच्छी-ग्रच्छी चीजें मिलती हैं । बुध श्रशुभ फल देनेवाला हो तो 
कुष्ठ रोग आदि करनेवाला होता है | 

सूय की अन्तर्दशा में केतु का प्रत्यन्तर (६ दिन, १८ घटी) 

इस प्रत्यन्तर दशा में मृत्यु का भय, राजभय, महाभय, राजद्वार में विग्रह, 
शत्रुश्रो के साथ बड़ा विवाद होता है | सन्तति नाश का भय रहता है | 
दीनता, पराये अन्न का भोजन, अन्यान्य भी कई भय तथा शलुग्रों से भी 
वैराग्य खूब जटिल होता है। 

सूयः की अन्तर्दशा में शुक्र का म्रत्यन्तर (१८ दिन) 

इस प्रत्यन्तर दशा में दिन साधारण व्यतीत होते हैं और स्वल्प 
लाभ होता हे । सुख सम्पत्ति भी स्वल्प प्राप्त होती है । ज्वर, रोग आदि 
होते हैं । शुक्र शुभ या कारक हो तो सूख खूब होगा, धन का भी लाभ होगा | 
जातक के घर में श्रधिक उत्सव होते हैं और वह स्त्रियों के साथ विलासिता में 
निमग्न रहता है तथा सर्वत् सुख का अनुभव करता है | 

चन्द्रमा की महादशा, ARAL की अन्तदेशा में 
सव ग्रहों का प्रत्यंतर 

चन्द्रमा की महादशा--चन्द्रमा की अन्तर्दशा में चन्द्रमा का प्रत्यन्तर 
(२५ दिन) 

इस प्रत्यन्तर दशा में भूमि, भोजन, धन प्राप्त होता है तथा रांजा से 
सम्मान तथा महासुख प्राप्त होता है | महालाभ होता है थोर स्त्रियों के साथ 
भोग-विलास होता है । जातक पुत्र एवं सम्पत्तिवाला तथा वस्त्र, अन्न, पान 
आदि का लाभ प्राप्त होता है | 
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चन्द्रमा की अन्तर्दशा में मंगळ का अत्यन्तर (१७ दिन, ३० घटी) 
इस प्रत्यन्तर दशा में ऐश्वर्य, धन का आगम होता है, वुद्धि का fasta 
होता है। अपने बन्धुवर्ग एवं पक्षपतियों के बीच में सौहार्द भाव बढ़ता है | 
लाल वस्तु की खरीद-बिक्री से विशेष लाभ होता है। शत्रु का भय तथा 
“शरीर पीडा भी होती है । 1 
चन्द्रमा की अन्तर्दशा में राहु का प्रत्यन्तर (१ मास, ५५ दिन) _ 
इस प्रत्यन्तर दशा में राजा से आदर, महासुख, एश्वर्य एवं कल्याण की 
वृद्धि तथा TANÎ को स्वयं भय हो जाना, ये बातें होती हैं। 
अनिष्ट राहु के प्रत्यन्तर में अशुभ तथा मृत्यु की सम्भावना होती है | 
बांधवों से पैतृक सम्पत्ति हरण का भय उत्पन्न होता है | 
मा की अन्तर्दशा में गुरु का प्रत्यन्तर (१ मास, १० दिन) 
इस प्रत्यन्तर दशा में वस्त्रों का लाम, ब्रह्मज्ञान, महातेज, सद्गुरु की 
प्राप्ति, राज्य, अलंकार आदि की प्राप्ति, ये बातें होती हें । धन-धर्म की 
ती होती है। समाज में बड़ा प्रभावशाली होना, कई नये मित्र बनाना 
अच्छे-अच्छे पदार्थ भोजन के लिए प्राप्त होना, पूर्ण सुख मिलना तथा देव 
वस्त्रादि का लाभ होना इत्यादि बातें होती हैं। 
चन्द्रमा की अन्तर्दशा में शनि का प्रत्यन्तर ( १ मास, १७ दिन, 
३० घटी ) 
इस प्रत्यन्तर दशा में पुत्र एवं परिवार के द्वारा कुछ ऐसा var जातक 
के मन में लगा रहता है कि उसे कभी शान्ति नहीं रहती है । यहाँ तक कि 
वह अपना स्थान छोड़कर विदेश चला जाता हे जहाँ भोजन के लिए भी 
ग्रपरिष्कृत ही अन्न मिला करता है। शब्दान्तर में यह समय बड़ा कष्टकारक 
होता है। दुदिन IAT, शरीर पीडा होनां, वात पित्त की विशेषता होना 
धन, धान्यं, यश इनकी हानि, स्त्री का भय तथा Wa से झगड़े का भय इत्यादि 


वातं होती हैं | हे 
` चन्द्रमा की अन्तर्दशा में बुध का प्रत्यन्तर (१ मास, १२ दिन, 


३० घटी ) 

इस प्रत्यन्तर दशा में पुल्ल का जन्म, घोडे या वाहन की प्राप्ति, विद्या 
का लाभ, महाउन्नति, श्वेत वस्ल तथा अन्न का लाभ, स्त्री का लाभ इत्यादि 
फल मिलते हैं। जातक के घर में मंगल कार्य होते हैं। रलप्राप्ति 
पुत्र तथा सम्पत्ति काफी मात्रा में रहती है। घोड़े तथा जमीन का लाभ भी 


होता है | 


चन्द्रमा की अन्तर्दशा में केतु का प्रत्वन्तर (१७ दिन ३० घटी) 

इस प्रत्यन्तर दशा में जातक सव धर्मो से विरोध कर waa धर्म 
स्थापित करता है फलतः उसका जीवन सन्देहमय हो जाता है | .इतत्ता ही 
नहीं at, जल, विष इनरो भय हमेशा वना रहता है अर्थात्‌ इनमें से किसी 
के कारण मृत्यु होना भी आश्चर्य नहीं है | सर्वल क्लेश, ब्राह्मणों के समान 
व्यक्तियों से युद्ध, अपमृत्यु का भय, सुख का क्षय तथा धन - नाश इत्यादि 
बातें होती हैं । 

चंद्रमा की अंतर्देशा में झुक्र का प्रत्यंतर (१ मास २० दिन) 

इस प्रत्यन्तर दशा में धन का लाभ, महासौख्य, कन्या सन्तति का जन्म, 
अच्छा भोजन, सब लोगों से प्रीति, सुखदायक स्थिति इत्यादि फल मिलते हैं। 
यदि शुक्र अशुभ हो तो जातक जलोदर वर्गरह रोग के कारण बहुत्र पीड़ित 
रहता Fl AACA चोरों द्वारा धन का नाश होता है। तकलीफ ऐती ग्रा 
पड़ती है कि उसे रूखा-सूखा भोजन प्राप्त होता है | 

चन्द्रमा की अन्तर्दशा में सूय* का प्रत्यन्तर (१५ दिन) 

इस प्रत्यन्तंर दशा में ga तथा विजय प्राप्त होता है । अन्न 
बगैरह का AMT, वस्त्र पाल, शत्रु की हानि, सुख का ana, ada 
विजय प्राप्ति, ये फल होते हैं। मुकदमा वगैरह में जातक क्रो विजय 
प्राप्त होता है | 

मंगळ की मद्दादशा, मंगळ की अन्तदशा में 
सव ग्रहों का प्रत्यंतर 

मंगल की महादशा में, मंगळ की अन्तर्दशा में मंगल का ही प्रत्यन्तर 
(८. दिन, ३४ घरी) - 

इस प्रत्यंतर की दशा में जातक को शत्र की तरफ से या राजा की ओर 
से बड़ी पीड़ा आती है | शरीर से शोणित का गिरना आरम्भ होता है इसी 
के कारण कुछ दिनों के बाद भगन्दर सरीखी बीमारी अपना आसन जमा देती 
है तथा और भी कई उपद्रव होते हँ | स्त्री को रोग, शत्रुनाश तथा नेत्र रोग होता 
है । श्रकस्मात भय, रक्तस्राव तथा ATCT का भय होता है | 

मंगळ की अन्तढंशा में राहु का प्रत्यन्तर (२२ दिन ३ घटी ) 

इस प्रत्यंतर दशा में अग्नि तथा शल्रुभय, बंधन योग, राजभय राज, भंग 
पदावनति, पद भ्रष्टता, धनहानि, कुभोजन, कलह, प्रतिदिन झगडा, जल- 
यात्रा, रोग, राजा की तरफ से. दंड, WA एवं शत्रु मंडल की तरफ- से पीड़ा- 


इत्यादि फल प्राप्त होते हैं | 3 


६०१ 


मंगल की अन्तर्दशा में गुरु का प्रत्यन्तर (१९ दिन ३६ घटी) 

इस प्रत्यंतर दशा में जातक की वुद्धि खराब हो जाती है | वहू समाज में 
दूषित समझा जाता है । रोगी हो जाता है। हमेशा देश विदेश में भ्रमण करता 
रहता है । भाग्यहीन इतना रहता है कि सोने को छूने पर मिट्टी हो जाता है 
तथा वह बड़ा दरिद्र बन जाता है दुःख, संताप, कलह, तथा चिंतित कार्य 
विफल हो जाता है । 

मंगळ की अन्तर्दशा में शनि का ग्रत्यन्तर (२३ दिन, १६ घटी, ३० पल) 

इस प्रत्यंतर दशा में जातक को लालवस्त्र धारण करना चाहिय | कई 
तरह के श्रानेवाले भय से त्रस्त रहता है | जेलखाने जाना पड़ता है, कमर, 
घुटनों में पीड़ा होती है । भोजन में कोदो, तिल के सिवाय और चीज मिलना 
असम्भव हो जाता है । धनहानि, महाभय, स्वामी का नाश, कलह, वैकल्य, 
इत्यादि फल प्राप्त होते हैं । 

मंगल की अन्तर्दशा में बध का प्रत्यन्तर (२० दिन, ४९ घटी, ३० पल) 

इस प्रत्यन्तर दश। में ज्वर पीड़ा होती है। मित्र के यहाँ जाकर रहना 
पड़ता है | कुछ देर से धन का नाश होता है तथा श्रन्नवस्ल का भी अभाव 
रहता है । चोर तथा अग्निभय रहता है | सर्वथा बुद्धि का नाश होता है। 

मंगल की अन्तर्दशा में केतु का प्रत्यन्तर। (८ दिन ३० पल) 

इस प्रत्यन्तर दशा में श्रालस्य, सिर में पीड़ा, रोग, अपमृत्यु, राजभय, 
शस्त्राघात इत्यादि फल मिलते हैं । तन्द्रा, कार्य मात्र में आलस्य एवं खराव 
भोजन मिलता दे 

मंगल की अन्तर्दशा में शुक्र का प्रत्यन्तर (२४ दिन ३४ घटी ३० पल) 

इस प्रत्यन्तर दशा में चांडाल व्यक्ति से संकट प्राप्त होता हे, राजा त 
शस्त्र से भय प्राप्त होता है । अतिसार, वमन (Fa) इत्यादि रोग होते हैं । 
शत्रु से तस्त रहता & | 

मंगल की अन्तर्दशा में aa का Marat (७ दिन २१ घटी) 

इस प्रत्यन्तर दशा में भूमि का लाभ, धन लाभ, मित्रों से पूर्ण सुख 
सम्मान प्राप्ति, सब प्रकार से शुभ कारक, मणि का लाभ एवं तीखा: और 
मधर पदार्थ भोजन के लिए प्राप्त होता है--ये फल मिलते हैं । 

मंगळ की अन्तर्दशा में चन्द्रमा का प्रत्यतर (१२ दिन १५ घटी) 

इस प्रत्यंतर दशा में दक्षिण दिशा में लाभ, वस्त्र, आभूषण, मोती 
आदि का लाभ, सब.कार्यो में सिद्धि प्राप्त होती है । मुकदमा वगैरे में जय 
धन, सख, अन्न पान ग्र भीष्ट सिद्धि, आदि की प्राप्ति होती है। 


६०२ 


राहु की महादशा, राहु की अन्तदंशा में सव ग्रहों का प्रत्यंतर 
राहु की महादशा, राहु की अन्तर्दशा में राहु का प्रत्यन्तर (४ मास, 
५ दिन, ३८ घटी) 

इस प्रत्यंतर दशा में जातक को जेल जाना पड़े (बंधन योग), स्त्रीनाश. 
शरीर में अनेक व्याधियां, धननाश, कई रोग भी हो जिनके कारण एकाएक 
बड़ी पीड़ा प्रतीत हो, पदावनति या पद भ्रष्टता एवं खराव भोजन की प्राप्ति- 
ये फल मिलते हैं । जल से तथा अग्नि से भय होता हे । बंधुओं से घात तथा 
भय उत्पन्न होता है | 3 

राहु की अन्तर्दशा में गुरु का प्रत्यन्तर (४ मास, ६ दिन, ३६ घटी) 

इस प्रत्यन्तर दशा में ada लाभ होता है । गज, धन, wea इनका 
आगमन होता है | राज्य से सम्मान तथा राज्य प्राप्ति होती है । धर्म-धन 
प्राप्ति होती है गुरु अशुभ हो तो ज्ञान, धर्म तथा धन का नाश होता हे | 

राहु की अन्तर्दशा में शनि का प्रत्यन्तर (५ मास, ३ दिन, ५४ घटी) 

इस प्रत्यन्तर दशा में कष्टकारक परिस्थिति उत्पन्न होती हे । बंधन योग 
अर्थात जेल जाने का प्रसंग आता है | सुख को हानि होकर महाभय उत्पन्न 
होता है | जातक वात पीड़ा सं ग्रस्त रहता हे । जातक को समुद्र या बड़ी नदी 
का लंघन करना पड़ता है। घर का नाश होता है तथा उसके हाथ, पांव, नेत्र 
इनमें पीड़ा होती है । यद्यपि XIX बड़ी है किन्तु सुखमय जीवन की आशा 
हमेशा दूर रहती اخ‎ 

राहु की अन्तर्दशा में बुध FT AFAT (४ मास, १७ दिन, ४२ घटी) 

इस RIT दशा में सर्वत्र बहुधा लाभ होता है, विशेष करके स्त्री से 
लाभ होता है । परदेश में जाने से सिद्धि अर्थात कार्य सिद्धि प्राप्त होती है तथा 
धनलाभ होता है | बुध अशुभ फलदायक हो तो धन, वस्त्र, ्राभूषणों का नाश 
होता है तथा स्थान एवं बुद्धि की विकलता रहती है | कन्द, मूल, शाक, पात 
इनके अलावा अच्छ पदाथ मिलना दुर्लभ होता है ١ 

राहु की अन्तर्दशा में केतु का प्रत्यन्तर (१ मास, २६ दिन, ४३ घटी) 

इस प्रत्यन्तर दशा में बुद्धि का नाश होता है। भय, विघ्न तथा धन हानि 
होती है और महाभय उपस्थित होता है | सवत्र कलह, T&T आदि होते रहते 

| विदेश की यात्रा करनी पड़ती है। मत्यु का भय तथा चोर और शस्त्र से 

भय समय-समय पर الج‎ करता है । बंधन योग का प्रसंग आता ह। आपसी 


व्यक्ति के साथ भी वैमनस्य पैदा होता है । 


राहु की अन्तर्दशा में शुक्र का अत्यन्तर (५ मास, १२ दिन) 

इस प्रत्यन्तर दशा में जातक को स्त्री का नाश होता है, कुल का भी अव- 
सान होता है, योगिनो, भूत, प्रेत, पोडशमाता, इनके farsa के कारण से 
सर्वतः पीड़ा हुआ करती है तथा खाने के लिए कभी अच्छ पदार्थ नहीं मिलते 
हैं। राज्य से तथा चतुष्पदों की हानि होती हे | 

राहु की अन्तर्दशा में GF का प्रत्यन्तर (१ मास, १८ दिन, ३६ घटी) 

इस प्रत्यन्तर दशा में जातक को मिल्न, पुत्नों द्वारा पीड़ा होती है । ज्वर 
तथा रोग होता है | अन्न की हानि होती है । धननाश होता हे । जातक के 
हाथ से प्रमाद घटता है। पुत्र-पौत्रादिकों से पीडा होतो है | महाभय तथा 
अपमृत्य होती है । 

राहु की अन्तर्दशा में चन्द्रमा का प्रत्यन्तर (२ मास, २७ दिन) 

इस प्रत्यन्तर दशा में चित्त का विभ्रम, मानसिक -शक्ति का भंग, उद्वेग, 
झगड़ा, कलह, चिन्ता, मानहानि का भय तथा पिता के देह मै विकलता-ये 
फल मिलते हैं क्लेश तथा धननाश होता है | 

राहु की अन्तर्दशा में मंगल का प्रत्यन्तर (१ मास, २६ ढिन, ४२ घटी) 

इस प्रत्यन्तर दशा में जातक को भगन्दर होने से पीड़ा रहती है। रक्त, 
पित्त के विकारों से पीड़ा होती है, धननाश तथा महाउद्वेग प्राप्त होता है | 
मृत्यु के समान पीड़ा हो, (रक्त पित्त farsa के कारण भगन्दर बीमारी होती 
है) प्रमाद (पागलपन) आता है, भोजन में खराब अन्न प्राप्त होता है तथा 
मानहानि होती 


गुरु की महादशा. शुरु को अन्तदंशा म सब ग्रह्दा का प्रत्यंतर 
गुरु की महादशा, गुरु की अन्तर्दशा में गुरु का प्रस्यन्तर (३ मास, 
२ दिन, २४ घटी) 
इस प्रत्यन्तर दशा में जातक के यश का उदय, भाग्योदय, वस्तु मात्र में 
पूरी वृद्धि, धन सुवर्ण का लाभ, धान्य की वृद्धि, कल्याण, बुद्धि का विकांस, 
चर में शांतता, सुख, पुत्रलाभ तथा भोजन में मिष्ठान्न प्राप्त होता है | 
गुरु की अन्तर्दशा में शनि का प्रत्यन्तर (४ मास, १ दिन, ३६ घटी) 
इस प्रत्यन्तर दशा में घोड़े, जमींन एवं अन्य चतुष्पदों का लाभ होता 
बाहन मिलता है | जहां कहीं भी जावे वहां पर सर्वत्र सुख का अनुभव 
करता है । दूत कर्म के तरफ प्रवृत्ति होती है | अनेक प्रकार के धान्यों से 
उसका घर परिपूर्ण रहे तथा उपे स्वादिष्ट भोजन प्राप्त होता है | 


Gor 


गुरु की अन्तदंशा मे डुध का प्रत्य तर (३ मास, १८ दिन, ४८ घटा) 

- इस प्रत्यतर दशा में विद्या का लाभ, वरल्रोंका लाभ, ज्ञान का लाभ, 
सोतियो का तथा शास्त्रों का लाभ होता है | XS स्नेही तथा सज्जनों :की 
संगति का लाभ होता है । प्रायः करके मित्रों के द्वारा भय की आशंका बनी 
रहती है । उत्तम चीजें तथा मिष्ठान्न खाने को मिलते हें | यह दशा सुख- 
कारक होती है । 

गुरु की अन्तर्दशा मं केतु का प्रत्यन्तर ( १ मास, १४ दिन, ४८ घटी ) 
इस प्रत्यंतर दशा में जल से भय तथा चोरों से भय होता हे । बंधन 
थोग की सम्भावना होती है | कलह होता है | अपमृत्यु का भय होता है ! 
भ्रमण करना पड़ता है तथा अपने बंधुवर्ग से झगड़ा हमेशा बना रहता है तथा 
खराब चीजों का भोजन प्राप्त होता है | 
गुरु की अन्तदशा में शुक्र का प्रत्यन्तर ( ४ मास ८ दिन) 
. इस प्रत्य तर दशा में जातक को सुवण, ata, धन की प्राप्ति होती हे | 
कल्याण की वृद्धि होती है। शरीर पर आभूषण पर्याप्त मात्रा में रहते हैं 
अथवा अच्छे २ गुणों का इस तरह समावेश होता है कि वह समाज में आभूपण 
के समान वन जावे । नाना प्रकार की विद्यायें प्राप्त होती हैं। मन में संतोष 
बना रहता है तथा उनको बढ़िया भोजन, मिष्ठान्न वर्गरः पदार्थ खाने को 
मिलते हैं 1 
- गुरु की अन्तर्दशा में सूर्य का प्रत्य तर ( ५ मास, ८ दिन, २४ घटी ) 
इस प्रत्यंतर दशा में राजा से लाभ तथा सम्मान प्राप्त होता है। तथा 
माता-पिता के धन का उपयोग करने के लिए पर्याप्त अवसर मिलता है। 
उसकी सर्वत्र पुजा होती है अर्थात्‌ जातक राजगुरु बनकर रहता है | 
गुरु की अन्तर्दशा में चन्द्रमा का प्रत्यंतर ( २ मास ४ दिन ) 
इस प्रत्यन्तर दशा में सब दुःखों का हरण होता है; तथा मोती, अश्व 
वगैरे का लाभ होता है | सब कार्यों में सफलता प्राप्त होती है । दही, मधु, 
घृत, मणि एवं मोती इनकी खरीद-बिक्री से जातक को बड़ा लाभ होता है 
तथा कुक्षि (कोख), पांव में पीड़ा होती है | 
गुरु की अन्तर्दशा में मंगल का प्रत्य तर (१ मास १४ दिन, ४८ घटी) 
इस प्रत्यंतर दशा में जातक को शास्त्र एवं शत्रु के द्वारा बड़ी पीड़ा प्राप्त 
होती है । गण्ड रोग होता है। पाचन शक्ति कम पड़ जाती है (जिसे 
मन्दाग्नि कहते हैं) श्रजीर्णता قاد‎ समयतक हो जाती है । गुदा में पीड़ा 


होती है । 


६०५० 
गुरू की अन्तर्दशा मे राहु का FAT (३ मास, 24 दिन, १२ घटी ) 
इस प्रत्यतर दशा में जातक को व्याधि, अपमृत्यु स्थान श्रष्टता प्राप्त 

हाता हं 1 चाण्डाल एवं शत्रुओं के कारण अधिक पीड़ा होती है । उनके साथ 
विरोध होता .है । वमन (कै होना) तथा भय की आशंका वनी रहती 
इतना ही नहीं कडवी, खार वस्तु खाने को मिलती है । 


शान का महादशा, शनि की अन्तदशा में सब ग्रहों का प्रत्यन्तर 
शनि की महादशा, शनि की अन्तर्दशा में शनि का प्रत्यंतर (७ मास २१ 
दिन २८ घ० ३० पल) 
इस प्रत्यंतर दशा में स्त्री पुत्र को रोग होता है | देह को पीड़ा होती है ।' 
जलौका (एक प्रकार की बिमारी होतो है) से देह में बड़ी पीड़ा रहती है । 
“घर्‌ छोड़कर विदेश की यात्रा करनी पड़ती है | अत्यंत (नीच) लोगों से भय 
होता है या उनके द्वारा बध होने की सम्भावना रहती है । भोजन में खराब, 
सूखा, अन्न प्राप्त होता है । 
शनि की अन्तर्दशा में ga का प्रत्यन्तर (५ मास, ३ दिन, 
२५ घटी, ३० पल) 
इस प्रत्यंतर दशा में बुद्धि का नाश होता है । नीच (अंत्यज) लोगों से 
कलह होता है और उनसे भय प्राप्त होता है । शत्रुओं से भय तथा धनहानि 
होती है । जातक धन कमाने की ओर ही निमग्न रहता है । अन्नपानं को 
हानि पहुँचती है। और भोजन में भी घो, तेल, वगरे चीजें खाने को मिले । 
शनि की अन्तर्देशा में केतु का श्रत्यन्तर (२ मास 2. दिन, १० 
"घरी, ३० पल) ; 
इस प्रत्यंतर दशा में शत्रु से हमेशा चित्त में भय 'रहता"है'तथा बड़ा त्रास 
“होता है । दरिद्रता की पराकाष्ठा तक जातक पहुँच जाता है तथापि उसे 
भूख सदैव बनी रहतो है । कभी उसकी शान्ति होने की सम्भावना नहीं 
दिखाई पड़ती । जातक नीच श्रेणी के लोगों सें सदैव सहानुभूति रखता है | 
वर्ण की हानि तथा वन्धुओं से शत्रुत्व और खराब वस्तु खाने को मिलती है | 
“शनि मारकेश हो तो मृत्यु की सम्भावना होती हे । _ 
दानि की अन्तर्दशा में शुक्र का प्रत्य तर ( ६ मास ३० घटी ) 
इस प्रत्यंतर दशा में धन तथा श्रभीष्ट सिद्धि प्राप्त होती है। जो भी 
चिता की जाये उसमें सफलता प्रास होती है स्वजनों हारा लाभ होता है । 
-कल्याण होता है | AT और वेश्या द्वारा धन की प्राप्ति होतो है | भेस तथा 
खेती से विशेष लाभ होता है । उसे कन्या संतति होती है। . | 


शनि की अन्तर्दशा में सय का प्रत्यन्तर 
( १ मास, २४ दिन, ९ घटी ) 
इस प्रत्यंतर दशा में जातक के अपने घर में कलह की वृद्धि होती हे ١ 
ज्वर आदि की व्याधि से पीड़ा होती है । जातक के तेज की हानि होती है 
अर्थात्‌ समाज में उसका प्रभाव कम होता है | राज्य से श्रधिकार कम हो जाता 
है अर्थात्‌ पदावनति के अवसर आते हैं । सिर में पीड़ा होती है; मन में किसी 
बात का उद्वेग सदा लगा रहता है। सभी अवस्था में उसका स्वभाव चंचल 
रहता है अर्थात्‌ विचार पुरस्सर काम करने की शक्ति नहीं रहती । नेत्रों में 
विकार उत्पन्न होता है तथा जुखाम, सर्दी होती है | इस प्रकार सर्वत्र अनिष्ट 
दिखाई पड़ता हैं । 
शनि की अन्तदेशा म॑ चन्द्रमा का प्रत्यन्तर ( ३ मास १५ घटी ) 
इस प्रत्यंतर दशा में जातक की वुद्धि बहुत प्रमाणित समझी जाती है | 
परायी स्त्रियों के साथ तथा अपनी स्त्री के साथ अधिक संभोग करनेवाला 
होता है । उसका तेज मन्द पड़ जाता है तथा बहुत खर्चा होता है । धतवान 
होता है तथा दूध, घी, मधु आदि दिव्य पदार्थों का उपभोग करनेवाला महा 
भाग्यशाली पुरुष होता है । यह प्रत्यंतर दशा रोगकारक भी होती हे तथा 
अपने भागीदारों के साथ मतभेद तथा विरोध होकर नुकसान भी होता है । 
शनि की अन्तर्दशा से मंगल का प्रत्यंतर ( २ मास, ३ दिन, 
१० घटी, ३० पर्व ) 
इस प्रत्यंतर दशा में जातक के तेज तथा पराक्रम की हानि होती है और 
पुत्रघात होता है । शत्रु, शस्त्र तथा अग्नि का भय रहता है | बात तथा पित्त 
के विकार होने से पीड़ा होती हे । वायु एवं रक्‍त के विकारों से पीड़ा होती 
है,। किन्तु भोजन में नित्य धृत, मधु आदि मिलते हैं । 
शनि की अन्तद्शा में राहु का प्रत्यंतर 
( ५ मास, १२ दिन, २७ घटी ) 
इस प्रत्यंतर दशा में धन, जमीन तथा पशुश्रों का नाश होता है | वस्त्रों 
की हानि होती है | विदेश में भ्रमण करना पड़े, मृत्यु का भय हो तथा HEEL 
तीखा, श्रम्ल पदार्थ खाने को मिलते हैं | 
शनि की अन्तदेद्या सें गुरू का प्रत्यंतर 
(४ मास,२४ दिन, २४ घटी ) 
इस प्रत्यंतर दशा में जातक के घर का नाश स्त्री द्वारा होता है । ग्रधि 
क्लेशजनित पीड़ा होने से स्वयं उद्यमहीन हो जाता है। मन में उद्वेग उत्पन्न 


> 
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होता है । नाममात्र के लिये थोड़ा सुख मिलता है। शुभदशा में ga प्राप्ति 
` तथा अभीष्टदायक बातें होती हैं । 
1 TA की महादशा, वुध की अन्तर्दशा में 
| सभी ग्रहा का प्रत्यंतर 
बुध की महादशा, TA की अन्तदंशा में बुध का प्रत्यंतर 
( २ म० २ दि० ४९ घ० ) 
इस प्रत्यंतरदशा में जातक को विद्या, वुद्धि (अच्छा बुरा समझने की 
शक्ति ), एवं धन की प्राप्ति होती है । सोना, चांदी, मणि इनका लाभ होता 
है तथा बस्त्रों का लाभ होता है । इसके अतिरिक्त अनेक प्रकार के धान्य और 
रत्न का भी आगम होता है । 
TA की अन्तर्दशा में केतु का प्रत्यन्तर 
(१ मास, २० दिन, ३३ घटी, ३९ पळ ) 
इस प्रत्यंतरदशा में जातक को शोणित, रक्त पित्त के विकारों से बड़ी 
पीड़ा होती है । लोगों में निद्य समझा जाता है | पेट में पीड़ा होती है । धन, 
वस्त्र, शस्त्र को हानि होती हे । इसके अतिरिक्त और भी कई खरावियां 
होती हैं । 
TA की अन्तदेशा में शुक्र का प्रत्यन्तर 
( ४ मास, 22 दिन, ३० घडो ) 
इस प्रत्यंतरदशा में उत्तर दिशा में श्राने-जाने से या व्यापार से लाभ 
होता है । कहीं पर कोई स्थान प्राप्त हो, बड़ा सुख प्राप्त हो । राज्य से 
अधिकार प्राप्ति, पदोन्नति होती है । लेकिन चतुष्पदों'की हानि होती है। स्त्री 
को दुःख होता है । मिष्ठान्न भोजन प्राप्त होता है | 


बुध की अन्तदशा में सूये का प्रत्यन्तर 
( १ साख, १३ दिन, २१ घटी ) 

९३ इस प्रत्यन्तरदशा में जातक के तेज की हानि होती है अर्थात्‌ लोगों में 
प्रभाव कम पड़ जाता है। सिर में पीड़ा होती है। मन में किसी प्रकार का 
उद्वेग सदा लगा रहता है । सभी अवस्था में उसका मन चंचल होता है। 
अर्थात्‌ विचार पुरस्सर काम करने की शक्ति नहीं रहती । नेत्र में विकार होता 

“~. सर्दी होती है । सूये शुभ फलदायी हो तो आदर प्राप्त होता है, धन प्राप्ति 
aint हू । 


De 


4 


वुध की अन्तर्दशा में चन्द्रमा का प्रत्यंतर 
(2 मास, १२ दिन, १५ घरी ) 
इस प्रत्यंतरदशा में जातक को लक्ष्मी की प्राप्ति होती है । घर में कन्या 
संतान का योग बनता है । सत्कर्म में व्यय टोनेवाले धन का ग्रागम होता है | 
स्त्री का लाभ होता है। XAFA तथा सर्वत्र सौख्यलाभ होता है । जातक 
رجو‎ पात्र आदि से वेष्टित रहता है. तथा अन्न-वस्त् से परिपूर्ण रहता है। 
चन्द्रमा अशुभफलदायी हो तो रुधिर का विकार होता है । 
बुध की अन्तर्दशा में मंगल का प्रत्यन्तर 
( १ मास, २० दिन, ३४ घटी, ३० पल) 
इस प्रत्यंतरदशा में धर्म, धन आदि की प्राप्ति होती है। चोर अथवा 
अग्नि से मृत्युदायक पीडा होती है । शस्त्र से पीड़ा होती | अतिसार भी 
होता है । धन, धर्म एवं विशष ज्ञान की प्राप्ति होती है | 
बुध की अन्तर्दशा में UE का प्रत्यंतर 
(४ मास, १० दिन, ३ घटी ) 
इस प्रत्यंतरदशा में जातक को राज्य से तथा शत्रुओं की तरफ से आने 
वाला भय रहता है। बातरोग तथा ज्वर रोग होने का भय रहता है । स्त्री 
से कलह होता है | नित्य परिवार में झगड़ा होता है | इन्हीं कारणों से जातक 
त्रस्त रहता है । जातक की स्त्री सदा उत्साहहीन रहती है । स्वयं भी दूध, 
at के बिना भोजन पाता है | 
बुध की अन्तर्दशा में गुरु का प्रत्यन्तर 
- (३ मास, २५ दिन, ३६ घटी ) 
इस प्रेत्यंतरदंशा में जातक किसी- राज दरवार में प्रधान-पुरुष बनता है 
( राज्य से भी कुछ मिले ), सरकारी नौकरी में पदोन्नति होती है । राज्य से 
सम्मान प्राप्त प्रोता है । विद्या एवं बुद्धि--इनकी वृद्धि होती है । खाने-पीने 
का सुख पर्याप्त मात्रा में मिलता हे । 
बुध की अन्तर्देशा म शनि का प्रत्यन्तर 
(४ मास, १७ दिन, घटी, ३० पल ) 
इस प्रत्यंतरदशा में जातक को वात, पित्त से बड़ी:पीड़ा होती है तथा 
देहघात की संभावना बनी रहती है। धन का नाश होता हैं। जातक विकल 
रहता है कहीं, से आघात लगता है; ऊँचे स्थान से पतन की आशंका रहती 
है । पदावनति संभव होती है । श्रन्न-पान की तकलीफ उठानी पड़ती ह 17 


केतु की ACSA, केतु अन्तदेशा में सव ग्रहों का प्रत्यंतर 
केतु की महादशा, केतु की अन्तर्दशा में केतु का प्रत्यंतर 
( ८ दिन, ३४ घटी, ३० पल ) 


इस प्रत्यंतरदशा में स्त्री को रोग होता है तथा शत्रु भयकारक वनता 

है । पुत्र बीमार रहने से भी दुःख होता हे । अपने गोत्र (स्वजन) में 
विषमता उत्पन्न होती है। दरिद्रता के कारण भिक्षुवृत्ति पैदा होती है। 
धन का नाश तथा शरीर को ATT पहुँचता है । विदेश में जाकर पूरी 
तकलीफ के साथ समय विताना पड़ता है। वातविकार से शरीर में पीड़ा 
का भय तथा सब कामों में विफलता प्राप्त होती है | 


h ० 
केतु की अंतर्देशा में शुक्र का प्रत्यंतर ( २४ दिन ३० घटी ) 
इस प्रत्यंतरदशा में धन, चतुष्पदों की हानि होती है तथा नेत्रो में विकार 
उत्पन्न होता है । सिर में दर्द वगैरे की व्यथा होती है । श्लेष्म (कफ ) से 
विकार का भय बना रहता है। धन की क्षति होती है । शुक्र योगकारक हो 
तो रोग का नाश होता है, श्रथंलाभ होता है | गुरु तथा विप्रजनों से समा- 
गम होता है । स्वजनों से मिलाप होता है। 


केतु की अन्तदंशा में सये का प्रत्यन्तर (७ दिन, १५ घटी) 


इस प्रत्यन्तरदशा में राजभय उत्पन्न होता है । युद्ध में पराजय, भूमि की 
हानि होती है । मित्र वग तथा अपने परिजनों के कारण मन में उद्वेग बना 
रहता है । मृत्यु के समान किसी अवसर पर कष्ट होता है | शत्रुओं के साथ 
मुकदमें में हार होती है । स्वदेश में ही दीन अवस्था में रहना पड़ता है । 
पुत्रादिक को विपत्ति देखनी पड़ती है तथा घी, दूध, दही रहित मामूली भोजन 7 
प्राप्त होता है - 


केतु की अन्तर्दशा में चन्द्रमा का प्रत्यन्तर 
( १२ दिन १५ घटी ) 

इस प्रत्यन्तरदशा मं. दास, दासियों की समृद्धि होती हे । युद्ध में विजय 
प्राप्त होता हे । ललितकला द्वारा कीत्ति प्राप्त होती है | यदि चन्द्रमा ग्रशुभ 
फलदायक हो तो जातक कें अन्न पान का नाश होता है, व्याधि होती है। 
जातक विक्षिप्त (पागल) की तरह धूमा करता हैं। उसकी स्मरणशक्ति 
नष्ट हो जाती है, किन्तु भोजन में किसी प्रकार से निर्वाह होता है | 

३६ ५ : 
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केतु की अन्तर्दशा में मंगल का प्रत्यन्तर 
( ८ दिन, ३४ घटी, ३० पल) 
इस प्रत्यन्तरदशा में अग्नि से, शत्रु से या रणक्षेत्र में जाने से भय होता 
है । frat से विरोध होता है। चोर तथा दुष्टजनों से पीड़ा होती है। गुल्म 
रोग की पीडा तथा सिर में रोग उत्पन्न होता है । बात के प्रकोप से भी कष्ट 
होने की सम्भावना होती है | राजभय होता है। भोजन में खराब अन्न प्राप्त 
प्राप्त हो इसी से मत्स्य मांस खाने की अभिरुचि बढ़ती है | 
केतु की अन्तदेशा में राहु का प्रत्यन्तर ( २२ दिन ३ घटी ) 
इस प्रत्यन्तर दशा में स्त्री, गुरुजनों का नाश होता है तथा दुष्ट स्त्री से 
समागम होता है । कलह होता है। वमन ( कै ), रुधिर, पित्त के विकार 
आदि होते 21 शत्रुओं से भय होता है तथा नीच श्रेणी की fat द्वारा 
पीड़ा पहुंचती है अथवा नीच श्रेणी के लोगों द्वारा स्त्रियों को पीड़ा पंहुंचती 
है । अधिक समय तक अन्न न मिलने के कारण भूखा रहता है तथा सदैव 
, पराये आधीन में अगत्या रहा करता है । 
केत, की अन्तर्दशा में गुरू का प्रत्यन्तर (१९ दिन, ३६ घटी ) 
इस प्रत्यन्तरदशा में समाज के साथ विवाद होता है, धन [की क्षति 
होती है, वस्त्र की हानि होती है, विचार शबिति नष्ट होती है | गुरु योग- 
कारक हो तो पुत्र लाभ होता है । पशु तथा क्षेत्र की हानि होती है, सहसा 
राजवैभव तथा सम्पत्ति मिलती है । बेर तथा विरोध होता है ١ 
केतु की अन्तर्दशा में शनि का प्रत्यन्तर 
( २३ दिन, १६ घटी, ३० पल ) 
इस प्रत्यन्तर दशा में अन्न, वस्त्र की हानि होती है, पूरी तकलीफ उठानी 
पड़ती है । आश्रम के भार से और पीड़ित रहता है तथा गाय, भैंस वगैरह 
पशग्रों का नाश होता है | लंघन करना पड़ता है, स्त्री से विरोध होता हैँ । 
सत्य की हानि होती है । शरीर रोगी होता है | 
केतु की AFET में बुध का प्रत्यन्तर 
( 20 दिन, ४९ घटी, ३० पळ ) : 
इस प्रत्यन्तर दशा में शत्रु से पीडा होती है | मन में वडा उद्देग होता 
विद्या, बन्धु वर्ग तथा धन इनका नाश होता है | बुध शुभ योगकारक हो 
तो नाना प्रकार के लोगों के साथ विप्नों के साथ मिलाप होता है। अर्थ 
सम्पत्ति की समृद्धि होती है । : ١ 
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शुक्र को महादशा, BR की अन्तदशा में सव ग्रहों का प्रत्यन्तर 
शुक्र की महादशा, शुक्र को अन्तर्देशा में शुक्र का प्रत्यन्तर 
( ६ मास, २० दिन ) र 

इस प्रत्यन्तर दशा में शत्रु की हानि तथा महासौख्य प्राप्त होता है | 
शंकर के मन्दिर की स्थापना होती है । तालाब, gar आदि का निर्माण 
कार्य होता है । स्त्री, धन, कर्म, भोग तथा वस्त्र प्राप्त होते हैं। मणि तथा 
पुन्दर स्त्री का लाभ होता है। मधु, घृत, दूध का. भोजन प्राप्त होता है | 
कहीं से उत्तम श्वेत वस्त्रो की प्राप्ति होती हे | 


शुक्र की अंतदेशा में सूये का प्रत्यंतर (२ मास ) 
इस प्रत्यंतर दशा में राजा से, शत्रु से तथा ज्वर होने के कारण TET 
हो । हृदय में, जंघा में तथा शिर में व्यथा होती है । हृदय ताप तथा भ्रम पैदा 
होता है । कभी लाभ होता है तो कभी हानि होती है । भोजन में थोड़ा अन्न 
पचता है या थोड़ा ही मिलता है तथा इस दशा में लाभ भी कम हुश्रा करता 
है । राजभय उत्पन्न होता है | 


शुक्र की अंतदशा में चंद्रमा का प्रत्यंतर ( ३ मास १० दिन) 

इस प्रत्यंतर. दशा में ग्रारोग्य, धन, सम्पत्ति तथा कार्य लाभ प्राप्त 
होता है | जातक की अपने राज्य में शासन पद्धति मेजवूत हो, वस्त्र तथा सुवर्ण 
की प्राप्ति होती हे । कन्या संतान की संभावना रहती है | 

शुक्र की अंतर्दशा में मंगळ का प्रत्यंतर ( २ मास १० दिन ) 

इस प्रत्यंतर दशा में लाभ की जगह हानि होती है, श्रनवसर में ही मारपीट 
से तललीफ पाता है | सर्वतः क्लेश होता है। रक्त पित्त विगड़ने से बड़ी पीड़ा होती 
है तथा खाने-पीने का भी कष्ट समझना चाहिए। देह में जड़ता, शतु से वैषम्य 
देशभ्रंण का महाभय होता है, व्याधि सें दुःख होता है। पित्त के विकार होते 


शुक्र की अंतदशा में राहु का प्रत्यंतर ( ६ मास ) 
इस प्रत्यंतर दशा में राजा एवं शत्रुओं से पीड़ा होती हे । स्त्री से कलह 
होता है । शत्रु से कलह जटिल होता है | राजा, अग्नि, सर्प इनसे भय उत्पन्न 
होता हे | बंधु का नाश होता है तथा गुरु को व्यथा होती है | स्थानच्युति 
होती है । भोजन में कड़वा, रूखा के सिवाय कुछ भी नहीं मिलता । बन्धु से 
बिरोध होता है 
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शुक्र की अंतर्दशा में गुरु का प्रत्यंतर ( ५ मास १० दिन) 
इस प्रत्यंतर दशा FT ( मणिविशेष ), मोती तथा कोई स्थान की 
प्राप्ति होती है ١ हाथी, घोड़े, वाहन एवं गौ वगैरह का लाभ Far है । कपूँर 
^ काँ उपयोग श्रधिक करता है ताकि शरीर सुगन्धमय रहे तथा इच्छा के अनुकूल 
पदार्थ का भोजन करता है | सव कार्यो में लाभ होता है । Aa, अर्थ या वैभव 
की उन्नति होती है | व्यापार में बड़ा लाभ होता है | 
शुक्र की अन्तर्दशा सें शनि का प्रत्यंतर ( ६ मास १० दिन) 
इस प्रत्यंतर दशा में जातक को गौ, Be, गधा एवं कुछ लोह वगैरे धातुश्रों 
का भी लाभ होता है परन्तु रुपये पैसे की आमदनी कम जाननी चाहिये तथा 
भोजन में तिल, उदे के सिवाय ate चीजों का मिलना कठिन होता है | 
शनि अशुभ फलदायक हो तो शत्रु से पीड़ा तथा महादुःख होता है | 
चतुष्पदो की हानि होती है । स्वजन तथा गुरुजनों की हानि होती है । वृद्धा 


स्त्री सें समागम होता है | 
“८6 


शुक्र की अन्तर्दशा में qa का प्रत्यंतर ( ५ मास २० दिन ) 
इस प्रत्यंतर दशा में वुद्धि, विज्ञान ( साइन्स ), राज्य, लक्ष्मी एवं खदान 
इनमें अधिकार का लाभ होता है । भोजन में धी, दही पर्याप्त मिलता है। 
बंधुओं की संपत्ति का तथा व्यवहार में धन की उन्नति होती है । पुत्र-स्त्री वगैरों 
का सुख प्राप्त होता है । 
छुक्र की अन्तर्दशा में केतु का प्रत्यंतर ( २ मास २० दिन ) 
इस प्रत्यंतर में देश, विदेश, गाँव-घर में खूब भ्रमण करता है । रोग तथा 
मृत्यु का भय अधिक रहता है तथा द्रव्य, धान्य, मान श्रादि की भी प्राप्ति 
आवश्यक समझनी चाहिये । इस अ्रशुभ दशा में अग्नि, रोग से महापीड़ा होती 
=| मुख में, नेत्रो मे, सिर में व्यथा होती है । शत्रु का भय होता है । संचित 
प्रथं तथा MEAT की पीड़ा होती है | 


शुद्धिकरण 


“लघुपाराशरी सिद्धान्त 


पृष्ठ पंक्ति पंक्ति 
क्रमांक. FAT क्रमांक क्रमांक आवश्यक शुद्धिकरण 
0 0 वीचे ~ ~ 
नीचे स ऊपर से 
७ 3 = q ज्येष्ठा नक्षत्र-शतमुख के स्थान पर 
शतमख चाहिये । 
5 0 न १ भावों के प्रसिद्ध नाम--प्रथम पंक्ति- 


जातक परिणाम के स्थान पर 'जातक 
पारिजात? शब्द चाहिये | 


२६ न ४ - भभोग-५२॥३९ के स्थान पर ५७1४९ 
चोहिये । 
ae तः 5 ना चन्द्र स्पष्ट करने की रोति-- 


'रीति के अनुसार इसे इन शब्दो के 
बाद “६० से' शब्द चाहिये | 


३१ 93 — ११ लग्न-साधन-'मार्क' के स्थान पर 
'मार्च' शब्द चाहिये | 

३१ 29 4 = 39 ae चाहिये । 

२ 5 - १८ ११ इष्टकाल के बाद “निकालना? 

शब्द चाहिये । 
३३ FA = १६ प्रथम के बाद तृतीय शब्द नहीं 
चाहिये । 

२० द्वितीय के बाद 'तृतीय' शब्द चाहिये। 

१ संज्ञाध्याय १ 2 प्रथम. श्लोक-मौपविषदं के स्थान पर 
‘fag! शब्द चाहिये | 

श्‌ 99 - & 'बबल' के स्थान पर्‌ 'वबूल' शब्द 


चाहिये । 
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पंक्ति 
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पंक्ति 
क्रमांक 
ऊपर से- 


आवश्यक शुद्धिकरण 


विशोत्तरी, श्रष्टोत्तरी, योगिनी दशा- 

चक्र-ग्रंग्रेजी में नाम के नीचे--- 

५ मृगशीर्ष---सावडा के स्थान पर 
'लांवूडा' शब्द चाहिये | 

= पुष्य---काक्री के स्थान पर 'क्राक्रि' 
शब्द चाहिये | 

११ पू.फा.--'थिटालियोनिस' शब्द 

चाहिये | 
द्रष्टा के स्थान पर ‘ave? शब्द चाहिये 
भरवदत्त के स्थान पर भैरवदत्त' शब्द 


चाहिये | 
नहीं” के स्थान पर “न ही' शब्द 
चाहिये । 
स्टेट के स्थान पर ‘tee शब्द 
चाहिये । 


प्रकारकाः के स्थान पर 'प्रचारका' 
शब्द चाहिये । 

'न ही? के स्थान 'नहीं शब्द चाहिये ١ 
भयाराम के स्थान पर 'मयाराम? शब्द 
चाहिये । 

इतलिये के स्थान पर 'इसलिये' शब्द 
चाहिये ? 

की के स्थान पर “को” चाहिये | 
पापत्व के बाद 'उसके क्षणीत्व और 
अक्षणीत्व' शब्द छूट :गये हैं | 

नया के स्थान पर “TAT शब्द चाहिये 
दशन के स्थान पर “दशम” शब्द 


चाहिये । 


, पृष्ठ पंक्ति पंक्ति 
अध्याय क्रमांक क्रमांक आवश्यक शुद्धिकरण 
नीचे स ऊपर से 
0 4 TT TF ? 3 
११ = ७ कुण्डलियो में AG के स्थान पर 
'कुण्डलियों में मंगल” शब्द चाहिये | 
१०२ राजयोगाध्याय 


| 
-5 
र्ण 


“प्रस्त के स्थान पर “अन्तर शब्द 
चाहिये । 
१०% 5 = q 'ह्वितीयेश? ‘aa’ इन दोनों के नीचे 
— इस प्रकार की लकीर चाहिये 
( मेष लग्न ) 
१०४ - ७ द्वितीयेश” ‘ga’ के नीचे -- इस 
प्रकार को लकीर चाहिये (वृषभ लग्न) 
१०४ وو‎ ~ ६ 'सप्तमेश! ‘ge’ इनके नीचे — इस 
प्रकार की लकीर चाहिये ( मिथुन 
लग्न ) । 


~ 
प्र 
x 
i 
همه‎ 
mn 


चतृथश के स्थान पर AAT शब्द 
चाहिये और 'सप्तसेश'-“गुरु' के नीचे 
-- इस प्रकार की लकीर चाहिये | 
उसी प्रकार 'द्वितीयेश” ‘aw इनके 
नीचे --- इस प्रकार की लकीर चाहिये 
( कन्यां लग्न ) 
१०४५ 9, ¬ Ret? Se? इनके नीचे — इस 
प्रकार की लकीर चाहिये i ERT? 
“झुक्र' इनके नीचे -- इस प्रकार की 
लकीर चाहिये ( वृश्चिक लग्न ) । 
"सप्तमेश? ‘ga’ इनके नीचे — इस 
प्रकार की लकीर चाहिये (धनु लग्न)। 
१०५ 7 = & ‘aqan’ “चन्द्रमा इनके नीचे — 
| इस प्रकार की लकीर चाहिये ( मकर 
लग्न ) | 
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पृष्ठ पंक्ति पंक्ति 
_ अध्याय क्रमांक क्रमांक आवश्यक शुद्धिकरण 
Ue, नीचे से ऊपर से al 
१०५ 0: = १४ सप्तमेश” ‘ga’ इनके नीचे -- इस 
प्रकार की लकीर चाहिये ( मीन 
लग्न ) । 
१११ राजयोगाध्याय - १६ अशुभफल = +40? के स्थान पर 
‘शुभफल = + १०' चाहिये | 
१११ 5 १० ~ शुभफल = +५ और अशुभफल 
= + ५ दोनों के स्थान पर 'शुभ- 
फल = + ५ एवं "शुभफल = + ९ 
चाहिये । 
११२ १० “'रत्नेशवर' के स्थान पर 'मंत्रेश्वर' 
चाहिये । 
११४ 55 & — देणारा’ के स्थान पर दिने वाला” 
चाहिये । 
१२० = १३ मिथुन लग्न-भ्रष्टमेश' = शनि इनके 
नीचे --इस प्रकार की लकीर चाहिये । 
x - १४ . सप्तमेश के नीचे -- इस प्रकार की 
लकीर चाहिये | हरि 
39 5 - १७ ‘g ( कके लग्न ) के नीचे -- इस 
} प्रकार की लकीर चाहिये | 
5 „ आखिरी पनित मकर लग्न- बुध + शु = + & चाहिये 
१२१ 1 — १६ शुभलदायक के स्थान पर "शुभफल- 
दायक? चाहिये | 
१२७ 5 -- 2 “म? के स्थान पर 'मे' चाहिये | 
१२७ - - तृतीय कुंडली के दशम स्थान में “१२ 
शुरु? के स्थान पर “१२ शगु? चाहिये। 
१३५ - २० शलोक “लग्नेशेनाथवा? के स्थान पर 
“लग्नेशे नाथता? चाहिये | 
१३५ की 5 २६ ८तिकोणेश? के स्थान पर FR? 


. चाहिये । . 
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आवश्यक शुद्धिकरण 


बलवान शब्द के वाद माना गया है 

ait इस नियम के अनुसार वलवान' 

जोडिये | 

परिणाम के स्थान पर "पारिजात? 
शब्द चाहिये । 

सौर! के स्थान पर और” शब्द 
चाहिये | 

'तो भी' के आगे 'परस्परों में संयुक्त हो 

तो? ये शब्द होने चाहिये | 

गो के स्थान पर ‘ay चाहिये | 

और शब्द के वाद “उनका शब्द 
चाहिये (उनका योगफल = 4-१० है) 

“नं करके? के स्थान पर “न करके? 

चाहिये । 

नवमेश-सप्तमेश योग--मेष लग्न 
“गु + शु = 4 १? के स्थान पर “१०? 

चाहिये (गु +शु = +20) | 

कन्या लग्न- शुक्र, गुरु के नीचे. 
प्रकार की लकीर चाहिये एवं T+ 

T= के आगे गु+शु= +१० 

चाहिये | 

वृश्चिक लग्न-छुक्र के नीचे -- इस 
प्रकार की लकीर चाहिये । 

धनु लग्न-बुध के नीचे - इस 
प्रकार की लकीर चाहिये; एवं fa? के 
स्थान पर बु" चाहिये | 

ककं लग्न-“शुरु’ के स्थान पर “गुरु 
चाहिये । 

वृश्चिक लग्न-'चं + श = +१› के 
स्थान पर “चं + श = + २? चाहिये। 
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पुष्ठ पंक्ति ` पंक्ति 
8 अध्याय क्रमांक क्रमांक 
क्रमांक ES 
नीचे से ऊपर से 
१४५ = yor 
१४७ 39 = १४ 
१४७ 29 = १७ 
१४७ 55 २ = 
~ 
ves 29 क्यु ७ 
१४५ १5 = € 
१४६ राजयोगाध्याय — २ 
१४६ 2 — ११,१३,१४ 
११० 5 -- ५,८ 
१५२ is १ = 
१५३ 99 = ११ 
१५४ 29 2 ७ 
म 
१५४ 99 2 ११ 


आवश्यक शुद्धिकरण 


तुला लग्न-“ - १३? के स्थान पर 
‘4237 चाहिये | 

fF? के स्थान पर TT होना चाहिये | 
“नष्ट? के स्थान पर नेष्ट' शब्द होना 
चाहिये । 

पंचमेश-चतुर्थश के योग--वृषभ लग्न 
“बुध? के नोचे इस प्रकार की -- 
लकोर चाहिये | 

कन्या लग्न-शनि और गुरू के नीचे 
-- इस प्रकार की लकीर चाहिए | 
वृश्चिक लग्न-'गुरू के नीचे -- इस 
प्रकार की लकीर चाहिये | 

मोन aa—ay के नीचे -- इस 
प्रकार की लकीर चाहिये | 

वृषभ लग्न ‘aq’ के नीचे; मिथुन 
लग्न-“ शुक्र, गुरू के नीचे इस प्रकार 
की लकीर चाहिये । 

वृश्चिक लग्न---'गुरु' के नीचे एवं 
धनु लग्न-*बुघ’ के नीचे--इस प्रकार 
की लकीर चाहिये | 

मिथून लग्न-'गुरू के नीचे — इस 
प्रकार की लकीर चाहिये । 

धनु लग्न--बुध' के नीचे -- इस प्रकार 
की लकीर चाहिये | 

मेप लग्न- शुक्र के नीचे -- इस 
प्रकार की लकीर चाहिये । 

मिथुन लग्न-'गुरु के नीचे -- इस 
प्रकार की लकीर चाहिये | 


पृष्ट पंक्ति 
अध्याय क्रमांक 
नीचेसे 


93 


29 


२०१ राजयोगाध्याय ` 


१ 


MT) 


पंक्ति 
क्रमांक 
ऊपर से 


al 


११ 


stk 


००) 


१२ 


आवश्यक शुद्धिकरण 
कन्या लग्न-'गुरू के नीचे -- इस 
प्रकार की लकीर चाहिए | 
वृश्चिक लग्न- शुक्र के नीचे; मकर 
लग्न-'चन्द्रमा' के नीचे; एवं मीन 
waaay’ के नोचे इस प्रकार की 
ب‎ लकीर चाहिये। | 
कंन्या लग्न-चतुथश के स्थान पर 
“AAT शब्द चाहिये एवं ‘ae’ के 
नोचे इस प्रकार को - लकीर 
चाहिये । 
मीन लग्न-छुध' के नीचे -- इस प्रकार 
की लकीर चाहिये | 
(णूभ ) के स्थान पर (शुभ ) शब्द 


चाहिये । 

“कटे? शब्द के स्थान पर “कहे शब्द 
चाहिये । 

‘a शब्द के स्थान पर 'हो शब्द 
चाहिये । 

“ग्यानी? शब्द के स्थान पर आती” 
शब्द चाहियेः। 

इ' के स्थान पर “इनका” शब्द 
चाहिये । 

“कोष्ट' के स्थान पर 'कोष्टक' शब्द 
चाहिये । 


श्लोक ।।२०|| “योगकारिता” के स्थान 
पर “योगकारकौ? शब्द चाहिये | 
AXCEPTION शब्द के स्थान पर 
‘EXCEPTION’ शब्द चाहिए | 


\ ( 


पृष्ठ पंक्ति पोक्त ` कर मळ... 
क्रमांक भध्याय कमांक क्रमांक आवश्यक शुद्धिकरण 
नीचेसे ऊपरसे 
२०५ श्रायुर्दायाध्याय — 3 “सं युता: के स्थान पर “संयुताः? 
चाहिये । 
२०५ 5 - १७ ‘ot के स्थान पर 'गणों' चाहिये | 
२०९ >> ना 5 'की? के स्थान,पर 'को' चाहिये | 
२१२ = - १५ “मा? के स्थान पर “मारक? चाहिय | 
२१५ 7 ७ — “चाहिहये' के स्थान पर “चाहिये 
| शब्द चाहिये | 
२३९ 1 - १४ चन्द्रमा शब्द के वाद "को शब्द 
: चाहिय | 
२३९ + १२ - “लगता? शब्द के स्थान पर “लगाता” 
चाहिये । 


२४४ आयुर्दायाध्याय - — कुंडली जन्म लग्न-में गुरु के वाद 
‘a? शब्द चाहिये | 


२४६ 5 aaa स्थिति के नीचे शनि = ‘saz’ 
1 1 के स्थान पर 559121: चाहिये | 
२४६ 33 = १९ शनि उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र में के 

स्थान पर 'शनि उत्तराषाढ़ा नक्षत्र मे 
; चाहिये | 
२४७ 8 - २ “स? के स्थान पर स्‌. चाहिये | 
२४७ 09 - १४ “दिग्वक्री' के स्थान पर 'दिग्बली' 
चाहिये । 
२५० 3 3 -- ‘Consussien® के स्थान पर 
१ ‘Concussion’ चाहिये | 
२५९ ग्रन्तर्दशाध्याय — ४ (पद्धति' के स्थान पर पति” चाहिये | 
२८२ छर १३ - "करते 3: के स्थान पर "किया हे 
चाहिये | १ 
२८७ 3 01 ~ ध्योगकारक के स्थान पर योग! 


चाहिये | 


पृष्ठ 
3 


क्रमांक 


३०४ 


३०४८ 


2 


Ww 


अन्तर्द शाध्या व 


~ 


™ 


मेषादि लग्न ४ 


वृषभलग्न ८ 


पक्ति पं 
अध्याय क्रमांक 
नीचे से 


७ 


आवश्यक शुद्धि करण 


वृश्चिक लग्न-'चन्द्र शुक्र के स्थान 
पर “चन्द्र गुरु” चाहिये | 

मकर लग्न-पापी ग्रह के नीचे 'शनि” 
के स्थान पर ‘aa’ चाहिये ( सूर्य, 
मंगल, बुध ) 

गगुणों' शब्द के स्थान पर WT 
शब्द चाहिये | 

मेष लग्न-“ग' के नीचे “सूर्य छुक्र' के 
स्थान पर ‘aa गुरू चाहिये | 

मिथुन लग्त- 'ड के नीचे वुध के 
नीचे -- इस प्रकार की लकीर 
चाहिये | 

था के नीचे शनि के स्थान पर 
‘ge चाहिये ( IF, शुक्र ) 

तुला लग्न-ग्राखिरी कॉलम झछ-- 
‘afr के नीचे -- इस प्रकार को 
लकीर चाहिये i - 

होना! शब्द के स्थान पर लिना" 
चाहिये । 

‘faa है? इसके बाद से और वे याने 
मकर और कुंभ AIG से लेकर पृष्ठ 
३२५ पर नीचे से १३ वीं पक्ति 8 
से? तक--वृषभ लग्न में चाहिये और 
'त्रिकोणाधिपति है से लेकर ३२८ 
पृष्ठ पर नीचे से ११ वीं पंक्ति का 
राजयोग होता है? ये सब मेष लग्न में 
होना चाहिये। एवं 'से' शब्द को 
निकाल देना चाहिये । 


पृष्ठ पंक्ति पंक्ति 
क्रमांक अध्याय क्रमांक क्रमांक आवश्यक शुद्धिकरण 
- नीचे से ऊपर से : 
३३३ कर्कलग्न - १६ समझसा" के स्थान नर समझना” 
: चाहिए | 
३३६ सिहलग्न १२ - स्पष्टीकरण के नीचे, नीचे से १२ वीं 


पंक्ति में. “चन्द्रमा की” स्थान पर 
“चन्द्रमा को? चाहिये ।-एवं से” शब्द 
निकाल देना चाहिए | 


३४७ धनुलंग्न ८ = ररा पाठ ४७ श्लोक, 'ज्ञातप्यानि के 
१ स्थान पर ज्ञातव्यानि' चाहिये | 

कश १३ = ३ “प्रसी' के स्थान पर इसी” शब्द 
चाहिये | 

३५८ परिशिष्ट(१) - १० कारण के स्थान पर करण चाहिए | 

३५६ 4 (0) ج‎ १३ “बछल' के स्थान पर ‘aga’ चाहिये । 

३६० yA) = १३ के! शब्द के स्थान पर का चाहिये । 

३६० (A) - “ल्पष्टतः के स्थान पर “स्पष्टतः? 

७ चाहिये । 

३६० (११) गेट त सीर्योदव' के स्थान पर सूर्योदय 
चाहिये । 

३६१ 1 ८ - भोगह में? के स्थान पर भोग हमे 
चाहिये 1, 

३ परिशिष्ट ४ - २९ पूर्वाभाद्रपदा--“माकवि' के स्थान 
पर 'मार्काव? शब्द चाहिये । 

३६४ 21000 - सि’ के स्थान पर SH? चाहिए | 

३६५ न — 78 जिस नक्षत्र के आगे विभाग में शब्द 
चाहिए | 

३६५ 7 Swarm del Fi के स्थान पर 'से चाहिये 1 

३६८ परिशिष्ट (२) - 5 “बुध! के स्थान पर ‘ayy’ चाहिये 1 

३६६. ور‎ 3 — डितने'के स्थान पर “इतना? चाहिय | 

E IO कोई, मी? के बाव “व्यक्ति! शब्द 


चाहिये | 
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पृष्ठ पंक्ति पंक्ति 
क्रमांक FT क्रमांक क्रमांक ` आवश्यक शुद्धिकरण 
नीचे से ऊपरसे 
२७० ~> - १२ “पुण्य” के स्थान पर पुष्य” चाहिये | 
३७८ परिशिष्ट (४) - १० “तुल्य' के बाद “१२ विभाग चाहिये | 


( १ रवि-भाग ) के स्थान पर । 
“लाभदायक के स्थान पर क्षयकारको 


لل 


३७६ परिशिष्ट (४) - 


चाहिये । 
३५९ परिशिष्ट (४) १० ना आन के स्थान पर “मान” चाहिये | 
३७९ परिशिष्ट(४) १ - अंतर्गत के बाद ‘A’ शब्द चाहिये | 
EO - ३ “मातर्‌? के स्थान पर “माता” चाहिये। 
३८० 03 ला १५ सुखभ के स्थान पर 'सुखम्‌ चाहिये । 
३० १ - “बाव के स्थान पर ‘ara’ चाहिये | 


२ परिशिष्ट (५) कुंडली में प्रथम स्थान में 'शु' के स्थान पर गु 

र चाहिये एवं एकादश स्थान में ब.णु 
चाहिये । 

३८८ परिशिष्ट (९) कोष्टक-१ अंश-कला-१-४० भोग्यकाल'६-१-१ ह 

के स्थान पर “६-१-१५ चाहिये | 

अंश-कला-४-४० भोग्यकाल-*१-११-३/ 

के स्थान पर *१-०-१८' चाहिये 

अंश-कला-६-०० भोग्यकाल'१०-३-१ A 


<¬ 5 १ 3 
के स्थान पर “१०-११-३! चाहिये | 
२८८ > ११ अंश कला-५-४० भोग्यकाल “०-६-० 
के स्थान पर “०-६-९ चाहिये | 
Be १ 5 ग्रंश-कला-१०-२० FARE १-६-२०" 
के स्थान पर "१-६-२७? चाहिये | 
२३८९ १ १३ अंश-कला १६-२०भोग्यकालः०-५-१२/ 
के स्थान पर “०-५-२१! चाहिये | 
९ १ on अंश कला २६-२० भोग्यकाल*५-४-३/ 


८ : -के स्थान पर (५-५-३? चाहिये | 1 
३९१ + कोष्टक २. कला १५-शुक्र के नीचे “०-१५ के 
`. - ` स्थान पर ४ मा, १५ दित’ चाहिये | 


पुष्ठ पंक्ति पंक्ति 
अध्याय क्रमांक क्रमांक आवश्यक शुद्धिकरण 
नीचे से ऊपरसे 

३९१ SE 0) कला २०-शनि के नीचे “५-२७ के 
स्थान पर ५ मास २१ दिन चाहिये । 

३९४ परिशिष्ट (१०) कोष्टक १२ उ. फा.-१- ४-२७-०४ के स्थान 
पर "४-२७-०? चाहिये | 
१४-२८-४० के स्थान पर {४-२८-० 


चाहिये । 
“८-२६-४७ के स्थान पर {४-२९-० 
चाहिये। ` 

३९४ 2१ = १२ भाग्यदणा 27-0 ०६-१० के स्थान 
पर “१-०६-१८ चाहिये | 

३९= १३ 5 १३ पुनवसु-४-- ३-४०-०० के स्थान पर 
६३--००--०० चाहिये | 

565 7 = २ गुरु भोग्यदशा--१४-०६-०० के 


स्थान पर १४-० ६-१८? चाहिये | 
३९९ परिशिष्ट (१०) - १० पुष्य २ चरण ३-११-० के बाद-- 


३-१२-०० 1 
३-१३-०० >» चाहिये 
| ३-११-२० 

३९९ 21 = Zo अनुराधा २ चरण ७-११-० के बाद 
७-१२-०० | 
७-१३-०० - चाहिये 
७-१३-२० | 

३९६ 99 = १० उत्तरा भाद्रपदा ३ चरण ११-१०-०० 


बाद--- 
00070: 
EA EZO 
११-१३-०० 
MCSD 
99 4 शनि भुक्तदशा भोग्यदशा 
५२-०४-०६ ६-७ “२४ 1 
9 १३-०६-०६ ५-०२-२१ | 
१४-०२-०० ४-०६-०० J 


चाहिये । 


| 
f चाहिये ١ 
J 


aw 
دم‎ 
دم‎ 
| 
~ 
० 


पंक्ति 


HTT कमांक 
नीचेसे 
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Yoo 


४०० 
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४०६ परिशिष्ट(११) 
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४११ परिशिष्ट (१२) - 


४१३ 


४३४ परिशिष्ट(१३) 


४४१ 


४४१ 


४४९ परिशिष्ट (१५) 


४४६ 


४४९ 


४० 


وو " 


322 


w “0 


पंक्ति 


क्रमांक 

ऊपर से 
७ 

१२ 

१२ 


१३ 


१८ 


१६ 


६२% 


प्रावश्यक शुद्धिकरण 


बुध दशाभुक्त के नीचे “६-०८-१८? 
के स्थान पर “६-०६-१८? चाहिये | 
बुध दशाभुक्त के नीचे ११-२०-२४? 
के स्थान पर “११-१०-२४ चाहिये 1 
बुध भोग्य दशा के नीचे “५-०७-०६? 
के स्थान पर "५-०१-०६? चाहिये | 
रेवती-४ चरण '११-२६-००' के स्थानं 
पर “११-२६-४० चाहिये | 

“नहीं के स्थान पर 'न ही? चाहिए | 
“काल वृद्धि! के स्थान पर “कालशुद्धि? 
चाहिये | 

(निश्चित तिथि) के नीचे--“४ 
चाहिये | 

सॅफेरियल?, TBF एवं? चाहिये | 
‘REFLECTING’ के स्थान पर ' 
‘INFLICTING’ चाहिये । 
‘UNIQUS के स्थान पर 
‘UNIQUE’ चाहिये ١ 

३३६६ के स्थान पर “३४६९ 
चाहिये | 

२३६९) के स्थान पर ३४६९)? 
चाहिय। . 

२१२६६ के स्थान पर “२१३६६ 
चाहिये | 

१०८१४ के स्थान पर “२०८१४” 


| चाहिये | 


३१८६ के बांद “छोड़ दिये! 
चाहिये | 


क्रमांक 


पंक्ति पंक्ति 


अध्यायं क्रमांक क्रमांक 
नीचे से ऊपर से. 


४५३ परिशिष्ट (१७): ¬ 


१४५७ 


४५९. ` 


`` علاطا 


2? 


४७३ परिशिष्ट( १ 5) 


Bl fous Co eee] eas 


आवश्यक शुद्धिकरण 


प्रत्य र दशा कोष्टक --सूयं की अन्त- 
देशा में प्रत्यन्तर 'के? नीचे घटी १२ 
के स्थान पर १८? चाहिये | 

मंगल महादशा--राहु adem में 
प्रत्यन्तर योग - के नीचे धटी ०० 
चाहिए । 

मंगल. महादशा सूयं अ्रन्तदंशा. में 
प्रत्यतर-< 

घटी मं' के नीचे २१ के स्थान पर 
५३२१? चाहिये | ١ 
‘a’ के नीचे ५१ के स्थान पर “३१ 
चाहिये । 

“के? के नीचे २१ के स्थान पर “३१” 
चाहिये । 

राहु महादशा--राहु की श्रन्तर्दशा में 


` ` प्रत्यन्तर-- 


सू? के नीचे दिन-१६ के स्थान पर 
१८? दिन चाहिये | 8 
राहु महादशा--मंगल की अंतर्देशा में 
प्रत्यंतर । 

शनि के नीचे २१ के स्थान पर “२९ 


` दिन चाहिये | 


गुरु महादशा--गुरु की अरन्तदेशा में 
प्रत्यंतर । 

(बुध के नीचे ४७ के स्थान पर "४८ 
घटी चाहिये । 

सूर्य की महादशा में सूर्य अन्तर, मंगल 
के प्रत्यन्तर में सूक्ष्म ॥ | : 
के? के नीचे ० के स्थान पर ३” पल 
चाहिये । 


६२७ 


पृष्ठ पंक्ति पंक्ति .. 
अध्याय क्रमांक क्रमांक ١ श्रावश्यक शुद्धिकरण 
नीचे से , ऊपर से - £ ١ 
E و‎ - सूर्य की महादशा में सूर्य न्तर, गुरु 
के प्रत्यंतर में सूक्ष्म । 
शनि? के नीचे ४७ के स्थान पर 
: “४८? पल चाहिये | 
४७६परिशिष्ट(१६) — गुरु की प्राणदशा-- राहु के नीचे २७ 
पल ४६ विपल के स्थान पर “२८ पल 
४८ विपल' चाहिये । 1 
४७८ परिशिष्ट(२१) - १३ कोष्टक-वृश्चिक---'अशुभ' के नीचे 
बु? के स्थान पर “शुक्र, बुध! चाहिये | 
४९१ परिशिष्ट(२६) - इस कोष्टक में जहाँ ‘set “वृश्चिक? 
शब्द आया है। उसके स्थान पर 
“बृहस्पति? शब्द चाहिये | 


४९६ परिशिष्ट(२८) ३ न “आवश्यक? के स्थान पर “अवश्य 
चाहिये । 

५०० परिशिष्ट(२६) १२ = कामः के स्थान पर “कम” शब्द चाहिये 
५०२ दशा प्रवेश - 5 दशान्तदंशा के बाद "का? शब्द 
र विचार / चाहिये | oe व 
५०२ وو‎ १० - धनादिक के वाद की”? शब्द चाहिये | 
५०३ 5 - २२ शुक्र के स्थान पर शुरु” TRA IL 
५०३ 1 २ | ا‎ के स्थान पर मे? चाहिये । 
५०४ दशातत्त्वम्‌ १० = (६) आपस में, शवु हों. तो? के बाद 


“मृत्यु होती है । परन्तु जब वे आपस . 
में faa हों त्रो जीवन में : सन्देह होता 
i है? इस प्रकार चाहिये | > 
؛‎ Mor दशा प्रवेश ¬= ११ ° (२३) “गुरु? के;स्थात पर “उसे” 
` विचार | चाहिये । 
५०८. yy: ¬ २०. ' (२०) शुभोदय के स्थान, पर 'उभोदय? 
: 1). - चाहिये। 


६२८ 


अअ SS 


पृष्ठ | पंक्ति पंक्ति 

क्रमांक AT क्रमांक क्रमांक | श्रावश्यक शुद्धिकरण 
- नीचे से ऊपर से 

५११ द्वितीयेश - १४ बुघ’ के स्थान पर 'बंधु' चाहिये । 
५१२ तृतीयेश ` १३ = “काररवाई' शब्द में से एक “र? कम 

6 करना चाहिये ١ 
५१४ षष्ठेश , ८ ¬ आगे? के स्थान पर अनिष्ट” शब्द, 
५१५ ` सप्तमेश ¥ - “होते है' शब्द के स्थान पर (होता है 
2 चाहिये । 
५१५ १ - भागीदारी शब्द के बाद $? चाहिये ١ 


भूमि के वाद? तथा 'नौकरी में उच्च 
पद प्राप्त होता है? ये शब्द 51159 | 


1 
اک 


५२३ सूर्य की महादशा 


१२४ 9 - ४ मंगल के स्थान पर “ग्रमंगल' शब्द 
न्‍ ु चाहिये | 
रश 274 - 9 “होगा” शब्द के बाद बीच में “स्थान 


١ फल होगा? चाहिये । 
५२६ चन्द्रमा की 


-.- १४ सन्तति के पहले “कन्या? शब्द 
* महादशा - चाहिये । 
५२७ FS - es आन्तरिक” के स्थान पर 'भ्रतिरिक्त' 
ae चाहिये | 
५२८ मंगलको ८ : - आत्म” के स्थान पर ATE शब्द 
महादशा ` चाहिये। 
५४१ सूर्यं की महादशा में १४ - निमजूक के स्थान पर "नेमणूक 
\ चाहिये । 2 
५४१ चन्द्रमा का अन्तर ५ -' “कर्ज्जा' के स्थान पर 'कज्जा चाहिये । 
५४१ 5 ३ - fara’ के स्थान पर “बास” चाहिये। ' 
५४३ सूर्यं की महादशा - १९ “मनुष्य? शब्द के पहले “सिवाय” शब्द 
में गुरु का अन्तर चाहिये | 
yxy Sanne rate he “राजसंग? के स्थान पर 'राजभंग 


चाहिये । 


६२९ 


आवश्यक शुद्धिकरण 


TS पंक्ति पंक्ति 
ति 5 
१४४ सूर्यं की महादशा & - 
में बुध का अन्तर 
५४८ चन्द्रमा को महा- - १७ 
दशा में राहु की 
भ्रन्तदेशा 
५४९ चन्द्रमा की महा- - २२३ 
दशा में शनि की 
अन्तर्दशा 
XE وو‎ = १६ 
५४९ وو‎ — २० 
५६८ गुरु की महादशा - १६ 
में शुक्र की अंतर्देशा 
६०१ मंगल को AAMT - ४ 
गुरु का प्रत्यंतर 
६०१ 39 ask x 
६०५ गुरु की ग्रन्तदेशा — ५ 


में मंगल का प्रत्यंतर 


“थुक्त के स्थान पर 'युक्त' चाहिये | 


“बढ़ती? के स्थान पर “बढानेवाली होती 
है? चाहिये | 


“बनते” के स्थान पर ,“बनते हैं' चाहिये। 
उसके बाद ‘Ga, मित्र तथा द्रव्य की 
संपत्ति, क्षुद्र स्वामी से समागम तथा? 
ये शब्द चाहियें। 

“गया हो! के बाद "नीच स्थान में, 
धनस्थान में गया हो” ये शब्द चाहियें। 
“बात? के स्थान पर 'वात' चाहिये | 
“जात! के स्थान पर जाति' चाहिये ! 


“जाता' के स्थान पर 'जाती' चाहिये | 


“दरिद्र? के स्थान पर 'दरिद्री' चाहिये | 
fare के स्थान पर 'खारी' चाहिये । 


